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परिचय 


जयपुर राज्य के शेखावाटो प्रांत में खेतड़ी राज्य है। वहाँ के 
शाजा श्रीअजीतसिंहजी बहादुर बड़े यशस्वी और विद्याप्रेमी हुए । 
गणित शास्त्र में उनकी अद्भुत गति थी। विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय 
'था। राजनीति में वह दक्ष और गुणग्राहिता में अद्वितीय थे । दश्शन 
-और अध्यात्म की रुचि उन्हें इतनी थी कि विलायत जाने के पहले और 
'पीछे स्वामी विवेकानंद उनके यहाँ महीनों रहे । स्वामीजी से घंटों 
'शास्त्र-चर्चा हुआ करती। राजपूताने में प्रसिद्ध है कि जयपुर के 
पुण्यश्लोक महाराज श्रीरामसिंहजी को छोड़कर ऐसी स्वंतोमुख प्रतिभा 
“राजा श्रीअजीतसिंहजी ही में दिखाई दी | 

राजा श्रीअजीतसिंहजी की रानी आउआ ( मारवाड़ ) चॉपावत्तजी 
'के गर्भ से तीन संतति हुई--दो कन्या, एक पुत्र। ज्येष्ठ कन्या श्रीमती 
-सूयकुमारी थीं जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्रीनाहर- 
!सिंहजी के ज्येष्ठ चिरंजीव और युवराज राजकुमार श्रीउमेदर्सिहजी से 
हुआ। छोटी कन्या श्रीमती चाँदर्कु वर का विवाह प्रतापगढ़ के महा- 
रावल साहब के युवराज महाराजकुमार श्रीमानसिंहजी से हुआ। 
तीसरी संतान जयसिंहजी थे जो राजा श्रीअजीतर्सिहजी ओर रानी 
चाँपावतजी के स्वरगंवास के पीछे खेतड़ी के राजा हुए. । 

इन तीनों के शुभचिंतकों के लिये तीनों की स्मृति, संचित कर्मों के 
'परिणाम से, दुःखमय हुई। जयसिंहजी का स्वर्गंवास सत्रह वर्ष की 
अवस्था में हुआ। सारी प्रजा, सब शुभचिंतक, संबंधी, मित्र और 
“गुरुजनों का छृदय आज भी उस आँच से जल ही रहा हे। अश्वत्थामा 
'के बअण की तरह यह घाव कभी भरने का नहीं । ऐसे आशामय जीवन 
का ऐसा निराशात्मक परिशाम कदाचित्‌ हो हुआ हो। ओऔसूय- 
कुमारीजी को एकमात्र भाई के वियोग की ऐसी ठेस लगी कि दोढी 
तीन वर्ष में उनका शरीरांत हुआ । श्रीचॉंदकु बर बाईजी को वैधन्य की 


(२ 9) 


विषम यातना भोगनी पड़ी ओर श्रात॒वियोग और पति-वियोग दोनों का 
असद्य दुःख वे मेल रही हैं | उनके एंकमात्र चिरंजीव प्रतापगढ़ के कु बर 
श्रीरामसिंहजी से मातामह राजा श्रीअजीतसिंहजी का कुल प्रजावान्‌ है। 

श्रीमती सूथ्यंक्रुमारीजी के कोई संतति जीवित न रह्दी | * उनके बहुत 
अआगअह करने पर भी राजकुमार श्रीउमेदर्सिहजी ने उनके जीवन-काल में 
दूसरा विवाह नहीं किया | किंतु उनके वियोग के पीछे, उनके आज्ञानुसार, 
कृष्णगढ़ में विवाह किया जिससे उनके चिरंजीव वंशांकुर विद्यमान हैं।' 

श्रीमती सूथ्यकुमारीजी बहुत शिक्षिता थीं॥ उनका अध्ययन बहुत 
विस्तृत था । उनका हिंदी का पुस्तकालय परिपूर्ण था । हिंदी इतनी 
अच्छी लिखती थीं ओर अक्षर इतने सु दर होते थे कि देखनेवाले चम- 
त्कृत रह जाते। स्वर्गवास के कुछ समय के पूर्व श्रीमती ने कहा था कि 
स्वामी विवेकानंदजी के सब अंथों, व्याख्यानों और लेखों का प्रामाणिक 
हिंदी अनुवाद में छुपवाऊँगी। बाल्यकाल से ही स्वामीजी के लेखों 
और अध्यात्म विशेषतः अद्देत वेदांत की ओर श्रीमती की रुचि थी। 
श्रीमती के निदेशानुसार इसका काय्यक्रम बाधा गया। साथ दी श्रीमती 
ने यह इच्छा प्रकट की कि इस संबंध में हिंदी में उत्तमोत्तम ग्रंथों के. 
प्रकाशन के लिये एक अक्षय निधि की व्यवस्था का भी सूत्रपात हो जाय.।. 
इसका व्यवस्थापत्र बनते बनते श्रीमती का स्वगंवास हो गया । 

राजकुमार उमेदर्सिहजी ने श्रीमती की अंतिम कामना के अनुसार 
बीस हजार रुपए देकर काशी-नागरीग्रचारिणी सभा के द्वारा इस अंथ- 
माला के प्रकाशन की व्यवस्था की है । स्वामी विवेकानंदजी के यावत्‌ 
निबंधों के अतिरिक्त और भी उत्तमोत्तम अंथ इस ग्रंथमाला में छापे जायेंगे 
ओर अल्प मूल्य पर स्वंसाधारण के लिये सुलभ होंगे । अ्ंथमाला की 
बिक्री की,आय इसी में लगाई जायगी। यों श्रीमती सूब्युकुमारी तथा 
श्रीमान्‌ उमेद्सिहजी के पुएय तथा यश की निरंतर वृद्धि ढागी और 
हिंदी भाषा का अम्युद्य तथा उसके पाठकों को शान-लाभ होगा । 





प्रथम संस्करण का 


वक्तव्य 

हिंदी-कवियें का एक वृत्त-संग्रह ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने 
सन्‌ १८८३ ई० में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे .सन्‌ १८८९ 
में डाक्टर ( अ्रब सर ) प्रियसन ने ॥6006770 ५&-॥६९7प) 4" 
[॥06९४७३६प/७९ ० 070५7 मीं70798697 के नाम से 
एक वैसा ही बड़ा कवि-बृत्त-संग्रह निकाला । काशी की नागरी- 
प्रचारिणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया 
'कि सहस््रों हस्तलिखित हिंदी-पुस्तक देश के अनेक भागों में 
राज-पुस्तकालयें तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः 
सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन्‌ १९०० से पुस्तकों 
की खेज का काम हाथ में लिया और सन्‌ १९११ तक अपनी 
खाज़ की आठ रिपोर्टो में सैकड़ों अज्ञात कवियें तथा ब्लात 
'ककियों के अज्ञात ग्र थों का पता लगाया। सन्‌ १९१३ में इस 
सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्रबंधुओं ( श्रीयुत पं० श्याम- 
पविहारी मिश्र आदि ) ने अपना बड़ा भारी कविजृत्त-संग्रह 
भमिश्रबंधु-विनाद', जिसमें वत्त मान काल के कवियों और लेखकों 
का भी समावेश किया गया, तीन भागों में प्रकाशित किया | 

इंधर जब से विश्वविद्यालयों मं हिंदी की उच्च शिक्षा का 
विधान हुआ तब से उसके साहित्य के विचार-शृंखला-बद्ध 
इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों 
कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनु- 


( + 2 


सार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवत्त न होते आए 
हैं, जिन जिन अभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न 
शाखाएँ फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक्‌ निरूपण तथा उनकी 
दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल-विभाग के बिना साहित्य के 
इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। साव 
आठ सौ वर्षा की संचित ग्रथराशि सामने लगी हुईं थी; पर 
ऐसी निर्दिष्ट सरणियें की उद्धावना नहीं हुईं थी जिनके अनुसार 
सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता । भिन्न भिन्न 
शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयु क्त. 
वृत्तमालाएँ साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहा- 
यता पहुँचा सकती थीं ? सारे रचना-काल का केवल आदि, 
मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूँ दकर बाँट देना-- 
यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता हैं, क्‍या 
नहीं--किसी वृत्त-संग्रह के इतिहास नहीं बना सकता । 

पाँच या छः वर्ष हुए, छात्रों के उपयेाग के लिये मैंने कुछ 
संक्षिप्त नोट तैयार किए थे जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित 
जन-समूह की बदलता हुई अद्क्तियां का लक्ष्य करके हिंदी 
साहित्य के इतिहास के काल-विभाग और रचना की भिन्न 
भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढाँचा खड़ा किया 
गया था। हिंदी-शब्द-सागर” समाप्त हा जाने पर उसको 
भूमिका के रूप में भाषा ओर साहित्य का विकास देना भी. 
स्थिर किया गया अतः एक नियत समय के भीतर ही यह 
इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास 
लिखने के लिये जितनी अधिक सामग्री में ज़रूरी समम्कता था 
उतनी तो उस अवधि के भीतर न इकट्ठी हा सकी, पर जहाँ 
तक हो सका आवश्यक उपादान सामने रखकर यह काय्ये 
पूरा किया गया। 
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इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है 
उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। 

पहले काल-विभाग का लीजिए। जिस काल-खंड के भीतर 
किसी विशेष ढेँग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है बह 
एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं 
रचनाओं के स्वरूप के अलुसार किया गया है। इस प्रकार 
प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है |. 
किसी एक ढेँग की रचना की ग्रचुरता से अभिश्राय यह है कि 
शेष दूसरे ढँग की रचनाओं में से चाहे किसी ( एक ) ढेँग की 
रचना को लें वह परिमाण में प्रथम के बराबर न होगी; यह 
नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएँ मिलकर भी उसके बराबर 
न हेंगी। जैपे, यदि किसी काल में पाँच ढेँग की रचनाएँ 
१०, ०, 5, ७, और २ के क्रम से मिलती हैं तो जिस ढँग की 
रचना की १० पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जायगी यद्यपि शेष 
ओर ढेँग की सब पुस्तक मिलकर २० हैं। यह ते हुई पहली 
बात | दूसरी बात है ग्रथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर 
जिस एक ही ढेंग के बहुत अधिक ग्रथ प्रसिद्ध चले आते हैं 
उस ढेँग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जायगी, 
चाहे और दूसरे दूसरे ढेंग की अप्रसिद्ध और साधारण केटि 
की बहुत सी पुस्तक भी इधर उधर कोनें में पड़ी मिल जाया 
करें। ग्रसद्धि भी किसी काल की लेक-प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि 
है। सारांश यह कि इन देानों बातों की ओर ध्यान रखकर 
काल-विभागों का नामकरण किया गया है । 

आदिकाल का नाम मेंने 'बीरगाथा-काल? रखा है । उदच्त. 
काल के भीतर दे प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं--अपभ्र श की 
ओर देशभाषा ( बेलचाल ) की। अपभ्रश की पुस्तकें में 
ऋई तो जैनों के धम्मे-तक्त्व-निरूपणा-संबंधी हैं. जे! साहित्य-काटि 
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में नहीं आतीं और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिये 
ही किया गया है कि अपभ्रश भाषा का व्यवहार कब से हे रहा 
था। साहित्य-काटि में आनेवाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न 
भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल 
की केाई विशेष प्रवृत्ति निधोरित नहीं की जा सकती । साहित्यिक 
पुस्तकें केबल चार हैं-- 

१ विजयपाल रासा 

२ हम्मीर रासेा 

३ कीत्तिल्ता 

४ कीत्तिपताका 

देशभाषा-काव्य की आठ पुस्तकें प्रसिद्ध हैं--- 


५ खुमान रासा 
६ बीसलदेव रासे 
७ पृथ्वीराज रासा 
ये जयचंद-प्रकाश 
९ जयमयंक-जस-चंद्रिका 
१० परमाल रासे ( आल्हा का सूलरूप ) 
११ खुसरो की पहेलियाँ आदि 
१२ विद्यापति-पदावली 
इन्हीं बारह पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल” का लक्षण- 
निरूपण और नामकरण हे सकता है। इनमें से अतिम दा 
तथा बीसलदेव रासे का छोड़ शेष सब भथ वीरगाथात्मक ही 
हैं। अतः “आदिकाल” का नाम 'बीरगाथा-काल” ही रखा जा 
सकता है । जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की 
अ रणा से वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही है उसका सम्यक्‌ निरू- 
पण पुस्तक में कर दिया गया है । 
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... मिश्रबंधुओं ने इस “आदिकाल' के भीतर इतनी पुस्तकों 
की और नामावली दी है--- 
१ भगवरद्गीता 
२ बुद्ध नवकार 
३ बत्तमाल 
४ संमतसार 
५ पत्तलि 
5 शअननन्‍्य योग 
७ जंबूस्वासी रासा 
८ रैवतगिरि रासा 
९ नेसिनाथ चउपई 
१० उबण्स-माला ( उपदेशमाला ) 
इनमें से न ० १ तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसको 
इस भाषा से स्पष्ट हें-- 
तेहि दिन कथा कीन मन लाई | हरि के नाम गीत चित आईं ॥॥ 
सुमिरीों गुरु गोवि द के पाऊँ । अगम अपार है जाकर नाऊँ ॥ 
जो वीररस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्ग्णा का द्वित्व 
देखकर ही प्राकृत भाषा, और कहीं चैपाई देखकर ही अवधी 
या बैसबाड़ी समभते हैं, जो भाव को ''7०प९7६४ और विचार 
का #'€८।४॥४ कहते हैं, वे यदि उद्धुत पद्मयों को संचत्‌ १००० के 
क्‍या संबत्‌ ५०० के भी बताएँ तो काई आश्चये की बात नहीं। 
पुस्तक की संवत-सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान 
करने के लिये काफ़ी है--“सहस््र से संपूरन जाना”? । 
अब रहीं शेष नौ पुस्तकें । उनमें नं० २, ७, ९ और १० 
जैनधर्म के तत्त्व-निरूपण पर हैं और साहित्य-केटि में नहीं आ 
सकतीं । न'० ६ येग की पुस्तक है । न ०३ और ४ केवल नेटिस 
मात्र हैं; बिषयें का कुछ भी विवरण नहीं है । इस प्रकार केवल 
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दे। साहित्यिक पुस्तकें बचीं जे वर्णनात्मक ( 7025८09077० ) 
हैं--एक में नद के ज्यानार का वर्णन है, दूसरी में गुजरात के 
शैबतक पर्वबेत का । अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निम्चय 
में किसी प्रकार का अतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न 
भिन्न अ्रकार की ९ पुस्तकें साहित्यिक भी होतीं ते भी मेरे नाम- 
करणा में काई बाधा नहीं डाल सकती थीं; क्येंकि मैंने ९ प्रसिद्ध 
बीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है । 

एक ही काल और एक ही केाटि की रचना के भीतर जहाँ 
भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएँ चली हुई पाई गई हैं वहाँ अलग 
अलग शास्खाएँ करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे, 
भक्तिकाल के भीतर पहले ते दे। काव्य-धाराएँ--निगु ण धारा 
ओर सगुण घारा--निर्दिष्ट की गई हैं। फिर प्रत्येक घारा की 
दे दे शाखाएँ स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं--निगु ण धारा की 
ज्ञानाश्रपी और प्रेममार्गी ( सूफ़ी ) शाखा तथा सशुण धारा की 
रामभक्ति और कृष्ण-भक्तिशाखा । इन घाराओं और शाखाओं 
की प्रतिष्ठा यों ही मनमाने ढेंग पर नहीं की गई है। उनकी 
एक दूसरी से अलग करनेवाली विशेषताएँ अच्छी तरह दिखाई 
भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जायेंगी। 

रीति-काल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जे परंपरा चली 
है उसका उपचिभाग करने का काई संगत आधार मुझे नहीं 
मिला । रचना के स्वरूप आदि में काई स्पष्ट भेद निरूपित किए 
बिना विभाग कैसे किया जा सकता है ? किसी काल-बविस्तार 
के लेकर यों ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दे हिस्से कर डालना 
ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और 
उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जायेंगे तब तक इस 
प्रकार के विभाग का काई अथे नहीं । इसी प्रकार थोड़े थोड़े 
अ'तर पर हेनेवाले कुछ प्रसिद्ध कवियें के नाम पर अनेक कालः 
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बाँध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक 
काल-प्रवर्त्क कवि का यह प्रभाव उसके काल में हेनेवाले सब 
कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का 
काई पुष्ठ आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्ंथों की बहुत गहरी 
छानबीन और सूक्म परय्यालेचना करने पर आगे चलकर 
शायद बिभाग का कोई आधार मिल जाय, पर अभी तक मुम्झे. 
नहीं मिला है । 

रीति-काल के संबंध में दे बातें और कहनी हैं। इस 
काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में में 
अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्येंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य 
के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढाँचा खड़ा करना 
था, न कि कवि-कीक्तेन करना । अतः कवियें| के परिचयात्मक- 
विवरण मैंने प्रायः मिश्रबंधु-विनाद से ही लिए हैं। कहीं 
कहीं कुछ कवियें के विवरणों में परिवद्ध न और परिष्कार भी 
किया है; जैसे, ठाकुर, दीनदयाल गिरि, रामसहाय और 
रसिक-गोविद के विवरणों में। यदि कुछ कवियों के नाम 
छूट गए या किसी कबि की किसी मिली हुईं पुस्तक का उल्लेख 
नहीं हुआ ते इससे मेरी केाई बड़ी उद्देश्य-हानि नहीं हुईं। इस 
काल के भीतर मेंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रथों के नाम 
दिए हैं उतने ही ज़रूरत से ज़्याद: मालूम हे। रहे हैं । 

रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक- 
विशेषताओं के संबंध में मेंने जो कुछ संक्षिप्त विचार प्रकट 
किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिये । इतिहास की पुस्तक में 
किसी कवि की पूरी क्‍या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती । 
किसी कवि की अआलेचना लिखनी हेगी तो स्वतंत्र प्रबंध या 
पुस्तक के रूप में लिखूँगा। बहुत श्रसिद्ध कवियों के संबंध में 
ही थेड़ा विस्तार के साथ लिखना पड़ा है। पर वहाँ भी 
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पवेशेष विशेष प्रवृत्तियां का ही निर्धौरण किया गया है । यह 
अबश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों का मैंने रसेपयेगी और 
कुछ का बाधक कहा है । 

आधुनिक काल में गद्य का आविभोाव सबसे प्रधान साहि- 
'त्यिक घटना है इसलिये उसके प्रसार का वर्शन विशेष विस्तार 
के साथ करना पड़ा है। इस थोड़े से काल के बीच में हमारे 
साहित्य के भीतर जितनी अनेकरूपता का विकास हुआ है 
'उतनी अनेकरूपता का विधान कभी नहीं हुआ था। पहले 
मेरा विचार आधुनिक काल का “द्वितीय उत्थान? के आरंभ 
तक लाकर, उसके आगे की गवृत्तियां का सामान्य और संक्षिप्त 
उल्लेख करके ही, छेड़ देने का था; क्येंकि वत्तमान लेखकों 
ओर कवियोें के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला 
मेल लेना ही सममक पड़ता था। पर जी न माना । वत्तमान 
सहयेगियें तथा उनकी अमूल्य कृतियां का उल्लेख भी थोड़े 
बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया | 


बत्तमान काल के अनेक प्रतिभा-संपन्न और प्रभावशाली 
'लेखके और कविये। के नाम जल्‍दी में या भूल से छूट गए 
हेोंगो । इसके लिये उनसे तथा उनसे भी अधिऋ उनकी कृतियों 
से विशेष रूप में परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थेना है। 
जैसा पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी 
पड़ी है इससे इसका जे। रूप में रखना चाहता था वह भी इसे 
'पूरा पूरा नहीं प्राप्त डो सका है। कवियों और लेखकों के 
नामेल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है । इस 
पुस्तक का उदहं श्य संप्रह नहीं था। इससे आधुनिक काल के 
अ'तरांत सामान्य लक्षर्पों और प्रकृत्तियें के वणन की ओर ही 
अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल का 
'प्रखार कुछ और अधिक हे। सकता है | 


(९ )2 


कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी-साहित्य का : यह 
इतिहास 'हिंदी-शब्द-सागर” की भूमिका के रूप में “हिंदी- 
साहित्य का विकास” के नाम से सन्‌ १९२९ के जनवरीः 
महीने में निकल चुका है । इस अलग पुस्तकाकार संग्करण 
में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं--विशेषतः आदि और अंत में + 
आदि काल” के भीतर अपश्रश की रचनाएँ भी ले ली गई हैं 
क्योंकि वे सदा से “भाषा-काव्य” के अतग्गत ही मानी जांत्ती 
रही हैं। कवि-परंपरा के बीच भ्रचलित जनश्रुति कई ऐसे 
प्राचीन भाषा-काठयां के नाम गिनाती चली- आई है जो 
अपअंश में हें-जैसे, कुमारपालचरित और शाह्लंघर-क्त 
हम्मीररासे । हम्मीररासा' का पता नहीं है । पर “प्राकृत- 
पिगल-सूत्र! उलटते पलटते मुझे हम्मीर के युद्धों के बर्णनवाले: 
कई बहुत ही ओजस्वी पद्म, छंदों के उदाहरण में, मिले । मुम्दे 
पूर्ण निश्चय हा गया है कि ये पद्म शाज्लंधर के प्रसिद्ध हम्मीर- 
रास? के ही हैं । 

आधुनिक काल के अ त में वर्तमान काल की कुछ विशेष 
प्रवृत्तियां के वशन के थेड़ा और पल्लवित इसलिये करना पड़ा 
जिसमें उन प्रवृत्तियां के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी 
पढ़नेबालें के भी हो जाय ओर वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र 
विचार में समथे हे । 

मिश्रबंघुओं के प्रकांड कविवृत्त-संग्रह “'मिश्रबंधु-विनेाद”? का 
उल्लेख हे चुका है। 'रीतिकाल” के कवियों के परिचय. 
लिखने में मेंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं अत: 
आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साहीं और परिश्रमी 
संकलन-कर्त्ताओं के धन्यवाद देना में बहुत ज़रूरी सममता 
हैँ। हिंदी-पुस्तके की ख्वाज की रिपोर्ट भो मुझे समय समय 
पर--विशेषतः संदेह के स्थल आने पर--डलटनी पड़ी हैं।: 
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राय साहब बाबू श्यामसुदरदास बी० ए० की “हिंदी-कोविद- 
'रज्लमाला', श्रीयुत प॑० रामनरेश त्रिपाठी की क्िता-कौमुदी! 
तथा शआीवियागी हरिजी के 'ब्रजमाधुरी-सार! से भी बहुत कुछ 
सामग्री मिली है अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति में अपनी 
ऋतज्लता अ्रकट करता हूँ। आधुनिक काल' के प्रारंभिक 
प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना पड़ा उसमें 
मेरे बड़े पुराने सित्र पं० केदारनाथ पाठक ही काम आए। 
पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिये घन्यवाद दिया 
है, न अब देने की हिम्मव कर सकता हैँ । “घन्यवाद' का वे 
' “जआराजकल की एक बदमाशी”” समभते हैं । 

इस काय्ये में मुझसे जो भूलें हुई हैं. उनके सुधार की, 
जो त्रूटियाँ रह गई हैं उनकी पूत्ति की और जे अपराध ब्रन 
पड़े है उनकी क्षमा की पूरी आशा करके ही में अपने श्रम से 
कुछ संताष-लाभ कर सकता हूँ। 


काशी । 
-आषाढ़ कृष्ण ५; १६८६ रामचद्र शुक्र 


संशोधित और प्रवद्धित संस्करण के संबंध में 
दो बाते 


कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमाजन का पहला 
अवसर मिला, इससे इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त 
बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी । 

आदिकाल”' के भीतर वज्ययानी सिद्धों और नाथपंथी 
ओगियें की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह 
दिखाने के लिये करना पड़ा कि कबीर द्वारा श्रवत्तित निगुण 
संत-मत के प्रचार के लिये किस अ्रकार उन्होंने पहले से रास्ता 
तैयार कर दिया था । दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था 
कि सिद्धों और यागियें की रचनाएँ साहित्य-केाटि में नहीं 
आती और येग-घारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं 
सानी जा सकती | 

“भक्ति-काल' के अ तगत स्वामी रामानंद और नामदेव पर 
“विशेष रूप से विचार किया गया हैं; क्येंकि उनके संबंध सें 
अनेक प्रकार की बातें प्रचलित हैं । 

धरीति-काल' के सामान्य परिचय” में हिंदी के अलंकार- 
अथों की परंपरा का उद्गम और विकास कुछ अधिक विस्तार 
के साथ दिखाया गया है। घनानंद आदि कुछ मुख्य 
मुख्य कवियां का आलेाचनात्मक परिचय भी विशेष रूप में 
"मिलेगा । 

आधुनिक काल? के भीतर खड़ी बेली के गद्य का इतिहास 
'इधर जो कुछ सामग्नी मिली है उसकी दृष्टि से एक नए रूप में 


पी 


सामने लाया गया है। हिंदी के माग में जो जो विलक्षण 
बाधाएँ पड़ी हैं उनका भी सव्विस्तर उल्लेख है। पिछले 
संस्करणों में वत्तमान अथौोत्‌ आजकल चलते हुए साहित्य की 
मुख्य मुख्य प्रवृत्तियां का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था । 
इस संस्करण में सम-सामयिक साहित्य का अब तक का अआलेा- 
चनात्मक विवरण दे दिया गया है जिससे आज तक के साहित्य 
की गति-विधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। 

आशा है कि इस संशोधित और ग्रवद्धित रूप में यह 
इतिहास विशेष डपयेगी सिद्ध होगा । 


अक्षय तृतीया ५ 
संबत २९९७ | रामचद्र शुक्तक्ष 


प्रकाशक का वक्तव्य 


इस पुस्तक का यह नवीन संस्करण इसके विद्वान लेखक 
छारा संशोधित और प्रवर्धित रूप में पाठकों की सेवा में उपस्थित 
है। लेखक तथा प्रकाशक ने इसकी अनुदिन बढ़ती हुई माँग 
को देखकर इसे शीघ्र से शीघ्र श्रकाशित करने का घोर प्रयत्न 


किया, किंतु जिस रूप में इसके निकालने का विचार था वह 
अत्यंत श्रससाध्य होने के कारण समय पर न निकल सका 


. जिससे पाठकों, विशेषकर परीक्षार्थियों, के बड़ा कष्ट उठाना 
पड़ा। पर पाठकों की सुविधा के सर्वोपरि रखते हुए हमें 
प्रस्तुत रूप में पुस्तक के श्रकाशित करना पड़ रहा है। लेखक 
के कुछ नवीन कवियें और लेखकें के विषय में लिखना अभी 
शेष था। इसके लिये हम क्षम्य हैं। अगले संस्करण में उसकी 
पूर्ति अवश्य कर दी जायगी। 


प्रधान मंत्री 


काशो-नागरीगचारिणोी सभा 


विषय-सूची 
( दिए हुए अंक प्ष्ठों के हैं ) 
काल-विभाग 


जनता और साहित्य का संबंध, १; हिंदी-साहित्य के इतिहास के 
चार काल, १$ इन कालों के नामकरण का तात्पय , २ । 


शादि काल 
प्रकरण १ 


सामान्य परिचय 


हिंदी-साहित्य का आविर्भाव-काल, ३; प्राकृताभास हिंदी के सबसे 
पुराने पद्य, ३; आदिकाल की अवधि, ३; इस काल के आरंभ की 
श्रनिर्दिश लोक-प्रवृत्ति, ४; रासे! की प्रबंध-परंपरा, ४; इस काल की 
साहित्यिक-सामग्री पर विचार, ४ ; अपभ्र श-परंपरा, ५; देशी 
भाषा, ६ ! 


प्रकरण २ 
अपभशभ्रेश काल 


अपभ्र'श या लोक-प्रचलित काव्य-भाषा के साहित्य का आंविर्भाव- 
काल, ७; इस काव्य-भाषा के विषय, ७; 'अपश्र श' शब्द की व्युत्पत्ति, 
७; जैन-प्रंथकारों की अपभ्र श-रचनाएँ, ८; इनके छुंद, ८; बोद्धों का 


जा 


वज्रयान संप्रदाय, ९; इसके “सिद्धों? की भाषा, १०; इन सिद्धों की 
रचना के कुछ नमूने, १०-१३; बोदध घर्म का तांजिक रूप, १३; 
“संध्या भाषा”, १५४; वज्यान संप्रदाय का प्रभाव, १४ ; इसकी 
'महासुह? अवस्था, १५ ; गोरखनाथ के “नाथ? पंथ का मूल, १६; 
इसकी वज़यानियें से भिन्नता, १६; गोरखनाथ का समय, १६ ; नव 
नाथ, १७-१८; मुसलमानों और भारतीय येगियों का संसर्ग, १&; 
गोरखनाथ की हृढयोग-साधना, १६ ; “नाथ? संप्रदाय के सिद्धांत, 
२०; इनका बवज़़्यानियों से साम्य, २०; “नाथ? पथ को भाषा, २२; 
इस “पंथ”? का प्रभाव, २२ ; इसके ग्रंथ, २३ ; इन अंथों के विषय, 
२४ ; साहित्य के इतिहास में केवल भाषा के विकास की दृष्टि से 
इनका विचार, २४; ग्रंथकार-परिचय, २६-३२ ; विद्यापति की 
अपभ्रंश-रचनाएँ, ३२ ; अपम्रंश-कविताओं की माषा, ३३। 


प्रकरण हे 
देशभाषा काव्य 
वीरगाथा 


देशभाषा-काव्यों की प्रामाणिकता में संदेह, ३५ ; इन काब्यों की 
भाषा और छुंद, ३५ $ तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति, ३६-३८ ; 
बीरगाथाओं का आविरभाव, ३८ ; इनके दो रूप, शृ८ ; “रासे!? शब्द 
की व्युत्पक्ति, ३९ ; ग्रंथ-परिचय, ४०-४७ ; अंथकार-परिचय, ४७-६४ | 


भकरण ४७ 
फुटकल रचनाएँ 
लोक-भाषा के पद्म, ६५ ; खुसरो, ६४-६६ ; विद्यापति, ७०-७२ ; 


पूवे-मध्यकाल 


€ भक्ति-काल १३७५४-१७०० ) 


प्रकरण १ 
सामान्य परिचय 


इस काल की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति, ७३-७५ ; 
भक्ति का प्रवाह, ७४ ; इसका प्रभाव, ७५ ; सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा, 
७६ ; हिंदू-ससलमान दोनों के लिये एक सामान्य भक्तिमागं? का 
विकास, ७७ ; इसके मूल खोत, ७७ ; नामदेव का भक्तिमार्ग, ७७; 
कबीर का “निर्शुण-पंथ?, ७८ ; निम्ुन-पंध और नाथ पंथ की अंत- 
स्साथना में मिन्नता, ७८; निशुणोपासना के मूल खोत, ७८ ; निर्मुन- 
पंथ का जनता पर प्रभाव, ७८ ; भक्ति के विमिन्न मार्गों पर सापेक्षिक 
दृष्टि से विचार, ७९-८०; कबीर के सामान्य भक्ति मार्ग का स्वरूप, 
८० $ नामदेव, ८० ; इनकी हिंदी-रचनाओं की विशेषता, ८० ; इन 
पर नाथ-पंथ का प्रभाव, ८१ ; इनकी ग़ुर-दीक्षा, ८२ ; इनकी भक्ति 
के चमत्कार, ८३ ; इनकी निगुन-बानी, ८४ ; इनकी भाषा, ८५४ ; 
“निर्मुण पंथ” के मूल खोत, ८५४ ; इसके प्रवत्तक, ८५ ; निर्गुणधारा 
की दे शाखाएँ, ८६ ; ज्ञानाअयो शाखा और उसका प्रभाव, ८६ ; 
प्रेममार्गी सुफी शाखा का स्वरूप, ८७ ; सफो कद्दानियों का आधार, 
८७ ; कवि ईश्वरदास की 'सत्यवतो कथा? ८प्य ; सूफियें के प्रेम-प्रबंधों 
की विशेषताएं, ६० ; कबीर के रहस्यवाद की सूफी-रहस्यवाद से 
मिन्नता, ६० ; सूफी कवियें की भाषा, ६० ; सूफी रहस्यवाद में भारतीय 
'साधनात्मक रहस्यवाद का समावेश, ६० । 


( ४७ ) 


प्रकरण २ 
निर्गुण घारा 
शानाश्रयी शाखा 


कवि-परिचय, ९२-१११ ; निशुणमार्गो संत कवियों पर समष्टि रूपः 
से विचार, १११-११३ । 


प्रकरण ३ 


प्रेममार्गी ( सूफी ) शाखा 


कवि-परिचय, ११४-१३६ ; यफ़ी कवियों को कब्रीर से भिन्नवा, 
१२३ ; प्रेंम-्गाथा-परंपरा की समाप्ति, १३४ ; सूफी आख्यान-काव्य 
का हिंदू-कबि, १३१६ । 


प्रकरण ४ 
सगुण धारा 
रामभक्ति-शाखा 


अद्वेतवाद के विविध स्वरूप, १४० ; वैष्णव श्रीसंप्रदाय, १४० ; 
रामानंद का समय, १४१ ; इनकी गुद-परंपरा, १४२; इनकी उपा- 
सना-पद्धति, १४२; श्नकी उदारता, १४३ ; इनके शिष्य, १४४ ; 
इनके ग्रंथ, १४४ ; इनके कृत्त के संबंध में प्रवाद, १४४ ; इन प्रवादों 
पर विचार, १४७ ; कवि-परिचय, १४६-१८२ ; हनमानजी की उपा- 
सना के ग्रंथ, श्दर ; रामभक्ति काव्य-घारा की सबसे बड़ी विशेषता, 
१८२ ; भक्ति के पूर्ण स्वरूप का विकास, १७०-१८२ ; रामभक्ति 
की शंगारी भावना, श्वय४-१८७ | 


(५ हई 
अकरण ५ 


कृष्णा भक्ति-शास्त्रा 

वैष्णव धर्म आंदोलन के प्रवत्तक भऔीवल्लभाचाय, श्८ू८ ; इनका 
दार्शनिक सिद्धांत, श्य८ ; इनकी प्रेम-साधना, श्यू६ं ; इनके अनुसार 
जीव के तीन मेद, १६० ; इनके समय की राजनीतिक और घार्मिक 
परिस्थिति, १६० ; इनके ग्रंथ, १६५; वलल्‍लभ-संप्रदाय की उपासना- 
पद्धति का स्वरूप, १९१; कृष्णभक्ति काव्य का स्वरूप, १६१ ; 
वैष्णव घमर्म का सांप्रदायिक स्वरूप, १६२ ; देश की मक्ति-मांवना पर 
सूफियेों का प्रभाव, १६३ ; कवि-परिंचय, श्६३-२३५, $ अष्ट-छाप! 
को प्रतिष्ठ), १९८ ; कृष्ण भक्ति-परंपरा के श्रीकृष्ण, श्६८ ; कृष्ण- 
चरित-कबिता का रूप, १६६ । 


प्रकरण ६ 


भक्षिकाल की फुटकल रचनाएँ 


भक्ति-काव्य-प्रवाह उमड़ने का मूल कारण, २३७; पढान शासकों 
का भारतीय साहित्य एवं संस्कृति पर प्रभाव, २३२७; कवि-परिचय, 
२३९-२७७; सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य 
आख्यान-काव्य, २७८-२७९ । 


( ६ 2 
उत्तर-सच्यकालू 


( रीतिकाल १७००-१६०० ) 


प्रकरण १ 


सामान्य परिचय 

रीतिकाल के पूवंवत्तों लक्षण-अंथ, २८०; रीति-परंपरा का आरंभ, 
२८०३ रीति श्रंथों के आधार, २८१; इनकी अखंड-परंपरा का आरंभ, 
र८२; संस्कृत-रीतिग्रंथों से इनको भिन्‍नता, रपष्पर; इस भिन्नता का 
परिणाम, र८२; लक्षण-ग्रंथकारों के आचायंत्व पर बिचार, श८२९३ इन 
अंथों के आधार, २प्पय३; शास्त्रीय दृष्टि से इनकी विवेचना, र८्ू३-८८६; 
रीति-अंथकार कवि और उनका उद्देश्य, २८६; इनकी क्ृतियों की 
विशेषताएँ, २८६; साहित्य-विकास पर रीति-परंपरा का प्रभाव, र८६ ; 
रीति गंथों की भाषा, २८७ ; रीति-कवियों के छुंद और रस, २६१ । 


प्रकरण २ 
रीति-पंथकार कवि-परिचय, २९२-३८७ 
प्रकरण ३ 


रीतिकाल के अन्य कवि 


इनके काव्य के स्वरूप और विषय, ३८५ ; रीति-अंथकार्ों से 
इनकी भिन्नता, रे८४ ; इनकी विशेषताएँ, ३८७४ ; इनके छु: प्रधान 
वर्ग--( १ ) ”४ंगारी कवि, रे८४५ ; (२ ) कथा-प्रबंधकार, ३८६ ; 
( ३ ) वर्णनात्मक प्रबंधकार, शे८८ ; (४) सृक्तिकार, ३८७; 
(५ 2 शानापदेशक पद्मयकार, ३८७; (६) भक्त कवि इदद ; 
बीर रस की फुटकल कविवाएँ, ३८८; इस काल का गद्य-साहित्य, 
इ८६ ; कवि-परिचय, ३८६-४७७ | 
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आधुनिक काल 

( संवत्‌ १९००-१९८२० 2 

गद्य-सर्ंड 
प्रकरण १ 

गद्य का विकास 

आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था 
( कज्रजभाषा-गद्य ) 


गारखपंथी ग्रंथों की भाषा का स्वरूप, ४७८ ; कृष्णभक्ति-शाखा के 
गद्य-ग्रंथों को भाषा का स्वरूप, ४७६ ; नाभादास के गद्य का नमूना, 
४८० ; उन्‍नीसवीं शताब्दी में और उसके पूर्व लिखे गए. अन्य गद्य- 
ग्रंथ, ४८१ $ इन अंथों की भाषा पर विचार, ४८२ $ काव्यों की 
टीकाओं के गद्य का स्वरूप, डपर । 


( खड़ी बोली-गद्य ) 


शिष्ट समुदाय में खड़ी बोली के व्यवहार का प्रारंभ, ४८४; फारसी- 
मिश्रित खड़ी बोली या रेखता में शायरी, ४८४ ; उदू -साहित्य का 
प्रारंप, ४८४ ; खड़ी बोली के स्वाभाविक देशी रूप का प्रसार, ४प्ए४ 
खड़ी बोली के श्रस्तित्व और उसकी उत्पत्ति के संबंध में श्रम, ४प्प४ ; 
इस श्रम का कारण, ४८५ ; अपभ्रंश काव्य-परंपरा में खड़ी बोली के 
प्राचीन रूप की ऋलक, ४८५ ; संत कवियों की बानी की खड़ी बोली, 
४प्य३ $ गंग कवि के गद्य-ग्ंथ में इसका रूप, ४प्प६ ; इस बोली का 
पहला अंथकार, ४८०७ ; पंडित दैलतराम के अनुवाद-मंथ में इसका 
रूप, ४८९ ; 'मंडोवर का वर्णन? में इसका रूप, ४प्ू्८ ; इसके प्राचीन 
कथित साहित्य का अनुमान, ड्ू£ ; व्यवहार के शिष्ट-माषा-रूप 
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( थे ) 


में इसका ग्रहण, ४६० ; इसके स्वाभाविक रूप को म्रुसलमानी दरबारो 
रूप---उदू --से मिन्‍नता, ४६० ; गद्य-साहित्य में इसके प्रादुर्भाव और 
ब्यापकता का कारण, ४६१ ; जान गिलक्राइसट द्वारा इसके स्वतंत्र 
अस्तित्व की स्वीकृति, ४६२; इसके गद्य की एक साथ परंपरा 
चलानेवाले चार प्रमुख लेखक,-- (१) मुंशी सदाखुखलाल और 
उनकी भाषा, ४९२; (२) इंशा अल्ला खोँ और उनकी भाषा, ४६४ ; 
(३) लल्‍्लूलाल और उनकी भाषा, ४६८ $ सदासुखलाल की भाषा से 
इनकी माषा को भिन्‍नता, ४६& ; (४) सदल मिश्र और उनकी भाषा, 
५०१ ; लल्लूलाल की भाषा से इनको भाषा की मभिन्नता, ६०१; 
इन चारों लेखकों की भाषा का सापेक्षिक महत्तव, ५०२ ; दिंदी में 
गद्य-साहित्य-परंपरा का प्रारंभ, ७०२ ; इस गद्य के प्रसार में ईसाइयेंं 
का येग ४६०३-०६ ; इईसाई-घर्म-प्रचारकों की भाषा का रूप, ५०३ ; 
मिशन सेासाइटियें द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की हिंदी, ५०५ ; बअहाय- 
समाज की स्थापना, ५०७ ; राजा राममेहन राय के वेदांत-भाष्य- 
अनुवाद की हिंदी, ५०७; “डऊदंत मात्त ड? पत्र की भाषा, ५०८; 
अगरजी-शिक्षा-प्सार, ५०६; सं० १८६० के पूव की शदालती भाषा, 
४१०; अदालतों में हिंदी-प्रवेश और उसका निष्कासन, ५११; 
ऊदू -प्रतार के कारण, ४१२ ; काशी और आगरे के समाचार-पत्रों 
की भाषा, ४१२; शिक्षा-क्रम में हिंदो-प्रवेश का विरोध, ५१४; 
हिंदी-उदू के संबंघ में गार्सा द तासी का मत, ४१४ | 
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गद्य-साहित्य करा आविभोव 


ढिंदी के प्रति मुसलमान अधिकारियों के भाव, ४१६; शिक्षोपयेागी 
हिंदी पुस्तके, ५२०; राजा शिवप्रसाद की भाषा, ५४२१-२३; राजा 
लक्ष्मणुसिंद के अनुवादों की भाषा, ४२४; फ्रं डरिक पिन्कराट का हिंदी- 
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प्रेम, ४२५; राजा शिवप्रसाद के “गसुटका? की हिंदी, ५२७; लोकमित्र 
और “अवध अखबार! की भाषा, ५२७; बाबू नवीनचंद्र राय की 
हिंदी-सेवा, ४२७; गार्सा द तासी का उद्‌-पत्षपात, ४२६; हिंदी-गय- 
प्रसार में श्राय--समाज का याग, ४३०; प ० श्रद्धाराम की हिंदौ-सेवा, 
५३१; हिंदी-गद्य-भाषा का स्वरूय-निर्माण; ५३२ | 


+ "| | 
आधुनिक गद्य-साहित्य-परंपण का प्रवत्तेन 
प्रथम उत्थान 
( सं० १६२४-४० ) 


भारतेंदु का प्रभाव, ५३४; उनके पू्ववत्तों और समकालीन लेखकों 
से उनकी शैली की मिन्‍नता, ५३४; गद्य-साहित्य पर उनका प्रभाव, 
५३५; खड़ी बोली गद्म के प्रकृत-साहित्यिक-रूप-प्राप्ति, ५३५; भारतेंदु 
आर उनके सहयेगियें को शैली, ५३६-३८ ; इनका दृष्टि-छोत्र और 
मानसिक अवस्थान, ध३८ ; डढिंदीका आरंभिक नास्थ-साहित्य, ५३१६ ; 
भारतंदु के लेख और निबंध, ४४० ; दिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, 
५४१ ; इसका परवरत्तों उपन्यास-साहित्य, ५४९१ ; भारतेंदु-जीवन-काल 
की पत्र-पत्रिकाएं, ५४४२ ; भारतेंदु हरिश्च द्र॒ ४६४६-४३ ; उनकी 
जगनन्‍नाथ-यात्रा, ५४६; उनका पहला अनूदित नावक, ४४६; उनकी 
पत्र-पत्रिकाएँ , ५४६ ; उनकी “हरिश्चंद्र चंद्रिका? को भाषा, ४४६- 
४७; इस ““चंद्रिका” के सहयेगी, ५४७; इसके मनोरंजक लेग्ब, 
प४७; भारतेदु के नाटक, ५४४७-४८; इनकी विशेषताएँ, ४४६ ; 
उनकी सबतोग्रखी प्रतिभा, ४४६ ; उनके सहयोगी, ४४० ; 
उनकी शैली के दो रूप, ५४१-५३। पं० पघतापनारायण 
ममिक्ष--५४३-४४ ; भारतेंदु से उनकी शैली की भिन्नता, ४४३ ६ 
उनका पत्र, ५५३ ; उनके विषय, ४४३ ; उनके नाठक, ४४४ | 
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पं० बालकृष्ण भद्ट--५५४-४८ ; उनका ह&हिंदी-प्रदीप”, ५४७ ;: 
उनकी शैली, ५५५४ ; उनके गद्य-प्रबघ, ५५६ ; उनके नाटक, ४५७ । 
पं० बदरीनारायण  चाथरी--५४८-६१ ; उनकी शैली की 
बिलज्ञलणता, ५घ८ ; उनके नाटक, ५५४९ ; उनकी पत्र-पत्रिकाएं, 
५६० ; समालोचना का सूत्रपात, ५६१ । छालछा भआरीनिवासदास--- 
६२-६५ ; उनके नाटक, ५४६३ ; उनका उपन्यास ४६४ | 
ठाकुर जगमेाहनस्थिह--५६५-६७ ; उनका प्रकृति-प्रेम, ४६५ ; 
उनकी शैली को विशेषता, ५६७ ; बावू तेाताराम--५६७-६८ ; 
उनका पत्र, ५४६७ : उनकी हिंदी-सेवा, ५६८३  भारतेंदु के अन्य 
सहयेगी, ४८६८-७५ | हिंदी का प्रचार कार्य--४७४-८२र ; 
इसमें बाघाएँ, ५७५ ; भारतेंदु और उनके सहयेगियें का उद्योग, 
५७३ $ काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की स्थापना, ५४७६; इसके. 
सद्दायक और इसका उद्द श्य, ४७७ + बलिया में भारतेंदु का व्याख्यान, 
५७७ ; पं० गारीदत का प्रचार-काय, ४७८ ; सभा द्वारा नागरी- 
उद्धार के लिये उद्योग, ४७८; सभा के साहित्यिक आयेजन, 
प७६ ; सभा की स्थापना के बाद की चिंता और व्यग्रता, ५८१ | 


प्रकरण ३ 
गद्य-साहित्य का प्रसार 
द्वितीय उत्थान 
( १९५०-७४ ) 


सामान्य परिचय 


इस काल की चिंताएँ और आाकांक्षाएँ, श८३ ; इस काल के 
लेखकों की भाषा, ह८्३ ; इनके विषय ओर शैली, ४८६ ; इस काल 
के नाटक, निबंध, समालोचना और जीवन-चरित, '८७-८६ ; 
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नाटक--४६ ०-९४ ; बेंग भाषा से अनूदित, ५६० $ अँगरेजी ओर 
संस्कृत से अनूदित, ५६१ ; मैौलिक, ५६३ ; उपन्यास--४६४-६०० 
अनूदित, ४९४ ; मौलिक, ५६७ ; छोटी कहानियाँ--६०१-०५ ; 
आधुनिक कहानियों का स्वरूप-विकास, ६०१-०२; पहली मौलिक 
कहानी, ६०२ ; अन्य भावप्रधान कहानियाँ, ६०२ ; हिंदी की सब - 
श्रेष्ठ कह्यानी,६०४ ; प्रेमचंद का उदय, ६०४ 5; निब घ--६०४- - 
३० ; इसके भेद, ६०५ ; इसका आधुनिक स्वरूप, ६०५ ; निबंध- 
लेखक की तच्त्वचिंतक या वैज्ञानिक से मिन्नता, ६०६ ; निबंध-परंपरा 
का आरंभ, ६०७; दो अनूदित अंथ, ६०८ ; निबंध-लेखक-परिचय, 
६०८-३० ; समालोचना--६ ३०-३८ ; भारतीय समालोचना का 
उद्द श्य, ६३० ; येारपीय समालोचना, ६३१ ; हिंदी में समालोचना- 
साहित्य-विकास, ६३ ३-३८८ | 


गद्य-साहित्य की वत्तमान गति 
तृतीय उत्थान 
(सं० १६७५ से ) 


परिस्थिति-दिग्दशन, ६३६ ; लेखकों और गंथकारों की बढ़ती 
संख्या का परिणाम, ६३६ ; कुछ लोगों की अनधिकार चेष्टा, ६४०; 
आधुनिक भाषा का स्वरूप, ६४२ ; गद्य-साहित्य के विविध अंगों का 
संक्षिप[ विवरण ओर उनकी प्रवृत्तियों, ६४२-९५ ; ( १ ) उपन्यास- 
कहानी, ६४२-५२ ; ( २ ) छोटी कद्ानियाँ, ६४५२-४९ ; (३) 
नाटक, ६५६-७२ ; (४) निर्बंध, ६७२-७६ ; (५ ) समालोचना 
और काव्य-मीमाँसा, ६७६-९५ | 


( १२ ) 
आधुनिक काल 
(सं० १६०० से ... ) 


काव्य-खड 
प्रकरश्श २ 


पुरानी घारा 


प्राचीन काव्यन्परंपरा, ६६६ ; जजभाषा-काव्य-परंपरा के कवियों 
का परिचय, ६९७-७०० ; पुरानी परिपाटी से संबंध बनाए. रखने के 
साथ द्वी साहित्य की नवीन गति के प्रवत्तन मं याग देनेवाले कवि, 
७००-०८ ; भारतेंदु द्वारा भाषा-परिष्कार-कार्य, ७०० ; उनके द्वारा 
स्थापित कवि-समाज, ७०१ ; उनके भक्ति-श्ंगार के पद, ७०१; 
कवि-परिचय, ७०१-०८८ ; 


प्रकरण्य २ 
नई धारा 
प्रथम डत्थान 
(सं० १६२४-४० ) 


काव्य-घारा का ज्षेत्र-विस्तार, ७०९; विषयों की अनेकरूपता 
और उनके विधान-ढंग में परिवर्तन, ७१० ; इस काल के प्रमुख कबि, 
७१७० ; भारतेंदु-बाणो का उच्चतम स्वर, ७११; उनके काव्य-विधय 
और विधान का ढंग, ७१२ ; प्रतापनारायणु मिश्र के पद्यात्मक निबंध, 
७१३ ; बदरीनारायण चौधरी का काव्य, ७१४ ; कविता में प्राकृतिक 
इश्यों को संश्लिष्ट येजना, ७१६ ; नए विषयों पर कविता, ७१८; 
खड़ी बोली कविता का विकास-क्रम, ७१६-२३ | 


( १३ ) 
द्वितीय उत्थान 


(सं० १६४०-७५ ) 


पंडित ओऔघर पाठक की कथा की सावंभौस मामिकता,. 
७२४; आमगीतों की मार्मिकता, ७२४; प्रकृत स्वच्छुदतावाद 
का स्वरूप, ७२४-२६ ; हढिंदी-कावग्य में “स्वच्छुंदता?? की प्रवृत्ति 
का सर्वप्रथम आभास, ७२८-२६ ; इसमें अवरोध, ७२६; इस 
अवरोघ की प्रतिक्रिया, ७२६-३० ; श्रीधर पाठक, ७३० ; हरिआ्रौध, 
७३३ ; दिवेदी-मंडल के कवि, ७३६-४० ; इस मंडल के बाहर कीः 
काव्यभुमि, ७५४१-७० | 


तृत्तीय उत्थान 
( सं० १९२५ से... ) 
वक्तमान काव्य-घाराएँ 


सामान्‍य परिचय 


खड़ी बोली पद्म के तीन रूप और उनका सापेक्षिक महत्त्व, ७७१. 
हिंदी-के नए छुंदों पप विचार, ७७३ ; काव्य के बस्तु-विधान और 
अमभिव्यंज न-शैली में प्रकट होनेवाली प्रवृत्तियोँ, ७७४ ; खड़ी बोली में 
काव्यत्व का स्फुण, ७७७; वर्त्तमान काव्य पर काल का प्रभाव, ७७७ ; 
चली आती हुई काव्य-परंपरा के अवरोध के लिये प्रतिक्रिया, ७८०; 
नूतन-परंपरा-प्रवकत्तक कवि, ७८१; इनकी विशेषताएँ, ७८३२३; इनका 
वास्तविक लक्ष्य, ७८४; रहस्यवाद, प्रतीकवाद और छायावाद, ७८४; 
हिंदी में 'छायावाद! का स्वरूप और परिणाम, ७८४; भारतीय काव्य- 
घारा से इसका पार्यक्य, ७८४; इसकी उत्पत्ति का मूल-लोत, ७८६; 
छायाबाद? शब्द का अनेकार्थों प्रयाग, ७८७ ; छायावाद? के साथ 


( १७ ) 


ही येरप के अन्य वादों के प्रवर्शनन को अनधिकार चेष्ठा, छ८७ ; 
“छायाबाद?ः की कविता का प्रभाव, ७लदू७ ; आधुनिक कविता की 
अन्य घाराए , ७६२ ; स्वाभाविक “स्वच्छुंदता? की ओर भ्रबृत्त कवि 
७९२ ; खड़ी बोली पद्म की ततीन घाराएं, ७६३ ; जजभाषा काव्य- 
परंपरा, ७९५ ; द्विबेदी-काल में प्रवत्तित हुई खड़ी बोली-काव्य-धारा, 
७६७ ; इस धारा के प्रमुख कवि, ७९८--८८०४ ; छायावाद का प्रारंभ, 
८०५ ; इसका स्वरूप, ८०५ ; इसके दे अथ, ब्यू०६ ; इन अर्थों के 
अनुसार छायथावादी कवियें का वर्गीकरण, ८०७ ; इनकी कविता का 
स्वरूप, ८०७ ; कवि-परिचय, ८१७-६२ । 


हिंदी-साहित्य का हाॉतेहास 





काल-विभाग 


जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की 
चित्तबृत्ति का संचित प्रतिजिंब होता है तब्र यह निश्चित है कि 
जनता की चित्तबृत्त के परिवत्तन के साथ साथ साहित्य के 
स्वरूप में भी परिवत्तत होता चला जाता है। आदि से अत 
तक इन्हीं चित्तत्न॑त्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य- 
परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही “साहित्य का 
इतिहास” कहलाता है । जनता की चिक्तब्ृक्ति बहुत कुछ 
राजनीतिक, सामाजिक, सांप्ररायिक तथा धार्मिक परिस्थिति 
के अनुसार होती है। अतः कारणाु-स्वरूप इन परिस्थितियों 
का किचित्‌ दिग्दशन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है । 
इस हृष्टि से हिंदी-साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान 
में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि-विशेष 
का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। 
उपयु क्त व्यवस्था के अनुसार हम हिदी-साहित्य के ९०० 
वर्षा के इतिहास को चार कालों में विभक्त कर सकते हैं--- 

आईदद काल ( बोच-गाथा-काल, संबत्‌ १०२०-१३७० ) 


स् 


पूजरे मध्यकाल ( भक्तिकाल, १२७०-१७०० ) 


र्‌ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


उत्तर मध्यकाल ( रीतिकाल, १७००-१९०० ) 

आरधानिक काल ( गद्यकाल, १९००-१९८७ ) 

यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनु- 
सार ही इनका नामकरण किया गया है, पर यह न समम्कना 
चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएँ 
होती ही नहीं थीं। जैसे भ्रक्तिकाल या रीतिकाल को लें तो 
उसमें वीररस के भी अनेक काव्य मिलेंगे जिनमें वीर राजाओं 
की प्रशंसा उसी ढेंग की होगी जिस ढेँग की वीरगाथा-काल 
में हुआ करती थी । अत: अत्येक काल का वशन इस प्रणाली 
पर किया जायगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति 
सूचक उन रचनाओं का वर्शान होगा जो उस काल के लक्षण 
के अतगत होंगी; पीछे संक्तेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार 
की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा । 


आदि काल 
प्रकरण ९ 


सासान्य परिचय 


प्राकृत की अतिम अपअंश अवस्था से ही हिंदी-लाहित्य 
का आविभाव माना जा सकता हैं। उस समय जैसे गाथा! 
कहने से प्राकृत का बाघ होता था वैसे ही दोहा” या 'दूहा! कहने 
से अपभ्र श या प्रचलित काव्यभाषा का पद्म समझा जाता था। 
अपभ्रश या ग्राकृवाभास हिंदी के पद्मों का सबसे पुराना पता 
तांचिक और यागमार्गी बाद्धों की साम्प्रदायिक रचनाओं के 
भीतर विक्रम की सातवीं शताब्दी के अतिम चरण सें लगता है। 
मुंज और भोज के समय ( संबत्‌ १००० के लगभग ) में ते ऐसी 
अपबश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य- 
रचनाओं में भी पाया जाता हैे। अत्त: हिंदी-साहित्य का आदि 
काल संबत्‌ १००० से लेकर संबत्‌ १३४७५ तक अथोत महाराज 
भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय के कुछ पीछे तक 
माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और 
पीछे ले जाती है और संचबत्‌ ७७० में भोज के पूर्वपुरुष राजा 
सान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक 
अलंकार-अंध लिखना बताती है ( दे० शिवसिंहसराज ) पर इसका 
कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । 


हु; हिंदी-साहित्य का इतिहास 


आदि काल की इस दी परंपरा के बीच प्रथम डेढ़ सै। वर्ष 
के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं 
हेता है--धमे, नीति, श॒ गार, वीर सब प्रकार की रचनाएँ दोहों' 
में मिलती हैं) इस अनिर्दिश्ट लेाक-प्रव्ृत्ति के उपरांत जब से 
मुसलमानों को चढ़ाइयें का आरंभ हेता है तब से हम हिंदी 
साहित्य की प्रचत्ति एक विशेष रूप में बँधती हुई पाते हैं । राजा- 
श्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्ृंगार आदि के फुटकल 
देहे राजसभाओं में सुनाया करते थे उसी प्रकार अपने आश्रयदाता 
राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितें या गाथाओं का वर्शान भी किया 
करते थे। यही प्रबंध-परंपरा 'रासा” के नाम से पाई जाती हैं 
जिसे लक्ष्य करके इस काल के हमन 'वीरगाथा-काल” कहा हैं । 

दूसरी बात इस आदि काल के संबंध में ध्यान देने की यह हैं. 
कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ ता 
असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जे कुछ 
प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्र श अर्थात्‌ प्राकृताभास (प्राक्ृृत की 
रूढ़ियों से बहुत कुछ वद्ध ) हिंदी है। इस अपश्र श या प्राकृता- 
भास हिंदी का अभिमग्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बेल- 
चाल की भाषा नहों हे जिस समय की इसकी रचनाएँ मिलती 
हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है । कवियों ने काव्य- 
परंपरा के अनुसार साहित्यिक ग्राकृत के पुराने शब्द ता लिये ही 
हैं: €८ जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिये जाने 
लगे ), विभक्तियाँ, कारकचिह्न और क्रियाओं के रूप आदि भी 
बहुत कुछ अपने समय से कई सौ व पुराने रखे हैं। बेलचाल 
की भाषा घिस-घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी सारा 
वही रूप न लेकर कवि, चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह 
रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे कई सो वर्ष पहले से कवि- 
परंपरा रखती चली आती थी । 


सामान्य परिचय ५ 


अपभ्रश के जे नमूने हमें पय्यों में मिलते हैं वे उस काव्य- 
भाषा के हैं जे अपने पुरानेपन के कारण बालने की भाषा से 
कुछ अलग बहुत दिनों तक--आदि काल के अ'त क्या उसके 
कुछ पीछे तक--पेथिये+ में चलती रही । विक्रम की चादहवोीं 
शताब्दी के मध्य में एक ओर तो पुरानी परंपरा के कोई कवि-- 
संभवत: शाज्लञंधर- हम्मीर की बीरता का वरणन ऐसी भाषा में 
कर रहे थे -- 
चलिओआ बोर हम्मीर पराग्ममर सेंद्ररिण कंपइद । 
दिगमग णह अंधार घूलि सुररह आच्छाइटि || 
दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा 
में पहेलियाँ और मुकरियाँ कह रहे थे-- 
एक नार ने अचरज किया । साँप मार प्जिंरे में दिया | 
इसी प्रकार १५वीं शताब्दी में एक ओर तो विद्यापति बोलचाल 
की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य- 
भाषा भी भनते रहे--- 
बालचंद बिजावइ भासा | दुह्.ु नहिं लग्गइ दुजन-हांसा । 
और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में 
सुना रहे थे-- 
अगिन जो लागी नीर म॑ कंदा जलिया मारि | 
उतर दषिण के पंडिता रहे बिचारि बिचारि ॥ 
सारांश यह कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की श्ण्वीं 
शताब्दी के मध्य तक चलती रही । एक ही कवि विद्यापतति ने 
दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है--पुरानी अपभअ्ंश भाषा 
का और बोलचाल की देशी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का 
भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है-- 
देसिल बल्चना सब जन मिट्ठा। 
ते तैसन जंपनञ्नों अवहद्दा ॥ 


दर हिदी-साहित्य का इतिहास 


अर्थात्‌ देशी भाषा ( बोलचाल की भाषा ) सबके मीठी लगती 
है, इससे बेसा ही अपशंश ( देशी भाषा मिला हुआ ) में कहता 
हैँ। विद्यापति ने अपश्रंश से भिन्न, श्रचलित बोलचाल की 
भाषा को “देशी भाषा? कहा है अतः हम भी इस अथ में इस 
शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकतानुसार करेंगें। इस आदि 
काल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त 
उल्लेख करके तब देशभाषा की रचनाओं का वन करेंगे । 


अकरयखण २ 
शखपअंश काल 


जब से ग्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अप- 
अंश-साहित्य का आविरभाव समझना चाहिए। पहले जैसे 
गाथा! या गाहा? कहने से प्राकृत का बोध होता था बैसे ही पीछे 
दोहा? या दूहा? कहने से अपश्रंश या लोक-प्रचलित काव्यभाषा 
का बोध होने लगा । इस पुरानी प्रचलित काव्यभाषा में नीति, 
झ्ुंगार, बीर आदि की कविताएँ तो चली ही आती थीं, जैन 
आओऔर बौद्ध धर्माचाय्ये अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिये 
भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़- 
कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे 
चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य-रचना के लिये रूढ़ 
हो गया। अपश्रंंश नाम उसी ससय से चला। जब तक 
भाषा बोलचाल में थी तब तक बह भाषा या देशभाषा ही कह- 
लाती रही, जब बह भी साहित्य की भाषा हो गई तब डसके लिये 
अपभबंश शब्द का व्यवहार होने लगा। 

भरत मुनि ( विक्रम तीसरी शती ) ने अपअंश! नाम न 
देकर लोकभाषा को दिशभाषा' ही कहा है। वररुचि के प्राकृत- 
पअकाश? सें भी अपभ्रश का उल्लेख नहीं है । अपश्रश' नाम 
पहले पहल बलभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में 
सिलता है जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन ( वि० सं० ६०० के 
पहले ) को संस्कृत, प्राकृत और अपशभ्र श तीनों का कवि कहा 
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है । भामह ( विक्रम वीं शत्ती ) ने भी तीनों भाषाओं का 
उल्लेख किया है। बाण ने “ह्षचरित” में संस्कृत-कवियों के 
साथ भाषा-कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अप- 
अंश या  प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 
सातवीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने 
बोद्धों की वश्अयान शाखा के सिद्धों की ऋतियों के बीच मिले हैं। 
संबत्‌ ९५९० में देवसेन नामक एक जैन पअंथकार हुए हैं। 
उन्होंने भी आवकाचार” नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, 
जिसकी भाषा अपभ्रश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए 
है, जैसे-- 
जो जिण सासण मापियठ सो मइ कहियऊझ सार | 
जो पालइ सइ भाऊ करि सो तरिं पावइ पार ॥ 
इन्हीं देवसेन ने “दब्ब-स्सहाव-पयास? (द्रव्य-स्वभाव-प्रकाश) 

नामक एक और पंथ दोहों में बनाया था जिसका पीछे से माइल्‍तल 
घवल ने “गाथा” या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया । 
इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएँ मिलती हैं, 
जैसे श्रुतिपंचमी कथा, योगसार, जसहर-चरिड, णयकुमार- 
चरिड इत्यादि । ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र-काव्य 
या आख्यानकाव्य के लिये अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति 
अहरण की गई है। पुष्पदंत ( संबत्‌ १०२९ ) के “आदिपुराग्य! 
ओर “उत्तर पुराण? चौपाइयों में हैं। उसी काल के आसपास 
का जसहरचरिड! ( यशधर चरित्र ) भी चौपाइयों में रचा 
गया है, जैसे--- 

बिखु धबलेण सयडु कि हल्लइ। 

बिरु जीवेण देहु कि चल्लइ | 

बिरु जीवेणश मोक्ख को पावइ | 

तुम्हारिसु कि अप्पए आवबदइ ॥ 
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चौपाई-दोहे की यह परंपरा हम आये चलकर सूक़ियों की 
प्रेम-कहानियों में, तुलसी के रामचरितसानस में तथा छन्नप्रकाश, 
त्रजविलास, सबलसिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक 
आख्यान-काव्यों में पाते हैं । 

बौद्ध धर्म विक्तत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के 
प्रबो भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बोढद्ध 
तांजिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीसा को पहुँचा। ये 
विहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे । 
चौरासी सिद्ध! इन्हीं में हुए हैं जिनका परंपरागत स्मरण जनता 
को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक- 
शक्ति-सम्पन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों 
के लिये असिद्ध थे। राजशेखर ने कपूंरम॑जरी' में मैरवान द 
के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस 
प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की १०वीं 
शती से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के 
समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालन्दा और 
विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बा.ख्तियार 
स्रिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब डउजाड़ा तब ये तितर बितर 
हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए | 

चौरासी सिद्धों के नाम ये हैं--लूहीपा, लीलापा, विरूपा, 
डॉशिपा, शवरीपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरतक्षपा, 
चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चर्मारेपा, खडगपा, 
नागाजुन, कण्हपा, कणरिपा, थगनपा, नारोपा, शीलपा, 
तिलोपा, छुत्रपा, भ्रद्रपा, दोखंधिपा, अजोगिपा, कालपा, 
घोम्भीपा, कंकशणपा, कमरिपा, डेंगिपा, भदेपा, तंधेपा, 
कुक्कुरिपा, कुचिपा, धमेपा, सहीपा, अचितिपा, भल्लहपा, 
'नलिनपा, भूसुकुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा,  कमरिपा 
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जालंधरपा, राहुलपा, घवेरिपा, धेकरिपा, मेदिनीपा, पंकजपा,. 
घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरिपा, लुचिकपा, निमुणपा,. 
जयान त, चपटीपा, चंपकपा, मिखनपा, भलिपा, कुमरिपा, 
चैंबरिपा, मस्टिभद्रा ( योगिनी ), कनखलापा ८€ योगिनी ), 
कलकलपा, कंत्ालीपा, घहुरिपा, उधरिपा, कपालपा, किलपा, 
सागरपा, सर्वेभक्षपा, नारबोधिपा, दारिकपा, पुतुलिपा, पनहपा, 
कोकालिपा, अन गपा, लक्ष्मीकरा (योगिनी), समुद्पा, भलिपा । 

( पा? आदराथक पाद? शब्द है! इस सूची के नाम पूर्वापर 
कालानुक्रम से नहीं हैं । इनमें से कईं एक समसामयिक थे | ) 

बज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध! के नाम से प्रसिद्ध हुए 
बे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। 
इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बानी अपश्र श- 
मिश्रित देशभाषा या काव्यभापा में भी बराबर सुनाते रह । 
उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले सम८ म०८ हरप्रसाद शाख्त्री 
ने बंगला अक्षरों में “बोद्धगान आओ दोहा” के नाम से निकाला 
था। पीछे त्रिपिटकाचायये राहुल सांकत्यायनजी भोट देश में 
जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएँ लाए । सिद्धों में सबसे 
पुरान सरह! ( सरोजबजञ्र भी नाम है ) हैं जिनका काल डाक्टर 
विनयतोप भट्टाचायये 58 ने विक्रम संबत्‌ ६९८० निश्चित किया 
है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं । 

अ तस्साधना पर ज़ोर और पंडितों को फटकार-- 
पंडिश सअल सत्त बकखाणइ। देहहि बुद्ध भ्संत न जाणइ। 
अमणागमण ण॒ तेन बिखंडिश | ताबि णिलज्ज भमणइ हो पंडिअ | 
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जहि मन पवन न संचरइ, रवि ससि नाहि पवेस | 
तहि बट चित्त बिसाम कर सरहें कहिआ उवेस | 
घोर अँधारे चंदमणशि जिमि उज्जाअ करेइ । 
परम महासुद्द एखु कणे दुरित्र अशेष हरेइ | 
जीवन्तह जा नउ जरइ सो अजरामर हाइ । 
गुरू उपएसे बिमलमइ सो पर घरुणा कोइ ॥ 
४ 5 पु 
दक्षिण माग छोड़कर वाममाग्गं-अहण का उपदेश--- 
नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल | चिअराअ सहाबे मूकल। 
उज़ु रे उजु छाड़ि मा लेहु रे बंक । निअदहि बोहि मा जाहु रें लंक || 
लूहिपा या छुद्रपा (संबत ८३१० के आसपास ) के 
गीतों से कुछ उद्धरण -- 
काझा तझरवर पंच बिड़ाल | चंचल चीए. पइढो काल | 
दिट करिशत्र महासुह परिमाण | लूइ भणुइ गुरु पुच्छिअ जाण । 
भाव न होइ, अभाव ण जाइ | अइस संबोहे को प्रतिआइ !? 
लूइ भणइ बट दुलक्ख बिणाण । तित्र घाए. बिलसइ, उद् लागे णा | 
बिरूपा ( संवत ९०८० के लगभग ) की वारुणी-प्रेरित 
अ'तमुख साधना की पद्धति देखिए-- 
सहज थिर करि वारुणी साथ |जे अजरामर होइ दिट काँष। 
दशमि दुआरत चिहू देखइआ | आइल गराहक अपणे बहिआ। 
चउशठि घड़िए देट पसारा | पहठल गराहक नाहि निसारा। 
कण्हपा ( सं० ९०० के उपरांत ) की बानी के कुछ खंड 
नीचे उद्धुत किए जाते हैं-- 
एक ण्‌ किज्जइ मंत्र ण तंत | णित्र घरणी लइ केलि करंत । 
खिआअ घर घरिणी जाब ण॒मज्जद | ताब कि पंचवर्ण बिहरिज्जइ $ 
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जिमि लोग विलिज्जद पारिएएहि, तिपि घरिणी लइ चित्त । 
समरस जइ तक्खणे जइ पुणु ते सम नित्त ॥ 
वजयानियों की योग-तंत्र-साधनाओं में मचत्य तथा स्त्रियों 
का--विशेषत: डोमिनी, रजकी आदि का--अबाध सेवन एक 
आवश्यक अंग था। सिद्ध कण्हपा डोमिनी का आह्वान-गीत 
इस प्रकार गाते हैं--- 
नगर बादिरे डोंबी तोहरि कुड़िया छुट् 
छोइ जाइ सो बाह्य नाड़िया । 
आलो डांबि | तोए सम करिब म साँग । 
निधिण करद कपाली जोइ लाग ॥ 
एक सो पदमा चौषट्ठि पाखुड़ी । 
तहि चढ़ि नाचअ डोंबो बापुड़ी ॥| 
हालो डोंबी ! तो पुछुमि सदभावे | 
आअइससि जासि डोंबी काहरि नावे॥ 
गंगा जउ ना माझसे रे बहद नाई। 
तहि बुड़िलि मातंगि पोइआ लीले पार करेइ | 
बाहतु डॉबी, बाहलोी डोंबी बाट त मइल उछारा । 
सद्गुरु पाञ्न-पए जाइब पुणु जिणजउरा || 





काओआ नावड़ि, खेंटि मन करिआल । सद्गुरू बअणे धर पतबाल | 
च्ीअ थिर करि गह्ढु रे नाई | अन्न उपाये पार ण जाई ॥। 
कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास 
ननद आदि देती ही रहती थीं पर वे आकर्षित होती ही थीं-- 
जैसे ऋष्ण की ओर गोपियाँ होती थीं-- 
राग देस मोह लाइश्र छार | परम मोख लवए मुत्तिहार। 
सारिश्र सासु नणुंद घरे शाली | माअ मारिया, कण्ह, भइझ कबाली | 


अपभ्र श काल श्३ 


थोड़ा घट के भीतर का विहार देखिए--- 
नाड़ि शक्ति दिश्न धरित्र खदे । 
अनह डमझ्ू बाजइ बीर नादे। 
काणह कपाली जोगी पइठ अचारे | 
देह-नभरी बिहरइ एकार ॥ 
इसी ढंग का कुक्कुरिपा (सं० ९०० के उपरांत ) का 
एक गीत लीजिए-.- 
ससुरी निंद गेल, बहुड़ी जागअ । 
कानेट चोर निलका गइ मागझ्र । 
दिवसइ बहुड़ी काढ़इ डरे भाग्र | 
राति मइले कामरू जाअ ॥ 


रहस्य-मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग 
अपनी बानी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई 
बिरला ही बूक सकता है। सिद्ध सतांतिपा की अटपटी बानी 
सुनिए | 
बेंग संसार बाइहिल जाअ | दुहिल दूध कि बेटे समाआझ । 
बलद बिश्ञाएल गविआ बॉँमे | पिटा दुढिए एत्तिना साँमझे। 
जो सो बुज्कमी सो घनि बची । 
जो सो चार सोइ साथी। 
निते निते षिआआला षिहे परम जूक । 
दढेंढपाएर गीत बिरले बूकञ | 
बौद्ध घम्मे ने जब तांजिक रूय घारण किया तत्र उसमें पाँच 
ध्यानी बुद्धों और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अदेक बोधिसच्त्वों 
की भावना की गे जो रहृट्टि का परिचालन करते है। वज्यान 
में आकर 'महासुखवाद' का प्रवत्तन हुआ | प्रज्ञा और उपाय 
के योग से इस महासुख-दशा की प्राप्ति मानी गईं । इसे आनन्द्‌«- 
स्वरूप इेश्वरत्व ही सममिए। निर्वाण के तीन अवयब ठह- 
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राए गए-शुन्य, विज्ञान और महासुख | उपनिषद्‌ में तो 
अद्यान द के सुख के परिमाण का अददाज़ा कराने के लिये डसे 
सहवास-सुख से सौगुना कहा था पर वज्यान में निर्वास्स के 
सुख का स्वरूप ही सहवास-सुख के समान बताया गया। 
शक्तियां सहित देवताओं के “युगनद्ध” स्वरूप की भावना चलीं 
ओर उनकी नग्न मूर्तियाँ सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं 
में बनने लगीं, जो कहीं कहीं अब भी मिलतो हैं। रहस्य या 
गुछाय की प्रवृत्ति बढ़ती गई और 'ुह्य समाज” या श्री समाज! 
स्थान स्थान पर होने लगे । ऊँचे नोचे कई वर्णो की स्त्रियों 
को लेकर मद्रपान के साथ अनेक बीभत्स विधान वज्यानियों 
की साधना के प्रधान अग थे । सिद्धि प्राप्त करने के लिये किसी 
स्री का ( जिसे शक्ति, योगिनी या महामसुद्रा कहते थे > योग या 
सेवन आवश्यक था । इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय 
मुसलमान भारत में आए उस समय देश के प्ूरबी भागों में 
( बिहार, बंगाल और जड़ीसा में ) धर्म के नाम पर बहुत दुरा- 
चार फैला था| 

रहस्थवादियों की सावेभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग 
अपनी बानियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे-- 

काआा तझरूवर पंच बिड़ाल | 
( पंच बिड़ाल-बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध--आलस्य, 
हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह । ध्यान देने की बात यह 
है कि बिकारों की यही पाँच संख्या नि्गंण घारा के संतों और 
हिंदी के सूफ़ी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की 
अँधी संख्या ६ है । ) 
गंगा जउ ना माक्के बहइ रे नाई । 

(-+-इला पिंगला के बीच सुघुम्ना नाड़ी के मार्ग से शुन्‍्य देश 
की ओरेर यात्रा ) 
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इसी से थे अपनी बानियों की भाषा को 'संध्याभाषा” 
कहते थे । ४६४ 
ऊपर उद्धत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता 
है कि इन सिद्धों द्वारा किस श्रकार के संस्कार जनता में इधर 
उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शाख्नज्ञ विद्वानों पर से 
हटाकर अतमुख साधनावाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न 
'सरह! के इत वचन से कि “घट में ही बुद्ध हैं यह नहीं जानता, 
आवागमन को भी खंडित नहीं किया तो भी निलज्ज कहता 
है कि में पंडित हूँ? स्पष्ट कज्नकता है। यहाँ पर यह समझ 
रखना चाहिए कि योगसार्गी बोद्धों ने इश्वसरत्व की भावना 
कर ली थी-- 

प्रत्यात्मवेद्यो भगवान्‌ उपमावजितः प्रभु: । 

संग: सबंब्यापी च कर्ता हर्ता जगत्तति: | 

श्रीमान्‌ वज्सत्त्वोडसों व्यक्तभाब-प्रकाशक: | 

-व्यक्तभावानुगत तत्त्वसिद्धि 
( दारिकपा को शिष्या सहजयोगिनी 

चिता कृत ) 
इसी प्रकार जहाँ रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं चहाँ 
चित्त को विश्राम कराने का दावा, ऋज ( सीधे, दक्षिण 3) 
सा्ग छोड़कर “बंकर! ( टेढ़ा, वाम ) सार्ग महण करने का उपदेश 
भी है। सिद्ध कण्हवा कहते हैं कि जब तक अपनी ग्रहिणी 
का उपभोग न करेगा तबतक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार 
क्या करेगा १?। वबज्यान में 'सहासुह” ( महासुख ) वह दशा 
बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस अ्रकार विलीन हो 
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जाता है जिस प्रकार नमक पानी में । इस दशा का प्रतीक खड़ा 
करने के लिये युगनद्ध!” ( स्ती-पुरष का आलिंगन-बद्ध जोड़ा ) 
की भावना की गईं । कण्हपा का यह बचन कि “जिमि लोग्य 
जिलिज्जइ पारिएएहि तिसि घरणी लइ चित्त”, इसी सिद्धांत का 
द्योतक हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल, कापालिक 
आदि इन्हीं वज्लयानियों से निकले । कैसा ही शुद्ध और 
साक्त्बिक धर्म हो, “गुह्ाः और “रहस्य” के श्रवेश से बह किस 
प्रकार विकत और पाषंडपूर्ण हो जाता है, वज्जयान इसका 
प्रमाण है। 

गोरखनाथ के नाथपंथ का मूल भी बोद्धों की यही वज्ञयान 
शाखा है। चौरासी सिद्धों में गोरखनाथ ( गोरक्षपा ) भी गिन 
लिए गए हैं। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग 
कर लिया । योगियों की इस हिदूशाखा ने वज्यानियों के 
अश्लील और बीभत्स विधानों से अपने को अलग रखा, यद्यपि 
शिव-शक्ति की भावना के कारण कुछ खांगारमयी वाणी भी 
नाथपंथ के किसी किसी म्रंथ में ( जैसे, शक्तिसंगम तंत्र ) मिलती 
है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लद्दद, इेश्वर-प्राप्ति, को लेकर 
हठयोग का अवत्तन किया । वज्ञयानी सिद्धों का लीला-क्षेत्र 
भारत का प्रबी भाग था । गोरख ने अपने पंथ का प्रचार 
देश के पचब्छिमी भागों में---राजपूताने और पंजाब में--किया । 
पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ जोगी का स्थान 
बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा । जायसी की पदमावत में “बाल- 
नाथ का टीला” आया है। 

गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं । राहुल सांकृत्या- 
यन जी ने वज्जयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान 
रखा है उसके अनुसार उनका समय विक्रम की दसवीं शत्ताब्दी 
आता है। स्नका आधार वज्यानी सिद्धों की एक पुरतक 
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एल्लाकर जोपम कथा? है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र 
मस्स्येद्रनाथ कामरूप के मछवाहे थे और चपंटीपा के शिष्य 
होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन 
जी ने ही मत्स्येंद्र को जलंघर का शिष्य लिखा हैं, जो परंपरा से 
प्रसिद्ध चला आता है । गोरखनाथ के गुरु मस्स्येंद्रताथ 
( मछ॑ंदरनाथ ) थे, यह तो प्रसिद्ध ही है। सांकृत्यायन जी ने 
मीननाथ या मीनपा को पालवंशोी राजा देवपाल के समय में. 
अथात संबत्‌ ९०० के आसपास माना है । यह समय उन्होंने 
किस आधार पर स्थिर किया, पता नहीं । यदि सिद्धों की उक्त 
पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख 
होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते। 
चौरासी सिद्धों के नामों में हेर-फेर होना बहुत संभव है। 
हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगी-पा के नाम पोछे से जुड़ 
गए हों और मीनपा से मस्स्येंद्र का, नाम-साम्य के अतिरिक्त, 
कोई संबंध न हो। ब्रह्मानद ने दोनों को बिल्कुल अलग 
माना भो है ( छद्याव्जछवा। 3]मफएता7 /ए।पताट5 )। संदेह यह 
देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब 
सिद्धों की जाति और देश का उल्जेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी 
का कोई विवरण नहीं । अत: गोरखनाथ का समय निश्चित 
रूप से विक्रम की १०वीं शताब्दी मानते नहीं बनता । 

महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय 
( संकत्‌ १३०८ ) में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य-परंपरा 
में कहा है। उनन्‍्हों। यह परंपरा इस क्रम से बताई है-- 

आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ 
ओर जझानेशवर । 
इस महाराष्ट्र-परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय मद्दाराज 
पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ-परंपरा में मत्स्ेंद्रनाथ के 
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गमुरू जलंघरनाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भरी सिद्ध 
जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं । सब बातों का विचार करने 
से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंघर ने ही सिद्धों से अपनी 
परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ काँगड़े 
की पहाड़ियों तथा और स्थानों में रमते रहे । पंजाब का जलंघर 
शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी 
अंथ में जलंघर को बालनाथ भी कहा है। नमक के पहाड़ों के 
बीच 'बालनाथ का टीला? बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मस््येंद्र 
जलंधर के शिष्य थे, नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान 
पड़ती है। मीनपा के गुरु चपंटीनाथ हो सकते हैं, पर मस्स्येंद्र 
के गुरु जलंधर ही थे। सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय 
स्थिर किया है, वह मीनपा को राजा देवपाल का सम-सामयिक 
ओर मत्स्येंद्र का पिता मानकर । मस्स्येंद्र का मीनपा से कोई 
संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं 
रह जाता और प्रथ्चीराज के समय के आसपास ही--विशेषत: 
कुछ पीछे---गोरखनाथ के होने का अनुमान हृढ़ होता है । 


जिस प्रकार सिद्धों की संख्या चौरासी प्रसिद्ध है उसी प्रकार 
नाथों की संख्या नौ। अब भी लोग नवनाथ और चोौरासी 
सिद्ध कहते सुने जाते हैं। “गोरक्षसिद्धांत-संग्रह” में माग- 
प्रवत्तकों के ये नाम गिनाए गए हैं-- 

नागाजुन, जड़भगत, हरिश्चन्द्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गारक्ष- 
नाथ, चपेट, जलंधर और मलयाजुन । 


इन नामों में नागाजुन, चपंट और जलंघर सिद्धों की परंपरा 
में भी हैं। नागाजुन ( सं० ७००२) 'प्रसिद्ध रसायनी भी थे। 
नाथपंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथपंथ सिर्धों की परंपरा 
से ही छुँटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं । 
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इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमुद मजनथी 
के भी कुछ पहले सिंध और मुलतान में कुछ मुसलमान कस्क म्कछ 
थे जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने! भेहलींय 
योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएँ सीखीं, इसका उलूलेंस्म 
मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की १०वीं शताब्दी 
में हुए हों चाहे १४वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित्त होना 
अच्छी तरह माना जा सकता है | क्‍योंकि जैसा कहा जा चुकक है, 
उन्होंने अपने पंथ का श्रचार पंजाब और राजपूताने की 
ओर किया | 

इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि 
सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इसलास को जनप्रिय' बनाने का 
उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। प्रथ्वीराज के 
पिता के समय में ख्वाजा मुदेनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी 
सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए 
जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करनेवाली भोली-भाली' जनता 
के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों: को सिद्धों 
ओर योगियों से मुकाबला करना पड़ा जिनका प्रभाव पहले से 
जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच, विशेषत्ः 
सूफियों की परंपरा में, ऐसी अनेक कहानियाँ चल्ीं जिनमें किसी 
पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया #॥ कई 
योगियों के साथ ख्वाजा मुददेलुद्दीन का भी ऐसः ही! कसमानी 
दंगल कहा जाता है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि गोरसखनाथ की हटठयोंफ-साकता 
ईश्वरबाद को लेकर चली थी अतः उसमें मुसलमानों के लिफे भी 
आकषेस था । इेखवर से मिलानेवाला योगः हिंदुओं और 
मुसलमानों दोनों के लिये एक सामान्य साधना के रूप में आगे 
रखा जा खकता है, यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी+ 


ब्छ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


उससे मुखलमानों को अप्रिय मूर्तिपूजा और बहुदेवोपासना की 
आवश्यकता न थी। अतः उन्होंने दोनों के विद्देघ-भाव को दूर 
करके साधना का एक सामान्य माग निकलने की सम्भावना 
समझी थी और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य-परंपरा में छोड़ 
गए थे. ।, नाथ-संप्रदाय के सिद्धांत-अंथों में ईश्वरोपासना के 
बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा त्रकट की गई है, घट के भीतर ही 
ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है, वेदशास्त्र का अध्ययन 
व्यर्थ छहराकर विद्वानों के ग्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है, तीर्थाटन 
आदि निष्फल कहे गए हैं -- 
.१. योगशास्त्रे पठेज्नित्यं किमन्ये: शास्त्र विस्तरें: | 
'९, न वेदो वेद इत्याहुवेंदा बेदी निगद्यत । 
'“ परात्मा विद्यते येन स वेदों वेद उच्यत ॥ 
न सन्ध्या सन्धिरित्याहु: सन्ध्या सन्धिनिगद्यते | 
' 'सुषुम्णा-सन्धिग: प्राण: सा सन्ध्या सबन्धरुच्यते ॥| 
अ'तस्साधना के वशणन में हृदय दर्पण कहा गया है जिसमें 
आत्मा के स्व॒रूप का अतिबिब पड़ता है -- 
' ३, दृदयं .दर्षणं यस्य मनस्तत्र विलोकयेत्‌ । 
« दृश्यते प्रतिबिम्बेस आत्मरूपं सुनिश्चितम्‌ || 
परमात्मा की अनिवबेचनीयता इस ढंग से बताई गई हैं--- 
शिवं न जानामि कर्थ वदामि | शिवं च जानामि कर्थ बदामि |! 
इसके संबंध में सिद्ध लूहिपा भी कह गए हैं--- 
भाव न होइ, अभाव न होइ | अइस सबोहे को पतिआइ ?९ 
“नाद” और 'बिदु” संज्ञाएँ चज्ञयानी सिद्धों में बराबर चलती 
रहीं। गोरख-सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 
नाथांशों नादो, नादांश: प्राण; शक्‍्त्यंशो विन्दुबिन्दोरंश: शरीरम्‌ । 
--गोरक्षरिद्धांतसंग्रह 
(€ गोपीनाथ कविराज संपादित ») 
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नाद! और “बिंदु के योग से जगत्‌ की उत्पत्ति सिद्ध ओर: छठ- 
योगी दोनों मानते थे । अर 
तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था यही. हूठ- 

योगियों का भी रहा । वित्तशोधनप्रकरणः” में वज्यानी.- सिद्ध 
आयेदेव (कणरीपा) का वचन है-- । 

प्रतरन्नपि गंगायां नेव श्वा शुद्धिमर्ति | 

तस्माद्मंधियां पुसां तीथस्नानं ठु निष्फलम ॥ . 

धर्मो यदि भवेत्‌ स्नानात्‌ कैवर्तानां कृताथंता | .. * 

नक्त दिवं प्रविष्टानां मत्स्यादीनां तु का कथा ॥॥ ' 
जनता के बीच इस प्रकार के भाव ऋमश: ऐस गीतों के रूप में 
निशु णपंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैलते रहे, जैसे--- 

गंगा के नहाये कही को नर तरिरे 
मछुरी न तरी जाको पानी ही में घर है । 
यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि पे 

सिद्धों में बहुत से सछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, 
दरजी तथा और बहुत से शुद्ध कहे जानेवाले लोग थे। अतः 
जाति-पाँति के खंडन तो बे आप ही थे। नाथसन्संप्रदाय भी 
जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित 
श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शाख्नज्ञान-संपन्न न थे, 
जिनकी बुद्धि का बिकास बहुत सामान्‍य कोटि का था ६8 । ' पर 
अपने को रहस्यद्शी प्रदर्शित करने के लिये शास्त्रज्ञ पंडितों” और 





के. पीर ऊज्रलासा ण॑ आफ साठ 'क्राए०्पे।ल्टते 9७ 
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जितावाहफ माय वित0एत्त्त छि॥उतारड 
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बिढानों को फटकारना वे जरूरी समभते थे; सदूशुरु का 
माहात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था । 

नाथ-पंथ के जोगी कान की लो में बड़े बड़े छेद करके 
स्फटिक के ब्यरी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनफटे कहलाते 
हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपूताने 
तथा पंजाब की ओर ही अधिक रहा । अत: जब मत के भ्रचार 
के लिये इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिंखे गए तब उधर की ही 
प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया । उन्‍हें मुसलमानों को 
भी अपनी बानी सुनानी रहती थो जिनकी बोली अधिकतर 
दिल्‍ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उसका मेल 
भी उनकी बाज्ियों में अधिकतर रहता था। इस अकार नाथ- 
पंथ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काठ्य- 
भाषा से, जिसका ढाँचा नागर अपभ्रश या जज का था, अलग 
एक 'सधुकड़ी” भाषा का सहारा लिया जिसका ढाँचा कुछ खड़ी 
ब्लेली लिए राजस्थानी था । देशभाषा की इन पुस्तकों में पूजा, 
तीक्लटन आदि के साथ साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख 
फाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है 
“काफ्रिर बोध! । 

स््थ-पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त 
मुखलमातों पर भी प्रारंभकाल में ही पड़ा । बहुत से मुसलमान, 
बिम्नश्रेणी के ही सही, नाथ-पंथ में आए । अब भी इस प्रदेश 
सें बहुत से मुसत्लमान जोगी गेरुवा वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी 
म्ोली .लटकाण, सारंगी बजा बजाकर “कलि में अमर राजा भर- 
थरी! के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना 

# यह, तथा इसी प्रकार की और कुछ पुस्तक, मेरं प्रिय शिष्य 
डाक्टर पीतांबरदत बड़थ्वाल के पास हैं | 
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आदिशुरु बताते हैं। ये राजा गोपीचंद “के भी. गीत गाते 
हैं जो बंगाल में चाटिगाँव के राजा थे और जिनकी माता 
मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंघर की शिष्या 
कही गई हैं । 


देशभाषा में लिखी गोरखपंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों 
में हैं और विक्रम संवत्‌ १४०० के आसपास की रचनाएं हैं। 
इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है । जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम ये 
हैं--गोरख-गरणेश-गोष्ठी, महादेव-गोरख-संबाद, गोरखनाथ जी 
की सत्रह कला, गोरखबोध, दत्तगमोरख-संबाद, योगेश्वरी साखी 
नरवइ बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की बानी । 
ये सब अंथ गोरख के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। 
गोरख के समय में जो भाषा लिखने-पढ़ने में व्यवह्गत होती 
थी उसमें प्राकृत या अपश्रश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल 
अवश्य रहता था । उपयु क्त पुस्तकों में 'नरबइ बोध? के नाम 
( नरवइ #> नरपति ) में ही अपभ्रश का आभास है। इन 
पुस्तकों में अधिकतर संस्क्ृत-अंथों के अनुवाद हैं। यह बात 
उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। “बिराद पुराण? 
संस्कृत के 'वैराट पुराण” का अजन॒ुवाद है। गोरखपंथ के ये 
संस्कृत अंथ पाए जाते हैं--- 

सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति, विवेक-मात्तण्ड, शक्ति-संगम तंत्र, 
निरंजन पुराण, वैराट पुराण । 

हिंदी भाषा में लिखी पुस्तक अधिकतर इन्हीं के अलु॒वाद 
या सार हैं। हाँ, 'साखी”? और बानी? में शायद्‌ कुछ रचना 
गोरख की हो । पद का एक नमूना देखिए-- 

स्वामी तुम्हह३ गुर गोसाई । 
अम्दे जो सिष सबद एक बूकिबा | 
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निरारंबे चेला कूण बिधि रहे। 

सतगुरु होइ स पुद्ु्ा कहे। 
अबधू रहिया हाटे बाटे रूप बिरघ की छापा । 
तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया ॥ 

सिद्धों और योगियों का इतना वशंन करके इस बात की 
आर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समभते हैं कि उनकी रच- 
नाएँ तांचिक विधान, योग-साथना, आत्मनिग्रह, श्वास-निरोघध, 
भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अ'तमुंख साधना के 
महत्त्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिज्ञा मात्र हैं; जीवन की 
स्वाभाविक अलनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध 
नहीं । अत: जे शुद्ध साहित्य के आतर्गत नहीं आतीं। उनकों 
उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयु- 
बेंद आदि के अंत्र। उनका वर्णन यहाँ केवल दे बातों के 
विचार से किया गया है-- 

(१) पहली बात है भापा । सिद्धों की उद्घ्वत रचनाओं की 
भाषा देशभाषा-मिश्रित अपभ्रश अर्थान पुरानी हिंदी की काव्य- 
माषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य 
व्यापक काव्य-भाषा में लिखा हे जो उस समय गशुजरात, राजपूताने 
आर त्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने-पढ़ने की शिप्ट भाषा 
थीं। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ 
पूरबी प्रयोग भी ( जैसे, भइले, वूड़ित्ति ) मिले हुए हैं। पुरानी 
हिंदी की व्यापक काव्यभाषा का ढाँचा शौरसेनी-प्रसूत अपभ्रंश 
अर्थात्‌ करत और खड़ी बोली ( पच्छिमी हिंदी ) का था। चही 
ढाँचा हम उद्घब्बत रचनाओं के--- 

जो, सो, मारिआआ, पहढों, जाआ, किज्जइ, करंत, जाब (जब तक), 
ताब ( तब तक ), महश्न, काइ, 
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इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी-प्रसूत पुरानी 
बंगला के नहीं; शौरसेनी-प्रसूत पुरानी पच्छिमी हिंदी के हैं । 
सिद्धपा कण्हपा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्बेक देखें तो 
एक बात साफ भलकती है । वह यह कि उनकी उपदेश की 
भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी ( काव्यभाषा ) है, पर गीत की 
भाषा पुरानी बिहारी या पूरबी बोली मिली है। यही भेद हम 
आगे चलकर कबीर की “साखी” और “रमैनी? ( गीत ) की भाषा 
में पाते हैं। 'साखी' की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित 
सामान्य 'सधुक्कड़ी' भाषा है, पर रमैनी के पदों की भाषा में 
काव्य की त्रजभाषा और कहीं कहीं पूरी बोली भी है । 

सिद्धों में 'सरह” सब से पुराने अर्थात वि० सं० ६९० के हैं । 
अतः हिंदी काव्यभाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 
सातवीं शताब्दी के अतिम चरण में लगता है । 

(२ ) दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार 
की परंपरा । बज्जयानी सिद्धों ने निम्न श्रणी की प्राय: अशिक्षित 
जनता के बीच किस अकार के भावषों के लिये जगह निकाली, यह 
दिस्वाया जा चुका। उन्होंने बाह्यपूजा, जातिपाँति, तीर्थाटन 
इत्यादि के प्रति उपेक्षा-बुद्धि का प्रचार किया; रहस्यदर्शी बनकर 
शास्तज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मन-माने रूपकों के 
द्वारा अटपटी बानी में पहेलियाँ बुकने का रास्ता दिखाया, घट 
के भीतर चक्र, नाड़ियाँ, शून्य देश आदि मानकर साधना करने 
की बात फैलाडे और 'नाद, बिंदु, सुरति, निरति” ऐसे शब्दों की 
उद्धरणी करता सिखाया । यही परंपरा आअषसेरूढंग पर नाथ- 
पंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भेक्तिकूपंलस्‌ में निगण 
संत संप्रदाय किस प्रकार बेदांत के ह्यमननवाद, न के 
वाद तथा बैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपरशिचाद क्रीमिलाकर 
सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए से राध्ते परे"ल पड़ा 
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यह आगे दिखाया जायगा । कबीर आदि संतों को नाथ-पंथियों 
से जिस अ्रकार 'साखी? और “बानी? शब्द मिले, उसी प्रकार 
“साखी? और “बानी? के लिये बहुत कुछ सामग्नी और “सघुकड़ी? 
भ्राषा भी | 

ये ही दो बातें दिखाने के लिये इस इतिहास में सिद्धों और 
योगियों का विवरण दिया गया है । उनको रचनाओं का जीवन 
की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई 
संबंध नहीं । वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध 
साहित्य की कोटि में नहीं आ सकतीं। उन रचनाओं की 
परंपरा को हम काठय या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते | 
अतः धर्म-संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़, अब हम सामान्य 
साहित्य की जो कुछ सामभ्री मिलती है, उसका उल्लेख उनके 
संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं | 

हेसचंद्र--गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह 
€ संवत ११००--११९९ ) और उनके भतीजे कुमारपाल 
( ११९९--१२३० ) के यहाँ इनका बड़ा मान था। ये 
अपने समय के सबसे ग्रसिद्ध जैन आचायये थे । इन्होंने एक 
बड़ा भारी व्याकरण-ग्रंथ “सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन” सिद्ध- 
राज के समय में बनाया, जिसमें संस्क्रत, ग्राकृत और अपभंश 
तीनों का समावेश किया । अपअंश के उदाहरण्णों में इन्होंने 
पूरे दोहे या पद्म उद्घ्लत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके 
समय से पहले के हैं । कुछ दोहे देखिए-- 

भल्‍ला हुआ जु मारिया बहिरणि महारा कंतु | 
लज्जेजं तु॒वयंसिश्रहु जइ भग्गा घरु एंतु ॥ 

( भला हुआ जो मारा गया, हे बहिन ! हमारा कांत । यदि 
वह भागा हुआ घर आता तो में अपनी समवयस्काओं से 
लज्नित होती । ) 
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जइ सो न आवश्, दूदइ ! घर, काई अद्दोमुहु तुज्मु । 

वयणु ज खंडइ तऊ, सहि ए. ! सो पिउ द्ोइ न मुज्कु ॥ 
( है दूती ! यदि बह घर नहीं आता तो तेरा क्‍यों अघोमुख है ? 
हे सखी ! जो तेरा वचन खंडित करता है--श्लेष से दूसरा अथे; 
जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा क्षत करता है--वह मेरा प्रिय नहीं ।) 

जे महु दिशणा दिअहड़ा दइए पवसंतेण । 
ताण गणंतिए अंगुलिड जजरियाऊ नहेण |] 

( जो दिन या अवधि दयित अर्थात्‌ प्रिय ने प्रवास जाते हुए 
मुझे दिए थे उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उँगलियाँ जजरित 
हो गई )। 

पिय संगमि कउ निदृड़ी ? पियहो परोक्‍्खहो केव ॥ 

मई बिन्निवि विज्ञासिया, निद्द न एव न तंव ॥ 
( प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के परोक्ष में भी क्‍्यों- 
कर आवे ? में दोनों प्रकार से विनाशिता हुई अर्थात्‌ गई--न 
यों नींद न त्यों । ) 

अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिये हेमचंद्र ने भदट्ठी के 
समान एक द्व्याश्रय काव्य” की भी रचना की है जिसके अ'त- 
गंत “कुमारपाल-चरित” नामक एक प्राकृत काव्य मी है। इस 
काव्य में भी अपभ्रंश के पद्म रखे गए हैं | 
सेामप्रभ सूरि--ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने 

संबत १२४७१ में “कुमारपालप्रतिबोध?? नामक एक गद्यपद्ममय 
संस्क्रत-प्राकृत-काव्य लिखा जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा 
कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएँ 
लिखी हैं । यह अंथ अधिकांश प्राकृत में हो है--बीच बीच में 
संस्क्रत श्लोक और अपभअंश के दोहे आए हैं। अपअश के 
पद्यों में कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल 
कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं-- 
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रावश जायठ जहि दिश्रद्टि दह मुद्द एक सरीर । 
चिंताविय तइयहि जण॒णरि कवरु पियावऊ खीर ।। 
'( जिस दिन दस मुँह एक शरीरबाला रावण्य उत्पन्न हुआ तभी 
माता चिंतित हुई कि किसमें दूध पिलाऊँ। ) 
बेस-बिसिट्टह बारियइ जइवि मणोहर गत्त । 
गंगाजल पक्खालिय वि सुखिहि कि होइ पवित्त ? 
(वेश-विशिष्ठों को वारिए अर्थात्‌ बचाइए यदि मनोहर गात्र हो तो 
भी। गंगाजल से घोई कुतिया क्‍या पवित्र हो सकती हैं ? ) 
पिय हृउ थक्तिय सयल्तलु दिशु तह विरहरिग किलंत । 
डिइ जल जिम मच्छुलिय तल्लोबिल्लि करंत ॥ 
( हे प्रिय ! मैं सारे दिन तेरी विरहाप्म में वैसे ही कड़कड़ादी रही 
जैसे थ!ड़े जल में मछली तलबेली करती है । ) 
जेनाचाय्य सेरुतु गने संवत १३६१ में “प्रबंधचिता- 
मरण्िण? नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज-प्रबंध के ढेंग का बनाया 
जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्ृडीत किए । 
इन्हीं आख्यानों के आअतगत बीच बीच में अपभ्रश के पद्म भी 
उद्ध्चत हैं जो बहुत पहले से चले आते थे । कुछ दोहे तो राजा 
भोज के चाचा सुंज के कहे हुए हैं । मुंज के दोहे अपअरश या 
पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने 
जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी तब बहाँ के राजा तैलप ने उसे 
बंदी कर लिया था और रास्सयों से बाँधकर अपने यहाँ ले गया 
था। वहाँ उसके साथ तैलप की बहिन मण्णालबती से प्रेम हो 
गया। इस प्रसंग के दोहे देखिए--- 
ऋाली तुट्ठी कि न -सुठ, कि न हुएउ छुरपंज | 
दिंदइ दोरो बँघीयठ जिम मंकड़ तिम मंज ॥ 
(हूट पड़ी हुई आग से क्योंन मरा  ज्षारघुंज कयॉन हो 
गया ? जैसे डोरी में बँधा बंदर वैसे घूमता है मुंज । ) 
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मुंज भणइ, म॒ुणालवइ ! जुब्बण गय॒ुं न भूरि। 

जइ सक्कर सय खंड थिय तो इस मीठी चूरि॥ 
( मुंज कहता है, हे स्णालवति ! गए हुए यौवन को न पछुता । 
यदि शकरा सौ खंड हो जाय तो भी वह चूरी हुई ऐसी ही- 
मीठी रहेगी । ) 

जा मत्ति पच्छुई संपजइ सा मति पढिली हाइ । 

मंंज भणइ, मुणालवइ ! बिघन न बेड़्इ कोइ | 
( जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है यदि पहले हो तो मुंज 
कहता है, है सुणालवति ! विन्न किसी को न घेरे | ) 

बाह बिछोड़वि जाहि तुहँ, हउठ तेंवईं का दोसु । 

हिल्लयट्विय जइ नीसरहि, जाण॒ुऊ मंज सरोसु | 
(बाहँ छुड़ाकर तू जाता है में भी वैसे ही जाती हँ---क्या हज 
है? हृदयस्थित अर्थात्‌ हृदय से यदि निकले तो मैं जानूँ कि 
मुंज रूठा है । ) 
हि एज जम्म नग्गुहं गिउ भड़सिरि खग्गु न भग्गु। 

तिक्‍खों ठुरिरय न माणियाँ, गोरी गली न लग्गु॥ 
( यह्‌ जन्म व्यर्थ गया । न सुभटों के प्लविर पर खजन्डढ हटा, न 
तेज घोड़े सजाए, न गोरी या सु दरी के गले लगा । ) 

फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीरगाथाओं की परंपरा के 
प्रमाण भी अपशअंरा-मिली भाषा में मिलते हैं । 
ईवद्याधर--इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी 
राठोर सम्राट ( शायद जयचंद ) के प्रताप ओर पराक्रम का 
वणन किसी पंथ में किया था। त्रंथ का पता नहीं, पर . कुछ 
पद्य आकृत पिंगल सूत्र” में मिलते हैं, जैसे-- 
भश्न भज्जिश्र बंगा भंगु कलिंगा तेंलंंगा रण मुत्ति चले । 
मरहट्ठा धिट्ठा लग्गिश्न कट्ठा सोरद्ठा भमअआ पाञझ पले। 
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चंपारण कंपा पब्बअ भंपा उस्थी उत्थी जीव हरे । 
कासीसर राणा किग्रउ पआणा, बिज्ञाहर भण मंतिवर ॥ 
यदि विद्याधर को सम-सामयिक कवि माना जाय तो उसका 
समय विक्रम की १३वीं शवाब्दी समझा जा सकता है । 
शाड्रंघधर--इनका आयुर्वेद का भ्ंथ तो प्रसिद्ध ही है। 
ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने “शाइ्रंधर-पद्धति” 
के नाम से एक सुभाषित-संग्रह भी बनाया है और अपना परि- 
चय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर- 
देव के प्रधान सभासदों में राघबदेव थे। उनके गोपाल, 
दामोदर और देवदास ये तीन पुत्र हुए। दामोदर के तीन 
पुत्र हुए--शाह्नघर, लक्ष्मीधर और कृष्ण | हम्मीरदेव संवन 
१३५७ में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः शाद्भघर 
अंथों का समय उक्त संचत के कुछ पीछे अथात्‌ विक्रम की 
१४वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए | 
शाह्नंघर-पद्धति? में बहुत से शाचर संत्र और भाषा चित्र- 
काव्य दिए हैं जिनमें बीच बीच सें देशभाषा के वाक्य आए हैं । 
उदाहरण के लिये श्रीमल्लदेव राजा की श्रशंसा म॑ कहा हुआ 
यह श्लोक देखिए-- 
नूनं बादल छाइ ख्ेह पस्तरी निःश्राण शब्द: खरः | 
शत्र' पाड़ि लुटालि ताड़ि हनिसों एवं मणन्त्युद्धठा: ॥ 
अूठे गवेभरा मघालि सहसा रे कन्त मेरे कहें । 
ऊंठे पाग निवेश जाह शरखं श्रीमल्लदेव॑ विभुम ॥ 
परंपरा से प्रसिद्ध है कि शाहुघर ने “हम्मीररासो? नामक 
'एक वीरगाथा-काव्य की भी भाषा में रचना की थी। यह काव्य 
आजकल नहीं मिलता--उसके अनुकरुण पर बहुत पीछे का 
लिखा हुआ एक बंथ हम्मीररासों! नाभ का मिलता है। “प्राकृत 
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पिगल-सूत्र”' उलटते पलटते मुझे; हम्मीर की चढ़ाई, वीरता 
आदि के कई पद्म छंंदों के उदाहरणों में मिले। मुझे पूरा 
निश्चय है कि ये पद्म असली “हम्मीररासो” के ही हैं। अत 
ऐसे कुछ पद्म नीचे दिए जाते हैं-- 

डोला मारिय ढिल्लि महेँ मुच्छिठ मेच्छु-सरीर । 

पुर जज्जल्ला मंतिवर चलिअ बीर हृम्मीर | 

चलिआ बीर हम्मीर पाग्रमर मेइणि कंपइ । 

दिगमग शुद्द अंधार धूलि स॒ुररह आच्छाइहि ॥ 

दिगमग शुदह् अंधार आशण खुरसाणुक उल्ला। 

दरमरि दमसि विपक्स मारु ढिल्‍ली मह ढोल्ला ॥ 
(दिल्ली में ढोल बजाया गया, म्लेच्छीं के शरीर मूच्छित हुए । 
आगे मंत्रिवर जज्जल को करके वीर हम्मीर चले। चरणों के 
भार से प्रथ्वी काँपती है । दिशाओं के मार्गो और आकाश 
में अंधेरा हो गया है; धूल सूथये के रथ को आच्छादित करती 
है। ओल में खुरासानी ले आए | विपक्षियों को दलमल कर 
दबाया, दिल्‍ली में ढोल बजाया । ) 

पिंचउ दिढ़ सन्नाह, बाह उप्परिं पकखर दइ। 

बंधु समदि रण घंसेउठ साहि हम्मीर बअण लइ ॥ 

उडडुठ णहपह भमऊ ,खग्ग रिपु-सोसहि मल्ल ठ | 

पकखर पक्खर ठेल्लि पेल्लि पब्बग्म अप्फालउ ॥| 


हम्मीर कज्ज जज्जल भणइ केाहाणल मह मइ जलऊ | 


सुलितान-सीस करवाल दइ तज्जि कतेवर दिआ चलउठ ॥ 


(दृढ़ सन्नाह पहने, वाहनों के ऊपर पक्खरें डालीं । बंघधु बांधवों 
से बिदा लेकर रण में धँसा हम्मीर साहि का वचन लेकर । 
तारों को नभपथ में फिराऊँ, तलबार शत्रु के सिर पर जड़ , 
'पाखर से पाखर ठेल् पेल कर पवेतों को हिला डालूँ। जज्जल 
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कहना है कि हम्मीर के काय्थ के लिये में क्रोध से जल रहा हूँ। 
सुलतान के सिर पर खन्ज देकर शरीर छोड़ भे स्वय को जाऊँ॑ँ।) 

पअमर दरमरु घरणि तरणि-रह घुल्लिझ्र कपिश्र । 

कमठ-पिट्ठु टरपरिश्न, मेर मंदर सिर कंपिश्न ।| 

कोढे चलिअर हम्मीर बीर गग्बजुद संजुतत । 

किअऊ कट्ठ, हा कद ! मुच्छि मेच्छिआ के पूुत्ते | 
( चरणों के भार से प्रथ्वी दलमल उठी। सूय्ये का रथ घूल 
से ढक गया। कमठ की पीठ चड़फड़ा उठी; मेरु मंदर की 
चोटियाँ कंपित हुई । गजयूथ के साथ वीर हम्मीर क्रद्ध होकर 
चले । म्लेच्छों के पुत्र हा कष्ट ! करके रो उठे ओर मूच्छित. 
हो गए। ) 

अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है । 
यद्यपि पचास साठ वषे पीछे विद्यापति ( संवत्‌ १४६० में बत- 
मान ) ने बीच बीच में देशभाषा के भी कुछ पद्म रखकर अप- 
अंश में दो छोटो छोटी पुस्तकें लिखीं, पर उस समय तक. 
अपभ्रश का स्थान देशभाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषातत्त्व- 
बिद्‌ सर जाज अयसन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर 
रहे थे उस समय उन्हें पता लगा था कि *“कीर्त्तितता! और 
कीत्तिपताका? नाम की ग्रशस्ति-संबंधी दो पुस्तक भी उनकी: 
लिखी हें। पर उस समय इनमें से किसी का पता न चला | 
थोड़े दिन हुए, महामहोपाध्याय पं० हरप्रस।द शाह्वी नैपाल गए 
थे। वहाँ राजकीय पुस्तकालय में “कीत्तिलता”? की एक प्रति 
मिली जिसकी नक़ल उन्‍होंने ली । 
इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीत्तिसिंह की बीरता, डदा- 

रता, गुशग्राहकता आदि का वर्णन, बीच बीच में कुछ देशभाषा 
के भी पद्म रखते हुए, अपभ्रश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पय, 
छुंद, गाथा आदि छंदों में किया गया है। इस अपअश की 
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विशेषता यह है कि यह पूरबी अपभ्रश है। इसमें क्रियाओं 
आदि के बहुत से रूप प्रबी हैं। नमूने के लिये एक उदाहरण 
लीजिए--- हे 

रज्ज-लुद्ध असलान बुद्धि विक्रम बले हारल। 

पास बइसि बिसवासि राय गयनेंसर मारल ॥ 

मारंत राय रणरोल पड़, मेइनि हा हा सह हुआ । 

सुरराय नयर नरअर-रमणि बाम नयन पप्फुरिआ घुआ || 

दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रश की यह है कि वह 
प्राय: देशभाषा कुछ अधिक लिए हुए है और उसमें तत्सम 
संस्क्रत शब्दों का बैसा बहिष्कार नहीं है। तास्पय्ये यह कि 
वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बेंघी नहीं है। उसमें 
जैसे इस प्रकार का टकसाली अपश्रंश है--- 
पुरिसत्तण पुरिसठ, नहिं पुरिसठ जम्म मत्तेन। 
जलदानेन हु जलओ, न हु जलओ पंजिश्नो घूमो॥ 

वैसे ही इस प्रकार की देशभाषा यथा बोली भी है-- 

कतहेूँ तुदक बरकर | बार जाए. ते बेगार घर | 

घरि आनय बाभन बरुआ | मथा चढ़ावइ गाय क चुरु आ | 

हिंदू बोले दूरहि निकार | छोटड ठुझका भभकी मार || 

अपभ्र श की कविताओं के जो नए पुराने नमूने हब तक 

दिए जा चुके हैं उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता 
है कि काव्यभाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बेँँधी हुईं चलती 
रही । बोलचाल तक के तत्सम-संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार 
उसमें पाया जाता है । “डपकार?, 'नगर?, “विद्या', 'बचन? ऐसे 
प्रचलित शब्द भी 'उ्अआर?, 'नअर), 'बिज्ञा!, बाण” बनाकर 
ही रखे जाते थे। “जासु', 'तासुः ऐसे रूप बोलचाल से उठ 
जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे । विशेषण विशेष्य 


के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्र श काल में ऋृदंत 
छे 
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विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर श्राकृत को परंपरा के 
अनुसार अपभ्रश की कविताओं में कदंत विशेषणों में मिलता 
है--जैसे, “जुब्बण गयुं न भ्रूरि” > गए को यौबन को न क्कूर « 
गए यौवन को ल पछता। जब ऐसे उदाहरणखों के साथ हम 
ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का ऐसा समानाधि- 
करण नहीं हैं तब यह निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश 
पुरानी परंपरा का पालन मात्र हैं। इस परंपरा-पालन का 
निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है। जब 
हम अपभ्र श के पद्मों में “मिट्ट! और “मीठी?” दोनों रूपों का 
प्रयोग पाते हैं तब उस काल में 'सीठी' शब्द के श्रचलित होने 
में क्या संदेह हो सकता है ? 

ध्यान देने पर यह बात भी लक्तित होगी कि ज्यों ज्यों काउ्य- 
भाषा देशभाषा की ओर अधिक ग्रवृत्त होती गई स्थों तयों तत्सम 
संस्क्रत शब्द रखने में संकोच भी घटता गया। शाह्भधर के 
पद्मों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है । 


प्रकरण 
देशभाषा काव्य 


वीरगाया 


पहले कहा जा चुका हैं. कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत 
कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य--जैसे, बीसलदेव रासो 
प्रथ्वीराज रासो--आजकल मिलते हैं वे संदिग्ध हैं। इसी 
संदिग्ध सामग्री को लेकर जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता है. 
उसी पर हमें संतरोप करना पड़ता है । 

इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े 
हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थ्रे। जनसाधारण 
की बोली में गीत दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे जिन्हें 
पंडित लोग गँंवारू समभते रहे होंगे। ऐसी कविताएँ राज- 
सभाओं तक भी पहुँच जाती रही होंगी। “राजा भोज जख 
मूसरचंद” कहनेवालों के सिवा देशभाषा में सुंदर भाव भरी 
कविता कहनेवाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजसभाश्रं में 
सुनाए जानेवाले नीति, झंगार आदि किषय प्राय: दोहों में कहे 
जाते थे और बीररस के पद्य छप्पय में। राजाअित कबि अपने 
राजाओं के शौये, पराक्रम और प्रताप का वणन अनूटी उकच्तियों 
के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं 
से बीरों को उत्साहित किया करते थे । ऐसे राजाओअित कबियों 
'की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुबीता था। वे राज- 
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कीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थीं और भट्ट चारण 
जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी 
छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते 
रहने से उनमें फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रख्ित 
परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी-साहित्य के प्रारंभिक काल में 
मिलती है। इसी से यह काल 'वीरगाथा-काल? कहा गया । 
भारत के इतिहास में यह वह समय था जब कि मुसलमानों 
के हमले उत्तर-पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। 
इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिम प्रांत के निवासियों को 
सहने पड़ते थे जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रति, ए्त थे । 
गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हषेवद्ध न ( खत्यु संबत्‌ 5०४ ) 
के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और 
बल-वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, 
अन्हलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियाँ उधर ही ग्रतिछित थीं । 
लघर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि-चारण 
आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो 
साहित्य हमें उपलब्ध हे उसका आविर्भाव उसी मूभाग में हुआ । 
अतः यह स्वाभाविक है कि उसी मूभसाग की जनता की चित्त- 
वृत्ति की छाप उस' साहित्य पर हो । हषेवद्धन के उपरांत ही 
साम्राज्य-भावना देश से अतहिंत हो गई थी और खंड खंड 
होकर जो गहरवार, चोहान, चंदेल ओर परिहार आदि राजपृत- 
राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की बृद्धि 
के लिये परस्पर लड़ा करते थे । लड़ाई किसी आवश्यकतला-बश 
नहीं होती थी; कभी कभी तो शौयें-प्रद्शन मात्र के लिये यों 
ही मोल ली जाती थी । बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले 
होते रहते थे। सारांश यह कि जिस समय से हमारे हिंदी- 
साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय 
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था, वीरता के गौरव का समय था। और सब बातें पीछे 
पड़ गई थीं । 

महमूद गजनवी ( म्त्यु संबत्‌ १०८७ ) के लोटने के पीछे 
गजनवी सुलतानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और 
वहाँ से लूटमार के लिये देश के भिन्न भिन्न भागों पर, विशेषतः 
राजपूताने पर, चढ़ाइयाँ हुआ करती थीं। इन चढ़ाइयों का 
वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत 
ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। साँभर ( अजमेर ) का 
चौहान राजा दुलंभराज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में 
सारा गया था। अजमेर बसानवाले अजयदेव ने मुसलमानों 
को परास्त किया था। अजयदेब के पुत्र अणोराज ( आना ) 
के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लाँघकर 
उस स्थान पर जा पहुँची जहाँ अब आना-सागर है । अर्णोराज 
ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। चहाँ 
सलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था, इससे उस स्थान को अप- 
वित्र मानकर वहाँ अणॉराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो 
आना सागर? कहलाया । 

आना के पुत्र बीसलदेव ( विभहराज चतुर्थ ) के समय में 
'बतेमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई 
जिसे परास्त कर बीसलदेव आर्य्यावत्त से मुसलमानों को निका- 
लने के लिये उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और हाँसी के 
प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्य्यावत्त के एक बड़े भूभाग 
से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली 
के अशोक-लेखवाले शिवाल्िक स्तंभ पर खुदे हुए बीसलदेव के 
वि० सं० १२२० के लेख से पाया जाता है। शहाबुद्दीन गोरी 
की प्रृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई (सं० १२४७ ) के पहले भी 
गेारियों की सेना ने नाड़ौल पर धावा किया था, पर उसे हारकर 
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लौटना पढ़ा था। इसी प्रकार महाराज प्रथ्वीराज के मारे जाने 
ओर दिल्‍ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने 
के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूतान आदि में कई स्वतंत्र हिंदू 
राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इनमें सबसे 
प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हम्मीरदेव हुए हैं जो महाराज 
पृथ्वीराज चौहान की वंश-परंपरा में थे। वे मुसलमानों से 
निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्‍हें कई बार हराया था। 
सारांश यह कि पठानों के शासन-काल तक हिंद बराबर स्वतंत्रता 
के लिये लड़ते रहे ! 

राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता 
का लंबा चौड़ा वन करके लाखों रुपए पानेवाले कवियों का 
समय बीत्त चुका था । राजदरबारों में शास्ँब्रार्थोा की वह घृम 
नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का 
विधान भी ढीला पड़ गया था । उस समय तो जा भाट या 
चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु-कन्या-हरण आदि 
का अत्युक्तिपूण आलाप करता या रखान-क्षेत्रों मं जाकर बीरों के 
हृदय में उत्साह की उमंगे! भरा करता था, वही सम्मान पाता था | 

इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों 
की पूछि और सम्रद्धि का सामुदायिक प्रथ्ष कठिन था । उस 
समय तो केचल वीरगाथाओं की उन्नति संग्रव थी | इस 
वीरगाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं--मुक्तक के रूप में 
भी और प्रबंध के रूप में भी । फुटकल रचनाओं का विचार 
छोड़कर यहाँ बीरगाथात्मक प्रबंध-कात्यों का ही उल्लेख किया 
जाता है। जैसे, योरप में वीरमाथाओं का प्रसंग युद्ध और 
प्रेम” रहा, वैसे ही यहाँ भी था । किसी राजा की कन्या के रूप 
का संवाद पाकर दलबल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों 
को पराजित कर उस कन्या को हरकर लाना वीरों के गौरव और 
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अभिमान का काम माना जाता था । इस प्रकार इन काव्यों में 
झखंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में, प्रधान 
रस बीर ही रहता था। झूंगार केवल सहायक के रूप में रहता 
था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहाँ 
भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपबती खस्त्रीडही 
कारश कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहा- 
बुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती ख्री का प्रथ्बीराज के यहाँ आना 
ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हम्मीर पर अलाउद्दीन 
की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। 
इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत 
अधिक योजना रहती थी । 

ये वीरगाथाएँ दो रूपों में मिलती हैं--प्रबंधकाव्य के साहि- 
स्यिक रूप में और वीरगीतों ८ 8/]905 ) के रूप में । साहि- 
त्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है, वह है 
'प्रथ्वीराजरासो! । वीरगीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक 
'बीसलदेवरासोः मिलती है, यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के 
परिवतन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षा से 
लोगों में बराबर गाईं जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप 
में नहीं रह सकती । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण “आल्हा? है, जिसके 
गानेवाले प्राय: समस्त उत्तरीय भारत में पाए जाते हैं । 

यहाँ पर बीर-काल के उन गंथों का उल्लेख किया जाता हे 
जिनकी या तो प्रतियाँ मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया 
जाता है । ये अंथ 'रासो? कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द 
का संबंध “रहस्य” से बतलाते हैं। पर “बीसलदेव-रासो”” 
में काव्य के अर्थ में 'रसायरश” शब्द बार बार आया है। अतः 
हद समम्क में इसी “रसायण'” शब्द से होते होते 'रासो' हो 
गया है | 
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( १ ) खुमानरासेक--संवत ८१० और १००० के बीच 
में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के तीन राजा हुए हैं। कनल 
टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन 
किया है । उनके वर्णन का सारांश यह है' कि कालभोज (बाप्पा) 
के पीछे खुम्माण गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास 
में प्रसिद्ध हे ओर जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमाममूँ 
ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की । खुम्माण की सहायता के लिये बहुत 
से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुम्माण ने २० 
युद्ध किए और वि० सं० ८६९ से ८०३ तक राज्य किया । यह 
समस्त वशन दलपत विजय” नामक किसी कबि के रचित 
खुमानरासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता हे | पर इस 
समय खुमानरासो की जो प्रति आप्त है, वह अपूण है और उसमें 
महाराणा अतापसिंदह् तक का चशन है । कालभोज ( बाप्पा ) 
से लेकर तीसरे खुमान तक की वंश-परंपरा इस प्रकार है-काल- 
भोज (बाप्पा ), खुम्माण, मत्तट, भत्‌ पट्ट, सिंह, खुम्माण 
( दूसरा ), महायक, खुम्माण ( तीसरा )। कालभोज का समय 
बि० सं० ५९१ से ८१० तक हैं और तीसरे खुम्माण के उत्तरा- 
घिकारी भतृ पट्ट (€ दूसरे) के समय के दो शिलालेख घचि० सं० 
९९९ और १००० के मिले हैं। अतएवं इन १५० वर्षा का 
आओसत लगाने पर तीनों खुम्माणों का समय अनुमानतः इस 
अकार ठहराया जा सकता है-- 

खुम्माण ( पहला )--वि> सं० ८१०--प३े० 

खुम्माण ( दूसरा )--वि० सं० ८४०--९०० 

खुम्माण ( तीसरा )--बि० सं० ९६०---९९८ 

अव्यासिया वंश का अलमामूँ वि० सं० ८७० से ८९० तक 
खलीफा रहा । इस समय के पूज्रे खलीफों के सेनापतियों ने 
फसिंघ देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपूताने पर 
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मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थीं। अतएब यदि किसी 
खुम्माण से अलमामूँ की सेना से लड़ाई हुईं होगी तो वह 
दूसरा खुम्माण रहा होगा और उसी के नाम पर खुमानरासो? 
को रचना हुई होगी । यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय 
जो खुमानरासो मिलता है, उसमें कितना अंश पुराना है । उसमे 
सहाराणा प्रतापसिंह तक का वणुन सिलने से यह निमश्;धित रूप 
से कहा जा सकता हैं कि जिस रूप में यह मंथ अब सिलता है 
वह उसे बि० संबत्‌ की सत्रहर्वी शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा 
शिवसिह्सरोज के कथनानुसार एक अज्ञातनामा भाट ने खुमान- 
रासा नामक एक काव्य-न्ग्रथ लिखा था जिसमें श्रीरामचंद्र से 
लेकर खुमान तक के युद्धों का बशन था। यह नहीं कहा जा 
सकता कि दलपत-विजय असली खुमानरासो का रचयिता था 
अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का । 


(२) बीसलदेवरासेए--नरपत्ति नाल्‍्ह कवि विग्नहराज 
चतुथ उपनाम बीसलदेव का समकालीन था। कदाचित्‌ यह 
राजकबि था। इसने “बीसलदेवरासो” नामक एक छोटा सा 
( १०० प्रष्ठों का ) भ्रथ लिखा है जो वीरगीत के रूप में है । 
ग्रथ सें निमोण-काल यों दिया है-- 

बारह से बहात्तराँ मफकारि | जेढ बदी नवमी बुधवारि | 
“नाल? रसायण आरंभइ | सारदा तूढी ब्रह्मकुमारि || 

बारह से बहोत्तर? का स्पष्ट अथे १९१२ है। “बहोत्तर' शब्द 

बरहोत्तर, द्वादशोत्तर! का रूपांतर है । अत: बारह सै बहोत्तराँ? का 

थ द्वादशोत्तर बारह सै? अर्थात्‌ १२१२ होगा । गणना करने पर 
विक्रम संबत्‌ १२१२ में ज्येछ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता 
है। कबि ने अपने रासो में सवेत्न वत्तमान काल का ही प्रयोग 
किया है जिससे वह बीसलदेव का समकालीन जान पड़ता हैे। 
'विग्रहराज चतुर्थ ( बीसलदेव ) का समय भी १२२० के आस- 
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पास है। उसके शिलालेख भी संबत्‌ १२१० और १२२० के आपछ 
हैं। बीसलदेवरासो में चार खंड हैं । यह काव्य लगभग २००० 
चरणों में समाप्त हुआ है । इसकी कथा का सार यों है--- 

खंड १--मालबा के भोज परमार की पुत्री राजमती से साँभर 
के बीसलदेव का विवाह होना | 

खंड २--बीसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर 
प्रस्थान करना तथा वहाँ एक बषे रहना । 

खंड ३----राजसती का बविरह-बरणान तथा बीसलदेब का 
डड़ीसा से लौटना । 

खंड ४--भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिया ले 
जाना तथा बीसलदेव का वहाँ जाकर राजमती को फिर 
चित्तौड़ लाना | 

दिए हुए संबत के विचार से कवि अपने चरितनायक का 
समसामयिक जान पड़ता है। पर बशित घटनाएँ, विचार 
करने पर, बीसलदेव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती हैं, जब 
कि उनके संबंध में कल्पना की गंजाइश हुई होगी । यह घटना- 
त्मक काव्य नहीं है, बरणणनात्मक है। इसमें दो ही घटनाएँ 
हैं--बीसलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इनमें 
से पहली बात तो कल्पना-प्रसृत प्रतीत होती है। बीसलदेव से 
सौ वे पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत 
हो चुका था। अत: उनकी कन्या के साथ बीसलदेव का विवाह 
किसी पीछे के कवि की कल्पना ही ग्रतीत होती है। उस समय 
सालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बीसलदेव की 
एक परमार-बंश की रानी थी, यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध 
चली आती थी, क्‍योंकि इसका उल्लेख प्रथ्बवीराजरासो में मी 
है। इसी वात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ 
जान पड़ता है। अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों. 


बीरगाथा छ३- 


की उपाधि ही भोज रही हो और उस आधार पर कथि ने उसका 
केवल यह उपाधिसूचक नाम ही दे दिया हो, असली नाम न 
दिया हो । कदाचित इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ 
बीसलदेव का विवाह हुआ हो । परमार-कन्या के संबंध में कई 
स्थानों पर जो चाक्य आए हैं, उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत 
पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया 
गया हो । जैसे--“जनमी गोरी तू जेसलमेर”!; “गोरड़ी जेसल- 
मेर की”? | आबू के परमार भी राजपूताने में फैले हुए थे। अतः 
राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव 
है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए 
मिलते हैं; जैसे--'माघ अचारज, कवि कालिदास? | 


जैसा पहले कह आए हैं, अजमेर के चौहान राजा बीसल- 
देव ( विग्रहराज चतुर्थ ) बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने 
मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थीं और कई प्रदेशों को 
मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और हाँसी के प्रदेश 
इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीरचरित का बहुत 
कुछ वरशशान इनके राजकवि सोमदेंब-रचित “लजलितबिग्रहराज 
नाटक” ( संम्कृत ) में हे जिसका कुछ अश बड़ी बड़ी शिलाओं 
पर खुदा हुआ मिला है और राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित 
है। पर 'नाल्ह” के इस बीसलदेवरासो में, जैसा कि होना 
चाहिए था, न तो उक्त बीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का 
वन है, न उसके शौये-पराक्रम का। अआंगाररस की दृष्टि से 
विवाह और रूठकर विदेश जाने का ( प्रोषितफपतिका के वर्णान के 
लिये ) मनसाना वर्ान है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को 
बीसलदेव ऐसे वीर का “'रासो? कहना खटकता हैं । पर जब 
हम देखते हैं कि यह कोई काव्यग्र थ नहीं है, केवल गाने के लिये 
रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता हैं । 


'छछ हिदी-साहित्य का इतिहास 


भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो बह साहित्यिक नहीं है 
राजस्थानी है। जैसे, सूकइ छै (-सूखता है ), पाटण थीं 
€ >पाटन से ), भोज तणा ( >भोज का ), खंड खंडरा 
( > खंड खंड का ) इत्यादि। इस अंथ से एक बात का आभास 
अवश्य मिलता हे । वह यह कि शिष्ट काव्यभाषा में त्रज और 
खड़ी बाली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार 
होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी” ही थी जो 
पिगल भाषा कहलाती थी। बीसलदेवरासो में बीच बीच में 
बराबर इस साहित्यिक भाषा ( हिंदी ) को मिलाने का अयतल्न 
दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के 
पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज़ होने के 
कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहत कुछ फेर फार होता 
आया है। पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका 
पुराना ढाँचा बहुत कुछ बचा हुआ है । उदाहरण के लिये-- 
मेलवि 5 मिलाकर, जेड़कर । चितह "चित्त में। रखिल्‍जरण 
में। आपिजइ-आप्त हो, या किया जाय । इंणी विधि ८ 
विधि । इसडऐसा। बाल हो बाला का। इसी प्रकार 
अजयर! ८ नगर ), पसाउ? (€ असाद ), पयोहर? ( पयोधर ) 
आदि प्राकृत शब्द भी हैं जिनका प्रयोग कविता में अपभ्र श-काल 
से लेकर पीछे तक होता रहा। 

इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुरकी शब्दों की ओर 
भी ध्यान जाता है। जैसे--महल, इनाम, नेजा, त्ताजनो (ताजि- 
याना) आदि | जैसा कहा जा चुका है, पुस्तक की भाषा में 
फेरफार अवश्य हुआ है; अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए भी 
हैे। सकते हैं और कवि द्वारा व्यवद्यत भी। कवि के समय से 
पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और ने 
इघर उबर जीबिका के लये फैलने लगे थे । अत: ऐसे साधारण 


बीरगाथा छ्ण 


शब्दों का प्रचार कोई आश्चये की बात नहीं। बीसलदेव के. 
सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मोजूद हैं-- 

महल पलाण्या ताजदीन । खुरसाणां चढ़ि चाल्या गाँड़ ॥ 

उपयु क्त विवेचन के अनुसार यह पुस्तक न तो बस्तु के 
विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल 
रूप में कही जा सकती है। रायबहादुर पंडित सौरीशंकर 
हीराचंद ओम ने इसे हम्मीर के समय की रचना कहा है। 
( राजपूताने का इतिहास, भूमिका प्रष्ठ १९ )। यह नरपति 
नाल्ह की पोथी का विकृत रूप अवश्य हैं जिसके आधार पर 
हम भाषा और साहित्य-संबंधी कई तथ्यों पर पहुँचते हैं। ध्यान 
देने की पहली बात है, राजपूताने के एक भाट का अपनी राज- 
स्थानी में हिंदी का मेल करना। जैसे, “मोती का आखा 
किया”। “चंदनकाठ को मॉँड़वो” । “साना की चोरी, मोती 
की माल” इत्यादि । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक 
बोलियों के साथ साथ त्रज या मध्यदेश की भाषा का आश्रय 
लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी 
जो चारणों में “पिंगल” भाषा के सलाम से पुकारी जाती थी। 
अपभ्र श के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक 
रूप था, वह 'डिंगल” कहलाता था । हिंदी-साहित्य के इतिहास 
में हम केबल पिंगल-भाषा सें लिखे हुए प्रथों का ही विचार कर 
सकते हैं। दूसरी बात, जो #ि साहित्य से संबंध रखती है,. 
यबीर और खझूंगार का मेल है। इस अंथ में श्शगार की ही 
ग्रधानता हैं, वीररस का किचित्‌ आभास मात्र है। संयोग 
आर वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं । 

'बीसलदेवरासो” के कुछ पद्य देखिए--- 

परणबा* चाल्यो बींसलराय । चटरास्यात सहुई लिया बोलाइ । 





१ ब्याइने | २ सामंतों को । ३ सब । 


४६ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


जान-तणी' साजति करऊ । जीरह रंगावली पहरज्यो टोप ॥ 
८ श्र फ्््‌ ज् 


हुआउ पहसारठ बीसलराब | आबी सयल'* अतेवरी१ राव ॥ 
रूप अपूरब पेषियह | इसी अस्री नहिं सयल संसार ॥ 
अति रंग स्वामी सू मिली राति | बेटी राजा भोज की | 
ञ् जद जद रद 
गरब करि ऊभोष् छुट्ट साभरव्यो राव | मे सरीखा नहिं ऊर भुवाल ॥ 
म्हों. घरिः सॉमर उग्गहइई | चिहुँ दिसि थाणु जेसलमेर || 
ध्धरबि न बोला हो सॉमख्या-राव | तो सरीखा घणा ओर भुवाल || 
एक उड़ीसा को घरणीई | बचन हमारइ तू मानि जु मानि || 
ज्यू थारइ*र सॉमर उग्गहद | राजा उठणि घरि उगद्दइ हीरा-खान”? ॥ 
ञ< ज्र्ट ८ मर 


कु वरि कह “सुणि, सॉमरतव्या राव ) काई £ स्‍्वासी तू उलगई* जाइ ! 
कह्देठउ हमारठ जइ सुणठ । थारइ छुइ्द १९ साढठि अँतेवरी नारि”? ॥ 
“कड़वा बोल न बोलिस नारि। तू मे मेल्डहसी' । न्चित्त बिसारि? ॥ 
जीम न जीभ बिगोयनो १* | दव का दाधा कुपली मेल्हइ१३ ॥॥ 
जीभ का दाधा नु पॉगुरइ१» | नाल्द कहइद सुणीजइ सब कोह | 
हर >् ञ्९ र् 
आदव्यो राजा मास बसंत । गढ़ माहोीं गूड़ी ऊछली * * ॥ 





१ यान की, बाराव की। २सब। १अंतःपुर । »& स्वड़ा 
है। ५४घर में। ६ स्वामी; राजा। ७ तम्हारे (यहाँ )। छः 
क्‍यों । ६ परदेश में। १० तेरे हैं। १६४ भुला डाल। १२ बात 
से बात नहीं छिपाई जा सकती । १३ ञआझाग का जला केापल छोड़ 
दे तो छोड़ दे । १४ जीम का जला नहीं पनपता। 2५५७ आकाश- 
- दीप जलाए गए | 


वीरगाथा पे 


जह घन मिलती अंग सेमार । मान-मंग हो तो बालदो' ॥ 
इंणी परिरहता राज दुवारि* | 
(३) चंद बरदाई (संबत्‌ १२२८--१२४९ )--ये हिंदी 
क प्रथम महाकवि साने जाते हैं ओर इनका प्रथ्वीराजरासो हिंदी 
का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट 
महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इससे 
इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिये एक विशेष प्रकार का 
आकषण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक 
गोत्र के थे। इनके पृवजों की भूमि पंजाब थी जहाँ लाहौर में 
इनका जन्म हुआ था । इनका और महाराज प्रथ्वीराज का 
जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह 
संसार भी छोड़ा था । ये महाराज प्रथ्बीराज के राजकबि ही नहीं, 
उनके सखा और सामंत भी थे; तथा षड़भाषा, व्याकरण, काव्य, 
साहित्य, छंंदःशासत्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक 
विद्याओं में पारंगत थे । इन्हें जालंधरी देबी का इप्ट था जिनकी 
कृपा से ये अरृष्ट-काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन 
प्रथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा सिला जुला था कि अलग 
नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में 
सदा महाराज के साथ रहते थे; और जहाँ जो बातें होती थीं, 
सब में सम्मिलित रहते थे । 
प्रथ्वीराज रासो ढाई हजार प्रष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 
६० समय ( सग या अध्याय ) छैं। प्राचीन समय में प्रचलित 
प्राय: सभी छंदों का व्यवह्यार हुआ है । मुख्य छंद हैं, कवित्त 





१ यदि वह धन्‍या का र्री अंग संभालकर ( तुरंत ) मिलती 
तो उस बाला का मान-भंग होता। २ (और ) इसे परिरंभता 
( आलिंगन करता > राजा द्वार पर ही । 


ध्र्प हिंदी-साहित्य का इतिहास 


( छप्पय ), दूहा, तोमर, ज्ोटक, गाहा और अआर्या। जैसे 
कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण 
के पुत्र ने पूरा किया है, बैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद 
के पुत्र जल्हन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासो 
के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी प्रथ्बीराज.को कैद करके गजनी 
ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी बहीं गए। जाते समय 
कबि ने अपने पुत्र जल्हण के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे 
पूर्ण करने का संकेत किया । जल्हण के हाथ में रासो के सॉंपे 

जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है-- 

पुस्तक जल्हन हत्थ दें चलि गडजन न्वप-काज | 
नेः नै जः जैः 

रघुनाथचरित हनुमंतकृुत भूप भोज उद्धरिय जिमि | 

प्थिराज-सुजस कवि चंद कृत चंद-नंद उद्धरिय तिमि || 
प्रुथ्ीराज रासो में आबू के यज्ञकुंड से चार ज्षत्रियकुलों 
की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थापन से लेकर 
प्रथ्चीराज के पकड़े जाने तक का सबिस्तर चणन है। इस ग्रथ 
के अनुसार प्रथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्बर के पुत्र 
और अखोॉराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के 
तंवर (तोमर) राजा अन गपाल कीं कन्या से हुआ था । 
अल रापाल की दो कन्याएँ थीं--सुदरी और कमला । सुदरी 
का विवाह कन्नौज के राजा वबिजयपाल के साथ हुआ और 
इस संयोग से जयचंद राठौर की च्त्पत्ति हुईं । दूसरी 
कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोभेश्वर के 
साथ हुआ जिनके पुत्र प्रथ्दीराज हुए । अन'गपाल ने अपने 
नाती प्रथ्वीराज को गोद लिया जिससे अजमेर और दिल्ली 
का राज एक हो गया । जयचंद को यह बात अच्छी न 
लगी। उसने एक राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ 
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के भिन्न भिन्न काये करने के लिये निमंत्रित किया और इस यज्ञ 
के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंबर रचा | राजसूय 
यज्ञ में सब राजा आए, पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर 
जयचंद ने चिढ़कर ए्थ्वीराज की एक स्वणंमूर्ति द्वारपाल के रूप 
में द्वार पर रखवा दी । 

संयागिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः 
जब वह जयमाल लेकर रंगभूमि में आई, तब उसने प्रथ्वीराज 
की मूर्ति के ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे 
घर से निकालकर गंगा-किनारे के एक महल में भेज दिया। 
इधर प्रथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ-विध्बंस किया । फिर 
प्रथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयागिता से गांधवें विबाह किया 
ओर अत में वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना 
से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर प्रथ्बीराज कुशल- 
पूवेक दिल्‍ली पहुँच गए । वहाँ भोग-विलास में ही उनका सारा 
समय बीतने लगा, राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। 

बल का बहुत कुछ हास ता जयचंद तथा और राजाओं 
के साथ लड़ते लड़ते हे! चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा 
चुके थे। अच्छा अवसर देख शहाबुद्दीन चढ़ आया, पर हार 
गया और पकड़ा गया। प्रथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह 
बार बार चढ़ाई करता रहा और अत में प्रथ्वीराज पकड़कर 
गजनी भेज दिए गए । कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी 
पहुँचे। एक दिन चंद के इशारे पर प्रथ्वीराज ने शब्दबेघी 
बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को 
मारकर मर गए। शहाबुद्दीन और प्रथ्वीराज के वैर का कारण 
यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुदरी पर 
आसक्त था जा एक दूसरे पठान सरदार हुसेनशाह के चाहती 
थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए, तब हारकर प्रथ्वी- 
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राज के पास भाग आए | शहाबुद्दीन ने प्रथ्वीराज के यहाँ 
कहला भेजा क्रि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। 
प्रथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत को रक्षा करना ज्षत्रियों 
का घमे है, अत: इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी 
बैर से शहाबुद्दीत ने दिल्‍ली पर चढ़ाइयाँ कीं। यह तो प्रथ्वी- 
राज का मुख्य चरित्र हुआ । इसके अतिरिक्त बीच बीच में 
बहुत से राजाओं के साथ प्रथ्बीराज के युद्ध और अनेक राज- 
कन्याओं के साथ बिवाह की कथाएँ रासो में भरी पड़ी हैं । 

ऊपर लिखे बृत्तांत और रासो में दिए हुए संबतों का ऐति- 
हासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक 
विद्वानों ने प्रथ्वीराजरासो के पृथ्वीराज के समसासयिक किसी 
कवि की रचना हेने में पूरा संदेह किया है और उसे श्ढ्ष्वीं 
शत्ताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासो में 
चंगेज़, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और 
भी पुष्ट होता हैं । प्रसिद्ध इतिद्दासज्ञ रायबहादुर पंडित गौरी- 
शंकर हीराचंद ओमा रासो में वर्णित घटनाओं तथा संबतों 
को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते है । प्रथ्वीराज की राज- 
सभा के काश्मीरी कबि जयानक ने संस्कृत में 'प्रथ्बीराज-बिजय? 
नामक एक काज्य लिखा है जो पूरा नहीं मिला है। उसमें 
दिए हुए संबत्‌ तथा घटनाएँ ऐतिहासिक खोज के अनुसार 
ठीक ठहरती हैं। उसमें प्रथ्वीराज की माता का नाम कपूर- 
देवी लिखा है जिसका समर्थन हाँसी के शिलालेख से भी होता 
है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना 
है । उसके तथा “हम्मीर-महाकाव्य” आदि कई प्रामाणिक 
अंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्‍ली के तोमर राजा अन ग- 
पाल की पुत्री से विवाह होना और प्रथ्वीराज का अपने 
नाना की गोद जाना, राणा समरसिंह का 9थ्वीराज का 
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समकालीन होना और उनके पज्ष में लड़ना, संयोगिता-हरण 
इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार आबू के 
यजक्ष से चौहान आदि चार अमग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी 
शिलालेखों की जाँच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें 
से सोलंकी चौहान आदि कई कुलों के झ्राचीन राजाओं के 
शिलालेख मिले हैं जिनमें वे स॒य्येबंशी चन्द्रबंशी आदि कहें गए 
हैं; अप्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है । 

चंद ने प्रथ्वीराज का जन्सकाल संबत १११५५ में, दिल्ली 
गोद जाना ११२२ में, कन्नौज जाना ११०९ में और शहाबुद्दीन 
के साथ युद्ध ११९०८ में लिखा है । पर शिलालेखें और दान- 
पत्रों में जो संक्‍त्‌ मिलते हैं, उनके अलुसार रासो में दिए हुए 
संवत्‌ ठीक नहीं हैं। अब तक ऐसे दानपत्र या शिलालेख 
जिनमें प्रथ्वीराज, जयचंद और परमर्दिदेव ( महोबे के राजा 
परमाल ) के नाम आए हैं, इस प्रकार मिले हैं -- 

प्रथ्वीराज के ४, जिनके संबत्‌ १९२४ और १२४४ के बीच 
में हैं। जयचंद के १२९, जिनके संबत्‌ १२२४७ और १२७३ के 
बीच में हैं। परमर्दिदेव के ६, जिनके संबत्‌ १९२३२ और १२८८ 
के बीच में हैं। इनमें से एक संवतत १२३५ का है जिसमें प्रथ्वी- 
राज और परमर्दिदेव ( राजा परमाल ) के युद्ध का वर्णन है। 

इन संबतों से प्रथ्वीराज का जो सभय निश्चित होता है 
उसकी सम्यक पुष्टि फारसी तवारीखों से भी हो जाती है। 
फ्रारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ प्रथ्वीराज का 
अ्थम युद्ध ५८७ हिजरी ( वि० सं० १५४८-३० सन्‌ ११९१ ) 
सें हुआ। अतः इन संबतों के ठीक होने में किसी श्रकार का 
संदेह नहीं । 

पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने रासो के पक्षसमथेन 
में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासो के सब संचतों .ें 
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यथार्थ संबतों से ९०-०१ वे का अन्तर एक नियम से पड़ता हैं । 
उन्होंने यह बिचार उपस्थित किया कि यह अतर भूल नहीं है, 
बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिए 
हुए उन्होंने रासो के इस दोहे को पकड़ा-- 
एकादस से पंचदह विक्रम साक अनंद ! 
तिहि रिपुजय पुरहरन को भए प्रथिराज नरिंद | 

ओर “विक्रम साक अन द” का अर्थ किया--अ ८ शून्य और 
नंद ८-९ अर्थात्‌ ९० रहित विक्रम संवत्‌। अब क्‍यों ये ९८ 
बष घटाए गए, इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके | 
नदवबंशी शूद्र थे, इसलिये उनका राजत्वकाल राजपूत भाटों ने 
निकाल दिया, इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे 
रह गए। पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार समाधान नहीं 
हेतता। आज तक और कहीं प्रचलित संबत में से कुछ काल 
निकालकर संबत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई । फिर यह 
भी विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम संवत 
में से ९०-९१ वर्ष निकालकर प्रथ्वीराजरासे। में संवत्‌ दिए हैं 
उसने क्या ऐसा जान बूक्कर किया है अथवा धोखे या भ्रम में 
पड़कर । ऊपर जो देहा जउद्धत किया गया है, उसमें अनन्‍्द? के 
स्थान पर कुछ लोग अनिद” पाठ का होना अधिक उपयुक्त 
मानते हैं। इसी रासोा में एक देाहा यह भी मिलता है-- 


एकादस से पंचददह विक्रम जिम अश्रमसुत्त | 
तअतिय साक ग्रथिराज को लिष्यौ विप्र गुन गुत्त ॥ 


इससे भी नौ के शुप्त करने का अर्थ निकाला गया है, पर 
कितने में से नौ कम करने से यह तीसरा शक बनता है यह नहीं 
कहा है । दूसरी बात यह्‌ कि “ग़ुन गुत्तः ब्राह्मण का नाम ( गुण 
गुप्त ) प्रतीत होता है । 
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बात संवत्‌ ही तक नहीं है। इतिहास-विरुद्ध कल्पित 
अटनाएँ जो भरी पड़ी हैं उनके लिये क्‍या कहा जा सकता है? 
माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्यम्रंथ है। पर काव्यन-्पंथों 
में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के उल्नट-फेर नहीं 
किया जाता । जयानक का प्रथ्वीराजविजय भी तो काव्यग्रंथ 
ही है; फिर उसमें क्‍ये| घटनाएँ और नाम ठीक ठोक हैं ? इस 
संबंध में इसके अत्तिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह 
पूरा अंथ वास्तव में जाली है । यह हे। सकता है कि इसमें इधर- 
जधर कुछ पद्म चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगना 
असंभव है । यदि यह गंथ किसी समसामयिक कजि का रचा 
डोता और इसमें कुछ थोड़े से अश ही पीछे से मिले होते तो 
कुछ घटनाएँ और कुछ संबत्‌ तो ठीक होते । 

रहा यह प्रश्न कि प्रथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई 
कवि था या नहीं। प्रथ्वीराज-विजय के कर्त्ता जयानक ने 
प्रथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदिराज का नाम “पृथ्वी भ्रष्ट? 
लिखा है, चंद का उसने कहीं नाम नहीं लिया है। प्रथ्वीराज- 
विजय के पाँचवें सर में यह श्लोक आया है--- 

तनयश्चंद्रराजस्य चंद्रराज इवाभवत्‌ । 
संग्रह यस्सुत्नत्तानां सुवृत्तानामिव व्यधात्‌ ॥ 

इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कबि का संकेत है वह राय- 
बहादुर श्रीयुत पं० गौरीशंकर हींराचंद ओका के अनुसार “चंद्रक? 
कवि है जिसका उल्लेख काश्मीरी कवि ज्षेमेंद्र ने भी किया है। 
इस अबस्था में यही कहा जा सकता है कि “चंद बरदाई! नाम 
का यदि कोाई कवि था तो वह या तो प्रथ्वीराज की सभा में न 
रहा होगा या जयानक के काश्मीर लौट जाने पर आया डेगा। 
अधिक संभव यह जान पड़ता है कि एृथ्वीराज के पुत्र गोविंद- 
राज या उनके भाई हरिराज अथवा इन देनों में से किसी के 


प्छ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


बंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भरट्ट-कवि रहा हे। जिसने 
उनके पूर्वेज प्रथ्वीराज की बीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना 
की हा । पीछे जो बहुत सा कल्पित “भट्ट-भशंत” तैयार होता 
गया उन सबके लेकर और चंद के प्रथ्वीराज का समसामयिक 
मान, उसी के नाम पर “'रासो” नास की यह बड़ी इमारत खड़ी 
की गई हो । 

भाषा की कसौटी पर यदि पंथ को कसते हैं तो और भी 
निराश होना पड़ता है क्‍योंकि बह बिल्कुल बे-ठिकाने है---उसमें 
व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं हे। दोहों की और 
कुछ कुछ कवित्तों ( छप्पयों ) की भाषा तो ठिकाने की है; पर 
तरोटक आदि छोटे छुंंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की 
ऐसी सनमानी भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत-प्राकृत की नकल 
की हो । कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक साँचे में ढली सी 
दिखाई पड़ती है, क्रियाएँ नए रूपों में मिलती हैं। पर साथ 
ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में 
भी पाई जातो है जिसमें प्राक्त और अपअ्रश शब्दों के साथ 
साथ शब्दों के रूप और विभक्तियों के चिह्न पुराने ढेंग के हैं। 
इस दशा में भाटों के इस वाग्जाल के बीच कहाँ पर कितना 
अश असली है, इसका निराय असंभव होने के कारण यह 
ग्रथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के 
जिज्ञासुओं के काम का है । ः 

महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शाखत्री ने सन्‌ १५९०९ से 
१९१३ तक राजपूताने में प्राचीन ऐतिहासिक काठयों की खोज में 
तीन यात्राएँ की थीं। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक 
सोसाइटी ने छापा है । उस विवरण्स में 'प््वीराजरासो? के विषय 
में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद 
के पूवे-पुरुषों के मगध से आया हुआ बताते हैं, पर ५०वीराज- 


चबीरयाथा प्ण्‌ 


रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कद्दते 
हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपूताने 
में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से प्रथ्बी- 
राज का मंत्री, सखा और राजकाव हुआ। प्रथ्वीराज ने 
नागौर बसाया था और बह्ीं बहुत सी भूमि चंद को दी थी। 
शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अरब तक चंद के वंशज 
रहते हैं। इसी वंश के वतंसान प्रतिनिधि नानूरास भाट से 
शास्ज्ीजी की भेंट हुदें। उनसे उन्हें चंद्‌ का वंशदृक्ष प्राप्त हुआ 
जो इस प्रकार है-- 
चंदबरदाई 
्ु | | 
गुणचंद जल्लचंद >< >< 





सीतानन्‍्चं द 


वीरचंद 
| 

हरिचंद 
| 


रामचंद्र 


| | | 
विष्णुचद्र उद्धरचंद रूपचद बुद्धचंद्ध. देवचंद्र. सूरदास 


| 
खेमनचंद गोविंदचंद्र 
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| | 
मदनचंद शिवचंद बलदेवचंद 


| | 
सचौथच द बेनीचंद 
2 
किक | 
गोकुलचंद वसुचंद लेखचंद 
हा 
कणुचंद 


गुणगंगचंद मोहनचंद 
न 
जगन्नाथ रामेश्वर 


गंगाधर 
| 
भगवानसिदद 
। 
कमंसिंह 











माथुरसिंह 


वाग्गोविंदसिंह 
| 
मानसिंह 


| 
५932 
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आनंदरायजी 





| | | | 
आसोजी गुमानजी कर्णीदान जैथमलजी वीरचंदजी 


| 


[| 
घमंडीरामजी चुधजी 


ब्रद्धिचंदजी 
| 


नानूराम 


नानूराम का कहना है कि चंद के चार लड़के थे जिनमें से 
एक मुसलसान हो गया। दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के 
वंशज अ भोर में जा बसे और चौथे जलल्‍्ल का वंश नागौर में 
चला। प्रथ्वीराजरासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस 
प्रकार है--- 


दद्डति पुत्र कविच॑ंद के सु दर रूप सुजान । 
इक्क जल्ह गुन बावरो गुन-समु द ससभान ॥| 


प्रथ्वीराजरासो में कवि चंद के दर्सों पुत्रों के नाम दिए 
हैं। 'सूरदास' की साहित्यलहरी की टीका में एक पद ऐसा 
आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है । वह पद यह है-- 
प्रथम ही ग्रथु यज्ञ तें भे प्रगट अद्भुत रूप। 
ब्रह्मरावः बिचारि अह्मा राखु नाम अनूप | 
पान पय देवी दिये सिब आदि सुर सुख पाय | 
कद्यो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय ॥ 
पारि पायँन सुरन के सुर सहित अस्तुति कीन | 
ताख्ु बंस प्रसंस में भो चंद चारु नवीन -॥ 


प्प्द हिंदी-साहित्य का इतिहास 


भूप प्रथ्वीराज दीन्‍न्हों तिन्हें ज्वाला देस। 
तनय ताके चार कीनो प्रथम आप नरेस | 
दूसरे गुनचंद ता सुत सीलचंद सरूप। 
वीरचंद प्रताप पूरन भयेा अदुसुत रूप ॥| 
स्थभौर हमीर भूपति संगत खेलत जाय । 
तासु बंस अनूप भो हरिचंद अति विख्याय | 
खागरे रहे गोपचल में रह्यो ता सुत वीर । 
पुत्र जनमें सात ताके महा भट गंभीर |] 
कृष्णचंद उदारचंद जु॒ रूपचंद सुभाइ।॥ 
बुद्धिचंद प्रकाश चौथे चंद मे सुखदाइ | 
देवचंद प्रबोच संखतच्ंंद ताकेा नाम | 
भये सप्ती नाम सूरजचंद मंद निकास ॥| 


इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट 
होता है कि नानूरास ने जिनके जल्लचंद की बंश-परंपरा में 
बताया है, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कद्दा है । बाकी 
नाम प्रायः मिलते हैं । 


नानूराम का कहना है कि चंद ने तीन या चार हज़ार श्लोक- 
संख्या में अपना काव्य लिखा था। उसके पीछे उनके लड़के ने 
अ्न्तिस दस ससयें के लिखकर उस ग्रन्थ केा पूरा किया । 
पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के 
असुसार जोड़-तोड़ करते रहे । अन्त में अकबर के समय में 
इसने एक अकार से परिवतित रूप धारण किया । अकबर ने इस 
प्रसिद्ध अंथ के सुना था। उसके इस प्रकार उत्साह-प्रदर्शन पर, 
कहते हैं कि, उस समय रासो नामक अनेक अंथों की रचना की 
गई । नानूराम का कहना है कि असली प्रथ्वीराजरासो की प्रति 
मेरे पास है। पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहो- 


चीरगाथा रु 


पाध्याय पंडित हरग्रसाद शास्त्री को दी थी बह और भी ऊटपटाँग 
ओर रही है । 
प्रथ्वीराजरासो के “पदमाचती समय” के कुछ पद्म नमूने के 
लिये दिए जाते हैं-. 
हिंदुवान-धान उत्तम सुदेस । तहँ उदित द्रुग्ग दिल्ली सुदेस ॥ 
संभरि-नरेस चहुआन थान | प्रथिराज तहाँ राजंत भान ॥ 
संमरि-नरेस सेमेस पूत | देवत्त रूप अवतार धूत* || 
जिहि पकरि साह साहाब लीन | तिहूँ बेर करिय पानीप-हीन ॥ 
सिंगिनि-सुसद् गुनि चढ़ि जंजीर । चुकइ न सबद बेघंत त्तीरु ॥ 


मनहु कला ससभान३ कला सेलह सा बन्निय | 
बाल बैस, ससि ता समीप अम्नरित रस पिज्निय% ॥ 
विगसि कमल-स्विग, भमर, बेनु, खंजन, छग लुट्टिय । 
हीर, कीर, अर बिंब, मेति नप्सिष अदिधुद्धिय* ॥ 
जौ र्केः ५] शेह 

कुट्टिल केस सुदेस पोह परिचियत पिक्क सदई5 | 
कमल-गंधघ, वयसंघ, हंसगति चलति मंद मद ॥ 
सेत वस्त्र साहे सरीर नष स्वातिबूद जस। 
भमर भवहिं मुल्लहि सुभाव मकरंद बास रस | 


कक क्‍ज5 








१ धुत: घारण किया । २ (शब्दबेघधी बाण चलाने का उल्लेख) 
सिंगी बाजे का शब्द गुनकर या अंदाज कर डेरी पर चढ़ उसका तीर 
उस शब्द केा बेधते हुएए (बेधने में) नहीं चूकता था । ३ द्रमा । 
४ उसी के पास से माना अमृत रस पिया। ५ अभिषटित किया। 
बनाया । ६ पोहे हुए अच्छे सेती दिखाई पड़ते हैं । 
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प्रिय प्रिथिराज नरेस जाग लिपि कग्गर" दिल्नौ। 

लगन बरग रचि सरब दिन्न द्वादस ससि लिननौ॥ 

से ग्याह अरू तीस. साथ संबत परमानह। 

जो पिन्री-कुल सुद्ध बरन, बरि रक्‍खहु प्रानह ॥ 
दिक्‍्खंत दिट्टि उच्चरिय* वर, इक पलक्क त्रिलेंत्र न करिय | 
अलगार १ रयनि दिन पंच महि०" ज्यों रकमिनि कन्हर बरिय ॥ 


मे नें वे न 


संगह सपिय लिय सहस बाल | रुकमिनिय जेम* लजत मराल | 
पूजियइ गठउरि संकर मनाय | दच्छिनइ अंग ह करि लगिय पाय ॥ 
फिरि देषि देषि प्रिथिराज़ राज । हँसि मुद्ध मुद्ध चर पद्ट लाज* || 


वजिय घेर मिसान रान चैाहान चहोौं दिस । 
सकल सूर सामंत समरि बल जंत्र मंत्र तिस || 
उद्ठि राज प्रिथिराज बाग मने। लग्ग वीर नठ। 
कढत तेंग मनबेग लगत मने बीजु मृद्ट घट ॥ 
थकि रहे सूर कैतिग गगन, रंगन मगन मइ शोन घर। 
दृदि" इरपि बीर जग्गे हुलसि हुरेठ* रंग नव रक्त*१९ बर ॥ 
दया ञ्ः मः ने 
घुरासान मुलतान खंधघार मोर | बलघ स्ये।१९ बल॑ तेग अच्चूक तीर ॥। 
झहंगी फिरंगी हलब्बी सुमानी। ठटी ठट्ट भल्लोच ठालं निसानी ॥। 





१ कागज | २ चल दीजिए । ३ अलग ही अलग। दूसरी 
ओर से। ४ मध्ये, मधि, में। ४ जिमि, ज्यां। ६ प्रदक्षिणा । 
७ हँसकर उस माहित मुग्धा ने लज्जा से ( मुंह पर का ) पट चला 
दिया अर्थात्‌ सरका लिया। ८ हृदय में। ६ फुख्यो, स्फुरित हुआ । 
१० रक्त। ११ साथ | 


वीरगाथा ६१ 


मजारी-चषी *, मुक्‍्ख जंबुक लारी* । हजारी इजारी हुँके * जोघ मारी ॥ 


(४-४) भट्ट केदार, मधुकर कवि (संवत्‌ १२२४- 
२१२४ ३)-- जिस प्रकार चंदबरदाई ने महाराज प्रथ्वीराज को 
कीरत्तिमान्‌ किया है उसी प्रकार भ्रष्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट 
जयचंद का गुण गाया है। रासो में चंद और भट्ट केदार के 
संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने 'जयचंद- 
प्रकाश? नाम का एक सहाकावय लिखा था जिसमें महाराज जय- 
चंद के प्रताप और पराक्रम का विम्तृत वशन था ।#& इसी 
प्रकार का "जयसयंक-जसचंद्रिका! नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर 
काब ने भी लिखा था। पर दुर्भाग्य से ये दोनों अंथ आज उप- 
लब्ध नहीं हैं। केवल इनका उल्लेख सिंघायच दयालदास कृत 
राठोड़ाँ री ख्यात? में मिलता है जो बीकानेर के राजपुस्तक-भांडार 
में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास ने आदि 








१ बिल्ली की सी ऑंख वाले । २ मुह गीदड़ और लोमड़ी के 
से। ३ हुंकार करते | 

कः्भद्द-भणुंत पर यदि विश्वास किया जाय तो केदार महाराज 
जयचंद के कवि नहीं, सुलतान शहाबुद्दीन गोरी के कविराज थे। 
शिवर्सिहसरोज' में माटों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह विलचण 
कवित्त उद्धृत है-- 

प्रथम विधाता तें प्रगट भए बंदीजन, पुनि पएथुजश ते प्रकास सरसात 
है। माने सूत सौनक न, बॉचत पुरान रहे, जस को बखाने महासुख् 
सरसात है। चंद चौहान के, केदार गोरी साह जू के, गंग अकबर 
के बखाने गुनगात हैं। कव्य कैसे माँस अजनास घन भाँटन को, 
लूटि घरे ताको खुरा-खोज मिटि जात है । 
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९: 


से लेकर कन्नौज तक का चृर्तांत इन्हीं दोनों भ्रथों के आधार पर 
लिखा है | 

इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह' जानते हैं कि विक्रम की 
तेरहवीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य 
थे। एक तो था गहरबारों ( राठौरों ) का बिशाल साम्राज्य, 
जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अ'तगत प्रायः सारा 
मध्य देश, काशी से कन्नौज तक, था। दूसरा चौहानों का, 
जिसकी राजघानी दिल्ली थी और जिसके अ'त्तगंत दिल्ली से 
अजमेर तक का पश्चिमी ग्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन- 
धान्य-संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की 
दो राजधानियाँ थीं--कन्नौज और काशी । इसी से कन्नौज के 
गहरवार राजा काशिराज कहलाते थे । जिस प्रकार प्रथ्वीराज 
का प्रभाद राजपूताने के राजाओं पर था उसी प्रकार जयचंद का 
प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजर या महोबे के 
चंदेल राजा परमर्दि देव ( परमाल ) जयचंद के मित्र या सामंत 
थे जिसके कारण प्रथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल 
कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान प्रथ्वीराज से बराबर 
लड़ते रहे । 

(६) जऊजगनिक ( सं० १२३० )-ऐसा असिद्ध है कि 
कालिजर के राजा परमसाल के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट 
थे जिन्होंने महोबे के दो देशप्रसिद्ध बीरॉ--आल्हा और ऊदल 
( उदयसिंह )-- के बीरचरित का विस्तृत वन एक बीरगीतात्मक 
काव्य के रूप में लिखा था जो इतना सर्वेश्रिय हुआ कि उसके 
चीरगीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरीय भारत में--विशेषत: 
उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अतगंत थे--हो 
गया। जयनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है पर उसके 


बीरगाथा धरे 


आधार पर प्रचलित गीत हिंदीभाषा-भाघी प्रांतों के गाँव गाँव में 
सुनाई पड़ते हैं। ये गीत 'आल्हा? के नाम से अ्सिद्ध हैं और 
बरसात में गाए जाते हैं। गाँवों सें जाकर देखिए तो मेघ-गज न 
के बीच में किसी अल्हेत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह 
बीरहुंकार सुनाई देगी-- 
बारह बरिस ले कूकर जोएं, औ तेरह लै जिए सियार | 
बरिस अठारह छुत्री जीए, आगे जीवन के घिक्कार ॥ 

इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के 
कंठ में जगनिक के संगीत की वीरदपपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल 
खाती हुई अब तक चली आ रही है । इस दीघे-काल-यात्रा 
में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है । देश और काल के 
अनुसार भाषा में ही परिवतन नहीं हुआ है, वस्तु में भी बहुत 
अधिक परिवतन होता आया है । बहुत से नए अस्यों ( जैसे, 
बंदूक, किरिच ), देशों और जातियों ( जैसे, फिरंगी ) के नाम 
सम्मिलित हो गए हैं और बराबर होते जाते हैं । यदि यह पंथ 
साहित्यिक प्रबंध-पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं 
राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई ग्रति रक्षित मिलती । पर 
यह गाने के लिये ही रचा गया था इससे पंडितों और बिद्धानों के 
हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी 
गूज बनी रही--पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं । आल्डा 
का प्रचार यें तो सारे उत्तर भारत में है पर बैसवाड़ा इसका 
केन्द्र माना जाता है। वहाँ इसके गानेवाले बहुत अधिक मिलते 
हैं। बुदेलखंड में--विशेषतः महाबे के आसपास--भी इसका 
चलन बहुत है । 

इन गीतों के समुश्चय के सर्वेसाधारण '*अआल्टा-खंड”ः कहते 
हैं जिससे अनुमान होता है कि आल्हा।-संबंधी ये वीर-गीत जग- 
निक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अ तगत थे जे चंदेलों 
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की बीरता के वर्णन में लिखा गया हैागा । आल्हा और ऊदल 
परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे । इन 
गीतों का एक संग्रह आल्ह-खंड” के नाम से छुपा है। 
फरु खाबाद के तत्कालीन कलेक्टर सि० चाल्स इलियट न 
पहले पहल इन गीतों का संग्रह करके ६०-७० वष पूल 
छपवाया था। 
ओआधर--इन्होंने संवत्‌ १४०४ में 'रणमल्ल छंद” नामक एक 

काव्य रचा जिसमें इंडर के राठौर राजा रणमल्ल की उस विजय 
का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार ज़फ़र ख्राँ पर प्राप्त 
की थी । एक पद्म नीचे दिया जाता है--- 

व्मढमई ढमढमकार ढंकर ढोल ढोलो जंगिया। 

सुर करहि रण-सहयणाइ समुहररि सरस रसि समरंगिया ॥ 

कलकलटहि काहल केडि कलरवि कुमल कारय थरहरइ | 

संचसइ शक सुरताण साहएण साहसी सवि संगरइ ॥ 


अकरण ४ 
फुटकल रचनारँ 


बीरगाथाक।ल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ 
असली बोलचाल और उसके बीच कहे-मुने-जानेवाले पद्मों की 
भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने- 
वाले हैं दिल्ली के खुसरों मियाँ और तिरहुत के विद्यापति । 
इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध असंदिग्ध सामग्री मिलती हें 
उस पर प्राकृत की रूढ़ियां का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य 
पाया जाता है । लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की 
भाषा या जनसाधारण के बीच कहे-सुने-जानेवाले गीत पद्म 
आदि रक्षित रखने की ओर धानो किसी का ध्यान ही नहीं था । 
जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने याग्य समभकका 
जाता हैं वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई, परंपरा 
के गौरव से युक्त, भाषा ही पुस्तक रचनेवालों के व्यवहार योग्य 
सममी जाती थी । पश्चिस की बोलचाल, गीत, मुख-प्रचलित 
पद्म आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते 
हैं उसी प्रकार बहुत पूरब का नमूना विद्यापति की पदावली में । 
उसके पीछे फिर भक्तिकाल के कवियों ने श्रचलित देशभाषा ओर 
साहित्य के बीच पूरा-पूरा सासंजस्य घटित कर दिया। 

(७) खुसरो--प्रथ्वीराज की मझूत्यु ( संबत्‌ १२४९० ) के 
९० बर्ष पीछे खुसरो ने संवत्‌ ११४० के आसपास रचना आरंभ 
की । इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतु- 
बुद्दीन मुबारकशाह्‌ तक, कई पठान बादशाहों का जमाना देखा 

ण्‌ 
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था। ये फ़ारसी के बहुत अच्छे अंधकार और अपने समय के 
नामी कवि थे। इनकी झरूत्यु संचत्‌ ११८९ में हुई । ये बड़े ही 
बिनोदी, मिलनसार और सहदय थे इसी से जनता की सब 
बातों में पूरा योग देना चाहते थे । जिस ढँग के दोहे, तुकबंदियाँ 
ओर पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें 
प्रचलित मिलीं उसी ढँग के पथ्य पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा 
इन्हें भी हुईं। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं । 
इनमें उक्तिवैचिहआ्य की प्रधानता थी; यद्यपि कुछ रसीले गीत 
ओर दोहे भी इन्होंने कहे हैं । 
यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत 
होता है कि काव्यभाषा! का ढाँचा अधिकतर शौरसेनी या 
पुरानी ब्रज़भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः 
जिन पच्चछिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ीबोली थी, उनमें भी 
जनता के बीच प्रचलित पद्मों, तुकबंदियां आदि की भाषा ब्र॒ज- 
भाषा की ओर फ्ुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई 
“जाती है। इसी से खुसरा की हिंदी-रचनाओं में भी दो प्रकार 
की भाषा पाई जाती है । ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियें, म॒ुकरियों 
ओर दो-सखुनों में ही मिलती है--यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं 
ब्रजभाषा को भलक है। पर गीतों और दोहों की भाषा त्रज 
या मुख-प्रचलित काव्यभाषा ही है। यही ब्रजभाषापन देख 
जद्‌-साहित्य के इतिहास-लेखक श्रो० आज़ाद को यह अम हुआ 
था कि त्जभाषा से खड़ी बोली ( अथात्‌ उसका अरबी फारसी- 
ग्रस्त रूप उदूं) निकल पड़ीकी । 





# देखिए, मेरे “बुद्धाचरितः काव्य की भूमिका में ““काव्यमाधा? पर 
मेरा प्रबंध जिसमें उसके स्वरूप का निर्णय किया गया हे तथा त्ज, 
अवधी और खड़ी बोली के सेद और प्रदृत्तियों निरूपित की गई हैं | 


फुट कल रचनाएँ दे 


खुसरो के नाम पर संग्रद्दीत पहेलियें में कुछ प्रक्षिप्त और 
पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं । 
उदाहरण के लिये हक्‍्केवाली पहेली लीजिए । इतिहास-प्रसिद्ध 
बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहाँगीर के समय से 
हुआ । उसकी पहली गोदाम अँगरेजों की सूरतवाली केटी 
थी जिससे तंबाकू का एक नाम ही 'सूरती? या सुरती” पड़ गया । 
इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि 
बह दीघ मुख-परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका 
पुरानापन कुछ निकल गया होगा । किसी अश तक यह बात 
हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढाँचा 
कवियों और चारणों द्वारा व्यवह्गत प्राकृत की रूढ़ियें से जकड़ी 
काव्यभाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्‍या उस समय 
तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलिये 
में सिलती है । 

ख़ुसरो के प्राय: दो सौ वर्ष पीछे को लिखी जो कबीर की . 
बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है उसकी भाषा कुछ पंजाबी 
लिए राजस्थानी है, पर उसमें पुराने नमूने अधिक हैं--जैसे, 
सछ्मी विभक्ति के रूप में इ ( घरि ८ घर में )। चला? 'समाया? 
के स्थान पर चलिया” “चल्या?, 'समाइया?!। “डउनई आई? के 
स्थान पर “उनमिवि आई! (कुक आई) इत्यादि । यह बात कुछ 
उलमकन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अलुमान हृढ़ 
हो जाता है कि खुसरो के समय में “इट्टः 'बसिट्ट” आदि रूप 'ईठ? 
( इष्ट, इट्ट, इेठ ), बसीठ ( विस्दृष्ट, बिसिट्ट, बसिट्ट, बसीठ ) दो 
गए थे। अतः: पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ 
उठ गए थे । यदि 'चलिया?, “'मारियाः आदि पुराने रूप रखें 
तो पहेलियों के छुंद टूट जायेंगे, अत: यही घारणा होती है कि 
खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत 


ध््प हिंदी-साहित्य का इतिहास 


कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है । 
कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर 
अधिक था; उसी त्रकार जैसे अँगरेजों का ध्यान बोलचाल की 
भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का 
मनोरंजन था। पर कबीर घमापदेशक थे, अतः: उनकी बानी 
पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा 
श्रधिक लिए हुए है । 
नीचे खुसरो की कुछ पहेलियाँ, दोहे और गीत दिए 
जाते हैं-- 
एक थाल मेती से भरा। सबके सिर पर ओंधा घरा || 
चारों ओर वह थाली फिरे | मोती उससे एक न मिरे | 
( आकाश ) 
एक नार ने अचरज किया । सॉप मार पिंजरे मे दिया ॥ 
जा जो साँप ताल के खाए । सूखे ताल, साँप मर जाए [| 
( दीया बत्ती ) 
एक नार दो को ले बैठी । टेढी हो! के बिल में पैठी ॥ 
जिसके बैठे उसे सुद्दाय । खुसरो उसके बल बल जाय ॥ 
€( पायजामा ) 
अरथ तो इसका बूक्केशा । मुंह देखा ते खूझ्केगा ॥ 
( दपंण ) 
ऊपर के मोटे टाइप के शंब्दों में खड़ी बोली का कितना 
निखरा हुआ रूप है ! अब इनके स्थान पर ब्रजभाषा के रूप 
देखिए--- 
चूक भई कुछ वासों ऐसी । देश छोड़ भये परदेसी ॥ 
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एक नार पिया केा भानी | तन वाके सगरा ज्यों पानी | 


चआम मास वाके नहिं नेक | हाड़ हाड़ में वाके छेद |॥ 
माहिं अचंसे आवत ऐसे | चार्में जीव बसत है केसे | 


अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रजभाषा अर्थात्‌ 
मुख-प्रचलित काव्यभाषा में देखिए--- 
उजल बरन, अधीन तन, एक चित्त दे ध्यान | 
देखत में ता साधु है, निपट पाप की खान | 
खुसरो रेन सोहाग की जागी पी के संग। 
तन मेरो मन पीऊ को, दोड भए. एकरंग || 
गोरी सोबै सेज पर मुख पर डारे केस। 
चल खुसरों घर आपने, रैन भई चहुँ देस ॥ 
मोरा जोबना नवेलरा भयो हे गुलाल । 
केसे गर दोनी बकस मारी माल ॥ 
सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा-अगिन मोहि डस डस जाय । 


कि खिला 


हजरत निजामदीन चिस्ती जरजरी बखर्श पीर | 
जोइ जोइ ध्यावें तेइ तेइ फल पा३वें, 
मेरे मन की भुराद भर दौजैे अमीर ॥ 





ज़ हाल मिसकों मकुन तग्मराफुल दुराय नैना, बनाय बतियों । 
कि ताबे हिज्रों न दारम, ऐ जॉ ! न लेहु काहे लगाय छुतियाँ ।। 
शबाने हिज़ों दराज़ चूं जुल्फ़ व रोज़ वसलत चूँ उम्र कोतह । 
सखी ! पिया को जो मैं न देखू तो कैसे काइ अआँचेरी रतियाँ १॥ 


रन हिंदी-साहित्य का इतिहास 


(८) विद्यापति--अपञंश के अतर्गत इनका उल्लेख 
हो चुका है। पर जिसकी रचना के कारण ये 'मैथिलकोकिलः 
कहलाए वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की 
अचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को 
वंगभाषावाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जाज ग्रियसन ने 
भी बिहारी और मैथिली को मागधी! से निकली होने के कारण 
हिंदी से अलग माना है। पर केवल भाषाशाबर्त्र की दृष्टि से कुछ 
अत्ययों के आधार पर ही साहित्य-सासभी का विभाग नहीं किया 
जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समभी जाती हें, 
इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का 
सममा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली ( ४७०८मंशाोदा0 ) 
पर अवलंबित होता है । यदि ऐसा न होता तो उदूं और हिंदी 
का एक ही साहित्य साना जाता । 

खड़ी बोली, बाँगड़ , त्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी 
अबधी इत्यादि में रूपों और ग्रत्ययों का परस्पर इतना भेद हाते 
हुए भी सब हिंदी के अतगत मानी जाती हैं। इनके बोलन- 
वाले एक दूसरे की बोली समभते हैं। बनारस, गाजीपुर, 
गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल-शआइल?”, 'गयल-गइल?, 
“हमरा? तोहरा? आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी 
के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती । कारण है शब्दावली की 
एकता । अत: जिस ग्रकार हिंदी-साहित्य “बीसलदेव रासो” 
पर अपना अधिकार रखता है उसी प्रकार विद्यापति की पदावली 
पर भी । 

विद्यापति के पद अधिकतर जअू गार के ही हैं, जिनमें नायिका 
ओर नायक राधा-कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के 
गीतकावय के अलुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका 
माधुय्ये अद्भुत है। विद्यापति शैब थे। उन्होंने इन पदों की 
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रचना श्र गार-काव्य की रृष्टि से की है, भक्त के रूप सें नहीं। 
विद्यापति को ऋष्णभरक्तों की परंपरा मे न समभना चाहिए। 

आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहत सस्ते हो गए हैं। 
उन्हें चढ़ा कर जैसे कुछ लोगों न “गीत-गोविंद' के पदों को 
आध्यात्मिक संकेत बताया है, बैसे ही विद्यापति के इन पदों को 
भी। सूर आदि कृष्ण-भक्तों के शव गारी पदों की भी ऐसे लोग 
आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल-लीला के पदों 
का थे क्‍या करेंगे। इस सम्बन्ध में यह अच्छी तरह समभक 
रखना चाहिए कि लीलाओं का कीत्तन कृष्णभक्ति का एक ग्रधान 
अ'गहैे। जिस रूप में लीलाएँ वर्शित हैं उसी रूप में उनका 
ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य सानी गई 
हैं, जहाँ व दावन, यमुना, निर्कुज, कदंब, सखा, गोपिकाएँ इत्यादि 
सब नित्य रूप में हैं। इन लीलाओं का दूसरा अथ निकालने 
की आवश्यकता नहीं | 

विद्यापति संचत १४६० में तिरहुत के राजा शिवसिंह के 
यहाँ वत्तमान थे । उनके दो पद नीचे दिए जाते हैं-- 

सरस बसंत समय भल पावलि, दछिन पवन बह घीरे। 

सपनहू रूप बचने इक भाषिय, मुख से दूरि करू चौरे ॥ 

तोहर बदन सम चाँद होशञ्रथि नाहिं, कैयो जतन बिह केला । 

के बेरि काटि बनावल नव कै, तैये त॒लित नहिं भेला | 

लोचन तूअ कमल नहिं मैं सक, से जग के नहिं जाने १ 

से फिरि जाइ लुक्ैलन्ह जल भछँ, पंकज निज अपमाने ॥। 

मन विद्यापति सुन बर जोवित ई सभ लछुमि समाने | 

राजा 'सिवर्सिह” रूप मरायन 'लखिमा देइ? प्रति भाने ॥| 

कालि कहल पिय सॉमहि रे जाइबि मइ मारू देस। 

मोए अभागिलि नहिं जानल रें, सेंग जइतवेँ जोगिनि बेस !। 


ऊर्‌ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


हिरदय बड़॒ दारुन रें, पिया बिचु बिहरि न जाइ। 
एक सयन सखि सूतल रे, अछल बलभ निसि भोर ॥ 
न जानल कत खन तजि गेल रे, बिछुरल चकवा जोर ॥ 
सूनि सेज पिय सालइ रे, पिय बिनु घर मोए त्राजि। 
बिनति करहूँ सुसहेलिनि रे, मोहि देहि अगिहर साजि ॥ 
विद्यापति कवि गावल रे, आबि मिलत विय तोर। 
“लखिमा देइ? बर नागर रे, राय सिवर्सिह नहिें भोर ॥ 





मोटे हिसाब से वीरगाथा-काल महाराज हम्मीर के समय 
तक ही समभना चाहिए। उसके डपरांत मुसलमानों का 
साम्राज्य भारत में स्थिर हे गया और हिंदू राजाओं का न तो 
आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, न मुसलमानों से । 
जनता की चित्तद्वत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर 
चली । मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने 
धमे की रक्षा का वीर-प्रयल्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम 
जाने पर अपने धमे के उस व्यापक और हृदयप्राह्य रूप के अचार 
की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता के आकर्षित रखे और घर्म 
से विचलित न होने दे । 

इस प्रकार स्थित्ति के साथ ही साथ भावों तथा विचारों में 
भी परिवत्तन हो गया। पर इससे यह न समझना चाहिए कि 
हम्मीर के पीछे किसी वीरकाठ्य की रचना ही नहीं हुई । समय 
समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए । हिन्दी-साहित्य 
के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल 
में किसी रूप की जो काव्य-सरिता बेग से प्रवाहित हुई, बह यद्यपि 
आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर ९०८० वर्षा के हिंदी- 
साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सवंधथा सूखी हुईं नहीं पाते | 


नीयत 


पूर्व-मध्यकाल 
( भक्तिकाल १३७४५---१ ५७० ० ) 


अकरण ९ 


सामान्य परिचय 


देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू- 
जनता के हृदय में गौरब, गवब॑ ओर उत्साह के लिये वह अवकाश 
न रह गया। उनके सामने ही उनके देवमंदिर गिराए जाते थे, 
देवमूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता 
था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी 
बीरता के गीत न तो बेगा ही सकते थे और न बिना लज्जित 
हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुसलिम-साम्राज्य दूर 
तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़नेवाले स्वतंत्र राज्य भी 
नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक डलटफेर के पीछे हिदू 
जनसमुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने 
पोरुष से हताश जाति के लिये भगवान की शक्ति और करुणा की 
ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा सार्ग ही क्या था ? 

यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति । अब घार्मिक स्थिति 
देखिए। आदिकाल के अतगत यह दिखाया जा चुका है कि 
किस अ्रकार वज्यानी सिद्ध, कापालिक आदि देश के पूरबी 
भागों में और नाथपंथी जोगी पच्छिसी भागों सें रसते चले आया 
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रहे थे । इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सासानन्‍्य 
जनता की घमंभावना कितनी दबती जा रही थी, उसका ह्रदय 
घमम से कितनी दूर हटता चला जा रहा था । 

घमे का प्रवाह कम, ज्ञान और मक्ति, इन तीन धाराओं में 
चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूरा सजीब 
दशा में रहता है । किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग 
रहता है। कसे के बिना वह लूला-लेंगड़ा, ज्ञान के बिना अधा 
ओर भक्ति के बिना हृदय-विहीन क्‍या निष्प्राण रहता है । ज्ञान 
के अधिकारी तो सासान्य से बहुत अधिक समुन्नत और 
विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कमे 
ओर भक्ति ही सारे जन-समुदाय की सम्पत्ति होती है। हिंदी 
साहित्य के आदिकाल में कसे तो अथेशून्‍न्य विधि-विधान, 
तीर्थाटन और पर्वसनान इत्यादि के संकृचित घेरे में पहले से 
बहुत कुछ बद्ध चला आता था। धमे की भावात्मक अनुभूति 
या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में ओऔर विस्तृत 
प्रबत्तेतन पुराण-काल में हुआ था, कभी कहीं दबती, कभी कहीं 
उभरती, किसी प्रकार चली भर आ रही थी । 

अथेशून्य बाहरी विधि-विधान, तीथाटन, पर्वसनान आदि 
की निस्सारता का संस्कार फैलाने का जो काय्ये बजयानी सिंद्धों 
ओर नाथपंथी जोगियों के द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है । 
पर उनका उद्देश्य 'कमे? के उस तंग गड्ढे से निकाल कर प्रक्ृत 
घमे के खुले क्षेत्र में ज्ञाना न था बल्कि एकबारगी किनारे ढकेल 
देना था। जनता की दृष्टि का आत्मकल्याण और लोककल्याण- 
विधायक सच्चे कर्मो' की ओर ले जाने के बदले उसे थे कमेक्षेत्र 
से ही हटाने में लग गए थे। उनकी बानी तो 'शुद्य, रहस्य 
ओर सिद्धि! लेकर उठी थी। अपनी रहस्यदर्शिता की धाक 
जमाने के लिये वे बाह्य जगत की बातें छोड़, घट के भीतर के 
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कोटों की बात बताया करते थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के 
प्रकृत भावों का उनकी अतस्साधना में केाई स्थान न था, 
क्येंकि इनके द्वारा इश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ 
कहा जा सकता है । सामान्य अशिक्षित या अद्धशिक्षित जनता 
पर इनकी बानियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्‍या हो 
सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मा के मार्ग से तथा भगवद्धक्ति 
को स्वाभाविक ह्ृदय-पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र, 
तंत्र ओर उपचारों में जा उलके और उसका विश्वास अलौकिक 
सिद्धियां पर जा जमे ? इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी 
तुलसीदास ने कहा था--- 
गोरख जगायो जोग, भगति भगाये लोग । 

सारांश यह कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस 
समय सच्चे धर्मंभाव का बहुत कुछ छास हो गया था | प्रतिवर्स॑न 
के लिये बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी । 

ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है, बह सामान्य 
जन-समुदाय की थी। शाख्नज्ञ विद्वानां पर सिद्धों और जोगियों 
की बानियोां का कोई असर न था। बे इधर उधर पड़े अपना 
काय्ये करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रा्थ भी होते थे, दाशं- 
निक खंडन-मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा 
वेदान्त की थी । ब्रह्मसूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों 
की परंपरा विह्वन्मंडली के भ्रीतर चली चल रही थी जिससे 
परंपरागत भक्तिमार्ग के सिद्धान्त पक्ष का कई रूपों में नूतन 
विकास हुआ । 

कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को सँभालने और लीन 
रखने के लिये दबी हुई भक्ति के जगाने लगे। क्रमश: भक्ति 
का प्रवाह ऐसा विस्तृत ओर प्रबल्न होता गया कि उसकी लपेट 
में केबल हिंदू-जनता ही नहीं, देश में बसनेवाले सहृंदय मुसल- 


ड्द््‌ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


मानों में से सी न जाने कितने आ गए। प्रेम-स्वरूप ईश्वर 
को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों 
को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों 
को हटाकर पीछे कर दिया। 

भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत 
की ओर पहले से ही आ रहा था उसे राजनीतिक परिवत्तन के 
कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय-क्षेत्र में फेलने के लिये पूरा 
स्थान मिला । रामानुजाचाय्य ( संवत्‌ १०७३) ने शास्त्रीय पद्धति 
से जिस सशगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता 
आकर्षित होती चली आ रही थी । 

गुजरात में स्वामी मध्वाचाय्ये जी ने (संवत १२९०४-१३४३३) 
ने अपना द्वेतबादी वैष्णव संगप्रदाय चलाया जिसकी ओर बहुत 
से लोग भुक्के । देश के पूर्व भाग में जयदेवजी के क्ृष्ण-प्रेम- 
संगीत की गूंज चली आ रही थी जिसके सुर में मिथिला 
के कोकिल ( विद्यापति ) ने अपना सुर मिलाया। उत्तरया 
मध्यभारत में एक ओर तो इसा की १०वीं शताब्दी में रामानुजा- 
चाययें की शिष्य-परंपरा में स्वामी रामानद जी हुए जिन्होंने 
विष्णु के अवतार राम की उपासना पर ज्ञोर दिया और एक 
बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया; दूसरी ओर बल्लभाचायेजी ने 
ओअमसूत्ति ऋण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस 
आकार रामोपासक ओर कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएँ चल्ञीं 
जिनमें आगे चलकर हिंदी-काव्य को प्रौढ़ता पर पहुँचानेवाले 
जगमगाते रह्नों का विकास हुआ । इन भक्तों ने ब्रह्म के सतः 
आर “आनन्द! स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप 
में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। 

एक ओर तो आचीन समुणोपासना का यह काव्यक्षेत्र 
तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो 
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ई परिस्थिति उत्पन्न हुई उसकी दृष्टि से हिंदू-मुसलसान दोनों 
के लिये एक सामान्य भक्तिमाग” का विकास भी होने लगा। 
उसके विकास के लिये किस प्रकार वीरगाथा-काल में ही सिद्धों 
आर नाथ-पंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह 
दिखाया जा चुका है। वज्जपरान के अनुयायी अधिकतर नीची 
जाति के थे अतः जाति-पाँ,.त की व्यवस्था से उनका असनन्‍्तोष 
स्वाभाविक था। नाथ-संप्रदाय में भी शास्ब्ज्ष विद्वान नहीं 
आते थे। इस संप्रदाय के कनफटे रमते येागी घट के भीतर 
के चक्रों, सहस्तरदल कमल, इला-पिंगला नाड़ियों इत्यादि की 
ओर संकेत करनेबाली रहस्यमयी बानियाँ सुनाकर और 
करासात दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर 
जमाए हुए थे। वे लोगों के ऐसी ऐसी बातें सुनाते आ रहे 
थे कि बेद-शास्त्र पढ़ने से क्‍या होता है, बाहरी पूजा-अचो की 
विधियाँ व्यर्थ हैं, इंश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है, अत- 
मुंख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है, हिंदू-मुसलमान 
दोनों एक हैं, दोनों के लिये शुद्ध साधना का मागे भी एक ही 
है, जाति-पाँति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए हैं, इत्यादि । इन 
जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए । इसका उल्लेख 
पहले हो चुका है । 

भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने 
उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू-मुसलमान दोनों के 
: लिये एक सामान्य भक्तिमाग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई । 
हृदयपक्ष-शुल्य सामान्य अतस्साथना का भमाग सिकालने का 
प्रयत्न नाथ-पंथ कर चुके थे, यह हम कह चुके हैं । पर रागात्मक 
तत्त्व से रहित साधना से- ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो 
सकती | महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त ( सं० १शेर८--१४०८ 2 
नामदेव ने हिंदू-मुसलिम दोनों के लिये एक सामान्य भक्ति-मा्गे 
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का भी आभास दिया। उसके पीछे कबीरदास ने विशेष 
तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मागं “निगंणपंथ” के 
नाम से चलाया । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के 
लिये नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे । भेद- 
भाव को निर्दिष्ट करनेवाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग 
रखकर उन्होंने अ तस्साधना पर ज़ोर दिया था। पर नाथ- 
पंथियों की अतःसाधना हृदयपक्ष-शून्य थी, उसमें प्रेमतक््व का 
अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को 
अपनी बानी में जगह दी, पर यह्‌ बात उन्हें खटकी। इसका 
संकेत उनके ये वचन देते हें-- 

मिलमिल भकगरा भूलते बाकी रही न काहु । 

गोरख अटके कालपुर कौन कहाबे साहु ? 

बहुत दिवस ते हिंडिया सुज्नि समाधि लगाइ। 

करहा पड़िया गाड़ में वूरि परा पछिताइ ॥ 

( करहा + ( १ ) करभ, हाथी का बच्चा (२ ) हृटठयोग की 
क्रिया करनेवाला ) 
अतः: कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार इेश्वर के लिये 

भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा उसी प्रकार उस निराकार इेश्वर 
की भक्ति के लिये सूफ्रियों का प्रेमतत््व लिया और अपना “निगुर 
पंथ” बड़ी घूम-धाम से निकाला । बात यह थी कि भारतीय 
भक्तिमागं साकार और सग़ुण रूप को लेकर चला था, निगरण 
ओर निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेस का विषय नहीं माना जाता। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौक़े पर जनता के 
उस बड़े भाग को सँभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेमभाव 
आर भक्तिरस से शूल्य और शुष्क पड़ता जा रहा था । उनके 
द्वारा यह बहुत ही आवश्यक काय्ये हुआ। इसके साथ ही 
मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगणे करके निम्न श्रेणी की 
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जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और उसे भक्ति 
के ऊँचे से ऊँचे सोपान की ओर बढ़ने के लिये बढ़ावा दिया। 
उनका 'निगेन पंथ” चल निकला जिसमें नानक, दादू , सलूकदास 
आदि अनक संत हुए। 

कबीर तथा अन्य निगेन-पंथी संतों के द्वारा अतस्साघना में 
रागात्मिका भक्ति! और 'ज्ञान' का योग तो हुआ, पर कम! की 
दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी । इन संतों के इंश्वर 
ज्ञान-स्वरूप और भप्रेम-स्वरूप ही रहे, धर्मेस्वरूप न हो पाए | 
ईश्वर के धमेस्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी 
रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन 
बेष्णव भक्ति-मार्ग की रामभक्ति-.शाखा उठी। कछृष्णभक्ति-शाखा 
केवल ग्रेम-स्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैली । 

यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक 
प्रतीत होता है। साधना के जो तीन अवयव--कमे, ज्ञान और 
भक्ति--कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोषशस्त हो सकते हैं। 
'कमे! अर्थशून्‍न्य विधि-विधानों से निकम्मा हो सकता है; ज्ञान” 
रहस्य और गुदह्म की भावना से पाषंड-पूरो हो सकता है और 
भक्ति! इन्द्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है । 
भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ 
श्रद्धा या पूज्यबुद्धि का अवयब--जिसका लगाव धमे से होता 
है---छोड़कर केवल ग्रेमलक्षणा भक्ति ली जायगी वहाँ वह 
अवश्य विलासिता से अस्त हो जायगी । 

इस दृष्टि से यदि हम देखे तो कबीर का ज्ञानपक्ष” तो रहस्य 
और गुह्य की भावना से विक्षत मिलेगा पर सूर्फ़ियों से जो प्रेम- 
तक्त्व उन्होंने लिया वह सूक्रियों के यहाँ चाहे कामबासना-अस्त 
हुआ हो, पर 'निगन-पंथ' में अविक्रत रहा। यह निस्सन्देह 
प्रशंसा की बात है। बैष्णवों की क्ृष्णभक्ति-शाखा ने केबल 
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प्रेमलक्षणा भक्ति ली; फल यह हुआ कि उसने अश्लील बिलासिता 
की प्रवृत्ति जगाई । रामभक्ति-शाखा में भक्ति सवोगपुर रही; 
इससे वह बिक्रत न होने पादे । तुलसी की भक्ति-पद्धति में कमे 
(घमे) और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा । इंधर 
आजकल अलबत कुछ लोगों ने ऋष्णभक्ति-शाखा के अलनुकरण 
पर उसमें भी “माघुथ्ये भाव” का गुद्य रहस्य घुसाने का उद्योग 
किया है जिससे 'सखी स प्रदाय” निकल पड़े हैं और राम की भी 
(त्तिरद्दी चितवन और बाँकी अदा” के गीत गाए जाने लगे हैं। 

यह सामान्य भक्तिसार्ग एकेश्वरवाद का एक अनिश्चित 
स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी त्रह्मबमाद की ओर ढलता था 
ओर कभी पैगंबरी खुदाबाद की ओर | यह ““निश्ु श॒पंथ” के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर ले जानेवाली सबसे पहली 
प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह ऊँच-नीच और जाति-पाँति के भाव 
का स्याग और ईश्वर की भक्ति के लिये मनुष्य मात्र के समान 
अधिकार का स्वीकार था। इस भाव का सूत्रपात भक्तिमाग के 
भीतर महाराष्ट्र और मध्यदेश में नामदेव और रामान दजी 
द्वारा हुआ। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्मकाल शक संबत्‌ 
११९२ और म्त्युकाल शक संवत्‌ १२७२ प्रसिद्ध है । ये दक्षिण 
के नरुसी बमनी (सतारा जिला) के दरजी थे। पीछे पंढरपुर 
के बिठोबा ( विष्णु भगवान ) के मंदिर में भगवद्धजन करते हुए 
अपना दिन बिताते थे । 

महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता 
है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिन्दी रचनाएँ 
भी प्रचुर परिसाण में मिलती हैं। इन हिन्दी-रचनाओं में एक 
विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ ते सगुणोपासना से 
सम्बन्ध रखती हैं और कुछ निर्गुशोपासना से । इसके समाधान 
के लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक 
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है। आदिकाल के अ तगंत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों 
के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगियें का देश में 
बहुत अ्रभाव था । नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञानयागी 
ज्ञानदेव हुए हैं जिन्होंने अपने के गोरख की शिष्य-परंपरा में 
बताया है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में 
ही हुआ, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे । 
नामदेव सीधे-सादे सगुण भर्तिमाग पर चले जा रहे थे, पर 
पीछे उस नाथ-पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए, जो 
अन्तमुख साधना द्वारा सबेव्यापक निगुणश ब्रह्म के साक्षात्कार 
का ही सोक्ष का सार्ग सानता था। लानेवाले थे ज्ञानदेव । 

एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर तीथर्थयात्रा को निकले 
थे। मार्ग में ये अपने श्रिय विग्नह बिठोबा (भ्रगबान ) के 
वियोग में व्याकुल रहा करते थे । ज्ञानदेव उन्हें बराबर सम- 
भाते जाते थे कि “भगवान्‌ क्या एक ही जगह हैं, वे तो सवेत्र हें, 
सबेब्यापक हैं। यह मोह छोड़ो । तुम्हारी भ्रक्ति अभी एकांगी 
है, जब तक निगु एस पक्त की भी अनुभूति तुम्हें न होगी, तब 
तक तुम पक्के न होंगे!। ज्ञानदेव की बहिन मुक्ताबाई के 
कहने पर एक दिन “संत-परीक्षा! हुईं। जिस गाँव में यह 
संत-मंडली डतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के 
सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटने का पिटना 
लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी 
कोई विचलित न हुआ । पर जब नामदेव की ओर वह बढ़ा 
तब बे बिगड़ खड़े हुएण। इस पर वह कुम्हार बोला “नामदेव 
को छोड़ और सब घड़े पक्के हैं।” बेचारे नामदेव कच्चे घड़े 
ठहराए गए। इस कथा से यह स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि 
नामदेव को नाथपंथ के योगमार्ग की ओर अबृत्त करने के लिये 
ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे | 

धर 
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सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को 
विलक्षण बना लेते थे। खोपड़ी पर चोट खा खाकर उसे पक्की 
करना उनके लिये कोई कठिन बात न थी । अब भी एक प्रकार 
के मुसलमान फ़क़ोर अपने शरीर पर जोर ज़ोर से डंडे जमा- 
कर शिक्षा माँगते हैं. 
नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में 
प्रबृत्त नहीं हुए थे, अपने ही हृदय को स्वाभाविक प्रेरणा से हुए 
थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें “बिनु गुरु होइ न ज्ञान” सममाते 
आते थे। संतों के बीच निगु ण बत्रह्म के संबंध में जो कुछ 
कहा सुना जाता है और इश्बर-प्राप्ति की जो साधना बताई जाती 
है, वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। परमात्मा के शुद्ध 
निशु ण्‌ स्वरूप के ज्ञान के लिये ज्ञानदेव का आम्रह बराबर बढ़ता 
गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में पर- 
सात्मा की स्वेव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और 
भेद-भाव बना था, इस पर भी एक कथा चली आती है। कहते 
हैं कि एक दिन स्वयं बिठोबा ( भगवान्‌ ) एक मुसलमान फ़क्ोर 
का रूप धरकर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं 
पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परत्रह्म भगवान ही 
थे। अत में बेचारे नामदेव ने नागमनाथ नामक शिव के स्थान 
पर जाकर बिसोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी 
कनफटे से दीक्षा ली। इसके संबंध में उनके ये वचन हैं--- 
मन मेरी सुई, तन मेरा धागा। 
खेचर जो के चरण पर नामा सिंपी लागा ॥ 
सुफल जन्म मेकेा गुरु कीना | दुख ब्रिसार सुख अंतर दीना। 
ज्ञान दान मोको गुर दीना। राम नाम बिन जीवन हीना ॥। 


अनीभननएतन>नन. बनननन. 
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किसू हूँ पूजू दूजा नजर न आईं। 
एके पाथर किज्जे भाव | दूजे पाथर धरिए पाव। 
जे। वे! देव तों हम बी देव । कहै नामदेव हम हरि की सेव ॥ 


यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही 
देवगिरि पर पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थीं और मुसलमान 
महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले ही गोरखनाथ के 
अनुयायी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिये अतस्साधना 
के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। 

इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं; जैसे-- 
बिठोबा (ठाकुरजी) की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अविंद 
नागनाथ के शिवमंदिर के द्वार का इनकी ओर घूम जाना 
इत्यादि । इनके माहात्म्य ने यह सिद्ध कर दिखाया कि “जाति 
पाँति पूछे नहिं कोई। हरि को भजै से हरि का होई! । इनकी 
इप्ट सगुणोपासना के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं जिनमें शबरी, 
केबट आदि की सुगति तथा भगवान्‌ की अवबतार-लीला का 
कीत्तन बड़े श्रेससाव से किया गया है--- 

अंबरीष के दिये अभयपद, राज विभीषन अधिक कश्यो। 

नव निधि ठाकुर दई सुदामहि, श्ुव जो अटल अजहूँ न टख्यो ॥ 

भगत हेत मारथों हरनाकुस, दर्सिंह रूप हो देह घरवो। 

नामा कहे भगति-ब्रस केसव, अजहूँ बलि के द्वार खरो॥ 





दसरथ-राय-नंद राजा मेरा रामचंद । 

प्रणवै नामा तत्व रस अमत पोजे ॥ 

हर मर ५ 3 
घनि धनि मेघा-रोमावली, घनि धनि कृष्ण ओढ़े कार्वेली। 
धघनि धनि वू माता देवकी, जिद णह् रमैया केंवलापती ॥ 
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धनि धनि बनखेंड बूंदाबना, जहँ खेले. भशीनारायना | 
बेनु बजाबै, गोधन चारै, नामे का स्वामि आनेंद करे ॥ 
यह तो हुई नामदेव की व्यक्तोपासना-सम्बन्धी हृदय-प्रेरितत 
रचना। आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उद्धरणी अथांत्‌ 
निग्यु न बानी? भी कुछ देखिए-- 
माइ न होती, बाप न होते, कम्म न होता काया। 
हम नहिं होते, तुम नहिं हवाते, कोन कहाँ ते आया।॥ 
चंद न होता, सूर न दाता, पानी पवन मिलाया । 
शास्त्र न होता, बेद न होता, करम कहाँ तें आया ॥ 
0 थ ८ म्प है 
पांडे तुम्हरी ग्रायत्री लोवबे का खेत खाती थी। 
ले करि ठंगा टेंगरी तोरी लंगत लंगत आती थो | 
पाँ डे तुम्हरा महादेव घाल बलद चढ़ा आवत देखा था | 
पांडे तुम्हया रासचंद से भी आवत देखा था 
रावन सेंतोी सरबर हाई, घर की जोय गंवाई थी । 
हिंदू अंधा ठुुकों काना, दुबों ते ज्ञानी सयाना ॥ 
हिंदू पूजे देहरा, सुसलमान मसीद । 
नामा सोई सेविया जहँ देहरा न मसीत ॥ 
सगुणोपासक भक्त भगवान्‌ के सगुण और निगुण दोनों 
रूप मानता है, पर भक्ति के लिये सगुण रूप ही स्वीकार करता 
है; निगु ण॒ रूप ज्ञानमारगियोां के लिये छोड़ देता है। सब 
सशुणमार्गी भक्त भगवान्‌ के व्यक्त रूप के साथ साथ डनके 
आव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं जो 
बोधगम्य नहीं । वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, उसके 
विवरणा में प्रवृत्त नहीं होते । नामदेव क्‍यों प्रदत्त हुए, यह ऊपर 
दिखाया जा चुका हैं। जब कि उन्होंने एक गुरु से ज्ञानोपदेश 
लिया तब शिष्यधर्मांठड्सार उसकी उद्धरणी आवश्यक हुई । 
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नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ़ दिखाई पड़ती है कि 
सग़ुण भक्ति के पदों की भाषा तो त्रज या परंपरागत काव्य-भाषा 
है, पर “निगन बानी” की भाषा नाथपंथियों द्वारा ग्ृहीव खड़ी 
बोली या सधुक्कड़ी भाषा । 

नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि “निगंण पंथ? के लिये मागे निकालनेबाले नाथपंथ के योगी 
ओर भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है निर्गेण माग! 
के निर्दिष्ट प्रवत्तंक कबीरदास ही थे जिन्होंने एक ओर तो स्वामी 
रामान'द जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वितवाद की कुछ 
स्थूल बाते' ग्रहण कीं और दूसरी ओर योगियों और सूफ़ी 
फ़क़ीरों के संस्कार प्राप्त किए। बैष्णवों से उन्होंने अहिसावाद 
ओर प्रपतक्तिवाद लिए । इसी से उनके तथा “नि्गणवाद? वाले 
आर दूसरे संतों के बचनों में कहीं भारतीय अद्वंतवाद की फलक 
मिलती है, कहीं योगियों के नाड़ी-चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम- 
तक्त्व की, कहीं पैगंत्ररी कट्टर खुदाबाद की और कहीं अहिसावाद 
की। अतः तात्त्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वेतवादो कह 
सकते हैं और न एकेश्वरबवादी । दोनों का मिला-जुला भाव 
इनकी बानी में मिलता है । इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति- 
पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे 
सके और भेदभाव का कुछ परिहार हो । बहुदेवोपासना, अवब- 
तार और मूर्तिपूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते 
थे और मुसलमानों की कुरबानी ( हिंसा ), नमाज, रोजा आदि 
की असारता दिखाते हुए बद्य, माया, जीव, अनहदनाद, स्टृष्टि, 
प्रलय आदि की चचो पूरे हिंदू त्रद्मज्ञानी बनकर करते थे। सारांश 
यह कि इंश्वर-पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर से ध्यान 
हटाकर, जिनके कारण घमे में भेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध 
इशखवर-प्रेम और साक्ष्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे । 
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इस श्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति- 
काव्य की दो घाराएँ विक्रम की १५ वीं शताब्दी के अंतिम भाग 
से लेकर १७ वीं शताब्दी के अत तक समानांतर चलती रहीं । 
भक्ति के उत्थानकाल के भीतर हिंदीभाषा की कुछ विस्तृत रचना 
पहले पहल कबीर ही की मिलती है अतः पहले निर्गुश मत के 
संतों का उल्लेख उचित ठद्रता है। यह निर्गंण घारा दो 
शाखाओं में विभक्त हुई--एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी 
शुद्ध प्रेममार्गी शाखा ( सूक़ियों की ) । 

पहली शाखा भारतीय बत्रह्मज्ञान और योग-साधना को लेकर 
तथा उसमें सूक्रियों के प्रेमतक्ष्य को मिलाकर उपासना-सच्षेत्र में 
अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर 
रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत बहुदेवोपासना और मूर्ति- 
पूजा आदि के खंडन में रहते हैं। इस शाखा की रचनाएँ 
साहित्यिक नहीं हैं--फुटकल दोहों या पदों के रूप में हैं जिनकी 
भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटाँग है। 
कबीर आदि दो-एक प्रतिभा-संपन्न संतों को छोड़ ओरों में ज्ञान- 
मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्टपेषण तथा हठयोग की बातों 
के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में हें। भक्तिरस में मझ्न करने- 
वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है । बात यह है कि इस 
पंथ का श्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि 
उसके लिये न तो इस पंथ में कोई नई बात थी, न नया आकषेण । 
संस्क्रत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास 
इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी 
ओर आकर्षित करता । पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता 
पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारो उपकार है। उद्च विषयों 
का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, 
आउडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके, 
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इन्होंने उसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। पाश्ात्यों ने 
इन्हें जो “घमे-सुधारक” की उपाधि दी है बह इसी बात को 
ध्यान में रखकर । 

दूसरी शाखा शुद्ध प्रेममार्गी सूफी कबियों की है जिनकी प्रेम- 
गाथाएँ वास्तव में साहित्य-कोटि के भीतर आती हैं । इस शारा 
के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम-मार्ग का महत्त्व 
दिखाया है। इन साधक कबियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस 
ओ,्रेमतक्ष्य”ः का आभास दिया है जो प्रियतम इश्वर से मिलाने- 
वाला है । इन ग्रेमकहानियों का विषय तो वही साधारण दोता 
है अर्थात्‌ किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलोकिक 
सोंदयें की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर-बार 
छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियाँ केलकर 
अत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना । पर “प्रेम की पीर” 
की जो व्यंजना होती है, वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में द्वोती है 
कि बह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। 

हमारा अनुमान है कि सूफ़ी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं. 
वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती हुई कहानियाँ 
हैं जिनमें आवश्यकतानुसार उन्होंने कुछ हेर-फेर किया है । 
कहानियों का मसार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु- 
पक्ती और पेड़-पौधों को भी सहानुभूति-सूत्र में बद्ध दिखाकर 
एक अखंड जीवन-समष्टि का आभास देना हिंदू-प्रेम-कहानियों 
की विशेषता है । मनुष्य के घोर दुःख पर बन के वृक्ष भी रोते 
हैं, पक्ती भी सेंदेसे पहुँचाते हैं। यह बात इन कद्दानियों में भी 
मिलती है 

शिक्षितों और विद्वानों की काव्यपरंपरा में यद्यपि अधिकतर 
आश्रयदाता राजाओं के चरितों और पौराणिक या ऐतिहासिक 
अआख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का 
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भी चलन था, इसका पता लगता है। दिल्ली के बादशाह सिक॑- 
दर शाह (संवत्‌ १५४७६---१५७४) के समय में कवि इश्वरदास ने 
सत्यवतीकथा' नाम की एक कहानी दोहे-चौपाइयें में लिखी थी 
जिसका आरंभ तो व्यास-जनमेजय के संबाद से पौराशिक ढंग 
पर होता है, पर जो अधिकतर कल्पित, स्थच्छुंद और मार्मिक 
मार्ग पर चलनेवाली है। वनवास के समय पांडवों केा मार्कडेय 
ऋषि मिले जिन्होंने यह कथा सुनाई--- 

मथुरा के राजा चन्द्र-उदय के काई सनन्‍तति न थी। शिव 
की तपस्या करने पर उनके बर से राजा के सत्यवती नाम की 
एक कन्या हुईदे। वह जब कुसारी हुई तब नित्य एक सुदर 
सरोवर में स्नान करके शिव का पूजन किया करती । इन्द्रपति 
नाम एक राजा के ऋतुबर्ण आदि चार पुत्र थे। एक दिन ऋतुबण 
शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। एक स्थान 
पर उसे कल्पबृत्त दिखाई पड़ा जिसकी शाखाएँ तीस कोस तक 
फैली थीं। उसपर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक 
सुदर सरोवर दिखाई पड़ा जिसमें कई कुमारियाँ स्नान कर रही 
थीं। वह जब उतरकर वहाँ गया तब सत्यवती केा देख मोहित 
हो गया। कन्या का मन भी उसे देख कुछ डोल गया। 
ऋगुबरण जब उसकी ओर एकटक ताकता रह गया तब सत्यवती 
के क्रोध आ गया और उसने यह कहकर कि--- 

एक चित्त हमें चितवै जल जोगी चित जोग। 
घरम न जानसि पापी, कहसि कौन ते लोग ॥ 

शाप दिया कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा ।? 

ऋतुबण चैसा ही द्वो गया और पीड़ा से फूट फूट कर 
रोने लगा-- 

रोबै ब्याधी बहुत पुकारी | छोहन्ह ब्रिछु रोवे| सब कारी ॥| 

बाघ सिंद् रोवव बन माहीं | रोवत पंछी बहुत ओनाहीं ॥ 
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यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास 
जाती है; पर वह उसे यह कहकर हटा देता है कि 'तुम जाओ, 
अपना हँसो खेलो ।” सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब 
उधर से निकला तब कोढ़ी के शरीर से उठी दुगंध से व्याकुल हो 
गया । घर आकर उस दुगंध की शांति के लिये राजा ने बहुत 
दान-पुण्य किया । जब राजा भोजन करने बैठा तब उसकी 
कन्या वहाँ न थी। राजा कन्या के बिना भोजन ही न करता 
था। कन्या का बुलाने जब राजा के दूत गए तब वह शिव की 
पूजा छोड़कर न आई । इसपर राजा ने ऋद्ध होकर दूतों से कहा 
कि सत्यवती को जाकर उसी कोढ़ी को सौंप दो | दूतों का वचन 
सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी की सेवा के लिये 
चल पड़ी और उससे कहा--- 

तोहि छॉड़ि अब सें कित जाऊँ । माइ बाप सोंपा तुव ठाऊँ ॥ 

कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उसे 
कंघे पर बिठाकर ग्रभावती तीथंस्नान कराने ले गईं, जहाँ बहुत 
से देवता, सुनि, किन्नर आदि निवास करते थे। बहाँ जाकर 
सत्यवती ने कहा “यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाय ॥7 
इस पर चारों ओर घोर अंधकार छा गया। सब्र देवता तुरंत 
सत्यबती के पास दौड़े आए । सत्यवती ने उनसे ऋतुबरों को 
सुदर शरीर प्रदान करने का वर माँगा । व्याधि-अस्त ऋतुबरण 
ने तीथे में स्नान किया और उसका शरीर निमेल हो गया । 
देवताओं न बहीं दोनों का विवाह करा दिया । 

इंश्वरदास ने अंथ के रचना-काल का उल्लेख इस प्रकार 
किया है -- 

भादों मास पाष उजियारा | तिथि नौमी ओऔ संगलवारा । 

नषत अस्विनी, मेष क चंदा | पंच जना सो सदा अनंदा। 

जोगिनिपुर दिल्ली बड़ थाना । साह सिकंदर बड़ सुलताना। 
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कंठे बैठ सरखुती विद्या गनपति दीन्ह। 
ता दिन कथा अरंभ यह इसरदास कवि कीन्ह | 

पुस्तक में पाँच पाँच चौपाइयों ( अद्धांलियों ) पर एक एक 
दोहा है । इस प्रकार "८ दोहे पर यह समाप्त हो गई है। 
भाषा अयोध्या के आस-पास की ठेठ अवधी है । '“ाटे! ( > है) 
का प्रयोग जगह जगह है। यही अवधी भाषा, चौपाई-दोहे का 
क्रम और कहानी का रूप-रंग सूफ़ी कवियों ने श्रवण किया | 
आख्यान-काव्यों के लिये चौपाई-दोहे की परंपरा बहुत पुराने 
( विक्रम की ११ वीं शती के ) जैन चरित-काव्यों में मिलती है, 
इसका उल्लेख पहले हो चुका है । 

सूफ़ियों के प्रेम-प्रबंधों में खंडन-मंडन की बुद्धि को किनारे 
रखकर, मनुष्य के हृदय को स्पश करने का ही प्रयत्न किया 
गया है| जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों पर 
समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्यमय परोक्ष की 
ओर जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदयगाही होते हैं । कबीर 
में जे रहस्यवाद मिलता ही वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक 
संज्ञाओं के आधार पर है जो बेदांत और हठयाग में निर्दिष्ट हैं 
पर इन प्रेम-प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच 
में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और ममेस्पर्शी हैं । शुद्धप्रेम- 
सार्गी सूफी कवियें की शाखा में सबसे श्रसिद्ध जायसी हुए, 
जिनकी 'पहमाबत” हिंदी-काव्यक्षेत्र में एक अद्भुत रल है। इस 
संप्रदाय के सब कवियों ने पूरबी हिंदी अर्थात्‌ अचची का 
व्यवहार किया है जिसमें गास्वामी तुलसीदासजी ने अपना 
रामचरितमानस लिखा है । 

अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत में आए 
तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद येगियोां, रसायनियों 
ओर तांजिकें में मिला । रसेश्वर दशन का उल्लेख “स्वेदर्शन- 
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संग्रह? में है। जायसी आदि सूफ़ी कवियों ने हठयारगा और 
रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में 
स्थान दिया है । 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, भक्ति के उत्थानकाल के भीतर 
हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही 
मिलती है, अतः पहले निगु ण संप्रदाय की '“ज्ञानाश्रयी शाखा? 
का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है जिसमें सर्वप्रथम कबीर- 
दासजी सामने आते हैं । 


प्रकरण २. 
निर्मेण धारा 
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कबीर - इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद 
प्रचलित हैं । कहते हैं, काशी में स्वामी रामान द का एक भक्त 
जाह्यण था जिसकी विधवा कन्या को स्वामीजी ने पुत्रवती होने 
का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक 
बालक उत्पन्न हुआ जिसे वह लहरतारा के ताल के पास फेंक 
आई। अली या नीरू नाम का एक जुलाहा उस बालक के 
अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे 
चलकर कबीरदास हुआ । कबीर का जन्म-काल जेठ झुदी पूर्णिमा 
सोमवार विक्रम संबत्‌ १४०६ माना जाता है। कहते हैं कि 
आरंभ से ही कबीर में हिंदू-भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित 
होती थी जिसे उसके पालनेवाले माता-पित्ता न दबा सके। वे 
“राम राम? जपा करते थे और कभी कभी साथे में तिलक भी लगा 
लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय में स्वामी रामानांद 
का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े, ऊँच नीच सब ठूृप्न 
हो रहे थे । अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्या- 
बसथा से ही यदि पड़ने लगा हैे। तो काई घअआश्चये नहीं | 
रामान' दजी के माहात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य 
होने की लालसा जगी होगी | ऐसा असखिद्ध है कि एक दिन 
वे एक पहर रात रहते ही उस ( पंचगंगा ) घाट की सीढ़ियों पर 
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जा पड़े जहाँ से रामान दजी स्नान करने के लिये उतरा करते 
थे। स्नान को जाते समय अ घेरे में रामान दजी का पैर कचीर 
के ऊपर पड़ गया । रामान दजी चट बोल उठे “रास राम कह?” । 
कबीर ने इसी को गुरुसंत्र मान लिया और वे अपने को रासा- 
न दजी का शिष्य कहने लगे । वे साधुओं का सत्संग भी रखते 
थे और जुलाहे का काम भी करते थे । 
कबीरपंथ में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर 
ने प्रसिद्ध सूुफ़ी मुसलमान फ़क़ीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। 
वे उस सूफी फ़क़ीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं । आरंभ 
से ही कबीर हिंदूभाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे 
थे। अतः उन दिनों, जब कि रामान दजी की बड़ी घूम थी, 
£ ऊजी के पीर और शेख तकी चाहि कबीर के गुरू न रहे हों पर 
उन्होंने उनके सत्संग से बहुत सी बाते सीखीं इसमें कोई संदेह नहीं ! 
कबीर ने शेख तकी का नाम लिया है पर उस आदर के साथ नहीं जिस 
आदर के साथ गुरु का नाम लिया जाता हे; जैसे, “घटघट दे अवि- 
नासी सुनहु तकी तुम शेख?! । इस वचन में तो कबीर ही शेख तकी 
को उपदेश देते जान पड़ते हैं। कबीर ने मुसलमान फकीरों का भी 
सत्संग किया था, इसका उल्लेख उन्होंने किया है । वे मूसी, जोनपुर, 
मानिकपुर आदि गए थे जो मुसलमान फकीरों के प्रसिद्ध स्थान थे--- 
मानिकपुर हि कबीर बसेरी । सदहति सुनी सेख तकि केरी | 
ऊजी सुनी जौनपुर थाना | म्सी सुनि पीरम के नामा | 
पर सबको बातों का संचय करके भी अपने स्वभावानुसार वे किसी 
को भी ज्ञानी था बड़ा मानने के लिये तैयार नहीं थे, सबको अपना ही 
वचन मानने को कहते थे । 
सेख अकरदीं सकरदीं तुम मानहु बचन हमार। 
आदि अंत आऔ जुग ज्ुग देखहु दीठि पसार ॥ 
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अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे । जैसा 
आगे कहा जायगा, रामानुज की शिध्य-परंपरा में होते हुए भी 
रामान दजी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे 
जिसमें जाति-पाँति का भेद और खान-पान का पआचार दूर कर 
दिया गया था। अत: इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को 
(राम नाम” रासान दजी से ही प्राप्त हुआ । पर आगे चलकर 
कबीर के 'राम? रामान द के राम! से भिन्न हो गए। अतः 
कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अ'तर्गत नहीं ले सकते । कबीर 
ने दूर दूर वक देशाटन किया, हठयोगियों तथा सूफ़ी मुसलमान 
फकीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निशगु ण 
उपासना की ओर दृढ़ हुई । अद्वेतवाद के स्थूल रूप का कुछ 
परिज्ञान उन्हें रामान दजी के सत्संग से पहले ही से था। फल 
यह हुआ कि कबीर के राम धनुधर साकार राम नहीं रह गए; 
वे तह्रह्म के पय्योय हुए-- 
“दसरथ-सुत तिहुँ लोक बखाना | 
राम नाम का मरम है आना ॥”? 

सारांश यह कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार-पद्धति में ज्ञान - 
सागं का एक निरूपण था उसी के कबीर ने सूफ़ियां के ढर्रे पर 
उपासना का ही विषय नहीं प्रेम का भी विषय बनाया और 
उसको प्राप्ति के लिये हठयेगियां की सी साधना का समर्थन 
किया ।। इस अकार उन्होंने भारतीय त्रह्मयवाद के साथ सूफ़ियों 
के भावात्मक रहस्यवाद, हृठयेगियों के साधनात्मक रहस्यवाद 
ओर बेष्णवों के अहिंसावाद तथा पग्रपत्तिवाद का मेल करके 
अपना पंथ खड़ा किया । उनकी बानी में ये सब अवयब स्पष्ट 
लक्षित होते हैं । 

यद्यपि कबीर की बानी “निग॒ुन बानी” कहलाती है पर उपा- 
सना चेन्न से ब्रह्म निगु श नहीं बना रह सकता। सेव्य-सेबकऋ 
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भाव में स्वामी में क्रपा, क्षमा, औदाय्ये आदि गुणों का आरोप 
हैे। ही जाता है | इसी लिये कबीर के बचनों में कहीं तो निरुपाधि 
निगु सा अह्मयसत्ता का संकेव मिलता है, जैसे-- 

पंडित मिथ्या करहु विचारा । ना वह सृष्टि, न सिरजनहारा | 

जोति-सरूप काल नहिं उहँवॉँ, बचन न आहि सरीरा। 

थूल अथूल पवन नहिं पावक, रवि ससि घरनि न नीरा॥ 
और कहीं सर्ववाद की कलक मिलती है, जैसे -- 

आपुहि देवा आपुद्धि पाती । आपुद्दि कुल आपुहि है जाती | 
और कहीं सेपाधि ईश्वर की, जैसे-- 

साई के सब जीव हैं कीरी कुझ्लर दोय । 

सारांश यह कि कबीर में ज्ञानमाग को जहाँ तक बातें हैं बजे 

सब हिंदू-शास्रों की हैं जिनका संचय उन्होंने रामानंदजी के 
पदेशों से किया । माया, जीव, जअह्म, तत्वमसि, आठ मैथुन 

(अष्मैथुन), जत्रिकुटी, छः रिपर इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें 
अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे, जैसा 
कि प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े लिखे न थे। उपनिषद्‌ की त्रह्मविय्या के 
संबंध में वे कहते हैं-- 

तत्वससी इनके उपदेसा । ई उपनीषद कहें सेंदेसा। 

जागबलिक औ जनक सबादा । दत्तात्रेय वदह्टे रस स्वादा ॥ 

यहीं तक नहीं, वेदांतियां के कनक-कुंडल-न्याय आदि का 
व्यवहार भी इनके बचनों में मिलता है-- 

राहना एक कनक ते गदहना, इन सह भाव न दूजा। 

कहन सुनन के दुइ करि थापिन, इक निमाज, एक पूजा |। 

इसी प्रकार उन्होंने हठयागियों के साधनाव्मक रहस्यवाद के 
कुछ सांकेतिक शब्दों (जैसे, चंद, सूर, नाद, बिदु, अमृत, आऔंधा 
कुआँ) के लेकर अद्भधत रूपक बाँधे हैं जो सामान्य जनता की 
बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं, जैसे-- 
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सूर समाना चंद में दूँ किया घर एक। 
मन का चिंता तब भया कछू पुरबिला लेख ॥। 
अआकासे मुखि ओंघा कुओँ पाताले पनिह्दारि | 
ताका पाणी को हंसा पीवै बिरला, आदि बिचारि ॥| 
वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिसा का तत्त्व ग्रहण किया 
ते कि पीछे होनेवाले सूफी फ्रक़ीरों के भी मान्य हुआ। हिंसा 
के लिये वे मुसलमानों के! बराबर फटकारते रहे--- 
दिन भर रोजा रहत हैं, राति हनत हैं गाय । 
यह तो खून वह बंदगी, केसे खुसी खुदाय ॥ 
अपनी देखि करत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़न किया। 
उसका खून तुम्हारी गरदन जिन तुमकेा उपदेस दिया | 
बकरी पाती खाति है ताकी काढ़ी खाल । 
जो नर बकरी खात हैं तिनका कौन हवाल ॥ 
उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है. कि ज्ञानमार्ग की बातें कबीर 
ने हिंदू साधु-संन्यासियां से ग्रहण कीं जिनमें सूफियें के 
सत्संग से उन्होंने 'प्रेमतक्त्वः का सिश्रण किया और अपना एक 
अलग पंथ चलाया। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आशभ्रह 
करनेवाले और कमंकांड के। प्रधानता देनेबाले पंडितों और 
मुल्लों दोनों के! उन्होंने खरी खरी सुनाई और “राम-रहीम' 
की एकता समभााकर हृदय के शुद्ध और ग्रेममय करने का 
उपदेश दिया । देशाचार और उपासना-विधि के कारण मलुष्य 
मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का ग्रयत्न 
उनकी वाणी बराबर करती रही। यघ्यपि वे पढ़े-लिखे न थे 
पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी जिससे उनके मुँह से बड़ी 
चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बाते' निकलती थीं । इनको 
डक्तियों में चिरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत 
आकंषित करता था; जैसे--- 
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है कोइ गुरुज्ञानी जगत मई उलठि बेद बूमे। 
पानी महूँ पावक बरै, अंधहि आओ खिन्ह सके ।! 
गाय तो नाहर को घरि खायो, इरिना खायो चीता। 
अथवा--- 
नेया बिच नदिया छ्ूबति जाय | 


अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने 
ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग्वैचिज्य के 
कारण अपढ़ लोगों को चकित किया करती थीं । अनूठी अन्‍्यो- 
क्तियों द्वारा इश्वर-प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी | 
जिस प्रकार कुछ बैष्णवों में 'माघुये! भाव से उपासना प्रचलित 
हुई थी उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्य को स्वेब्यापी प्रियतस 
या माशुक मानकर हृदय के उद्यार श्रदर्शित करने की प्रथा थी । 
इसको कबीरदास ने अहण किया । कबीर की बारी में स्थान 
स्थान पर भावात्मक रहस्थवाद की जो मलक मिलती है वह 
सूफियों के सत्संग का असाद है। कहीं इन्होंने जरह्मै को खसम 
या प॒रति सानकर अन्योक्ति बाँधी है और कहीं स्वामी या 
मालिक; जैसे--- 

सुकको क्या तू हू ढो बंदे में तो तेरे पास में । 
अथवा-- 
साई के संग सासुर आई । 

संग न सूती, स्वाद न माना, गा जीवन सपने को नाइ॥ 

जना चारि सिलि लगन सुधायो, जना पॉच मिलि माड़ो छायो। 

भयो विवाह चली बिनु वूलह, बाद जात समधी समकाई | 

कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भासित करना 
चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, इसी से के 
प्रभाव डालने के लिये बड़ी लंबी चौड़ी गर्वोक्तियाँ भी कभी कभी 
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कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर-त्याग किया जहाँ 
इनकी समाधि अब तक बनी है । इनका मृत्युकाल संवत्त्‌ १०७८ 
माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी आयु १२० बे की ठहरती 
है। कहते हैं कि कबीरजी की वाणी का संग्रह उनके शिष्य 
धर्मेदास ने संबत्‌ १०२१ में किया था जब कि उनके गुरु की 
अवस्था ६७ वषे की थी। कबीरजी की वचनावली की सबसे 
प्राचीन प्रति, जिसका अब तक पता लगा है, संबत्‌ १०५६१ 
की लिखी है । 

कबीर की वाणी का संग्रह बोज़क के नाम से प्रसिद्ध है, 
जिसके तीन भाग किए गए हैं--रमैनी, सबद और साखी । 
इसमें वेदांत-तक्त्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की 
अनित्यता, हृदय की शुद्धि, श्रेमसाधना की कठिनता, माया की 
अबलता, मूर्त्तिपूजा तीर्थाटन आदि की असारता, हज नमाज़ त्रत 
आराधन की गौणता इत्यादि अनेक श्रसंग हैं। सांप्रदायिक 
शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश सुख्यत: 'साखी” के भीतर हैं जो 
दोहों में है। इसकी भाषा सघुकड़ी अथोत्‌ राजस्थानी-पंजाबी- 
मिली खड़ी बोली है, पर 'रमैनी? और “सबद” में गाने के पद हैं 
जिनमें काव्य की त्रजभाषा और कहीं कहीं पूरबी बोली का भी 
व्यवहार है। .ख़ुसरो के गीतों की भाषा भी जज हम दिखा 
आए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिये काव्य 
की जत्जभाषा ही स्वीकृत थी। कबीर का यह पद देखिए--- 

हों बलि कब देखौंगी तोहि । 

अहनिस आतुर दरसन-कारनि, ऐसी ब्यापी मोहि | 

नैन हमारे तुम्दकों चाहें, रती न माने हारि ! 

बिरह अगिनि तन अधिक जरावै, ऐसी लेहु बिचारि | 

सुनहु हमारी दादि गोसाई, अब जनि करहु अघीर |। 

तुम घीरज, में आतर, स्वामी, काँचे माँडे नीर। 
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बहुत दिनन के बिछुरे माघो, मन नहि बॉ थे घीर | 
देह छुताँ तुम मिलहु कृपा करिं आरतिवंत कबीर | 
सूर के पदों की भी यही भाषा है । 


भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर 
की जक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। 
प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं । 
रैदास या रविदास---रामान दजी के बारह शिष्यें में 
शैदास भी माने जाते हैं जो जाति के चमार थे। इन्होंने कई पदों 
में अपने के चमार कहा भी है, जैसे-- 
(१) कह रैदास खलास चमारा | 
(२) ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारं | 


ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामा- 
द के शिष्य हुए क्येंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और 
न नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है-- 
नामदेव कबीर तिलोचन सघधना सेन तरै। 
कहद् रविदास, सुनहु रे संतहु ! हरि जिउ ते सबहद्दि सरै । 
कबीरदास के समान रेदास भी काशी के रहनेवाले कह्टे जाते 
हैं। इनके एक पद से भी यही पाया जाता है--- 
जाके कुडब सब छोर ढोबंत 
फिरहिं अजहूुँ बानारसी आसपासा | 
आचार सहित ब्रिप्र करहिं डंडठति 
तिन तने रविदास दासानुदासा॥ 
शेदास का नाम धन्ना ओर मीराबाई ने बड़े आदर के 
साथ लिया है । 
रैदास की भक्ति भी निगु न ढाँचे की जान पड़ती है। कहीं 
तो वे अपने भगवान्‌ के सब में व्यापक देखते हैं--- 


न 
से 
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थावर जंगम कीट पतंगा पूरि रह्यो हरिराई | 
ओर कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करके 
कहते हैं--- 
गुन निग्मयुन कहियत नहिं जाके । 
शैदास का अपना अलग प्रभाव पछाँह की ओर जान पड़ता 
है। 'साधो” का एक संप्रदाय, जो फरु खाबाद और थोड़ा 
बहुत मिरज़ापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा 
में कहा जा सकता है; क्येंकि उसकी स्थापना ( संबत्‌ १६००) 
करनेवाले बीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास 
के शिष्यों में माने जाते हैं. । 
रैदास का काई ग्रथ नहीं मिलता; फुटकल पद ही “बानी! 
के नाम से 'संतबानी सीरीज” में संग्रहीत हैं। चालीस पद ता 
अआदि गुरुअंथ साहब? में दिए गए हैं। कुछ पद नीचे उद्धृत 
किए जाते हैं-- 
दूध त बछुरे थनह बिडारेठ | फूलु मंवर, जलु मीन बिगारेऊ । 
माई, गोबिंद पूजा कहा लै चरावउं। अवरु त फूल अनूपु न पावउ । 
मलयागिरवे रहे हैं भुअंगा | बिष्रु अमृत बसहों इक संगा। 
तन मन अरपउऊ , पूज चढ़ावउ | गुरू परसादि निरंजन पावड । 
पूजा अरचा आहि न तोरी | कह रविदास कबनि गति मोरी ॥ 
अखिल खिले नहिं, का कह पंडित, कोइ न कहे समुकाई। 
अबरन बरन रूप नहिं जाके, कहेँ लो लाइ समाई ॥ 
चंद सूर नहिं, राति दिवस नहिं, घरनि अकास न भाई | 
करम अकरम नहिं, सुभ असुभ नहिं, का कहि देहुँ बड़ाई ॥ 
जब हम होते तब तू नाहीं, अब तू ही, मैं नाहीं। 
अतल अगम जैसे लहरि मइ् उदधि, जल केवल ज॑ल माहीं |। 
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माधव, क्या कह्ठिए प्रभु ऐसा । जैसा मानिए होइ न तैसा | 
नरपति एक सिंघासनि सोइया सपने भया भिखारी | 
अलुत राज रछुरत छुखु पाइया, सा गाते भ हमारी || 

चसदास--ये बॉाँघवगढ़ के रहनेवाले और जाति के बनिए 
ओे। बाल्यावस्था से ही इनके हृदय में भक्ति का अ छुर था और 
ये साधुओं का सत्संग, दशन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया 
करते थे । मथुरा से लोटते समय कबीरदास के साथ इनका 
साक्तास्कार हुआ । उन दिनों संत-समाज में कबीर की पूरी 
प्रसिद्धि हो चुकी थी । कबीर के मुख से मूततिपूजा, तीथोटन, 
देवाचन आदि का खंडन सुनकर इनका +कुकाबव 'निगुण संत सतः 
की ओर हुआ । अत सें ये कबीर से सत्यनास की दीक्षा लेकर 
उनके प्रधान शिष्यों में हो यए और संबत्‌ १५७५० में कबीरदास 
के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। कहते 
हैं कि कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, 
जो बहुत अधिक थी, लुटा दी । ये कबीरदास की गद्दी पर बीस 
बषं के लगभग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा । 
इनकी शब्दाबत्ती का भी संतों में बड़ा आदर हैं। इनकी 
रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव 
लिए हुए है; उसमें कठोरता और ककंशता नहीं है। इन्होंने 
पूरबी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्तियों के 
व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन 
से विशेष प्रयोजन न रख प्रेमततक्त्व को ही लेकर अपनी 
वाणी का प्रसार किया है। उदाहरण के लिये कुछ पद नीचे 
दिए जाते हैं--- 

भऋरि लागे मह॒लिया गगन घहराय | 
खन गरजै, खन बिजुली चमके, लहरि उठे, सोभा बरनि न जाय । 
सुज्न महल से अम्यत बरसे, प्रेम अनंद हू साध्ठु नहाय ॥ 
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खुली केवरिया, मियो अँधियरिया, धनि सतगुरु जिन दिया लखाय। 
घरमदास बिनवै कर जोरी, सतशुरू चरन में रहत समास 





मितऊ मड़ेया सूनी करि गैलो | 
अपना बलम परदेस निकरि गैलो, हमरा के किछुवौ न गुन दे गैलो । 
जोगिन होइके मैं बन बन हू ढ़ौं, हमरा के विरह-वैराग दे गैलों॥ 
संग की सखी सब पार उतरि गइलीं, हम घनि ढाढ़ी अकेली रहि गैलों | 
घरमदास यह अरज करत है, सार सबद सुमिरन दें गैलों ॥ 
गुरू नानक--गुरू नानक का जन्म -सं० १५२६ कात्तिकी 
पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ। 
इनके पिता कालूचंद खतन्नी जिला लाहौर तहसील शरकपुर 
के तिलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। इनकी 
माता का नाम तृप्ता था। नानकजी बाल्यावस्था से ही अत्यंत 
साधु स्वभाव के थे। सं० १५४५ में इसका विवाह गुरदास- 
पुर के मूलचंद खतन्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ । सुलक्षणी 
से इनके दो पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए । श्रीचंद आगे 
चलकर उदासी संग्रदाय के श्रवत्तक हुए । 
पिता ने इन्हें ठयवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया पर 
ये सांसारिक व्यवहारों में दत्ताचत्त न हुए। एक बार इनके 
पिता ने व्यवसाय के लिये कुछ धन दिया जिसके इन्होंने साधुओं 
ओर गरीबों को बाँट दिया । पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों 
से बसे थे जिससे वहाँ उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे 
धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी-देवताओं की उपा- 
सना की अपेक्षा एक इेश्वर की उपासना के महत्त्व और सभ्यता 
का चिह् समभने लगे थे । शाझस्त्रों के पठन-पाठन का क्रम सुस- 
लमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था जिससे घमे और उपासना 
के गूढ़ तत्त्व समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः: जहाँ 
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बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे वहाँ कुछ 
लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे | ऐसी दशा में कबीर द्वारा 
प्रवर्तित 'निर्गुण संत्मत! एक बड़ा भारी सहारा समकक पड़ा 

गुरू नानक आरंभ ही से भक्त थे अत: उनका ऐसे मत की 
ओर आकषित होना स्वाभाविक था जिसकी उपासना का स्वरूप 
हिन्दुओं और सुसलमानों दोनों के समान रूप से ग्राह्म हो । 
उन्होंने घरबार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया जिससे 
उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्‍हें बड़ी सहायता 
मिली । अत में कबीरदास की निशु ण उपासना का प्रचार 
उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख-संप्रदाय के आदि 
गुरु हुए। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े-लिस्े न 
थे। भक्तिभाव से पूर्ण हैकर वे जो भजन गाया करते थे उनका 
संग्रह (संवत्‌ १६६१) अंथ साहब सें किया गया है। ये भजन 
कुछ तो पंजाबी भाषा में हैं और कुछ देश की सामान्य काव्यभाषा 
हिंदी में हैं। यह हिंदी कहीं ते देश की काव्यभाषा या त्रजभाषा 
है, कद्दीं खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के रूप भी आ गए 
हैं; जेसे-- चल्या, रह्मा । भक्ति या विनय के सीधे सादे भाव सीधी 
सादी भाषा में कह्टे गए हें, कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव 
डालने के लिये टेढ़े-मेढ़े रूपकें में नहीं । इससे इनकी प्रकृति की 
सरलता और अहंभावशून्यत्ता का परिचय मिलता है। इनका देहांत 
संवबत्‌ १००६ में हुआ । संसार की अनित्यता, भगवद्धाक्ति और 
संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप दो पद दिए जाते हैं--- 

इस दम दा मैंनू कौबे भरोसा, आया आया, न आया न आया। 

यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा, कहीं नाहि दिखाया || 

सोच विचार करे मत मन में जिसने द्व ढा उसने पाया । 

नानक भक्तन दे पद परसे निसदिन राम चरन चित लाया ॥ 


श्०७ हिंदी-साहित्य का इतिहास 
जो नर दुख में दुख नहिं माने | 

सुख सनेह अरू भय नहिं जाके, कंचन माटी जाने ॥ 

नहिं निंदा नहिं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना । 

हरष सोक ते रहे नियारो, नाहि समान अपमाता ॥ 

आसा मनसा सकल त्यागि कै जग ते रहे निरासा। 

काम क्रोघ जेहि परसे नाहि न तेहि घट बन्रह्म-निवासा ॥। 

गुरु किरपा जेहि नर पे कीन्हीं तिन्‍्ह यह जुगुति पिछानी । 

नानक लीन भयो गोबिंद सों ज्यों पानी संग पानी ॥ 

दाददयाइल--यदह्पि सिद्धांत-इृष्टि से दादू कबीर के सागे 
के ही अनुयायी हैं पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो 
दादू पंथ” के नाम से असिद्ध हुआ | दादूपंथी लोग इनका जन्म 
संबत्‌ १६०१ में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान मं मानते 
हैं। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग 
इन्हें गुजराती आाह्यण मानते हैं और छुछ लोग सोची या घुनिया । 
कबीर साहब की उत्पत्ति-कथा से मिलती-जुलती दादूदयाल की 
उत्पत्तिकथा भी दादूपंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दावू 
बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोदीरास नासक 
एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये 
नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादूदयाल का गुरु कौन था, 
यह ज्ञात नहीं। पर कबीर का इनकी बानी में बहुत जगह 
नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के 
मतानुयायी थे । 
दादूदयाल १४७ बषे तक आमेर में रहे । यहाँ से मारवाड़, 

बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संबत्‌ १६८५ में नराना 
में ( जयपुर से २० कोस दूर ) आकर रह गए। वहाँ से तीन 
चार कोस पर भराने की पहाड़ी है। वहाँ भी ये अतिम समय 
में कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत्‌ १६६० में शरीर छोड़ा । 


ज्ञानाश्रयी शास्रा ५१८०५ 


वह स्थान दादूपंथियों का प्रधान अड्डा है और वहाँ दादूजी के 
कपड़े और पोथियाँ अब तक रखी हैं। और निर्मेणपंथियों के 
समान दादूपंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का 
जउपासक बताते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं न कंदी पहनते 
हैं, हाथ में एक सुमिरनी रखते हें और “सत्तराम”ः कहकर 
अभिवादन करते हैं । 
दादू की बानी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते 

दोहों में है, कहीं कहीं गाने के पद भी हैं । भाषा मिली जुली 
पब्छिसी छिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने 
कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं । 
कबीर के समान पूरबी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। 
इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और 
ग्रेमतक्त्व की व्यंजना अधिक है । घट के भीतर के रहस्य-प्रदशन 
की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की बानी में यद्यपि उक्तियों 
का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की बानी में मिलता है, पर 
प्रेम भाव का निरूपणा अधिक सरस और गंभीर है। कबीर 
के समान खंडन ओर वाद-वियाद से इन्हें रुचि नहीं थी। 
इनकी बानी में भी थे ही प्रसंग हैं जो निगंणमार्गियों की 
बानियों में साधारणत: आया करते हैं, जैसे इश्बर की वयापकता 
सतग़ुरु की महिमा, जाति पाँति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों 
का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि । इनकी 
रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत प्यों से हो सकता है-- 

घोष दूध में रमि रह्या व्यापक सब हो ठौर | 

दादू बकता बहुत हैं, मथि काढ़ों ते और ॥ 

यह मसीत यह देहरा सतग़ुरु दिया दिखाइ । 

भीतर सेवा बंदगी बाहिर कादे जाइ॥ 

दादू देख दयाल का सकल रद्दाा भरपूर । 


१०६ हिदी-साहित्य का इतिहास 


रोम रोम में रमि रह्या, तू जनि जाने दूर ॥ 

केते पारखि पचि मुए कीमति कही न जाइ। 

दादू सब हैरान हैं गूंगे का गुड़ खाइ।॥। 

जब मन लागे राम से तब अ्रनत काहे के जाइ | 

दादू पाणी लूण ज्यों ऐसे रहे समाइ । 

भाई रे ! ऐसा पंथ हमारा | 

दें प्व रहित पंथ गदह पूरा अबरन एक अघारा | 

बाद बिबाद काहु सो नाहीं में हूँ जग थें नन्‍्यारा | 

समदष्ठी सूं भाई सहज में आपहि आप बिचारा | 

मैं, तें, मेरी यह मति नाहीं मनिरबिरी निरबिकारा |। 

काम कल्पना कदे न कीजे पूरन त्रह्म पियारा | 

एहि फ्थ पहुँचि पार गहि दादू, सो तत सहज सेभारा ॥ 

सुंदरदास--ये खंडेलवाल बनिए थे और चैत्र शुक्र ९ 

संवत्‌ १६०३ में झौसा नामक स्थान (जयपुर राज्य) में उत्पन्न हुए 
थे। इनके पिता का नास परसानन्द और माता का सती था। 
जब ये ६ बे के थे तब दादूदयाल झौसा में गए थे। तभी से ये 
दादूदयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे । संवत्‌ 
१६६० में दादूदयाल का देहांत हुआ । तब तक ये नराना में 
रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्मस्थान झौसा 
में आ गए। वहाँ संबत्‌ १६६३ तक रहकर फिर जगजीवन के 
साथ काशी चले आए। वहाँ तीस वष की अवस्था तक ये 
संस्कृत व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि पढ़ते रहे । संस्क्रत 
के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये 
राजपूताने के फ्रतहपुर (शेखाबाटी) नामक स्थान में आ रहे। 
वहाँ के नवाब अलिफ़साँ इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत 
कार्तिक शुक्ल ८ संवत्‌ १७४६ में साँगानेर में हुआ । 


ज्ञानाश्रयी शाखा १०७. 


इनका डील-डौल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत 
सुदर था। स्वभाव अत्यंत कामल और मसद॒ल था। ये बाल- 
ब्रह्मचारी थे, और खत्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निगु ण- 
पंथियों में ये ही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली 
थी और जो काव्यकला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित 
थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है । भाषा 
भी काव्य की मैँजी हुई ब्रजभाषा है। भक्ति और ज्ञानचर्चा 
के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े 
संदर पद्म कहे हैं। और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे 
कहें हैं, पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कवित्त 
ओर सवैये रचे हैं। यों तो छोटे मोटे इनके अनेक पथ हैं, 
पर 'संदरबिलास” ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें कवित्त 
सबैये ही अधिक हैं । इन कवित्त-सबैयों में यसमक, अनुप्रास 
आर अथालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी 
रचना काव्य-पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की 
रचना से भिन्न श्रकार की दिखाई पड़ती है । संत तो ये थे ही, 
पर कवि भी थे इससे समाज की रीति-नीति और व्यवहार आदि 
पर भी पूरी दृष्टि रखते थे। भिन्न भिन्न प्रदेशों के आचार पर 
इनकी बड़ी विनोदपूण जक्तियाँ हैं, जैसे गुजरात पर--“आभड़ 
छीत अतीत सो होत बिलार ओऔ कूकर चाटत हॉँड़ी”; मारवाड़ 
पर--“वृच्छ न नीर न उत्तम चीर सुदेसन में गत देस है मारू”? । 
दक्षिण पर--“शाँधत प्याज, बिगारत नाज, न आवत लाज, करे 
सब भच्छन” पूरब देश पर--“बाम्हन छत्रिय बैसरूु सूदर 
चारोइ बन के मच्छ बघारत” | 

इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं-- 

गेह तज्यों अर नेह तज्यों पुनि खेह लगाइ के देह सवारी । 

मेह सहे सिर, सीत सह्दे तन, धूप समे जो पँचागिनि बारी ॥ 


श्व्८ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


भूख सही रहि रूख तरे, पर सुंदरदास सबै दुख भारी। 
डासन छोड़िके कासन ऊपर आसन मास्यो, पै आस न मारी ॥ 
व्यर्थ की तुकबंदी और ऊटपटाँग बानी इनको रुचिकर न 
थी। इसका पता इनके इस कवित्त से लगता है-- 
बोलिए तौ तब जब बोलिबे की बुद्धि होय, 
ना तौ मुख मौन गहि चुप होय रहिए। 
जोरिए, तौ तब जब जोरिबे की रीति जानें, 
तुक छंद अरथ अनूप जामें लहिए 
गाइए तो तब जब गाइबे को कंठ होय, 
श्रवण के सुनत ही मने जाय गहिए, । 
त॒ुकभंय, छंद्ंग, अर्थ मिले न कछु, 
सुंदर कहत ऐसी बानी नहिं. कहिए || 
सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निगण- 
वबादियों के समान लोकधर्म की उपेक्षा नहीं की है। पातित्नत 
का पालन करनेवाली स्त्रियों, रणक्षेत्र में कठिन कत्तव्य पालन 
करनेवाले शूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल्र हृदय में सम्मान 
के लिये पूरी जगह थी । दो उदाहरण अलमू हैं-- 
थति ही स्‌ प्रेम होय, पति ही सू नेम होय, 
पति ही स्‌ छेम होय, पति ही स्‌ रत है । 
पति द्वी दे जज्ञ जोग, पति ही हे रस भोग, 
पति ही सू मिटैे सोग, पति ही को जत दे ॥ 
पति ही दे ज्ञान ध्यान, पति ही है पुन्य दान, 
पति ही है तीथ न्हान, पति ही को मत है | 
पति बिनु पति नाहिं, पति बिनु गति नाहिं, 
सुदर सकल बिधि एक पतितन्नत है।। 


ज्ञानाशयी शाखा १०९. 


खुनत नगारे चोट बिगसे कमलमुस्व, 
अधिक उछाइह फूल्ये। मात है न तन में । 
“परे जब सांग तब कोऊ नहिं घीर घरै, 
कायर कपायमान द्वोत देस्बि मन सें ॥ 
कूदि के पतंग जैसे परत पाबक माहिं, 
ऐसे टूटि परै बहु सावत के गन में । 
मारि घमसान करि सु दर जुहारै श्याम, 
सेई सूरबीर रुपि रहे जाय रन भें ।॥। 


इसी प्रकार इन्होंने जो सश्टितत््व आदि विषय कहे हैं वे भी 
आओरों के समान मनमाने और ऊटपटाँग नहीं हैं, शास्त्र के अनु- 
कूल हैं। उदाहरण के लिये नीचे का पद्म लीजिए जिसमें ब्रह्म के 
आगे और सब क्रम सांख्य के अनुकूल है--- 
ब्रह्म ते पुझष अर ग्रकृति प्रगट भई, 
प्रकृति तें महत्तत्वब, पुनि अहंकार है। 
अहंकार हू तें तीन गुण सत रज तम, 
तमहू ते महाभूत विषय-पसार है॥ 
रजहू तें इंद्री दस पध्रथक्‌ प्रथक्‌ भइ, 
सत्तहू तें मन आदि देवता विचार हे | 
ऐसे अनुक्रम करि शिष्य सू कहत गुरु, 
सुदर सकल यह मिथ्या भ्रमजार है ॥ 


सलूकदास---मलकदास का जन्म लाला सुदरदास खन्नीः 
के घर में बैशाख कृष्ण ५ संबत्‌ १६३१ में कड़ा जिला इलाहाबाद 
में हुआ । इनकी झत्यु १०८ वर्ष की अवस्था में संबत्‌ १७३९ में 
हुईं। ये औरंगजेब के समय में दिल के अ'दर खोजनेवाले 
निगु ण॒ मत के नामी संतों में हुए हैं और इनकी गद्दियाँ कड़ा, 
जयपुर, गुजरात, मुलवान, पटना, नैपाल और काबुल तक में: 
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कायम हुईं। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें 
प्रसिद्ध हैं। कहते हें कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही 
जहाज़ के पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का 
तोड़ा गंगाजी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था । 
अलसियें का यह मूल मंत्र-- 
ह अजगर करे न चाकरी, पंछी करै न काम | 
दास मलूका कह्टि गए, सब के दाता राम ॥ 
इन्हीं का है। इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं--रतन्नलखान और ज्ञान- 
बोध । हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के डपदेश देने में 
अवबृत्त होने के कारण दूसरे निग॒ु श्मार्गी स'तों के समान इनकी 
भाषा में भी फ़ारसी और अरबी शब्दों का बहुत प्रयाग है । 
ड्सी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब सतों 
की बानी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के 
होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित ओर सुंदर है। कहीं 
कहीं अच्छे कवियों का सा पद-विन्यास और कवित्त आदि 
'छुंद भी पाए जाते हैं । कुछ पद्म बिलकुल खड़ी बोली में हैं। 
आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी बानी बड़ी मनोहर है । 
दिग्दशंन मात्र के लिये कुछ पद्म नीचे दिए जाते हैं--- 
अब तो अजपा जपु मन मेरे | 
सुर नर असुर यहलुवा जाके मुनि गंध्रव हैं जाके चेरे | 
दस ओऔतार देखि मत भूलौ, ऐसे रूप घनेरे ॥ 
अलख पुरुष के हाथ ब्रिकाने जब तें नैननि देरे । 
कह मलूक तू चेत अचेता काल न आये नेरे॥ 
नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे । 
खाकहि से पेदा किए अति गाफिल गंदे ॥ 
कबहूँ न करते बंदगो, दुनिया में भूले । 
आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले ॥ 
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सबदहिन के हम सचै हमारे। जीव जंठ मोहिं लगें पियारे ॥ 
तीनों लोक हमारी माया | अंत कतहूँ से कोइ नहिं पाया। 
छुत्तिस पवन हमारी जाति । हमहीं दिन ओ हमहीं राति |। 
हमहीं तरवर कीट पतंगा । हमहीं दुर्गा, हमहीं गंगा ॥ 
हमहीं म॒ल्ला, हमहीं काजी | तीरथ बरत हमारी बाजी ॥ 
हमहीं दसरथ, हमहों राम | हमरै क्रोध औ हमरै काम |। 
हमहीं रावबन, हमहीं कंस | हमहों मारा अपना बंस |। 
शचछ्तर श्पनन्य---संवत्‌ १७१० में इनके वतमान रहने का 
पता लगता है । ये दतिया रियासत के अ'तर्गत सेनुहरा के 
कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा प्रथ्वीचंद के 
दीवान थे । पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। प्रासिद्ध 
छत्रसाल इनके शिष्य हुए। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात 
पर अग्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब 
महाराज छैत्रसाल क्षमा-प्रार्थना के लिये इनके पास गए तब इन्हें 
एक भाड़ी के पास खूब पेर फेलाकर लेटे हुए पाया। महाराज 
न॒ पूछा “पाँव पसारा कब से ?? चट उत्तर मिला--“हाथ 
समेटा जब से? । ये विद्वान थे और बेदांत के अच्छे ज्ञाता 
थे। इन्होंने योग और बेदांत पर कई अ'थ राजयोग, विज्ञानयोग, 
ध्यानयाग, सिद्धांतवोध, विवेकदीपिका, बत्रह्मज्ञान, अनन्यप्रकाश 
आदि लिखे और दुर्गा-सप्तशती का भी हिंदी पद्मयों में अनुवाद 
फकिया। राजयोग के कुछ पद्म नीचे दिए जाते हैं--- 
यह भेद सुनो ए्थिचंदराय | फल चारहु को साधन उपाय ॥ 
यह लोक से सुख पुत्र बाम | परलोक नसे बस नरकधाम || 
परलोक लोक दोऊउ सच्चे जाय | सोइ राजजोग सिद्धांत आय | 
निज राजजोग ज्ञानी करंत | इठि मूढ धर्म साधघत अनंत ॥ 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निगेणमार्गी सात कबियों 
की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी र०-ः साहित्य के 
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अतर्गत आ सकती है। शिक्षितों का समावेश कम होने से 
इनकी बानी अधिकतर सांग्रदायिकेां के ही काम की है। उसमें 
मानवजीवन की भावनाओं की वह विस्ट्ृत व्यंजना नहीं है जो 
साधारण जनसमाज के आकर्षित कर सके। इस प्रकार के 
संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही और नए नए पंथ 
भी निकलते रहे पर देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई 
प्रभाव न रहा । दादूदयाल की शिष्य-परंपरा में जगजीवनदास 
या जगजीवन साहब हुए जो संबत्‌ १८१८ के लगभग वत्तंमान 
थे। ये चंदेल ठाकुर थे और काटवा (बाराबंकी) के निवासी 
थे। इन्होंने अपना एक अलग 'सत्यनामी' संप्रदाय चलाया । 
इनकी बानी में साधारण ज्ञान-चर्चा है। इनके शिष्य दूलमदास 
हुए जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। उनके शिष्य तोंवरदास 
आर पहलवानदास हुए । तुलसी साहब, गोविद साहब, भीखा 
साहब, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए हैं। प्रयाग के 
बेलवेडियर प्रेस न इस प्रकार के बहुत से संतों की बानियाँ 
प्रकाशित की हैं । 

निभ॒ खा-पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समभकत 
रखना चाहिए कि उनमें कोई दाशंनिक व्यवस्था दिखाने का 
प्रय्ल व्यर्थ है। उन पर देत, अद्वेत, विशिष्टाह्नेत आदि का 
आरोप करके वर्गीकरण करना दाशनिक पद्धति की अनभिक्षता 
ही प्रकट करेगा । उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह 
उन अवयवबों की नन्‍्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल 
करके निगशु ण पंथ चला है । जैसे, किसी में बेदांत के ज्ञानतत्त्व 
का अवयवब अधिक मिलेगा, किसी में यागियां के साधना-तत्त्व 
का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेमतक््व का और किसी में व्याव- 
हारिक इश्वरभक्ति (कर्ता, पिता, प्रभु की भावना से युक्त) का । 
यह दिखाया जा चुका है कि निशु णपंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान- 
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पक्ष है वह बेदांत से लिया हुआ है; जो प्रेमतत्त्व है चह सूफियेर 
का है, न कि वैष्णचों का । अहिंसा? और “प्रपत्ति? के अतिरिक्त 
चैष्णवत्व का और कोई अश उसमें नहीं हैं। उसके 'सुरतिः 
ओर “निरति” शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। बौद्धधर्म के अष्टांगमार्ग 
के अतिम मार्ग हैं--सम्यक्‌ स्सति और सम्यक्‌ समाधि। 
सम्यक स्मृति” बह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर समिटनेवाला 
ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी ऋंखला बेँध जाती है । 
समाधि” में साधक सब संवेदनों से परे हा! जाता हैं। अतः 
'सुरति? “निरति? शब्द यागियें की बानियाों से आए हैं; वेष्णवों 
से उनका कोई संबंध नहीं । 


अकरणख रे 
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जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस काल के निर्गुणोपासक 
भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कबियों की है जिन्होंने 
प्रेमणाथाओं के रूप में उस्र प्रेमततक्त्व का वर्णन किया है जो 
इश्बर को मिलानेवाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम 
के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का अब 
बर्णान किया जाता है-- 

कुतबन--ये चिश्ती वंश के शेख चुरहान के शिष्य थे 
आओऔर जौनपुर के बादशाह हसैनशाह के आशअित थे। अतः: 
इनका समय विक्रम की सोलहवीं शताब्दी का मध्यभाग ( संवत्‌ 
श्ण० ) था। इन्होंने मगावती' नाम की एक कहानी चौपाई- 
दोहे के क्रम से सन्‌ ९८०९ हिजरी ( संबत्‌ १०८८ ) में लिखी 
जिसमें चंद्रनगर के राजा गशपतिदेव के राजकुमार और कंचन- 
पुर के राजा रूपमुरारि की कन्या मगावती की प्रेमकथा का वर्णन 
है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेमसार्ग के त्याग और कष्ट 
का निरूपण करके साधक के भगवदसत्पेम का स्वरूप दिखाया है । 
बीच बीच में सूफियें की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्या- 
त्मिक आभास हैं. । 

कहानी का सारांश यह है,--चंद्रगिरि के राजा गणपतिदेव 
का पुत्र कंचननगर के राजा रूपमुरारि की सगावती नाम की 
राजकुमारी पर मोहित हुआ ! यह राजकुमारी उड़ने की विद्या 
जानती थी। अनेक कष्ट मेलने के उपरांत राजकुमार उसके 
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पास तक पहुँचा। पर एक दिन मसगावती राजकुमार के घोखा 
देकर कहीं उड़ गई । राजकुमार उसकी खोज मे' योगी होकर 
निकल पड़ा। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुँचकर उसने 
रूकमिनी नाम को एक सुन्दरी को एक राक्षस से बचाया। उस 
सुन्दरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका घविवाह कर दिया । 
अन्त में राजकुमार उस नगर में पहुँचा जहाँ अपने पिता की 
सत्यु पर राजसिंहासन पर बैठकर मसगावती राज्य कर रही थी । 
बहाँ वह १२ वष रहा । पता लगने पर राजकुमार के पिता ने 
घर बुलाने के लिए दूत सेजा। राजकुमार पिता का संदेसा 
पाकर मगावती के साथ चल पड़ा और उसने माग में रुकमिनी 
को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक अआनन्द-पूर्वक 
रहा पर अत में आरेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। 
उसकी दोनों रानियाँ प्रिय के मिलने की डत्कंठा में बड़े आन द 
के साथ सती हो गई-- 
रुकमिनि पुनि वैसहि मरि गई । कुलवंती सत सों सति भई | 
बाहर वह भीतर बह होई | घर बाहर को रहे न जोई ॥ 
बिधि कर चरित न जाने आनू | जो सिरजा सो जाहि निआनू | 
संभन---इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। केवल 
इनकी रची सधुमालती की एक खंडित श्रति मिली है जिससे 
इनकी केामल कल्पना और स्निग्ध सहृदयता का पता लगता 
हैं। सगावती के समान सघुमालती में भी पाँच चोपाइये 
'अद्धालियों) के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है। पर 
सगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन 
भी अधिक विस्तृत और हृदयगाही हैं। आध्यात्मिक प्रेमभाव 
की व्यंजना के लिये प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश 
संकन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और 
लंबी है जो अत्यंत संक्षेप में नीचे दी जाती है । 
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कनेसर नगर के राजा खूरजभान के पुत्र मनोहर नामक 
एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएँ रातो-रात महारस नगर 
की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी मे रख आईं। 
वहाँ जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक 
दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय 
दिया और कहा--“मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का 
है इससे जिस दिन में इस संसार मे आया उसी दिन से 
तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय मे उत्पन्न हुआ |?” बातचीत करते करते 
दोनों एक साथ से गए और अप्सराएँ राजकुमार को उठाकर 
फिर उसके घर पर रख आई । दोनों जब अपने अपने 
स्थान पर जगे तब प्रेम मे बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार 
वियेस से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र 
के मार्ग से यात्रा की। माग में तूफान आया जिसमें इष्ट-मित्र 
इधर उधर बह गए। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ 
एक जंगल में जा लगा, जहाँ एक स्थान पर एक सुंदरी स्त्री 
पत्नैँग पर लेटी दिखाई पड़ी । पूछने पर जान पड़ा कि वह 
चित्तबिसरामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी जिसे 
एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को 
मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मघुमालती का पता 
बताकर कहा कि मेरी वह सखी है, में उसे तुमसे मिला दूँगी। 
मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में आई। मनो- 
हर के उपकार को सुनकर ग्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर 
के साथ करना चाहता है। पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार 
करती है कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेमपात्री 
मघुसालती से मिलाने का वचन दिया है। 

दूसरे दिन सधघुसालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ 
प्रेसा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का 
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मिलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर 
मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर 
ने तो अपने को दूसरे स्थान में पाया और रूपमंजरी अपनी 
कन्या को भल्रा बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने 
लगी | जब उसने न माना तब माता ने शाप दिया कि तू 
पक्ती हो जा। जब वह पक्षी होकर उड़ गई तब माता बहुत 
पछताने और बिलाप करने लगी, पर मधघुसालती का कहीं पता 
न लगा। मधुमालती उड़ती जउड़ती बहुत दूर निकल गई । 
कुंबर ताराचंद नाम के एक राजकुमार न उस पक्षी की सुंदरता 
देख उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप 
मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया इससे वह कुछ रूक 
गई ओर पकड़ ली गई । ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे 
में रखा । एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी 
ताराचंद से कह सुनाई जिसे सुनकर उसने श्रतिज्ञा की कि में 
तुमे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊँगा । अत में वह 
उस पिजरे को लेकर महारस नगर में पहुँचा । मधुमालती की 
माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत असन्न हुई और उसने मंत्र 
पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। वह फिर पक्ती से मजुष्य 
हो गईइे। मधुमालती के माता-पिता ने ताराचंद के साथ मधु- 
मालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया । पर ताराचंद 
ने कहा कि “मधुमालती मेरी बहिन है और मैंने उससे प्रतिज्ञा 
की है कि में जैसे होगा वैसे मनोहर से मिलाऊँगा।? मधघु- 
मालती की माता सारा हाल लिखकर ग्रेमा के पास भेजती है। 
मधघुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। वह 
दोनों पत्रों को लिए हुए दुःख कर रही थी कि इतने में उसकी 
एक सखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी 
के बेश में आ पहुँचा है। मधुमालती का पिता अपनी रानी 
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सहित दल बल के साथ राजा चित्रसेन ( प्रेमा क॑ पिता ) के 
नगर में जाता है और वहाँ मधघुमालती और मनोहर का 
विवाह हो जाता है। मनोहर, सधुमालती और ताराचंद 
तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रहते हैं। एक दिन 
आखेट से लौटने पर ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक 
साथ भूला भूूलते देख प्रेसा पर मोहित होकर मूच्छित हो जाता 
है। मधुमालती और उसकी सखियाँ उपचार में लग जाती हैं । 

इसके आगे प्रति खंडित है। पर कथा के भ्ुकाव से 
अ्रनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो 
गया होगा । 

कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और 
उपनायिका की भी योजना करके कथा का तो विस्तृत किया ही 
है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, 
अपू् संयम और निःस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है। जनन्‍्स- 
जन्मांतर ओर योन्यंतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर 
मंमन ने प्रेमतक्ष्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया 
है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत्‌ एक ऐसे रहस्यमय 
ग्रेम-सूत्र में बंघा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेममूर्त्ति 
तक पहुँचने का माग पा सकता है। सूफी सब रूपों मे' उसकी 
छिपी ज्योति देखकर मुस्ध होते हैं, जैसा कि मंभन कहते हैं-- 

देखत ही पहिचानेऊ तोहीं | एही रूप जेहि छुँदर॒यो मोही ।। 

एडी रूप बुत अहे छुपाना | एडी रूप रब्र सृष्टि समाना |। 

एड्री रूप सकती औ सीऊ । एही रूप जिभुवन कर जीऊ ॥ 

एही रूप प्रगठे बहु भेसा । एही रूप जग रंक नरेसा || 

इंश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है 
जिसके बिना साधना के मार्ग से कोई ग्रवृत्त नहीं हो सकता, 
किसी की आँखें नहीं खुल सकतीं--- 
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बिरह-अवधि अवमगाह अपारा | कोटि माहिं एक परे त पारा ॥ 
बिरह कि जगत अँविरथा जाही १ बिरह रूप यह सृष्टि सबादी।॥। 
नेन बिरह-अंजन जिन सारा । विरह रूप दरपन संसारा || 
कोटि माहिं बिरला जग कोई | जाहि सरीर बिरह-दुख होई ॥ 
रतन कि सागर सागरदि १? गजमोती गज कोइ | 
चंदन कि त्रन बन उपजै, त्रिष्ठ कि तन तन होइ ? 


जिसके हृदय में यह विरह होता है उसके लिये यह्‌ संसार 
स्वच्छ दपण हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास अनेक 
रूपों में पड़ते हैं। तब बह देखता है कि इस स्वृष्टि के सारे रूप, 
सारे व्यापार उसी का बिरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम- 
सार्गी सूफी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। मंकन की 
रचना का यद्यपि ठीक ठीक संवत्‌ नहीं ज्ञात हो सका है पर यह 
निस्संदेह है कि इसकी रचना विक्रम संबत्‌ १०७५० और १५००५ 
( पद्मावत का रचना-काल ) के बीच में और बहुत संभव है कि 
मगावती के कुछ पीछे हुई । इस शैली के सब से अश्रसिद्ध और 
लोकप्रिय ग्रंथ “पदमावत” मे जायसी ने अपने पृ के बने हुए 
इस प्रकार के काव्यों का संक्षेप मे उल्लेख किया है-- 

विक्रम चेंसा प्रेम के बारा । सपनावति कहें गएउ पतारा ॥। 

मधूपाछ मुगधावति लागी-। गगनपूर होइगा. बैरागी ॥ 

राजकुँवर कंचनपुर गयऊ | मिरगावति कहँ जोगी भयऊ॥ 

साथे कुअर खंडाबत जोयू | मधुमालति कर कीन्द वियागू || 

प्रेमावति कहेँ सुरतर साधा । उषा लागि अनिरूध बर-बाँघा | 


इन पद्मों मे' जायसी के पहले के चार काव्यां का उल्लेख 
है--मग्धावती, झगावती, सधुसालती और प्रेमावती । इनमे 
से सगावतीं और मधुमालती का पता चल गया है, शेष दो अभी 
नहीं मिले हैं। जिस क्रम से ये नाम आए हैं कह. यदि रचना- 
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काल के क्रम के अनुसार साना जाय तो सघुमालती की रचना 
कुतबन की मगावती के पीछे की ठहरती है। 

जायसी का जे। उद्धरण दिया गया है उसमे" मधुमालती के 
साथ “मनोहर? का नाम नहीं है, 'खंडावत? नाम है। 'पदमावत!' 
की हस्तलिखित प्रतियाँ प्राय: फ़ारसी अक्षरों में ही मिलती हैं । 
मैंने चार ऐसी भ्रतियाँ देखी हैं जिन सब में नायक का ऐसा 
नाम लिखा है जिसे 'खंडावत, कुंदावत, कंडाबत, गंधावत! 
इत्यादि ही पढ़ सकते हैं। केवल एक हस्तलिखित अति हिंदू- 
विश्व-विद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें साफ़ “मनोहर? 
पाठ है। उसमान की “चित्रावली” में मधुमालती का जो उल्लेख 
है उसमें भी कुँवर का नाम मनोहर?” ही है-- 

मधुमालति होइ रूप देखावा । ग्रेम मनोहर होइ तहँ आवबा || 

यही नाम “मधघुमालती” की उपलब्ध प्रतियोां में भी पाया 
जाता है | 

“प्रद्मावत” के पहले “मधुमालती” की बहुत अधिक प्रसिद्धि 
थी। जैन कवि बनारसीदास ने अपने आत्मचरित में संवत्त्‌ 
१६६० के आसपास की अपनी इश्क़बाज़ी वाली जीवनचर्या का 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि “उस समय में हाट-बाज़ार में 
जाना छोड़, घर में पड़े पड़े 'घगावतीः और 'मधुमालती”? नाम 
की पोधियाँ पढ़ा करता था--- 

तब घर में बैठे रहें, नाहिंन हाट-बजार। 
मघुमालती, मसूगावती, पोथी दोय उचार ॥? 

इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने भी (संबत्‌ १७००) 
भधुमालत्ती! के आधार पर दक्खिनी उदू में “गुलशने-इश्क़” के 
नाम से एक प्रेम-कहानी लिखी। 

कवित्त-सबवैया बनानेबाले एक “मंकन' पीछे हुए हैं जिन्हें 
इनसे सवंधा प्रथक्‌ समझना चाहिए | 
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सलिक मुहम्मद जायसौ--ये प्रसिद्ध सूफी फकोर 
शेख मोहिदी (सुद्दीडद्दीन) के शिष्य थे और जायस में रहते थे। 
इनकी एक छोटी सी पुस्तक “आखिरी कलाम” के नास से फ़ारसी 
अक्तरों में छुपी मिली हैं। यह सन्‌ ५३६ हिजरी में (सन्‌ १०२८ 
इसवी के लगभग) बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें 
बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक मे मलिक मुहम्मद 
जायसी ने अपने जन्म के सम्बन्ध में' लिखा है-- 

भा अबतार मोर नो सदी | तीस बरस ऊपर कबि बदी ॥ 

इन पंक्तियों का ठीक तात्पय्य नहीं ख़ुलता । जन्मकाल 
९८८ हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का अथे यही निकलेगा कि 
जन्म से ३० वष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक 
के कुछ पद्म उन्होंने बनाए । 

जायसी का सबसे प्रसिद्ध अंथ है 'पदमावत”, जिसका निर्माण- 
काल कवि ने इस प्रकार दिया है-- 

सन नव से सत्ताइस अहा | कथा-अरंभ-बैन कबि कहा ॥ 

इसका अर्थ होता है कि पदमावत की कथा के प्रारम्भिक 
चचन (अरंभ बैन) कवि ने ९२७ हिजरी (सन्‌ १५२० ई० के 
लगभग) में कहे थे । पर पअंथारंभ में कवि ने मनसबी की रूढ़ि 
के अनुसार 'शाहेवक्त' शेरशाह्‌ की प्रशंसा की है-- 

शेरशाह दिल्‍ली सुलतानू | चारहु खंड तपै जस भानू। 

ओही छाज राज ओऔ पाद्ट । सब राजे भुई घरा ललाहू॥ 

शेरशाह के शासन का आरम्भ ९४७ हिजरी अर्थात सन्‌ 
१०५४० इ० से हुआ था । इस दशा में यही सम्भव जान पड़ता 
है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्म तो सन्‌ १५२० डे० में ही बनाए 
थे, पर अंथ को १९ या २० वष पीछे शेरशाह के समय में पूरा 
किया । 'पदमावत'” का एक बेंगला अशुवाद अराकान राज्य के 
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बजीर सगन ठाकुर ने सन्‌ १६५० ई० के आसपास आलो-उजालो 
नामक एक कवि से कराया था। उसमें भी “नव से सत्ताइस” 
ही पाठ साना गया है-- 

शेख महम्मद जति जखन रचिल अंथ संख्या सप्तविंश नवशत 

पदमावबत की हस्तलिखित प्रतियाँ अधिकतर फ़ारसी अजक्ञरों 
में मिली हैं जिनमें 'सत्ताइस” और “सेतालिस? प्राय: एक ही 
तरह लिखे जायँगे । इससे कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि 
६ सेंतालिस लोगों न भव 
? के लोगों ने भूल से सत्ताइस पढ़ लिया । 

जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिन जाते थे । 
अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के 
अतिम दिनों में जायसी अमेठी से दो मील दूर एक जंगल में 
रहा करते थे। वहीं इनकी मसत्यु हुईं। क्ाज़ी नसरुद्दीन हुसैन 
जायसी ने, जिन्हें अबध के नवाब शुजाउद्देला से सनद मिली 
थी, अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्युकाल ७ रजब ९४९ 
हिजरी लिखा है। यह काल कहाँ तक ठीक है, नहीं कहा जा 
सकता । 

ये काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं, शेरशाह 
इनके रूप को देखकर हँसा था । इस पर ये बोले “मोहिका 
हँसेसि कि कोहरहि ?? इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर 
इनके बनाए भावपूर दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने 
तीन पुस्तकें लिखीं--एक तो प्रसिद्ध 'पदमसावत?, दूसरी 
“अखरावट', तीसरी आखिरी कलाम? | “अखराबट! में बर्ण- 
माला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत-संबंधी तक्त्वों से 
भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईखर, 
सृष्टि, जीब, देश्वर-प्रेम आदि विषयें पर विचार प्रकट किए गए 
हैं। आखिरी कलाम” में क़्यामत का वर्शान है। जायसी 
की अक्षय कीर्ति का आधार है, 'पदमावत'”, जिसके पढ़ने से यह 
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ग्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और “प्रेम 
की पीर” से भरा हुआ था । क्या ल्ोकपज्ष में, क्या अध्यात्मपतक्त 
में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलज्षण 
दिखाई देती हैं । 

कबीर ने अपनी भाड़-फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुस- 
लमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयक्ष किया वह अधिकतर 
चिढ़नेवाला सिद्ध हुआ, हदय को स्पश करनेवाला नहीं । 
मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा 
व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदय-साम्य 
का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी अभि- 
व्यंजना उससे न हुई। कुतबन, जायसी आदि इन प्रेम-कहानी 
के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन- 
दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक 
सा प्रभाव दिखाई पड़ता है । हिंदू-हृदय और मुसलमान-हृदय 
आमने सामने करके अजनबीपन मिटानेवालों में इन्हीं का नाम 
लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ 
हिंदुओं ही की बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन 
की ममेस्प्शिनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूण 
सामंजस्य दिखा दिया । कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई 
परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। श्रत्यक्ष जीवन 
की एकता का रुश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी । यह 
जायसी द्वारा पूरी हुई । 

“'पदमावत? में प्रेमगाथा की परंपरा पूण प्रौढ़ता को प्राप्त 
मिलदी है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है । 
इसकी कहानी में भी विशेषता है। इसमें इतिहास और कल्पना 
का योग है। चित्तौर की महारानी पद्मनी या पद्मावती का 
इतिहास हिंदू-हृदय के ममे को स्पर्श करनेवाला है।. .जायसी ने 
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यद्यपि इतिहास-प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है पर उन्होंने 
अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के डत्कषष द्वारा 
साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस 
कहानी का पूर्वाद्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तराद्ध ऐेत्तिहासिक 
आधार पर है। पद्मावती की कथा संक्षेप में इस प्रकार है-- 

' सिंहलद्वीप के राजा गंधवेसेन की कन्या पद्मावती रूप और 
गुण में जगत में अहितीय थी | उसके योग्य बर कहीं न मिलता 
था। उसके पास हीरामन नाम का एक सूआ था जिसका 
बरणण सोने के समान था और जो पूरा बवाचाल और पंडित था। 
एक दिन वह पद्मावतों से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ 
कह रहा था कि राजा ने सुन॒ लिया और बहुत कोप किया । 
सूआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर 
बहुत बिलाप किया। 

सूआ बन मे उड़ता उड़ता एक बहेलिए के हाथ पड़ गया 
जिसने बाजार मे' लाकर उसे चित्तौर के एक त्राह्मण के हाथ 
बेच दिया । उस ब्राह्मण को एक लाख देकर चित्तोर के राजा 
रतनसेन ने उसे लिया। धोौरे धीरे रतनसेन उसे बहुत चाहने 
लगा । एक दिन जब राजा शिकार को गया था तब उसकी रानी 
नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गबे था, आकर सूए से 
पूछा कि “संसार में मेरे समान संदरी भी कहीं है ?”? इस पर 
सूआझा हँसा और उसने सिंहल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा 
कि उसमें-तुममें दिन ओर अंधेरी रात का अ तर है । रानी ने 
इस भय से कि कहीं यह सूआ राजा से भी न पद्मिनी के रूप 
की प्रशंसा करे, उप्ते मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने 
राजा के भय से उसे मारा नहीं; अपने घर छिपा रखा । लौटने 
पर जब सूए के बिना राजा रतनसेन बहुत व्याकुल और कुद्ध 
हुआ तब सूआ लाया गया ओर उसने सारी व्यवस्था कह सुनाई । 
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पद्चिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्च्छित हो गया और 
अत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी: 
होकर निकल पड़ा । उसके आगे आगे राह दिखानेबाला वही 
हीरामन सूझा था और साथ में सोलह हजार क्ुरुँबर जोगियों 
के वेश में थे । 

कलिंग से जोगियों का यह्‌ दल बहुत से जहाजों में सवार 
होकर सिंहल की ओर चला और अनेक कष्ट मेलने के उपरांत 
सिंहल पहुँचा। वहाँ पहुँचने पर राजा तो शिव के एक 
मदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप 
करने लगा ओर हीरामन सूए ने जाकर पद्मावती से यह सब 
हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती 
प्रेम में विकल हुई । श्रीपंचमी के दिन पद्मावती शिवपूजन के 
लिये उस मंदिर में गई; पर राजा उसके रूप को देखते ही 
मूर्च्छित हो गया, उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका | 
जागने पर राजा बहुत अघीर हुआ | इस पर पद्मावती ने 
कहला सेजा कि ससय पर तो तुस चूक गए; अब तो इस दुर्गम 
सिंहलगढ़ पर चढ़ो तभी मुझे देख सकते हो । शिव से सिद्धि 
प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर 
सबेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंघवेसेन की आज्ञा 
से रतनसेन को सूली देने ले जा रहे थे कि इतने में सोलह हजार 
जोगियों ने गड़ को घेर लिया । महादेव, हनुमान आदि सारे 
देवता जोगियों की सहायता के लिये आ गए । गंधबंसेन की 
सारी सेना हार गइ ।। अत मे जेागियों के बीच शिव को 
पहचानकर. गंधर्ंसेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि 
“पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए।” इस अकार 
रतनसेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और कुछ दिनों 
के उपरांत दोनों चित्तौरगढ़ आ गए । 
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रतनसेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था 
जिसे यक्षिणी सिद्ध थी। और पंडितों को नीचा दिखाने के 
लिये उसने एक दिन प्रतिपदा को टवितीया कहकर यक्षिणी 
के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कारबाई 
मालूम हुईं तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया । 
राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से 
दिल्ली के बादशाह अलाउद्दोन के दरबार में पहुँचा और उसने 
दान में पाए हुए पद्मावती के एक कंगन को दिखाकर उसके रूप 
को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज 
देने के लिये राजा रतनसेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा 
अत्यंत ऋद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष 
तक अलाउद्दीन चित्तौरगढ़ घेरे रहा पर उसे तोड़ न सका। 
अत में उसने छलपूेक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा न 
स्वीकार करके बादशाह की दावत की । राजा के साथ शतरंज 
खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्चिनी के रूप की एक कलक सामने 
रखे हुए एक दपंण में देख पाई, जिसे देखते ही वह मूर्च्छित 
होकर गिर पड़ा । प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को 
बाहरी फाटक तक पहुँचाने गया तब अलाउद्दीन के छिपे हुए 
सैनिकों ढ्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुँचाया गया। 

पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल 
हुई; पर तुरंव एक वीर क्षत्राणी के समान अपने पति के डद्धार 
का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक दो वीर क्षत्रिय 
सरदार ७०० पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली में 
पहुँचे और बादशाह के यहाँ संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने 
पांत से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जायगी । आशज्ञा 
मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी गई 
ओर उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियाँ काट 
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दीं। रतनसेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर खवबार दोकर 
निकल आए । शाही सेना पीछे आते देख इड्ध गोरा तो कुछ 
सिपाहियें के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल 
रतनसेन को लेकर चित्तौर पहुँच गया। चित्तौर आने पर 
पद्मिनी ने रतनसेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती 
भेजने की बात कही जिसे सुनते ही राजा रतनसेन ने कुंभलनेर 
जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतनसेन दोनों मारे गए । 
रतनसेन का शव चित्तौर लाया गया । उसकी दोनों 
रानियाँ नागमती और पद्मावती हँसते हँसते पति के शव के साथ 
चिता में बैठ गई । पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौर 
में पहुँचा तब वहाँ राख के ढेर के सिवा और कुछ न मिला । 
जैसा कि कहा जा चुका है, प्रेमगाथा की परंपरा में पह्मावत 
सबसे श्रौढ़ और सरस है। प्रेममार्गीं सूफी कवियों की और 
कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके च्योरों से 
भी साधना के सास, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप 
आदि की जगह-जगह व्यंजना होती है, जैसा कि कवि ने स्वयं 
अंध की समाप्ति पर कहा है-- 
तन चितठर, मन राजा कीन्दा | हिय सिंघल, चुधि पदमिनि च्ीन्हा || 
गुरू सुआ जेड पंथ देखावा। बिनु गुरू जगत को निरणशुन पावा £ 
नागमती यह दुनिया घंघधा | बॉँचा सोइ न एडि चित बंधा ॥| 
राघतव दूत सोई सैतानू । माया अलाउदीं खसुलतानू |। 
यद्यपि पदमावत की रचना संस्कृत प्रबंध-काव्यों की सर्गंबद्ध 
पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी-शैली पर है, पर खंगार, 
चीर आदि के वर्णन चली आती हुईं भारतीय काव्य-परंपरा के 
अनुसार ही हैं । इसका पूर्वाद्ध तो एकांत प्रेममाग का ही आभास 
देता है, पर उत्तराद्ध में लोकपतक्त का भी विधान है। पद्मिनी के 
रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदय्ये की 
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लोकोचर भावना में मग्न करनेवाला है। अनेक प्रकार के 
अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है । कुछ पद्म देखिए--- 
सरबर॒ तीर पदमिनी आईं | खोंपा छोरि केस मुकलाई ॥ 
ससि मुख, अंग मलयगिरि बासा | नागिनि मई पि लीन्ह चहु/ँपासा ॥ 
ओनई घटा परी जग छोॉहा | ससि के सरन लीन्ह जनु राहा || 
भूलि चकोर दीठि मुख लाबा | मेत्र घटा महँ चंद देखाबा ॥ 
पद्मिनी के रूप-वर्णान में जायसी ने कहीं कहीं उस अन'त 
सोंदय्ये की ओर, जिसके विरह में यह सारी सृष्टि वयाकुल सी 
है, बड़े ही सुंदर संकेत किए हैं-- 
बरुनी का बरनों इमि बनो | साथे बान जासु दुई अनी || 
उन बानन्ह अस को जो न मारा | बेधि रहा सगरी संसारा ॥ 
मगन नखत जो जाहिं न गने ) यै सब बान ओहि के हने ॥। 
घरती बान बेधि सब राखी | साखी ठाढ़ देहिं सब साखी |! 
रोवें रोब मानुस तन ठाढ़े। सूतरहिं सूत बेघ अस गाढ़े ॥ 
बरुनि-बान अस ओपहँ बेघे रन बनढाँख । 
सोजढिं तन सब रोवोॉं, पंखिहि तन सब पाँख ॥। 


इसी प्रकार योगी रतनसेन के कठिन माग के वरणन में 
साथक के सार्ग के विन्नों ( काप्त, क्रोध आदि विकारों ) की 
उयंजना की है-- 
ओदि मिलान जौ पहुँचे कोई | तब हम कदब पुरुष भल सोई | 
है आगे परबत के बाटा | विषम पहार अगम सुछि घाटा || 
ब्रिच दिच नदी खोह झआं नारा | ठावेँहि ठावेँ बैठ बटपारा || 


उससान--ये जहाँगीर के समय में वत्तनान थे और 
गाजीपुर के रहनेवाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था 
ओर ये पाँच भाई थे। और चार भाइयों के नाम थे--शेख 
अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाइ, शेख हसन । इन्होंने 
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अपना उपनास ““सान” लिखा है । ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती 
की शिष्यपरंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उसमान ने सन्‌ 
१०२२ हिजरी अर्थात सन्‌ १६१३ ईसवी में “चित्रावली” नाम 
की पुस्तक लिखी । पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपर्रात 
पैमंबर और चार खल्लीफों की, बादशाह ( जहाँगीर ) की तथा 
शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है । उसके 
आगे गाजीपुर नगर का वणन करके कवि ने अपना परिचय 
देते हुए लिखा है कि-- 
आदि हुता बिधि माथे लिखा । अच्छुर चारि पढ़ों हम सिखा ॥ 
देखत जगत चला सब जाई | एक बचन ये अमर रहाई।॥। 
बचन समान सुधा जग नाहीं। जेहि पाए कवि अमर रहाहीं |। 
मोहँ चाउ उढा पुनि दीए | होउ अमर यह अमरित पीए १ 
कवि ने “जोगी दूँ ढ़न खंड” में काछुल, बदख्शाँ, खुरासान, 
रूम, साम, मिस्र, इस्तंबोल, गुजरात, सिंहलद्वीप आदि अनेक 
देशों का उल्लेख किया है। सबसे बिलक्षण बात है जोगियों का 
अं गरेजों के द्वीप में पहुँचना-- 
क्लंदीप देखा अगरेजा | तहाँ जाइ जेहि कठिन करेजा ॥ 
ऊँच नीच घन-संपति देरा। मद बराह मोजन जिन्ह केरा ॥| 
कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। 
जे जे विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रख हैं उन विषयों 
पर उसमान ने भी कुछ कहा है । कहीं कहीं तो शब्द और 
वाक्यविन्यास भी वही है। पर विशेषता यह है कि कहानी 
बिलकुल कवि की कल्पित है, जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है । 
कथा एक मैं हिए उपाई | कहत मीठ औ सुनत सोह्ाई ॥ 
कथा का सारांश यह है-- 
नैपाल के राजा धरनीधर पंवार ने पुत्र के लिये कठिन 
ब्रत-पालन करके शिव-पावेती के प्रसाद से सुजान! नामक एक 
५९ 
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पुत्र प्राप्त किया। सजान कुमार एक दिन शिकार मे मार्ग भूल 
देव ( प्रेत ) की एक सढ़ी सें जा सोया । देव ने आकर उसकी 
रक्षा स्वीकार की । एक दिन वह देव अपने एक साथी के साथ 
रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वषेगाँठ का उत्सव देखने 
के लिये गया और अपने साथ सजान कुमार को भी लेता गया। 
आर कोई डपयुक्त स्थान न देख देवों ने कुमार को राजकुमारी 
की चित्रसारी मे' ले जाकर रखा और आप उत्सव देखने लगे। 
कुमार राजकुमारी का चित्र टेँगा देख उस पर आसक्त हो गया 
आर अपना भी एक चित्र बनाकर उसी की बगल मे टाँगकर 
सो रहा । देव लोग उसे उठाकर फिर उसी मढ़ी मे रख 
आए । जागने पर कुमार को चित्र-वाली घटना स्वप्न सी 
मालूम हुई्दे: पर हाथ में रंग लगा देख डसके मन मे घटना के 
सत्य होने का निश्चय हुआ और वह चित्रावली के प्रेम में विकल 
हो गया। इसी बीच मे उसके पिता के आदमी आकर उसको 
राजधानी में ले गए। पर वहाँ बह अत्यंत खितन्न और व्याकुल 
रहता । अत में अपने सहपाठी सबुद्धि नामक एक ब्राह्यण के 
साथ वह फिर उसी मढ़ी में गया और वहाँ बड़ा भारी अज्ञसन्न 
खोल दिया । 

राजकुमारी चित्रावली भी उसका चित्र देख प्रेम में विह्नल 
हुई और उसने अपने नपुंसक श्वत्यों को, जोगियों के वेश में, 
राजकुसार का पता लगाने के लिये स्रेजा। इधर एक छुठी- 
चर ने कुमारी की माँ हीरा से चुगली की और कुमार का वह 
चित्र धो डाला गया। कुमारी ने जब यह खझुना तब उसने 
उस कुटीचर का सिर मुँड़ाकर उसे निकाल दिया। छुमारी 
के भेजे हुए जेगियों में से एक सजान कुमार के उस अज्ञसत्र 
तक पहुँचा और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया । 
वहाँ एक शिवमंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ | 
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घर ठीक इसी अवसर पर ऊकुटीचर ने राजकुमार के आधा कर 
दिया और एक शुफा में डाल दिया जहाँ उसे एक अजगर निगल 
गया। पर उसके बिरह की ज्वाला से घबराकर उसने उसे 
चट उगल दिया। वहीं पर एक बनसानुस ने उसे एक अ'जन 
दिया जिससे उसकी दृष्टि फिर ज्यों की स्यें हो गई । वह जंगल 
में धूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा। पर उस हाथी 
को भी एक पक्षिराज ले डड़ा और उसने घबराकर कुमार को 
समुद्रतट पर गिरा दिया । वहाँ से घूमता फिरता कुमार सागर- 
गढ़ नामक नगर में पहुँचा और राजकुमारी कँवलाबती की 
फुलवारी में विश्राम करने लगा। राजकुसारी जब सखियें के 
साथ बहाँ आई तब उसे देख मोहित हो गई और उसने उसे 
अपने यहाँ भोजन के बहाने बुलबाया । भोजन में अपना हार 
रखवाकर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे केद कर लिया । 
इसी बीच में सोहिल नाम का कोई राजा केवलावती के रूप की 
प्रशंसा खुन उसे ग्राप्त करने के लिये चढ़ आया । सुजान कुमार 
ने उसे मार भगाया। अत में सुजान कुमार ने कंवलावती से, 
नित्रावली के न मिलने तक समारम न करने की प्रतिज्ञा करके, 
विवाह कर लिया। कंबलावबती को लेकर कुमार गिरनार की 
यात्रा के लिये गया । 

इधर चित्रावली के भेजे एक जोगी-दूत ने गिरनार में उसे 
पहचाना और चट चित्रावली को जाकर संबाद दिया। चित्रा- 
बली का पन्न लेकर वह दूत फिर लौटा और सागरगढ़ में घुई 
लगाकर बैठा । कुमार सुजान उस जोगी की सिद्धि सन उसके 
पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। 
इसी बीच वहाँ पर सांगरगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता 
की सभा में जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए, जिन्हें 
सुन राजा को चित्रावली के विवाह की चिता हुईं। राजा ने 
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चार चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों के राजकुमारों के चित्र लान 
को भेजा । इधर चित्रावली का भेजा हुआ वह जेगी-दूत सुजान 
कुमार को एक जगह बैठाकर उसके आने का समाचार कुमारी 
को देने आ रहा था । एक दासी ने यह समाचार हंषवश रानी 
से कह दिया और वह दूत माग ही में कैद कर लिया गया | 
दूत के न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ और 
चित्रावली का नाम ले लेकर पुकारने लगा। राजा ने उसे 
मारने के लिये मतवाला हाथी छोड़ा, पर उसने उसे मार डाला । 
इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा रहा था कि इतने में भेजे 
हुए चार चित्रकारों में से एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के 
मारनेवाले पराक्रमी स॒जान कुमार का चित्र लेकर आ पहुँचा। 
राजा ने जब देखा कि चित्राबली का ग्रेमी वही सुजान कुमार है 
तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह 
कर दिया । 

कुछ दिनों में सागरगढ़ की कँवलाबती ने विरह से व्याकुल 
होकर सुजान कुमार के पास हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा 
जिसने अमर की अन्याक्ति द्वारा कुमार का कैवलावती के प्रेम 
का स्मरण कराया । इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली के 
लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया और माग में कंवलावती 
को भी साथ ले लिया। मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान 
का वश्शन किया है। अत में राजकुमार अपने घर नैपाल 
पहुँचा और उसने वहाँ दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक 
राज्य किया । 

जैसा कि कहा जा चुका है, उसमान ने जायसी का पूरा 
अनुकरण किया है। जायसी के पहले के कवियें ने पाँच पाँच 
चौपाइयें (अद्धोलियों) के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने 
सात सात चौपाइयों का क्रम रखा और यही क्रम उसमान ने भी 
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रखा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस कट्ठानी की रचना 
भी बहुत कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से हुई है। कवि ने सुजान 
कुमार को एक साथक के रूप में चित्रित ही नहीं किया है बल्कि 
पौराणिक शैली का अवलंबन करके उसने उसे परम योगी शिव 
के अश से उत्पन्न तक कहा है। महादेवजी राजा धरनीघर पर 
प्रसन्न होकर वर देते हैं कि-- 

देखु देत हों आपन अंसा । अब तोरे होइहौं निज बंसा हर 

केंवचलावबती और चित्रावबली अविद्या और विद्या के रूप सें 
कल्पित जान पड़ती हैं। सुजान का अथे ज्ञानवान्‌ है। साधन- 
काल में अविद्या के बिना दूर रखे विद्या (सत्यज्ञान) की प्राप्ति 
नहीं हो सकती। इसी से सुजान ने चित्रावली के प्राप्त न 
हेने तक कंवलावती के साथ समागम न करने की प्रतिज्ञा 
की थी। जायसी की ही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, 
दान-महिसा आदि का वर्णान चित्रावली में भी है। सरोवर- 
क्रीड़ा के वान में एक दूसरे ढँग से कवि ने “ईश्वर की 
प्राप्ति? की साधना की ओर संकेत किया है। चित्रावली 
सरोवर के गहरे जल में यह कहकर छिप जाती है कि मुझे; जो 
द्ँढ ले उसकी जीत समझी जायगी। सखियाँ ढूँ ढ़ती हैं और 
नहीं पाती हैं-- 

सरवर द्ढि सब्र पचि रहीं। चित्रिनि खोज न पावा कहीं || 

निकसीं तीर भई बैरागी। धरे ध्यान सब बिनयै लागीं। 

गुपुत तोहि पावहिं का जानी | परगट महं जो रहे छपानी | 

चतुरानन पढ़ि चारो बेदू | रहा खोजि पे पाव न भेदू ॥ 

हम अंधी जेहि आप न खूक्ता । भेद तुम्हार कहाँ लो बूम्का ॥ 

कौन से ढाऊ जहाँ तुम नाहीं | हम चख जोति न, देखहिं काहीं ॥॥ 

पावै खोज तुम्हार से, जेहि दिखरावहु पंथ । 
कहा होइ जोगी भए., आओ बहू पढ़े गरंथ ॥ 
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विरह-वर्णन के अतर्गत षट्ऋतु का वर्णन सरस और 
मनोहर है--- 

ऋतु बसंत नोतन बन फूला | जहे तहँ मौंर कुसुम-रँंग भूला ॥ 

आहि कहाँ सो भेंवर हमारा | जेहि ब्रिनु बसत बसंत उजारा ॥ 

रात बरन पुनि देखि न जाई । मानहूँ दवा दहूँ दिसि लाई॥ 

'शतिपति-दुरद ऋतुपती बली। कानन-देह आाइ दलमली ॥॥ 

शेख नबवी---ये जौनपुर जिले में दोसपुर के पास मऊ 
नासक स्थान के रहनेबाले थे और संबत्‌ १६७६ में जहाँगीर के 
समय में वत्तमान थे । इन्दोने ज्ञानदोप”? नामक एक आख्यान- 
काचउ्य लिखा जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की 
कथा है । 

यहीं प्रममार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति सममनी 
चाहिए । पर जैसा कहा जा चुका है, काव्यक्षेत्र में जब कोई 
परंपरा चल पड़ती है तब उसके प्राचुय्ये-काल के पीछे भी कुछ 
दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएँ थोड़ी बहुत 
होती रहती हैं; पर उनके बीच कालांतर भी अधिक रहता है 
आर जनता पर उनका प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता । अतः 
शेख नबी से प्रेम-गाथा-परंपरा समाप्त समकनी चाहिए। 'ज्ञान- 
दीप! के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियाँ लिखी गहे 
उनका संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जाता है | 

कासिसशाह--ये दरियाबाद ( बाराबंकी ) के रहनेवाले 
थे और संबत्‌ १७८८ के लगभग वत्तमान थे। इन्होंने हंस 
जवाहिर” नाम की कहानी लिखी जिसमें राजा हंस और रानी 
जवाहिर की कथा है । 

फ़ारसी अक्षरों में छुपी ( नासी प्रेस, लखनऊ ) इस पुस्तक 
की एक प्रति हमारे पास है। उसमें कवि ने शाहे वक्त का इस 
प्रकार उल्लेख करके-- 
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अेंहमदसाह दिल्‍लो खुलतानू | का मन गुन ओहि केर बखानू ॥ 
छाजे पाट छत्र सिर ताजू | नावहिं सीस जगत के राजू || 
रूपबंत दरसन मुँह राता | भागवंत ओहि कीन्ह बिघाता | 
दरबबंत धरम महेँ पूरा | ज्ञानवंत खडढ़ग  महेँ. सूरा ॥ 
अपना परिचय इन शब्दों में दिया है--- 
दरियाबाद मॉफक मम ठाऊँ। अमानुलला पिता कर नाऊं।॥ 
तहवाँ मोहिं. जनम बिधि दीन्हा | कासिम नाव जाति कर हीना || 
तेहूँ बीच बिथधि कोन्ह कमीना | ऊँच सभा बैठे चित दीना।॥ 
ऊंचे संग ऊँच मन भावा | तब भा ऊँच ज्ञान-बुधि पावा |! 
ऊँचा पंथ प्रेम का होई | तेहि महेँ ऊंच भए. सब कोई ॥ 
कथा का सार कवि ने यह दिया है--- 
कथा जो एक गसुपुत महेँ रहा | सो परगट उधारि में कहा | 
हंस जवाहिर बिधि औतारा | निर्मल रूप सो दई संवारा ॥। 
बलख नगर बुरहान सुलतानू। तेहि घर हंस भएः जस भानू ॥ 
आअलमसाह चीनपति भारी | तेहि घर जनमी जवाहिर बारी ॥ 
तेहि कारन वह भएउ बियोगी | गएउ सो छोडि देस होहइ जोगी ॥| 
अंत जवबाहिर हंस घर आनी | सो जग महेँ यह गयऊ बखानी |॥ 
सो सुनि ज्ञान-कथा में कीन्हा | लिखे सो प्रेम, रहे जग चीन्हा।। 
इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है । इन्होंने जगह जगह 
जायसी की पदावली तक ली है, पर प्रौढ़ता नहीं है । 
नर मुहस्मद--ये दिल्ली के बादशाह मुहम्मद्शाह के 
समय में थे और “सबरहद” नामक स्थान के रहनेवाले थे जो 
जौनपुर जिले में जौनपुर-आज़मगढ़ की सरहद पर है। पीछे 
सबरहद से ये अपनी सुसराल भादों ( ज़िला आज़मगढ़ ) चले 
गए । इनके श्वशुर शमसुद्दीन को और कोई वारिस न था 
इससे ये ससराल ही में रहने लगे । नृरमुहम्मद के भाई मुहम्मद 
माह सबरहद ही में रहे । नूरमसुहम्मद के दो पुत्र हुए-- गुलाम 
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हसनैन और नसीरुद्दीन । नसीरुद्दीन की वंश-परंपरा में शेस्त्र 
फ्रिदाहसैन अभी बत्तसान हैं जो सबरहद और कभी कभी भादों 
में भी रहा करते हैं। अवस्था इनकी ८० वषे की है । 

नूरमुहम्मद फ़ारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिन्दी 
काव्यभाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था । 
फ़ारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त 'सौज़तुल हक़ायक्र! 
इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थीं जो असावधानी के कारण 
नष्ट हो गई । इन्होंने ११५७ हिजरी ( संबत्‌ १८०१ ) में “इंद्रा- 
बती! नामक एक सुंदर आख्यान-काव्य लिखा जिसमें कालिजर 
के राजकुमार राजकुंबर और आागमपुर की राजकुमारी इंद्रावबती 
की प्रेम-कहानी है। कवि ने प्रथानुसार उस समय के शासक 
मुहम्मदशाह की प्रशंसा इस प्रकार की है-- 

करों मुहम्मदसाह बखानू। है सूरज देहली सुलतानू ॥ 

घरमपंथ जग बीच चलावा । निबर न सबरे सों दुख पावा ॥ 

बहुतै सलातीन जग केरे। आइ सहास बने हैं चेरे ॥ 

सब काहू पर दाया घरई । घरम सहित सुलतानी करई ॥ 
कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बाँधी है-- 

मन-दृग सों इक राति मभ्कारा । सूकिकि परा मोहिं सब संसारा ॥ 

देखेउ एक नीक फुलवारी | देखेउ तहाँ पुरुष ओऔ नारी |॥। 

दोछ मुख सोभा बरनि न जाई | चंद सुरुज उत्तरें भुईं आई ॥ 

तपी एक देखे तेहि ढाऊँ। पूछेउ तासों तिन्हकर नाऊँ॥ 

कटद्दा अ्हें राजा ओ रानी | इंद्रावति औ कु बर गियानी ॥ 

आगमपुर इंद्राववी कुबर कलिजर राय। 
प्रेम हुँते दोउन्द कहें दीनहा अलख मिलाय ॥ 

कथि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार पाँच पाँच 
चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है । इसी पंथ को सूफी- 
पद्धति का अतिम अंथ मानना चाहिए | 
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इनका एक ओर ग्रंथ फ़ारसी अक्षरों में लिखा मिला है 
जिसका नाम हैं “अनुराग-बाँसुरी! । यह पुस्तक कई दृष्टियों से 
विलक्षण हैं। पहली बात तो इसकी भाषा है जो और सब 
सूफ़ी-रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत-गर्भित है। दूसरी बात 
है हिन्दी भाषा के श्रति मुसलमानों का भाव । '“इन्द्रावती? की 
रखना करने पर शायद नूरमुहम्मर को ससय समय पर यह 
उपालंभ सुनने को मिलता था कि “तुम मुसलमान होकर हिन्दी- 
भाषा में रचना करने क्‍यों गए”! । इसी से “अनुराग-बाँस री” के 
आरंभ में उन्हें यह सफ़ाई देने की ज़रूरत पड़ी-- 
जानत है वह सिरजनहारा | जा किछ्लु हे मन मरम हमारा॥ 
हिन्दूमग पर पाँव न राखेउ । का जा बहुते हिन्दी भाखेउ £१ 
न इसलाम मिस्किलें मॉजेउ | दोन जेंवरी करकस भॉजेउ । 
जहँ रसूल अल्लाह पियारा | उम्मत केा मुक्तावनहारा ॥ 
तहाँ. दूसरा कैसे भाजै | जच्छु असुर सुर काज न आयबै ॥ 
इसका तात्पय्ये यह है कि संबत्‌ १८०० तक आते आते 
मुसलमान हिन्दी से किनारा खींचने लगे थे । हिन्दी हिन्दुओं 
के लिये छोड़ कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशों अर्थात 
फ्रारसी ही रखना चाहते थे। जिसे “उद्‌? कहते हैं उसका उस 
समय तक साहित्य में कोई स्थान न था इसका स्पष्ट आभास 
नूरमुहम्मद के इस कथन से मिलता है--- 
कामयाब कहूँ कौन जगावा | फिर हिन्दी भाखे पर आबा | 
छॉड़ि पारसी कंद नबातें | अरुफाना हिन्दी रस-बात ॥ 
अलुराग-बाँसरी? का रचना-काल ११७८ हिजरी अर्थात्‌ 
संवत्‌ १८२१ है। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूरण 
रखने का अयल्लन किया है ओर विषय भी इसका तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी 
है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों आदि को लेकर पूरा 
अध्यवसित रूपक (/]|०ए०-७) खड़ा करके कहानी बाँघी है । 


श्श्प हिंदी-साहित्य का इतिहास 


ओर सब सूफ़ी कवियों की कहानियें के बीच बीच में दूसरा पक्ष 
व्यंजित होता है, पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक 
हैं। एक विशेषता और है। चौपाइयें के बीच बीच में 
इन्होंने दोहे न रख कर बरथजै रखे हैं। अयोग भी ऐसे ऐसे 
संस्क्रत शब्दों के हैं जो और सूफ़ी कवियों में नहीं आए हैं। 
काव्यभाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं 
बत्रजभाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। रचना का 
थोड़ा सा नमूना नीचे दिया जाता है--- 
नगर एक मूरतिपुर नाऊँ। राजा जीव रहे तेहि ढाऊँ ॥ 
का बरनों वह नगर सुहावन | नगर सुदावन सब सन सावन ॥ 
इहे सरोर सुहावन मूरतिपूर । 
इह्े जीव राजा, जिव जाहु न दूर ॥ 
तनुज एक राजा के रहा | अंतःकरन नाम सब कहा || 
सोम्यसील सुकुमार सयाना। सो सावित्री स्वान्त समाना ॥ 
सरल सरनि जौ सो पग घरै | नगर लोग सूले पग परै॥ 
बक्र पंथ जो राखे पाऊं। बह अध्च सब दाइ बरठाऊ ॥ 
रहे सँंघाती ताके पत्तन ढठावें। 
एकसंकल्प, विकल्प से दूसर नावें ॥| 
बुद्धि चित्त दुइ सखा सरेखै। जगत बीच गुन अवगुन देखे । 
अन्त:करन पास नित आयें | दरसन देखि महासुख पावें ॥ 
अहंकार तेहि तीसर सखा निरंत्र। 
रददेठउ चारि के अंतर नेसुक अंत्र ॥ 
अन्त:करन सदन एक रानी | महामोहनी नाम सयानी ॥ 
बरनि न पारों सुदरताई | सकल सुदरी देखि लजाई ॥ 
स्वंमंगला देखि असोसे | चाहै लोचन मध्य बईसे |। 
कुतल झ्ारत फाँदा डारे | चसख् चितबन सों चपत्ता मारै ॥ 
अपने मंजु रूप वह दारा। रूप गविता जगत मँम्रारा ॥ 


प्रेममार्गी (सूफी) शाखा १३९ 


प्रीतम-प्रेम पाइ वह नारी । प्रेमगर्विता भई पियारी ॥ 


सदा न रूप रहत है, अंत नसाइ। 
प्रेम, रूप के नासहि ते घटि जाइ॥॥ 


जैसा कि कहा जा चुका है नूर मुहम्मद के हिंदी भाषा में 
कबिता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है 
कि थे इसलाम के पक्‍के अनुयायी थे। अतः वे अपने इस पंथ 
की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं--- 

यह बॉसुरी सुने से केाई । हिरदय-खोत खुला जेहि होई ॥ 

निसरत नाद बारुनी साथा | सुनि सुधि-चेत रहे केहि हाथा | 

सुनते जी यह सबद मनोहर | होत अचेत कृष्ण मुरलीघर ॥। 

यह मुहम्मदी जन को बोली । जामें कंद नबातें घोली ॥ 

बहुत देवता के चित हरै | बहु मूरति आँधी होइ परे ॥ 

बहुत देवहरा ढाद्दि गिराबै । संखनाद की रीति मिटाबवै॥ 

जहँ इसलामी मुख सों निसरी बात। 
तहाँ सकल सुख मंगल; कष्ट नसात |। 

सूफी आख्यान-काठयोां की अखंडित परंपरा की यहीं समाप्ति 
मानी जा सकती है। इस परंपरा में मुसलमान कबि ही हुए 
हैं। केवल एछक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी 
सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहाँ के समय में 'नज्लन- 
दमयंती कथा” नाम की एक कहानी लिखी थी । पर इसकी 
रचना अत्यंत निरृष्ट है । 

साहित्य की काई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ 
दिन तक उस परंपरा की कुछ रचनाएँ इधर-उधर होती रहती हैं । 
इस ढंग की पिछली-रचनाओं में “चतुसुकुट की कथा! और 
“ूसुफ़-ज़ुलेखा” उल्लेख-योग्य हैं । 


अ्रकरण ४ 
सगुण धारा 


रासभक्ति-शाखा 


जगव्प्रसिद्ध स्वामी शंकराचाय्यजी ने जिस अद्चैतबाद का 
निरूपशण किया था वह अभ्रक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था । 
यद्यपि उसमें त्रह्म की व्यावहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार 
था, पर भक्ति के सम्यक असार के लिये जैसे दृढ़ आधार की 
आवश्यकता थी वैसा हृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचाय्यंजी 
(सं० १०७३) ने खड़ा किया । डनके विशिष्टाह्नेतवाद के अनु- 
सार चिद्चिद्विशिष्ट ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं. जो 
उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं । अतः इन 
जीवों के लिये उद्धार का माग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस 
अआशी का सामीप्य-लाभ करने का यत्न करें। रामानुजजी की 
शिष्य-परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति-मार्ग 
की ओर अधिक आकषित होती रही । रामानुजजी के श्री संप्रदाय 
में विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में 'अनेक 
अच्छे साधु महात्मा बराबर होते गए । 

विक्रम की १४वीं शताब्दी के अ'त में वैष्णव श्री संप्रदाय 
के प्रधान आचाय्ये श्री राघवान दजी काशी में रहते थे । अपनी 
अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इस चिता में रहा करते कि 
मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेश्ी | 
अत में राघवान द जी रामान दजी के दीक्षा प्रदान कर निश्चित 
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हुए और थोड़े दिनों में परलोकवासी हुए । कहते हैं. कि रामा- 
नदजी ने सारे भारतव् का पय्येटन करके अपने संप्रदाय का 
प्रचार किया। 
स्वामी रासान दजी के समय के संबंध में कहीं कोई लेख न 
मिलने से हमें उसके निश्चय के लिये कुछ आलनुषंगिक बातों का 
सहारा लेना पड़ता है। बैरागियां की परंपरा में रामान दजी 
का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद-विवाद होना 
माना जाता है । ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी 
के समय में थे । कुछ लोगों का मत है कि वे सिकंदर लोदी के 
पीर (गुरु) थे और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब के 
जंजीर से बाँधकर गंगा में हुबाया था। कबीर के शिष्य 
घर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
साह सिकदर जल में बोरे, बहुरि अग्नि परजारे | 
मैमत हाथी आनि क्रुकाए, सिंहरूप दिखराए | 
निरगुन कर्ये, अमयपद गावें, जोबन को समभाए | 
काजी पंडित सबै हराए, पार केाउ नहिं पाए ॥ 
शेख तकी और कबीर का संवाद प्रसिद्ध ही है। इससे सिद्ध 
होता है कि रामान द जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के 
समय में वकत्तंमान थे। सिकंदर लोदी संवत १०४६ से संवत 
१०७४ तक गही पर रहा । अत: इन २८ वर्षा के काल-विस्तार 
के भीतर--चाहे आरंभ की ओर चाडे अत की ओर--रामा- 
नद्‌ जी का बत्तमान रहना ठहदरता है । 
कबीर के समान सेन भगत भी रामान द जी के शिष्यों में 
प्रसिद्ध हैं। ये सेन भगत बाँधवगढ़-नरेश के नाई थे और 
उनकी सेवा किया करते थे। ये कोन बांधवगढ़-नरेश थे, 
इसका पता “भक्तसमाल-रामरसिकावली” में रीवा-नरेश महाराज 
रघुराजसिंह ने दिया है-- 


श्छर हिद्ो-साहित्य का इतिहास 


बांधवगढ़ पूरब जा गाये। सेन नाम नापित तह जायेा। 

ताकी रहे सदा यह रीती। करत रहे साघधुन सों प्रीती | 

तहेँ के राजा राम बघेला। बरन्येा जेहि कबीर को चेला । 

करे सदा तिनकी सेवकाई | मुकर दिखावै तेल लगाई ॥ 

रीवाँ-राज्य के इतिहास में राजा राम या रामच द्र का समय 
संवत्‌ १६११ से १६४८ तक माना जाता है। रामान द जी से 
दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भगत हुए होंगे। पक्के 
भक्त हो जाने पर ही उनके लिये भगवान्‌ के नाई का रूप धरने- 
वाली बात प्रसिद्ध हुईं होगी । उक्त चमत्कार के समय वे राज- 
सेवा में थे। अतः राजा रामच द्र से अधिक से अधिक ३० 
ब्षें पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संबत्‌ १८७८ या १८ए८० 
तक रामान द्‌ जी का वत्तमान रहना ठहरता है । इस दशा सें 
स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की १०वीं शी के चतुर्थ और 
१६ वीं शत्ती के तृतीय चरण के भीतर साना जा सकता है । 

“श्रीरामाचेन-पद्धति? में रासानद जी ने अपनी पूरी गुरु- 
परंपरा दी है। उसके अनुसार रामानुजाचाय्ये जी रामान द जी 
से १४ पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचाययें जी का परलोकवास 
संवत्‌ ११९४ में हुआ। अब १७ पीढ़िये! के लिये यदि हम 
३०० वषे रखें तो रासान द जी का समय प्राय: वही आता है 
जो ऊपर दिया गया है। रामान'द जी का और कोई कृत्त 
ज्ञात नहीं । 

तक्त्वत्तः रामानुजाचायये जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी 
उपासना-पद्धति का इन्होंने विशेष रूप रखा | इन्होंने उपासना 
के लिये बैकुंठ-निवासी विध्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला- 
विस्तार करनेयाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया । इनके 
इप्टदेव राम हुए और मूृलमंत्र हुआ राम-नाम । पर इससे यह 
न समभना चाहिए कि इसके पृ्े देश में रामोपासक भक्त होते 
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ही न थे। रामोनुजाचाय्ये जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन 
किया उसके ग्रवत्तक शठकोपाचाय्ये उनसे पाँच पीढ़ी पहले हुए 
हैं। उन्होंने अपनी 'सहस््रगीति” में कहा है---“दशरथस्य सुतं 
त॑ बिना अन्यशरणावाज्नास्सि? | श्री रामानुज के पीछे डनके 
शिष्य कुरेशस्वामी हुए जिनकी “पंचस्तवी” सें राम की विशेष 
भक्ति स्पष्ट कलकती है । रामान द जी ने केवल यह किया कि 
विष्णु के अन्य रूपों में 'रामरूप? को ही लोक के लिये अधिक 
कल्याणकारी समझ छाँट लिया और एक सबल स*प्रदाय का 
संघटन किया । इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारवापूर्बेक 
मनुष्य मात्र को इस सुलभ सशुण भक्ति का अधिकारी माना 
ओर देशभेद, बरणभेद, जातिभेद आदि का विचार भक्तिमार्ग से 
दूर रखा । यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथ-पंथियों की देखा- 
देखी नहीं की, बल्कि भगवड्धक्ति के संबंध में महाभारत, 
पुराण आदि में कथित सिद्धांत के अनुसार की । रामानुज 
संप्रदाय में दीक्षा केवल टह्विजातियां को दी जाती थी, पर 
स्वामी रामान'द ने राम-भक्ति का द्वार सब जातियों के लिये 
खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का संघटन किया जो 
आज भी “ैरागी? के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट 
आदि आज भी बैरागियों के मुख्य स्थान हैं । 

भक्ति-मार्ग में इनकी इस उदारता का अभिप्राय यह्‌ कदापि 
नहीं है--जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं--कि 
रामान दजी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिये वर्ण 
और आश्रम की व्यबस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कतंव्यों की 
योजना स्वीकार करते थे । केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने 
सब का समान अधिकार स्वीकार किया। भमगवड्धक्ति में दे 
किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे । कमे के क्षेत्र में शास्न- 
मर्यादा इन्हें मान्य थी; पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का 
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लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। सब जाति के लोगों को 
एकत्र कर राम-भक्ति का उपदेश ये देने लगे और रामनाम की 
महिसा सनाने लगे । 
रामान द जी के ये शिष्य प्रसिद्ध हैं--कबीरदास, रैदास 
सेन नाई और गाँगरौनगढ़ के राजा पीपा, जो विरक्त होकर 
पक्के भक्त हुए । 
रामान द जी के रचे हुए केवल दो संस्कृत के ग्रंथ मिलते 
हैं-- बेष्णवमताब्ज-भास्कर और श्रीरामाचन-पद्धति । और कोई 
अंथ इनका आज तक नहीं मिला है । 
इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नये ग्रंथ रचे जाकर 
रामान'द्‌ जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं--जैसे, अह्मसूत्रों पर 
आन द भाष्य और भ्रगवद्गीता-भाष्य--जिनके संबंध में 
सावधान रहने की आवश्यकता हैं। बात यह है कि कुछ लोग 
रामानुज-परंपरा से रामान द जी की परंपरा को बिल्कुल स्वतंत्र 
ओऔर अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामान द्‌ जी को 
एक स्वतंत्र आचाय्ये प्रमाणित करने के लिये उन्होंने उनके नाम 
पर एक वेदांत-भाष्य प्रसिद्ध किया है। रामान दजी समय 
समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते 
थे। केवल दो-तीन पदों का पता अब तक लगा है। एक पद्‌ 
तो यह है जो हनुमानजी की स्तुति में है-- 
आरति कीजै हनुमान लला की । दुष्दलन रघुनाथ-कला को ॥ 
जाके बल-भर ते महि कॉपै | रोग सोग जाकी सिमा न चाँ पे ॥ 
अंजनी-सुत महाबल-दायक | साधु संत पर सदा सहायक ॥ 
बाएँ भुजा सब असुर सेंहारी। ददहिन भ्ुुजा सब संत उबारी ॥ 
लखछिमन धरति में मूछि पर्यो | पैठि पताल जमकातर तोरघो ॥ 
आनि सजीवन प्रान उबारथयों | मही सबन के भुजा उपास्यों पे 
गाढ़ परे कांप सुमिरों तोही | होहु दयाल देहु जस मोहीं ॥ 
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लंकाकोट सम दर खाई | जात पवनसुत बार न लाई ॥। 
लेक प्रजारि असुर सब मारतयो । राजा राम के काज संवास्थो ॥ 
घंटा ताल मालरी बाजै। जगमग जोति अवधपुर छाजे ॥ 
जो हनुमान जी की आरति गायवे | बसि बैकृंठ परमपद पावै ॥ 
लंक बिघंस कियो  रघुराई । रामानंद आरतो . गाई ॥। 
सुर नर मुनि सब करहिं आरती | जै जै जै हनुमान लाल की॥ 
स्वामी रामान द का कोई प्रामाणिक वृत्त न मिलने से उनके 
संबंध में कई श्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को 
मिला हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रामान द जी अद्वेतियों 
के ज्योतिमेठ के जअह्यचारी थे । इस संबंध में इतना ही कहा 
जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने त्रह्मचारी रहकर कुछ 
दिन उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया हो, पीछे रामानुजाचाय्य 
के सिद्धान्त की ओर आकर्षित हुए हों । 
दूसरी बात जो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते 
सुने जाते हैं बह यह है कि उन्होंने बारह वर्ष तक गिरनार या 
आबू पवेत पर याग-साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रासा- 
नदजी के जो दो अंथ प्राप्त हैं तथा उनके संप्रदाय में जिस 
ढंग की उपासना चली आ रही है उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए 
विश्व के बीच भगवान को कला की भावना करनेवाले विशुद्ध 
वैष्णव भक्तिमागं के अनुयायी थे, घट के भीतर दूढ़नेवाले 
यागमार्गी नहीं । इसलिये योग-साधनावाली प्रसिद्धि का रहस्य 
खोलना आवश्यक है। 
भक्तमाल में रामान दजी के बारह शिष्य कहे गए हैं--- 
अन तान द, सुखान द. सुरसुरानद, नरहयान द, भावान द, 
पीपा, कबी<, सेन, घना, रैदास, पद्मावती और सुरुसुरी । 
अन' तान द जी के शिष्य ऋष्णदास पफ्यहारी हुए जिन्होंने 
गलता (आमेर राज्य; राजपूताना) में रामान द संप्रदाय की गद्दी 
श्० 
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स्थापित की । यही पहली ओर सबसे प्रधान गद्दी हुई । रामा- 
सुज संप्रदाय के लिये दक्षिण्य में जो महत्त्व तोताद्वि का था वही 
महत्त्व रामान दी संग्रदाय के लिये उत्तर-भारत में गलता को 
प्राप्त हुआ । वड़्‌ उत्तर तोताद्रिि! कहलाया । ऋष्णदास पयहारी 
राजपूताने की ओर के दाहिसा (दाघीच्य) ब्राह्मण थे। जैसा कि 
आदि काल के अत्तगंत दिखाया जा चुका है, भक्ति-आंदोलन के 
पूव, देश में--विशेषतः: राजपूताने में--नाथपंथी कनफटे येगियों 
का बहुत प्रभाव था जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर 
जमाए रहते थे । जब सीधे-सादे वैष्णव भक्तिमा्ग का आंदोलन 
देश में चला तब उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिये 
स्वाभाविक था। कृष्णुदास पयहारी जब पहले-पहल गलता 
पहुँचे तब वहाँ की गद्दी नाथपंथी यागियां के अधिकार में थी। 
वे रात भर टिकने के विचार से वहीं घूनी लगाकर बेठ गए । 
पर कनफटां ने उन्हें उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध हे कि 
पर पयहारीजी न भी अपनी सिद्धि दिखाइ और वे घूनी को 
आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह जा बैठे । यह देख 
यागियों का महंत बाघ बनकर उनकी ओर मक्पटा। इस पर 
पयहारीजी के मुँह से निकला कि “तू कैसा गदहा है ??। बह 
महंत तुरंत गदहा हो गया और कनफटों की मुद्राएँ उनके कानों 
से निकल निकलकर पयहारीजी के सामने इकट्ठी हो गई। 
आमेर के राजा प्रथ्वीराज के बहुत आथना करने पर महंत फिर 
आदमी बनाया गया । उसी समय राजा पयहारीजी के शिष्य 
हो गए और गलता की गद्दी पर रामान दी बैष्णबों का 
अधिकार हुआ । 

नाथपंथी येगिये|ं के कारण जनता के हृदय में योग-साधना 
और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुईदे थी। इससे पयहारीजी 
की शष्य-परंपरा में योग-साधना का भी कुछ समावेश हुआ। 
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पयहारीजी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए--अग्रदास और कील्हदास । 
इन्ही कील्हदास जी की प्रवृत्ति रामभक्ति के साथ साथ योगाभ्यास 
की ओर भी हुई जिससे रामान॑द जी की बैरागी-परंपरा की 
एक शाखा में योग-साथना का भी समावेश हुआ । यह शाखस्था 
बैरागियों में 'तपसी शाखा? के नास से प्रसिद्ध हुईं। कील्हदास 
के शिष्थ द्वारकादास ने इस शाखा को और पल्लवित किया । 
उनके संबंध में भक्तमाल में ये वाक्य हैं--- 
“अअष्टांग जाग तन त्यागिया द्वारकादास, जाने दुनी? । 

जब कोई शाखा चल पड़ती हैं तब आगे चलकर अपनी 
ग्राचीनता सिद्ध करने के लिये वह बहुत सी कथाओं का प्रचार 
करती हें। स्वामी रामान द जी के बारह वर्ष तक योग-साधना 
करने की कथा इसी प्रकार की है जा बैरागियों की “तपसी शाखा? 
में चली। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न 
कथाओं की उद्धाबना तक ही नहीं रह जाता। कुछ नए पंथ 
भी संप्रदाय के मूल ग्रवत्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं । 
स्वामी रामान द जी के नाम से चलाए हुए ऐसे दो रदी ग्रंथ 
हमारे पास हैं-एक का नाम है योग-चितामणि; दूसरे का 
रामरक्षा-स्तोत्र । दोनों के कुछ नमूने देखिए--- 


( £$ 2) 

विकट कक रे भाई | काया चढ़ा न जाई। 
जहँ नाद बिंदु का हाथी | सतगुर ले चले साथी | 
जहाँ है अपष्टटल कमल फूला ।हंसा सरोवर म॑ मूला। 

शब्द ते हिरदय बसे, शब्द नयनें बसे, 

शब्द की महिमा चार वेद गाई। 

कहे गुरु रामानंद जी, सतगुर दया करि मिलिया, 

सत्य का शब्द सुनु रे भाई ॥ 
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सरत-नगर कर सयल | जिसमें है आतमा का महल ॥ 
(--येगचितामणि से) 
( २ 9) 
सन्ध्या तारिणी स्वदुःख-विदारिणी । 
सन्ध्यां उच्चरै विन्न _यरै। पिंड प्राण कै रक्षा श्री नाथ निरंजन 
करें। नाद नादं सुपुम्ना के साज साज्या । चाचरी, भूचरी, खेचरो, 
अगोचरी, उनमनी पाँच मुद्रा संत साधुराजा । 
डरे डंगरे जले और थले बाटे घाटे औघट निरंजन निराकार रक्षा 
करे। बाघ बांघिनी का करो मुख कालां। चौंसठ जोगिनी मारि 
कुणका किया, अखिल ब्रह्मांड तिहुँ लोक में दुढाई फिरिया करें। दास 
रामानन्द ब्रह्म चोन्हा, सेइ निज तत्त्व ब्रह्मश्ञानी 
(--रामरक्षा-स्तोत्र से) 


भाड़-फूँक के काम के ऐसे ऐसे स्तोत्र भी रामानद जी के 
गले मढ़े गए हैं ! स्तोत्र के आरंभ में जो “संध्या? शब्द है, 
नाथपंथ में उसका पारिभांषक अथे हैं--'सुपुम्ना नाड़ी की संधि 
में प्राण का जाना ! इसी प्रकार निरंजन” भी गोरखपंथ 
में उस ब्रह्म के लिये एक रूढ़ शब्द है जिसकी स्थिति वहाँ मानी 
गई है जहाँ नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता हँ-- 
नादकेाटि सहस्ताणि बिन्दुकेटि शतानि च । 
सर्व तत्र लय॑ यान्ति यत्र देवों निरंजन: || 
नाद! और “बिंदु? क्‍या हैं, यह नाथपंथ के प्रसंग में दिखाया 
जा चुका है । 
सख्रां के अंथ-साहब में भी निगण उपासना के दो पद 
रामान द के नाम के मिलते हैं। एक यह है-- 
कहाँ जाइए दे घरि लागे रंग | मेरो चित चंचल मन भये अपंग | 
जहाँ जाइए, तहँ जल पषघान । पूरि रहे हरि सब समान । 
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वेद स्मृति खब मेल्दे जेइ | उहों जाइए हरि इहॉँ न हेाइ। 
एक बार मन भये उमंग | घसि चावा चंदन चारि अंग। 
पूजत चाली ठाई ठाईं | सो ब्रह्म बताये गुरू आप माई। 
सतग़ुर में बलिहारी तोर। सकल विकल भ्रम जारे मार। 
रामानंद रमे एक ब्रह्म । गुरु कै एक सबद काटे काटि क्रम्म | 


इस जद्धरण से स्पष्ट है कि गझंथ-साहब में उद्ध त दोनों पद 

वैष्णव भक्त रामान द जी के नहीं हैं; और किसी रामान द्‌ 
के हो तो हो सकते हैं। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में रामान दजी के 
केवल दो संस्कृत ग्रंथ ही आज तक मिले हैं। 'विष्ण॒ुव-मतावज- 
भास्कर! में रामान दजी के शिष्य सरसरान द ने नौ प्रश्न 
किए हैं जिनके उत्तर में रामतारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या 
तत्त्वोपदेश, अहिसा का महत्त्व, अ्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्य्या, 
पोडशोपचार-पूजन इत्यादि विषय हैं । 


अचावतारों के चार भेद--स्वयंव्यक्त, देव, सैद्ध और मानुष -- 
करके कहा गया है कि वे प्रशस्त देशों (अयेध्या, मथुरा आदि) 
में ेश्रीसहित सदा निवास करते हैं। जातिभेद, क्रिया-कलाप 
आदि की अपेक्ता न करनेबाले भगवान्‌ की शरण में सबको 
जाना चाहिए--- 
प्राप्त! परां सिद्धिमर्किचनो जनों 
द्विजादिरिच्छुंछुरणं हरि ब्रजेत्‌। 
परं॑ दयालु स्वशुणानपेकन्षित- 
क्रियाकलापादिकजातिभेदम्‌ ॥ 
गोस्वासो तुलसीदासजौ--यद्यपि स्वामी रामान दजी 


की शिष्य-परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में रामभक्ति की पुष्टि 
निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पढों में रास 
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की महिमा गाते आ रहे थे पर हिदी-साहित्य के क्षेन्न में इस 
भक्ति का परमोज्ज्वल ग्रकाश बिक्रम की १७वीं शताब्दी के 
पूर्वाद्ध में गोस्वामी तुलसीदासजी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ | 
उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा ने भाषा-काव्य की सारी प्रचलित 
पद्धतियां के बीच अपना चमसल्कार दिखाया। सारांश यह कि 
रामभक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त- 
शिरोमणि द्वारा संघटित हुआ जिससे हिंदी-काव्य की ग्रौढ़ता 
के युग का आरंभ हुआ | 

पशचसिंह-सरोज” में मोस्वामी जी के एक शिष्य बेनीमाघव- 
दास कृत गोसाई चरित्र” का उल्लेख हे । इस ग्रंथ का कहीं 
पत्ता न था ! पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयाध्या से निकल 
पड़ा । अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है. जो लुप्त पुस्तकों 
ओर रचनाओं का समय समय पर प्रकट करता रहता है। 


कभी न ददास कृत तुलसी की वंदना का पद प्रकट होता हैं 
जिसमें न ददास कहते हैं-- 
श्रीमत्तुलसीदास स्वगशुरु-भ्राता-पद बंदे | 
नौ नौ रे ने 
नंददास के हृदय-नयन को खोलेऊ सोई ॥। 
कभी सूरदास जी द्वारा तुलसीदास जी की स्तुति का यह पद 
प्रकाशित होता है-- 
घनन्‍य भाग्य मस संत-सिरोमनि चरन-कमल तकि आय । 
नमः रह ने का जे 20] 
दया-दृष्टि ते मम दिसि हेरेउ, तत्त्व-स्वरूप लखायों। 
कमस-उपासन-शान -जनित म्रम-संसय-मूल नसायो ||#£ 





ये दोनों पंक्तियाँ सूरदास जी के इस पद से खींच ली ग 
कम जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही श्रम भरमायों । 
श्री बललभ ग़ुरु तत्त्व सुनायो लीला-भेद बतायो ॥ 
( खसूरसागर-सारावली ) 
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इस पद के अनुसार सूरदास का “कमे-उपासन-ज्ञान-जनित 
अ्रम! वल्लभाचाय्ये जी ने नहीं, तुलसीदास जी ने दूर किया था ! 
सूरदासजी तुलसीदासजी से अबस्था में बहुत बड़े थे और 
उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, यह सब लोग जानते हैं । 

ये दोनों पद “गोसाई' चरित्र” के मेल में हैं, अत: में इन सब 
का उद्रम एक ही समम्तता हैँ। “गोसाई' चरित्र” में वश्तित बहुत- 
सी बातें इतिहास के स्वेथा विरुद्ध पड़तो हैं, यह बा० माता- 
प्रसाद शुप्त अपने कई लेखों सें दिखा चुके हैं। रामान'द जी 
की शिष्य-परंपरा के अनुसार देखें तो भी तुलसीदास के गुरु का 
नाम नरहयांन द और नरहयान द्‌ के गुरू का नास अन तान द 
( प्रिय शिष्य अन तानद हते। नरहरयानद सुनाम छते ) 
असंगत ठहरता है। अन' तान द और नरहयोौन'द दोनों रामा- 
नद जी के बारह शिष्यों में थे नरहरिदास को अलबत कुछ 
लोग अन' तान द का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार 
वे अन तान द के शिष्य ओऔरंग के शिष्य थे। गिरनार में 
योगाभ्यासी सिद्ध रहा करते हैं, “तपसी शाखा!” की यह बात भी 
गोसाई' चरित्र में आा गई है | 

इसमें कोई संदेह नहीं कि तिथि, वार आदि ज्योतिष की 
गरणना से कुछ ठीक मिलाकर तथा तुलसी के संबंध में चली 
आती हुईं सारी जन-श्रुतियों का समन्वय करके सावधानी के 
साथ इसकी रचना हुई है, पर एक ऐसी पदावली इसके भीतर 
चमक रही है जो इसे बिल्कुल आजकल की रचना घोषित कर 
रही है। बह है 'सत्यं, शिवं, सुंदरम! | देखिए-- 

देखिन तिरषित दृश्ि तें सब जने, कोन्ही सही संकरम। 
दिव्याषर सों लिख्यो, पढ़ी धुनि सुने, सत्यं शिवं, संदरम्‌ ॥ 

यह पदावली अं गरेज़ी-समीक्षा-क्षेत्र में प्रचलित [० 'फघ. 

+8 (+00वें श़षपे पाल छिद्ापाप्रों का अनुवाद है, जिसका प्रचार 
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पहले पहल बल्योसमाज में, फिर बंगला और हिंदी की आधु- 
निक समीक्षाओं में हुआ, यह हम अपने “काव्य में रहस्यवाद'” के 
भीतर दिखा चुके है । 

यह बात अवश्य हे कि गोसाई' चरित्र? सें जो कृत्त दिए राए 
हैं, वे अधिकतर बे ही हैं जा परंपरा से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं। 

गोस्वामीजी का एक और जीवन-चरित, जिसकी सूचना 
सय्योदा पत्रिका की ज्येष्ठ १९६५० की संख्या सें श्रीयुत इंद्रदेव- 
नारायणजी ने दी थी, उनके एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुवर 
दासजी का लिखा 'ुलसी-चरित”ः कहा जाता है। यह कहाँ 
तक प्रामाणिक है, नहीं कहा जा सकता। दोनों चरितों के 
वृत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ विरोध है| बाबा बेनीमाघवदास के 
अनुसार गोस्वामीजी के पिता जमुना के किनारे दुबे पुरवा नामक 
गाँव के दूबे और मुखिया थे और इनके पूबज पत्यौजा ग्राम से 
वहाँ आए थे। पर बाबा रघुवरदास के 'तुलसी-चरितः? में 
लिखा है कि सरवार में मक्ौली से तेइस कोस पर कसया ग्राम 
में गोस्वामीजी के प्रपितामह परशुराम मिश्र --जो गाना के मिश्र 
थे- रहते थे। वे तीर्थांटन करते करते चित्रकूट पहुँचे और 
उसी ओर राजापुर में बस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए । 
शंकर भिश्र के रुद्रनाथ मिश्र और रूद्रनाथ मिश्र के म्रुरारि सिश्र 
हुए जिनके पुत्र तुलाराम ही आगे चलकर भक्तचूड़ाम णि गास्वामी 
सुलसीदासजी हुए । 

दोनों चरितों में गोस्वासीजी का जन्म संबत्‌ १८०४ दिया 
हुआ है । बाबा बेनीमाघवदास की पुस्तक में तो श्रावश शुक्ला 
सप्तमी तिथि भी दी हुई है । पर इस संवबत्‌ को ग्रहण करने से 
तुलसीदासजी की आयु १२६-१०७ बष आती है जो पुनीत आच- 
रख के महात्माओं के लिये असंभव तो नहीं कही जा सकती। 
शिवसिहसरोज में लिखा है कि गोस्वामीजी संबत्त श्ण८र३ के 
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लगभग उत्पन्न हुए थे। मिरजापुर के प्रसिद्ध रामभक्त और 
रामायणी पंडित रामगुलाम हिवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार 
इनका जन्म-संबत १८८०९ मानते थे। इसी सब से पिछले संवत 
को ही डा० भियसन ने स्वीकार किया है। इनका सरयूपारी 
आह्यण होना तो दोनों चरितों में पाया जाता है, और सवेमान्य 
है। “तुलसी परासर गोत दूबे पतिओऔजा के?” यह वाक्य भी 
प्रसिद्ध चला आता है और पंडित रामशुलाम ने भी इसका 
समर्थन किया हैं। उक्त प्रसद्धि के अनुसार गोस्वासीजी के 
पिता का नाम आत्माराम दूबे और माता का नाम था हुलसी | 
माता के नाम के प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जाता है-- 
सुरतिय, नरतिय, नागतिय, सब चाहति अस हेय। 
गेद लिए. हुलसी फिरें, तुलसी से सुत हाय ॥ 

तुलसीदासजी ने कबितावली में कहा है कि “मातु पिता जग 
जाइ तज्यो बिघिहू न लिख्यो कछु भाल भलाई (? इसी प्रकार 
विनयपन्निका में भी ये वाक्य हैं “जनक जननि तज्यो जनमि, 
करम बिनु बिधिह सज्यों अवडेरे? तथा “तनु-जन्यो कुटिल कीट 
ज्यों, तज्यों मातु पिता हू? । इन बचनों के अनुसार यह जन- 
श्रुति चल पड़ी कि गोस्वामीजी अभुक्तमूल में उत्पन्न हुए थे, इससे 
उनके माता-पिता ने उन्हें त्याग दिया था। उक्त जनश्रुति के 
अझुसार गोसाई चरित्र में लिखा है कि ग्रोस्वामीजी जब उत्पन्न 
हुए तब पाँच वर्ष के बालक के समान थे और उन्हें पूरे दाँत 
भी थे। बे रोए नहीं, केवल “राम? शब्द उनके मुँह से सुनाई 
पड़ा । बालक को राक्षस समझ पिता ने उसकी उपेक्षा की । 
पर माता ने उसकी रक्षा के लिये उद्विम होकर उसे अपनी एक 
दासी मुनिया को पालने पोसने को दिया और वह उसे लेकर 
अपनी सुसराल चली गई | पाँच वर्ष पीछे जब मुनिया भी 
मर गई तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा 
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गया पर उन्होंने बालक लेना स्वीकार न किया। किसी प्रकार 
बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अत में बाबा नरहरिदास 
ने उसे अपने पास रख लिया और शिक्षा-दीक्ञा दी । इन्हीं गुरु 
से गोस्वामीजी रामकथा सना करते थे । इन्हीं अपने गुरु बाबा 
नरहरिदास के साथ गोस्वामीजी काशी में आकर पंचगंगा घाट 
पर स्वामी रामान दजी के स्थान पर रहने लगे। वहाँ पर एक 
परम विद्वान्‌ महात्मा शेषसनावनजी रहते थे जिन्होंने तुलसी - 
दासजी को वेद, बेदांग, दर्शन, इतिहास-पुराण आदि सें प्रवीण 
कर दिया। १५७ वषे तक अध्ययन करके गोस्वासीजी फिर 
अपनी जन्म भूमि राजापुर को लोटे; पर वहाँ इनके परिवार में 
कोई नहीं रह गया था और घर भी गिर गया था। 
यमुना पार के एक झाम के रहनेवाले भारद्वाज गोत्री एक 

ब्राह्मण यमद्वितीया को राजापुर में स्नान करने आए । उन्होंने 
तुलसीदासजी की विद्या, विनय और शील पर मुग्ध हाकर 
अपनी कन्या इन्हें ब्याह दी | इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामीजी 
का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना असिद्ध है। 
तुलसीदासजी अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक 
बार उसके मायके चले जाने पर वे बढ़ी नदी पार करके उससे 
जाकर मिले । स्त्रीने उस समय थे दोहे कहे--- 

लाज न लागत आपको दौरे आएहु साथ | 

थघिक थिक ऐसे प्रेम को कहा कहों में नाथ ॥ 

अस्थि-चर्म-मय देह मम ताभे जैसी प्रीति। 

तैसी जौ श्रीराम महेँ होति न तो भबभीति ॥ 

यह बात तुलसीदासजी को ऐसी लगी कि वे छुरंत काशी 

आकर विरक्त हो गए। इस वृत्तांत को प्रियादासजी ने भ्रक्‍त- 
माल की अपनी टीका में दिया है और “तुलसी चरित्र' और 
गोलाई' चरिज्र” में भी इसका उल्लेख है । 
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गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर काशी 
से अयोध्या जाकर रहे। उसके पीछे तीथैयात्रा करने निकले 
ओर जगन्नाथपुरी, रामेश्वर. द्वारका होते हुए बद्रिकाश्रम गए । 
वहाँ से ये केलास और सानसरोवर तक निकल गए । अ'त में 
चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे जहाँ अनेक संतों से 
इनकी भेंट हुईैं। इसके अन तर संबत्‌ १६३१ में अयोध्या 
जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे २ बषे 
७ महीने में समाप्त किया। रामायण का कुछ अश, चिशेषतः 
किष्किधा-कांड, काशी में रचा गया । रासायण समाप्त होने पर 
ये अधिकतर काशी में ही रहा करते थे । वहाँ अनेक शाख्रज्ञ 
विद्वान इनसे आकर मिला करते थे क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे 
देश में हो चुकी थी । ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और 
महात्मा माने जाते थे। कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध 
विद्ठान्‌ सधघुसूदन सरस्वती से इनसे वाद हुआ था जिससे प्रसन्न 
होकर इनकी स्तुति में उन्होंने यह श्लोक कहा था--- 
आनंदकानने कश्चिज्जक्लमस्तुलसीतरूः । 
कवितामज्लञरी यस्य रामश्रमरभूषिता |। 
गोस्वामीजी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुरहीम 
खानसखाना, महाराज मानसिंह, नाभाजी और मघुसूदन सर- 
स्वती आदि कहे जाते हैं। “रहीम” से इनसे समय समय पर 
दोहों में लिखा-पढ़ी हुआ करती थी। काशी में इनके सबसे 
बड़े स्नेही और भक्त भददैनी के एक भूमिहार जमींदार टोडर थे 
जिनकी मृत्यु पर इन्होंने कई दोहे कहे हैं-- 
चार गाँव को ढाकुरों मन को महामहीप। 
तुलसी या कलिकाल में अथए टोडर दीप | 
तुलसी रामसनेह को सिर पर भारी भारु। 
टोडर कॉथा नहिं दियो, सब कहि रहे “उतार? || 
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रामधाम टोडर गए.,, तुलसी भए असाच | 
जियबो मीत पुनीत बिनु, यदहै जानि संकाच ॥ 
गोस्वासीजी की झत्यु के संबंध में लोग यह दोहा कहा 
करते हैं--- 
संवत सारह से असी, असी गंग के तीर । 
श्रावण शुक्ना सप्तमी, ठुलसी तज्ये शरीर ॥ 
पर बाबा बेनीमाधघवदास की पुस्तक में दूतरी पंक्ति इस 
भ्रकार है या कर दी गई है--- 
श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्या शरीर | 
यही ठीक तिथि है क्येंकि टोडर के वंशज अब तक इसी 
तिथि को गोस्वामीजी के नाम सीधा दिया करते हैं । 
में पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर स्वेत” को लेकर 
कुछ लोग गोस्वामीजी का जन्मस्थान द्ॉढ़ने एटा जिले के सोरों 
नामक स्थान तक सीधे पच्छिम दौड़े हैं। पहले पहल उस 
आओर इशारा स्व० लाला सीताराम ने (राजापुर के) अयोध्याकांड 
के स्व-सम्पादित संस्करण की भूमिका में दिया था। उसके 
बहुत दिन पीछे उसी इशारे पर दौड़ लगी और अनेक प्रकार 
के कल्पित प्रमाण सोरों को जन्मस्थान सिद्ध करने के लिये 
तैयार किए गए। सारे उपद्रव की जड़ है 'सूकर खेत', जो 
अम से सारों समक लिया गया । '“सूकर छेत्र” गोंडे के जिले में 
सरजू के किनारे एक पवित्र तीथे है, जहाँ आसपास के कई 
जिलों के लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है । 
जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर न लगेगी कि 
खुलसीदासजी की भाषा में ऐसे शब्द, जो स्थान-विशेष के बाहर 
नहीं बोले जाते हैं, केबल दो स्थानों के हैँ--चित्रकूट के आस- 
पास के और अयोध्या के आसपास के। किसी कबि की 
रचना में यदि किसी स्थान-विशेष के भीतर ही बोले जानेवाले 
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अनेक शब्द मिलें तो उस स्थान-विशेष से कवि का निवास- 
सबंध मानना चाहिए। इस दष्टि से देखने पर यह बात 
मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ 
जहाँ उनकी कुमार अवस्था बीती। सरवरिया होने के कारण 
उनके कुल के तथा संबंधी अयेध्या, गोंडा, बस्ती के आसपास 
थे, जहाँ उनका आना-जाना बराबर रहा करता था । बिरकत 
होने पर वे अयोध्या में ही रहने लगे थे। “रामचरित-मानस' में 
आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए जाते हैं. जो अयोध्या 
के आसपास ही ( बस्ती, गोंडे आदि के कुछ भागों में ) बोले 
जाते हे-- 

साहुर + विष । सरों + कसरत; फहराना या फरहराना +- 
प्रफुल्लिचत्त होना (सरों करहिं पायक फहराई)। फुर ८ सच । 
अनभल ताकना > बुरा मनाना (जेंहि राउर अति अनभल 
ताका)। राउर, रउरेहि 5 आपके (भलउ कहत दुख रजरेहि 
लागा)। रमा रहीं - रमा ने पाया (प्रथम पुरुष स्त्री० बहुबचन 
उ०--भरि जनम जे पाए न ते परितोष उमा रमा लही) | 
कूटि ८ दिल्लगी, उपहास । 

इसी प्रकार ये शब्द चित्रकूट के आसपास तथा बघेलखंड 
में ही ( जहाँ की भाषा पूरबी हिंदी या अवधी ही है ) बोले 
जाते हैं-- 

कुराय > वे गड्ढे जो करेल पोली ज़मीन में बरसात के 
कारण जगह जगह पड़ जाते हैं ( काँट कुराय लपेटन लोटन 
ठावहिं ठाँव बफ्काऊ रे । --विनय० )। 

खुआर -- सूपकार, रसेाइया । 

ये शब्द और प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन स्थानों 
की बोली गोस्वामीजी की अपनी थी। आधुनिक काल के 
पहले साहित्य या काठ्य की सर्वेमान्य व्यापक भाषा ब्रज ही रही 
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है, यह तो निश्चित हे । भाषा-काउ्य के परिचय के लिये प्राय: 
सारे उत्तर भारत के लोग बराबर इसका अभ्यास करते थे और 
अधश्यास द्वारा सदर रचना भी करते थे । ब्रजभाषा में रीतिग्रंथ 
लिखनेवाले चितामरि, भूषण, सतिराम, दास इत्यादि अधिकतर 
कवि अवध के थे और त्रजभाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते 
हैं। दासजी ने तो स्पष्ट व्यवस्था ही दी हैं कि “ब्रजभाषा हेतु 
जञजवास हो न अलुमानों? । पर प्ूरबी हिंदी या अवधी के 
संबंध में यह बात नहीं है। अवधी भाषा में रचना करनेवाले 
जितने कावि हुए हैं सब अवध या पूरब के थे। किपी पछाहीं 
कवि ने कभी पूरबी हिंदी या अवधी पर ऐसा अधिकार प्राप्त 
नहीं किया कि उसमें रचना कर सके ! जो बराबर सोरों की 
पछाहीं बोली (त्रज) बोलता आया होगा बह “जानकीमंगल' 
ओर “पावतीमंगल” की सी ठेठ अवधी लिखेगा, “मानस” ऐसे 
सहाकाव्य की रचना अवधी में करेगा और व्याकरण के ऐसे 
देशबद्ध प्रयाग करेगा जैसे ऊपर दिखाए गए हैं ? भाषा के 
विचार में व्याकरण के रूपों का मुख्यतः: विचार होता है | 
भक्त लोग अपने को जन्म-जन्मांतर से अपने आराध्य इष्देव 

का सेबक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और 

सूर दोनों ने कथा-प्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप 
में राम और कृष्ण के समीप तक पहुँचाया हेँ। जिस स्थल 
पर ऐसा छुआ हैं वहीं कवि के निवासस्थान का पूरा संकेत भी 
हैं। 'रामचरित-मानस? के अयोध्याकांड में वह स्थल देखिए 
जहाँ प्रयाग से चित्रकूट जाते हुए राम जमुना पार करते हैं और 
भरद्वाज के ढारा साथ लगाए हुए शिष्यों को बिदा करते हैं। 
राम-सीता तट पर के लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं कि-- 

तदहि अवसर एक तापस आया । तेंजपुंज' लछु बयस मुहावा || 

कवि अलांपत-गति वेष बिरागी | मन क्रम वचन राम-अनुरागी ।। 
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सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देउ पहिचानि। 
परे दंड जिमि घरनितल दसा न जाइ बखानि ॥| 

यह तापस एकाएक आता है। कब जाता है, कौन हैं, 
इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है । बात यह हैं कि इस ढंग से 
काव ने अपने को ही तापस रूप में राम के पास पहुँचाया है 
ओर ठीक उसी प्रदेश में जहाँ के वे निवासी थे अर्थात्‌ राजापुर 
के पास | 

सूरदास ने भी भक्तों की इस पद्धति का अबलंबन किया है। 
यह तो निविवाद हैं कि वल्लभाचाय्ये जी से दीक्षा लेने के उप- 
रांत सूरदासजी गोवद्धन पर श्रीनाथजी के मंदिर में कीत्तन 
किया करते थे । अपने सूरसागर के दशम स्कंध के आरंभ में 
सूरदास ने श्रीकृष्ण के दशन के लिये अपने को ढाढी के रूप में 
नंद के द्वार पर पहुंचाया है-- 

नंद जू ! मेरे मन आनंद भये, होँ गोबद्धन ते आये । 

तुम्हरे पुत्र भया में सुनि के अति आतुर उठि धाये ॥ 

जे मे है कैः 

जब तुम मदनमेहन करि टेरी, यह सुनि के घर जाउ । 

है ता तेरे घर का ढाढ़ी, सूरदास मेरा नाऊं ॥ 

सब का सारांश यह कि तुलसीदास का जन्मस्थान जो 
राजापुर प्रसिद्ध चला आता है, वही ठीक है ! 

एक बात की ओर और ध्यान जाता है। तुलसीदासजी 
रामान द-संगप्रदाय की बैरागी-परंपरा में नहीं जान पड़ते । 
वक्त संप्रदाय के अतगत जितनी शिष्य-परंपराएँ मानी जाती हैं 
उनमें तुलसीदास जी का नाम कहीं नहीं है। रामान द-परंपरा 
में सम्मिलित करने के लिये उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर 
जो परंपरा मिलाई गई है, वह कल्पित प्रतीत होती है। जे 
रामोपासक वैष्णव अवश्य थे, पर स्मात्त वैष्णव थे। 
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गोस्वामीजी के प्रादुभोव को हिंदी-काव्य के क्षेत्र में एक 
चमत्कार ससमना चाहिए। हिंदी-काव्य को शक्ति का पूर्ण 
प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा । वीर- 
गाथा-काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य-भाषा के पुराने 
रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे थे । 
चलती भाषा का संस्कार और समुज्नति उनके द्वारा नहीं हुई । 
भक्तिकाल में आकर भापा के चलते रूप को समाश्रय मिलने 
लगा । कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही । पर 
वह बोली बेठिकाने की थी। डसका कोई नियत रूप न था। 
शौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपशब्रंश का जो सामान्य रूप 
साहित्य के लिये स्वीकृत था उससे कबीर का लगाब न था | 
उन्होंने नाथपंथियां की 'सघधुक्कड़ी भाषा' का व्यवहार किया 
जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था । 
इसका कारण यह है कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी 
बोली हो गई थी और निगुणपंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों 
पर भी प्रभाव डालने का था। अतः उनकी भाषा में अरबी 
ओर फारसी के शब्दों का भी मनसाना प्रयोग मिलता है । 
उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य न था और वे पढ़े लिखे लोगों से 
दूर ही दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे । 
साहित्य की भाषा में, जो वीरगाथा-काल के कवियों के हाथ 
सें बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही, श्रचलित भाषा के 
संयोग से नया जीवन सशुय्योपासक कवियों द्वारा ग्राप्त हुआ । 
अभकक्‍तवर सूरदासजी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली 
आती हुईं काव्यभाषा के बीच पूर्ण रूप से अ्तिष्ठित करके 
साहित्यिक भाषा को लोकव्यवह्ार के मेल में ले आए । उन्होंने 
परंपरा से चली आती हुई काव्य-भाषा का तिरस्कार न करके 
उसे छक नया चलता रूप दिया। सूरसागर को ध्यानपूर्बक 
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देखने से उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वेनाम ( जैसे, 
जासु तासु, जेहि तेोंह ) तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जायेंगे। 
सारांश यह कि वे परंपरागत काव्य-भाषा को बिलकुल अलग 
करके एकबारगी नई चलती बोली लेकर नहीं चले । भाषा का 
एक शिष्टर-सामान्य रूप उन्‍होंने रखा जिसका व्यवहार आगे 
चलकर बराबर कविता में होता आया । यह तो हुई ब्रजभाषा 
की बात। इसके साथ ही पूरबी बोली या अबधी भी साहित्य- 
निर्माण की ओर अअसर हो चुकी थी । जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है, अवधी की सब से पुरानी रचना इश्वरदास की 
'सत्यवती कथा” हैं। आगे चल़्कर प्रेमसार्गी शाखा? के 
मुसलमान कवियों ले भी अपनी कहानियों के लिये अवधी भाषा 
ही चुनी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय 
में काव्यमाषा के दो रूप प्रचलित पाए--एक ब्रज और दूसरी 
अवधी | दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएँ कीं। 

भाषा-पद्य के स्वरूप को लेते हैं. तो गोस्वामीजी के सामने 
कई शैलियाँ प्रचलित थीं जिनमें से मुख्य ये हैं---( क ) वीर- 
गाथा-काल की छप्पय-पद्धति, ( ख ) विद्यापति और सूरदास की 
गीत-पद्धाति, ( ग ) गंग आदि भाटों की कवित्त-सकैया-पद्धति, 
( थे ) कबीरदास की नीति-संबंधी बानी की दोहा-पद्धति जो 
अपभ्रश काल से चली आती थी, और ( डः ) इंश्वरदास की 
दोहे-चौपाई-वाली प्रबंध-पद्धांत । इस प्रकार काव्यभाषा के दो 
रूप और रचना की पाँच मुख्य शैलियाँ साहित्यक्षेत्र में 
गोस्वामीजी को मसिलीं। तुलसीदासजी के रचना-विधान की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वेतोमुखी प्रतिभा 
के बल से सबके सोंदये की पराकाष्ठा अपनी दिव्य बाणी में 
दिखाकर साहित्यक्षेत्र सें प्रथम पद के अधिकारी हुए। हिदी- 
कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ज्रज और अवधी 
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दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रजभाषा का जो 
साधुय्ये हम सूरसागर में पाते हैं वही माधुय्ये और भी संस्कृत 
रूप में हम गीवावली और कृष्णगीतावली में पाते हैं । ठेठ 
अचवधी की जो मिठास हमें जायसी की पदमावत में मिलती है 
वही जानकीमंगल, पावेतीमंगल, बरवारामायण और रामलला- 
नहछू में हम पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं 
कि न तो सूर का अवधी पर अधिकार था और न जायसी का 
ब्रजभाषा पर | 

प्रचलित रचना-शैलियां पर भी उनका इसी प्रकार का पूण 
अधिकार हम पाते हैं । 

( के ) बवीर-गाथा काल की छप्पय-पद्धति पर इनकी रचना 
यद्यपि थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती 
है; जैसे-- 

कतहूँ विटप भूषर उपारि परसेन बरक्खत। 
कतहूँ बाजि से बाजि मर्दि गजराज करक्खत ॥ 
चरन-चेट चटकन चकेट अरि उर सिर बजत | 
विकट कटक विदरत वीर बारिंद जिमि गजत ॥ 
लंगूर लपेटतः पटकि भट, “जयति राम जय”? उच्चरत | 
तुलसीस पवननंदन अटल जुदड कऋड कोठ॒ुक करत ॥ 
डिगति उबि अति गुविं, सबब पब्बे समुद्र सर। 
ब्याल बधिर तेद्दि काल, विकल दिगपाल चराचर ॥ 
दिग्गयंद लरखरत, परत दसकंठ  सुक्ख भर । 
सुरविमान हिमभानु संघटित होत परस्पर || 
चौंके बिरंचि संकर सहित, केल कमठ अहि कलमल्यी । 
ब्रह्मांड खंड कियो च॑ंड घुनि जबहिं राम सिवधनु दल्यौ ॥ 
( ख्र ) विद्यापतति और सूरदास की गीत-पद्धति पर इन्होंने 
बहुत विस्तृत और बड़ी सुदर रचना की है। सूरदासजी की 
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रचना में संस्कृत की 'कोसल कांत पदावली' और झअजनुप्रासों की 
चह विचित्र याजना नहीं हैं जो गोस्वानीजी की रचना में है । 
दोनों भक्तशिरोमांणयों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य 
है और इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामीजो की 
रचना अधिक संस्कृत-गर्भसित हैं। पर इसका यह अशभिप्राय 
नहीं हैं कि इनके पदों में शुद्ध देशभाषा का माधुय्थे नहीं है । 
इन्होंने दोनों प्रकार को सघुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण 
किया है। विनयपन्निक्रा के प्रारंभिक स्तोत्रों म॑ जो संस्क्रृत 
पदविन्यास है उसमें गीतगोविंद के पदविन्यास से इस बात 
की विशेषता हैं कि वह विषम है और रस के अनुकूल कहीं 
कोसल और कहीं ककश देखने में आता है। छदय के विविध 
भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य हे । 
काशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किन 
शब्दों में करते हैं देखिए--- 
जै हैं। मातुमते महँ हो है । 

ते जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वैदहें ? 

क्यों हों आज हात सुचि सपथनि, कान मानिदहै साँची ? 

महिमा-म गी कौन सुकृती की खल-बच-बिसिषन्ह बाँची ! 


इसी अकार चित्रकूट में राम के सम्मुख जाते हुए भरत की 
दशा का भी सुदर चित्रण है-- 
बिलोके दूरि ते दोउ वीर । 
मन अगहुँड़, तन पुलक सिथिल भयो, नयन-नलिन भरे नीर | 
गड़त गाड़ मनो सकुच पंक महँ, कढ़त प्रेमबल धीर॥। 
गीताबली” की रचना गोस्वामीजी ने सरदासजी के अनु- 
करण पर की है। बाललीला के कई एक पद ज्यों के त्यों 
सूरसागर में भी मिलते हैं, केबल 'राम?, श्याम!” का अतर है। 
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लंकाकांड तक तो कथा की अनेकरूपता के अनुसार मार्मिक 
स्थलों का जे चुनाव हुआ है वह तुलसी के स्वेथा अनुरूप हें। 
पर उत्तरकांड में जाकर स्र-पद्धति के अतिशय अनुकरण के 
कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। जिस 
रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है, उसका भी ध्यान उन्हें 
नहीं रह गया है। 'सरसागर! में जिस प्रकार गोपियों के साथ 
श्रीकृष्ण हिंडोला भूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी 
दिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सींता की सखियों और 
पुरनारियों का राम की ओर पूज्यभाव ही श्रकट होता है । राम 
की नग्वशिख-शोभा का अलंरृत वन भी सर की शैली पर 
बहत से पदों में लगातार चला गया हैं। सरयूतट के इस 
बयान दोस्सब को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसक 
ख्याल गमोस्वामीजी को न रहा । 

( गे ) गंग आदि भाटों की कवित्त-सबैया-पद्धत पर भी 
इसी प्रकार सारा रामचरित गोस्वामीजी कह गए हैं जिसमें नाना 
रसों का सज्जिवेश अत्यंत विशद रूप में और अत्यंत पुष्र और 
स्वच्छ भाषा में मिलता हैं। नाना रसमयी रामकथा तुलसी- 
दासजी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही हैं। कवितावली 
में रसालुकूल शब्द-याजना बड़ी सुदर हैं। जे तुलसीदासजी 
ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं-- 

राम केा रूप निहारत जानकि, कंकन के नग की परिछाहीं। 

यातें सबै सुधि भूलि गई, कर टेकि रही, पल डारति नाहीं | 

गोरों गरूर गुमान भरो यह, कैासिक, छोटो से छोटे है काकेा १ 
जल के गए लक्खन, हैं लरिका, परिखो, पिय, छोॉह घरीक हो ठाढ़े। 
पोंछि पसेउ बयारि करों, अरू पाये पखारिहों भूझ्वरि डाढ़े ॥ 
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वे ही वीर और भयानक के प्रसंग में ऐसी शब्दावली का 
व्यवहार करते हैं--- 
प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड बीर, 
घाए जात॒घान, हनुमान लिये घेरिके। 
महाबल-पु ज कुजरारि ज्यां गरजि भट, 
जहाँ तहाँ पटके लंगूर फेरि फेरिके । 
मारे लात,तोरे गात,भागे जात,हाहा खात, 
कहें तुलसीस “राखि राम की सौं? टेरिके । 
झहर ठहर परे, कहरि कहरि उऊठें, 
हहरि हरि हर सिद्ध हेंसे देरिके ॥ 
बालघी बिसाल बिकराल ज्वाल लाल मानो 
लक लीलिबे के काल रसना पसारो है। 
केधों व्याम-बोथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, 
बीररस बीर तरवारि सी उधारी है॥ 

(घ) नीति के उपदेश की सूक्तिपद्धति पर बहुत से दोहे 
रासचरितमानस ओर दोहावली में मिलेंगे जिनमें बड़ी 
मार्सिकता से और कहीं कहीं बड़े रचनाकोशल से व्यवहार की 
यातें कही गई हैं और भक्ति प्रेम की मय्योदा दिखाई गई है । 

रोमि आपनी बूक्ि पर, खीकि विचार-विहीन । 
त उपदेस न मानहीं, मोह-महोदधि मीन ॥ 
लोगन भलो मनाव जो, भलो द्वोन की आस । 
करत गगन को गेंडुआ, सो सठढ तुलसीदास ॥ 
की तोदि लागहिं राम प्रिय, की ठ राम-पिय होहि । 
दुइ महें रुचे जो सुगम सोइ, कीबे तुलसी तोहि ॥ 

(छः) जिस प्रकार चौपाई-दोहे के क्रम से जायसीं ने अपना 

पदमावत नाम का प्रबंधकाव्य लिखा उसी क्रम पर गोस्वामी जीं 
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ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरित-मानस, जो लोगों के 
हृदय का हार रहता चला आता है, रचा । भाषा वही अवधी है, 
केवल पद-विन्यास का भेद है। गोस्वामीजीं शाख्त्र-पारंगत 
विद्वान थे अत: उनकी शब्द-याजना साहित्यिक और संस्कृत- 
गर्शित है। जायसी में केबल ठेठ अवधी का माघधुय्ये है, पर 
गोस्वामीजी की रचना में संस्क्रत की कामल पदावली का भी 
बहुत ही मनोहर मिश्रण है। नीचे दी हुईं कुछ चौपाइयों में 
दोनों की भाषा का भेद स्पष्ठ देखा जा सकता है । 

जब हुँत कहिगा पंखि संदेसी | सुनिउँ कि आवबा है परदेसी | 

तब छूँत तुम्द बिनु रहे न जीऊ | चातक भइऊ कहत पिछ पीऊ॥ 

भइऊ बिरह जरि केाइलि कारी । डार डार जो कृकि पुकारी॥ 

-जायसी 

अमियमूरिमय चूरन चारू | समन सकल भवरुज परिवारू || 

सुक्ृतसंभ तनु विमल विभूती । मंजुल मंगल मोद गसूती || 

जन-मन-मंजु-मुकुर-मल-हरनी । किए. तिलक गुन-गन-बस-करनी ॥ 

-+छलसी 

सारांश यह कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचनाशैली 
के ऊपर गोस्वामीजी ने अपना ऊँचा आसन ग्रतिप्ठित किया 
है। यह उच्चता ओर किसी को प्राछ नहीं । 

अब हम गोस्वामीजी के वर्णित विषय के विस्तार का 
विचार करेंगे। यह विचार करेंगे कि मानव-जीवन की कितनी 
अधिक दशाओं का सज्निवेश उनकी कविता के भीतर है। 
इस संबंध में हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि अपने 
हृष्टिविस्तार के कारण ही तुलसीदासजी उत्तरी भारत की समग्र 
जनता के हृदय-मंदिर में पूर्ण प्रेम-प्रतिष्ठा के साथ विराज 
रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को 
कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को । और कवि जीवन का 
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कोई एक पक्ष लेकर चले हैं--जैसे, वीरकाल के कवि उत्साह के; 
भ्क्तिकाल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को; अलंकार-काल के 
कवि दांपत्य प्रशय या खझूंगार को । पर इनकी वाणी की पहुँच 
मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक ओर तो 
वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपू्ो शुद्ध भगवद्धक्ति का 
उपदेश करती है, दूसरी ओर लोकपक्ष में आकर पारिवारिक 
ओर सामाजिक कत्तेव्यों का सोंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। 
व्यक्तियत साधना के साथ ही साथ लोकघमे की अ्रत्यंत उज्ज्वल 
छुटा उसमें वत्तमान है । 

पहले कहा जा चुका है कि निगण-धारा के संतों की बानी 
में किस प्रकार लोक-घर्मं की अवहेलना छिपी हुई थी। सग॒ण- 
धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक- 
धमे-विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामीजी 
ने। उन्‍होंने देखा कि उनके वचनों से जनता को चिक्तवृत्ति में 
ऐसे धोर विकार की आशंका है जिससे समाज विश्वंंखल हो 
जायगा, उसकी मययांदा नष्ट हो जायगी। जिस समाज से 
ज्ञानसंपन्न शास्तज्ञ विद्वानों, अन्याय और अत्याचार के दमन में 
तत्पर बीरों, पारिवारिक कत्तव्यां का पालन करनेवाले उद्चाशय 
व्यक्तियों, पति-प्रेम-परायणा सतियोां, पितृभक्ति के कारण अपना 
सुख सब्वेस्व॒व्यागनेवाले सत्पुरुषों, स्वामी की सेवा में मर 
मिटनेवाले सच्चे सेबकें, प्रजा का पुत्रवत पालन करनेवाले 
शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उठ जायगा 
उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। गोस्वामीजी को 
निर्मय-पंथिये की बानी में लोकधमे कीं उपेक्षा का भाव स्पष्ट 
दिखाई पड़ा। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि बहुत से 
अनधिकारी और अशिक्षित वेदांत के कुछ चलते शब्दों को 
लेकर, बिना उनका तात्पय समझे, यें ही “ज्ञानी” बने हुए, सूरत 
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जनता को लौकिक कत्तव्यों से विचलित करना चाहते हैं और 
मूखंता-मिश्रित अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं। इसी दशा को 
लक्ष्य करके उन्होंने इस प्रकार के बचन कहे हैं--- 
श्रुति सम्मत हरिभक्तिपथ संजुत बिरति विवेक । 
तेहि परिहरहिं विमोहबस, कल्पहि पंथ अनेक |] 
साखीं सब्रदी दोहरा कहि कहनी उपसखान। 
भगति निरूपद्धि मगत-कलि निंदहि वेद पुरान ॥ 
वादहि शुद्ध द्विजन सन हम तुम तें कछु घादि। 
जानहि त्रह्म से विप्रवर, आँखि देखावहिं डायि |। 
इसी प्रकार योगमार्ग से भरक्तिमार्ग का पार्थक्य गोस्वामीजी 
ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। योगमार्ग इंश्वर को अतस्थ 
मानकर अनेक प्रकार कीं अ तस्साधनाओं में प्रदत्त करता है । 
सगुण भक्तिमारगी ईश्वर को भीतर और बाहर सबंत्र मानकर 
उसकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। 
बह इश्वर के केबल मनुष्य के छुद्र घट के भीतर ही नहीं 
मानता। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं--- 
अंतर्जामिहु ते बड़ बाहिरजामी हैं राम, जो नाम लिये तें। 
पैज परे प्रहलादहु के प्रगटे प्रभु पाहन तें, न हिये ते । 
“बट के भीतर? कहने से रुह्य या रहस्य की घारशा फेलती है 
जो भक्ति के सोधे स्वाभाविक माग में बाघा डालती है । घट के 
भीतर सात्षास्कार करने की बात कहनवाले ग्राय: अपने केा गूढ़ 
रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिये सीधी सादी बात के भी रूपक 
बाँधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। पर इस 
प्रकार के दुराव-छिपाव की अ्रव्ृत्ति के गोरवामीजी भक्ति का 
विरोधी मानते हैं । सरलता या सीधेपन के बे भक्ति का निल्‍्य 
लक्षण कहते हैं--मन की सरलत', वचन की सरलता और कमे 
की सरलता तीनों को-- 
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सूघे मन, सूधे बचन, सूधी सब करतूति । 
तुलसी सूची सकल बिधघि, रघुबर-प्रेम-प्रसूति ॥ 
बे भक्ति के मार्ग के ऐसा नहीं मानते जिसे “लखे कोइ बिरलैः । 
वे उसे ऐसा सीधा-सादा स्वाभाविक साग॑ बताते हैं जो सबके 
सामने खुला दिखाई पड़ता है । वह संसार में सबके लिये ऐसा 
ही सुलभ हैं जैसे अन्न और जल-- 
निगम अगम, साहब सुगम, राम साँचिलोी चाह। 
अंबु असन अवलाकियत सुलभ सबहि जग माहें |॥। 
अशभिप्वाय यह कि जिस हृदय से भक्ति की जाती है बह सबके 
पास है । हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी 
बही है जिससे माता-पिता की भक्ति, पुत्र-कलन्न का प्रेम किया 
जाता है। इसी से गोस्वामी जीं चाहते हैं कि--- 
यहि जग महँ जहँ लगि या तन की प्रीति-प्रतीति सगाई ॥ 
सो सब ठुलसिदास प्रभु ही साँ होहु सिमियि इक ढाई ॥ 

नाथपंथी रमते जागियें के प्रभाव से जनता अ'धी भेड़ बनी 
हुई तरह तरह की करामातों के साधुता का चिह्न मानने लगी थी 
ओर इंश्वरोन्मुख साधना को कुछ बिरले रहस्यदर्शी लोगों का 
ही काम समझने लगी थी । जा हृदय सब्रके पास होता है वही 
अपनी स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान्‌ कीं ओर लगाया जा 
सकता है, इस बात पर परदा-सा डाल दिया गया था। इससे 
हृदय रहते भी भक्ति का सच्चा स्वाभाविक मार्ग लोग नहीं देख 
पाते थे । यह पहले कहा जा चुका है कि नाथपंथ का हृठयोाग- 
माग हृदयपक्ष-शून्य है। रागात्मिका-च्वत्ति से उसका कोई 
लगाव नहीं । अतः रमते जोगियों की रहस्यभरी बानियाँ 
सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावता दब गई 
थी, उठने ही नहीं पाती थी। लोक की इसी दशा के लक्ष्य 
करके गोस्वामीजी को कहना पड़ा था कि--- 


१७० हिदी-साहित्य का इतिहास 


गोरख जगायो जोग, भगति भगाये लोग | 

गोस्वामीजी की भक्ति-पद्धति की सबसे बडी विशेषता है 
उसकी सबॉंग-पू्णंता। जीवन के किसी पक्त को सर्वेथा छोड़- 
कर वह नहीं चलती है। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य 
है। न उसका कमे या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से । घर्स 
तो उसका नित्य लक्षण है । तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान 
दोनों की रसानुभूति कद सकते हैं। योग का भी उसमें सम- 
न्‍्वय है पर उतने ही का जितना ध्यान के लिये, चित्त को एकाग्र 
करने के लिये आवश्यक है । 

प्राचीन भारतीय भक्ति-मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहत सी 
बढ़ती हुई बुराइयें को रोकने का प्रयज्ञ किया । शैबों वैष्णवों 
के बीच बढ़ते हुए विद्वष को उन्होंने अपनी सामंजस्य-व्यवस्था 
द्वारा बहुत कुछ रोका जिसके कारण उत्तरीय भारत में वह वैसा 
भयंकर रूप न घारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया । 
यहीं तक नहीं, जिस प्रकार उन्‍होंने लोकधर्म और अभरक्ति- 
साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया उसी प्रकार कम 
ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया। 
सानस?” के बालकांड में संत-समाज का जो लंबा रूपक हे, 
वह इस बात को स्पष्ट रूप में सामने लाता हे। भक्तिकी 
चरम सीमा पर पहुँचकर भी लोकपतज्ष उन्होंने नहीं छोड़ा । 
लोकसंग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। रऋृष्णो- 
पासक भक्तों में इस अंग की कमी थी । उनके बीच उपास्य 
ओर उपासक के संबंध की ही गूढातिगूढ़ व्यंजना हुई; दूसरे 
प्रकार के लोक-व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदये की 
प्रनिष्ठा नहीं हुदे। यही कारण है कि इनकी भक्तिरस भरी 
वाणी जैसी मंगलकारिणी मानी गई बैसी और किसी की नहीं । 
आज राजा से रंक तक के घर में गोम्वामीजी का रामचरितमानस 
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बिराज रहा है ओर प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयाँ कही 
जाती हैं । 
अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामीजी ने कई ढेँग 
से किया है। रामचरितमानस में नाम ओऔर रूप दोनों को 
इंश्वर की उपाधि कहकर बे उन्हें उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं-- 
नाम रूप दुइ ईस उपाधी | अकथ अनादि सुसामुक्ति साथी ॥। 
नाम रूप गति अकथ कहानी | समुकत सुखद न परति बखानी ॥ 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी | उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी ॥ 
दोहावली में भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढेंग से 
गोस्वामीजी ने इस दोहे के द्वारा सूचित की है-- 
की ताहि लागहिं राम प्रिय, की तु राम-प्रिय हाहि। 
दुइ महँ रुचै जे सुगम साइ कोबे तुलसी तोाहि ॥ 
इसी प्रकार रामचरितमानस के उत्तरकांड में इन्होंने ज्ञान 
की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी 
कहा है । 
रचना-कौशल, प्रबंध-पदुता, सह्ृदयता इत्यादि सब गुणों 
का समाहार हमें रामचरित-मानस में मिलता है। पहली बात 
जिस पर ध्यान जाता है, वह है कथा-काठ्य के सब अवयदबों का 
उचित समीकरण । कथा-काव्य या ग्रबंध-काज्य के भीतर 
इतिवृत्त, वस्तु-व्यापार-चर्णान, भाव-व्यंजना और संवाद, ये 
अवयव होते हैं। न तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाललीला, 
नखशिख, जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सब इत्यादि के वर्णन 
बहुत लंबे होने पाए हैं, न पात्रों के संवाद, न प्रेम शोक आदि 
भावषों की व्यंजना । इतिवृत्त की शंखला भी कहीं से टूटती नहीं है । 
दूसरी बात है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान । अधिक 
विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के 
हृदय को स्पर्श करनेवाले हैं--जैसे, जनक की वाटिका में राम- 
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सीता का परस्पर दशन, रासवन-गसन, दशरथ-मरण, भरत की 
आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री-पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध, 
लक्ष्मण को शर्क्ति लगना इत्यादि । 

तीसरी बात हे प्रसंगानुकूल भाषा । रसों के अनुकूल 
कोमल-कठोर पदों की याजना तो निर्दिष्ट रूढ़ि ही है। उसके 
अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि 
किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्क्रत-मिश्चित भाषा 
रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली । घरेलू प्रसंग 
सममभक कर कैकेयी और मंथरा के संवाद में उन्‍होंने ठेठ बोली 
ओर स्थ्रियों में विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया है । 
अनुप्रास की ओर प्रर्त्त्ति तो सब रचनाओं में स्पष्ट लक्षित 
डोती है । 

चौथी बात है श्ंगार रस का शिष्ट-मर्य्यादा के भीतर बहुत 
ही व्यंजक वणन । 

जिस धूमधाम से “मानस? की प्रस्तावना चली है उसे देखते 
ही ग्रथ के महत्त्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ़ 
भलकता है कि तुलसीदासजी अपने ही तक दृष्टि रखनेवाले भक्त 
न थे, संसार का भी दृष्टि फैलाकर देखनेबाल भक्त थे। जिस 
व्यक्त जगत्‌ के बीच उन्हे' भगवान्‌ के राम-रूप की कला का 
दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक- 
रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा हे । फिर उसके भले- 
बुरे पक्षों की विषमता देख-दि्खाकर अपने सन का यह कहकर 
समाधान किया है-- 

सुधा खुरा सम साधु असाधू । जनक एक जग-जलधि अगाधू । 

इसी ग्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनु- 
कूल विशिष्टाद्धेत-सिद्धान्त का भी आभास यह कहकर दिया हैं-- 

सिया-राम-मय सब जग जानी | करों प्रनाम जोरि जुग पानी । 
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जगत्‌ को केबल रासमय न कहकर उन्‍होंने 'सिया-राम-सय! 
कहा है। सीता ग्रकृति-स्वरूपा हैं और राम ब्ह्म हैं; प्रकृति 
अचित्‌ पक्ष है और त्रह्म चित्‌ पक्त । अतः: पारमार्थिक सत्ता 
चिदर्चिद्विशिषप्ट है, यह स्पष्ट कलकता है । चित और अचित्‌ 
वम्तुतः एक ही हैं, इसका निर्देश उन्होंने 
गिरा अर्थ, जल बीचि सम कहियत भिन्न, न मिन्न | 
बंदे। सीता-राम-पद जिनहिं. परम प्रिय खिन्न ॥ 

कहकर किया है । 

रामचरित-मानस” के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े 
हेर-फेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेश के अतिरिक्त अपनी 
आर से छोटी-मोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसी- 
दासजी ने नहीं की है । “मानस!” में उनका ऐसा न करना तो 
उनके उहृश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के ग्रामाणिक 
चरित द्वारा वे जीवन भर बना रहनेवाला प्रभाव उत्पन्न करना 
चाहते थे, और काठयों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभति 
मात्र नहीं। “ये प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित हैं?, यह 
घारणा उन ग्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव श्रोताओं या पाठकों 
पर न जमने देती । पर गीतावली तो भअ्रबंध-काव्य न थी। 
उसमें तो सर के अमसुकरण पर वस्तु-व्यापार-वणन का बहुत 
विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्धा- 
बना का पूरा अवकाश था, फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंध 
नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी श्रतिभा 
अधिकतर उपलब्ध ग्रसंगों को लेकर चलनेवाली थी; नए नए 
अ्रसंगों की उद्घावना करनेवाली नढीं। उनकी कल्पना वस्तु- 
स्थिति को ज्यों की त्यां लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन 
में प्रवृत्त होती थी, नई वस्तु-स्थिति खड़ी करने नहीं जाती थी । 
गोपियों को छकानेवाली ऊृष्णलीला के अतगंत छोटी मोदी 
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कथा के रूप में कुछ दूर तक मनोरंजक और छकुतूहलप्रद ढंग से 
चलनेवाले नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्धावना सरसागर में 
पाइ जाती हैं, वह तुलसी के किसी प्रंथ में नहीं मिलती । 

रामचरित-मानस?! सें तुलसी केबल कवि के रूप में ही नहीं, 
उपदेशक के रूप में भी सामन आते हैं। उपदेश उन्‍होंने किसी 
न किसी पाज्र के मुख से कराए हैं, इससे काव्यदृष्टि से यह कहा 
जा सकता हैं कि बे उपदेश पात्र के स्वभाव-चित्रण के साधन- 
रूप हैं। पर बात यह नहीं हैं । वे उपदेश उपदेश के 
लिये ही हिें। 

गोस्वामीजी के रच बारह ग्रथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें ५ बड़ 
और ७ छोटे हैं। दोहावली, कवित्तरामायण, गीतावली, राम- 
चरितमानस, रामाज्ञा-प्रश्नावली, विनयपत्रिका बड़े ग्रथ हैं तथा 
रामलला-नह छू , पावेतीमंगल, जानकीमगल, बरबे रामायण, 
वैराग्यसंदीपिनी और ऋष्णगीताबली छीटे । पंडित रामगुलास 
दिवेदी न, जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए हैं, इन्हीं 
आरह ग्रथों को गोस्वामीजी कृत माना हें। पर शिवसिह- 
सरोज में दस ओर प्रंथों के नाम गिनाए गए हैं, यथा--राम- 
सतसई, संकटमोचन, हनुमद्बाहुक, रामसलाका, छंदावली, 
छुप्पप. रामायण, कड़खा रामायण, रोलारामायण, भूलना 
रामायण और कुडलिया रामायण | इनमें से कई एक ता 
मिलते ही नहीं | हनुमदूबाहुक के पंडित रामगुलामजी ने 
क्रवितावली के ही अ'तर्गत लिया है। रामसतसई में सात सो 
से कुछ अधिक दोहे हैं. जिनमें स डेढ़ सो के लगभग दोहावली 
के ही हैं। अधिकांश दोहे उसमें कुतृहूलवद्धक चातुय्य लिए हुए 
और क्िष्ट हैं। यद्यपि दोहावली में भी कुछ दोहे इस ढेँग के हैं. 
पर गोस्वासीजी ऐसे गंभीर, सहंदय और कलाममंज्ञ महापुरुष 
का ऐसे पद्चों का इतना बड़ा ढेर लगाना समकक में नहीं आता। 
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जो हो, बाबा बेनीमाघवदास के नास पर परश्णीत चरित में भी 
रामसतसई का उजल्लेस्व हुआ है । 

कुछ ग्रंथों के निमौण के संबंध में जो जनश्रतियाँ प्रसिद्ध हैं 
उनका उल्लेख यहाँ भी आवश्यक है। कहते हैं कि बरवा 
रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुरहीम खान- 
खाना के कहने पर उनके बरवों (बरवै नायिका-भेद) के देखकर 
बनाया था । कृष्णुगीतावली व दावन की यात्रा के अवसर पर 
बनी कही जाती है । पर बाबा बेनीमाधवदास के 'गोसाई-चरितः 
के अनुसार रामगीतावली और क्ृष्णगीतावली दोनों अथ चित्र- 
कूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए जब सूरदासजीं उनसे 
मिलने वहाँ गए थे । गोस्वासीजी के एक मित्र पंडित गंगारास 
ज्यातिषी काशी में प्रहादघाट पर रहते थे। रामाज्ञा-प्रश्न उन्हीं 
के अनुरोध से बना माना जाता है। हनुमानबाहुक से तो प्रत्यक्ष 
है कि वह बाहुओं में असह्य पीड़ा उठने के समय रचा गया था। 
विनयपत्रिका के बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब 
गोस्वासीजी ने काशी में रामभक्ति की गहरी घूम मचाई तब एक 
दिन कलिकाल तुलसीदासजी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा 
ओर उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिये यह पत्रिका या 
अर्जी लिखी । 

गोस्वामीजी की सर्वोगपूण काव्यकुशलता का परिचय आरंम 
में ही दिया जा चुका है । उनकी साहित्यममैज्ञता, भावुकता और 
गंभीरता के संबंध में इतना जान लेना और भी आचश्यक हैं कि 
उन्होंने रचना-नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है कर न 
शब्द-चमसत्कार आदि के खेलवाड़ों में वे फँसे हैं। अलंकारों की 
याजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढँग से की है कि थे सवेन्र भावों या 
तथ्यां की व्यंजना को श्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी 
अलग चमक-दमक दिखाते हुए नहीं । कहीं कहीं लंबे लंबे सांग 
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रूपक बाँधने में अचश्य उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण 
किया है । दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वेत्र भाषा 
का प्रयाग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के 
लिये किया है, कारीगरी दिखाने के लिये नहीं । उनकी सी भाषा 
की सफाई और किसी कवि में नहीं । सूरदास में ऐसे वाक्य के 
वाक्य मिलते हैं जो विचार-धारा आगे बढाने में कुछ भी योग देते 
नहीं पाए जाते; केवल पादपूत्यर्थ ही लाए हुए जान पड़ते हैं । 
इसी प्रकार तुकांत के लये शब्द्‌ भी तोड़े मरोड़े गए हैं। पर 
गोस्वासीजी की वाक्य-रचना अत्यंत प्रोौढ़ और सव्यवस्थित हैं 
एक भी शब्द फालतू नहीं। खेद है कि भाषा की यह सफ़ाई 
पीछे होनेवाले बहुत कम कवियों में रह गई। सब रसा की 
सम्यक्‌ ठयंजना इन्होंन की है; पर मय्योदा का उल्लंघन कहीं 
नहीं किया है। प्रेम ओर ख्ूंगार का ऐसा वणशन जो बिना 
किसी लज्जञा और संकोच के सबके सामन पढ़ा जा सके, 
गोस्वासीजी का ही है। हम निस्संकोच कष्ट सकते हैं कि यह 
एक कवि ही हिंदी को एक श्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के 
लिये काफ़ी है । 


(२) स्वासोी सग्दास--रामान दजी के शिप्य अन ता- 
नद और अननन्‍्तान द के शिष्य कृष्णदास पयहारी थे । कृष्ण- 
दास पयहारी के शिष्य अग्रदास जी थे। इन्हीं अग्ररासजी के 
शिष्य भत्तमाल के रचयिता प्रासद्ध नाभादासजी थे। गलता 
(राजपुताना) की प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है । 
वहीं ये भी रहा करते थे और संबत्‌ १६३२ के लगभग बत्तमान 
थे। इनकी बनाई चार पुस्तकों का पता है-- 


१--हितोपदेश उपखाणाँ बावनी ! 
२---ध्यानमंजरी | 
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इ३--रामध्यान-मंजरी । 
४-- कुंडलिया । 
इनकी कविता उसी ढेंग की है जिस ढँग की ऋृष्णोपासक 
न ददासजी की । उदाहरण के लिये यह पत्य देखिए--- 
कुडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेसा | 
तिनके निरस्त्रि प्रकास लजव राकेस दिनेसा |॥ 
मेचक कुटिल विसाल सरोशद्द नेन सुहाए। 
मुख-पंकज के निकट मने। अलि-छोना आए. ॥| 


इनका एक पद भी देखिए--- 

पहरे राम तुम्हारे साबत | में मति मंद अंध नहिं जाबत | 
अपमारग मारग महिं जान्ये। | इंद्री पोषि पुरघारथ मान्या ॥ 
ओऔरनि के बल अनत प्रकार | अगरदास के राम अधार ॥ 


(३) नाभादासजी--ये उपयुक्त अग्नदासजी के शिष्य, 
बड़े भक्त और साघुसेबी थे । ये संवत्‌ १६५७ के लगभग बत्ते- 
समान थे और गोरवासी तुलसीदासजी की मझत्यु के बहुत पीछे तक 
जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भ्रक्‍तमाल संबत्‌ १६४२ के 
पीछे बना और सं० १७६५९ में प्रियादासजी ने उसकी टीका 
लिखी । इस प्रंथ में २०० भक्तों के चमत्कार-पूर्ण चरित्र ३१६ 
छप्पयों में लिखे गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवनबृत्त नहीं 
है, केवल भक्ति की महिमा-सूचक बातें दी गई हैं। इसका 
उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य-बुद्धि का प्रचार जान पड़ता 
है। यह उद्देश्य बहुत अशशों में सिद्ध भी हुआ । आज उत्तरीय 
भारत के गाँव गाँव में साधुवेशधारी पुरुषों के शास््जज्ञ विद्वानों 
और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है. वह 
बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कारपूरा वृत्तांतों के 
सम्यक्‌ अचार से । 

श्र 
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नाभाजी के कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ क्षत्रिय । ऐसा 
प्रसिद्ध है कि वे एक बार गो० तुलसीदासजी से मिलने काशी 
गए। पर उस समय गोस्वामीजी ध्यान में थे, इससे न मिल 
सके । नाभाजी उसी दिन दवृदावन चले गए। ध्यान-भंग 
होने पर गोस्वामीजी के बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभाजी 
से मिलने बृदावन चल दिए। नाभाजी के यहाँ वैष्णवों का 
भंडारा था जिसमें गोस्वामीजी बिना बुलाए जा पहुँचे । 
गोस्वामीजी यह सममककर कि नाभाजी ने मुझे अभिमानी न 
समझा हो, सबसे दूर एक किनारे बुरी जगह बेठ गए । नाभाजी 
ने जान बूककर उनकी ओर ध्यान न दिया । परसने के समय 
काई पात्र न मिलता था जिसमें गोस्वामीजी के! खीर दी जाती । 
यह देखकर गोस्वामीजी एक साधु का जूता उठा लाए और 
बोले, “इससे सुदर पात्र मेरे लिये और क्या होगा ?” इस 
पर नाभाजी ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया और गद्गद 
हो गए । ऐसा कहा जाता है कि तुलसी-संबंधी अपने प्रसिद्ध 
छुप्पपय के अत में पहले नाभाजी ने कुछ चिढ़कर यह चरण 
रखा था--““कलि कुटिल जीव तुलसी भ्रए वालमीकि अवतार 
घरि।” यह बृत्तांत कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि गोस्वामीजी खान-पान का विचार रखनेवाले स्मात 
वैष्णब थे। तुलसीदासजी के संबंध में नाभाजी का असिद्ध 
छप्पय यह है--- 
त्रेता काव्य-निबंध करी संत कोटि रमायन | 
इक अच्छूर  उचरे ब्रह्महत्यादि-परायन || 
अब भक्तन सुखदेन बहुरि लीला विस्तारी | 
रामचरनरसमत्त रहत अडनिसि ब्रतधारी ॥ 
संसार अपार के पार के सुगम रूप नौका लिये | 
कलि कुटिल जीव निस्तार-हित वालमीकि तुलसी भये | 
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अपने गूरू अग्रदास के समान इन्होंने भी रामभक्ति- 
संबंधिनी कविता की है । ब्रजभाषा पर इनका अच्छा अधिकार 
था और पद्मरचना में अच्छी नियुणता थी। रामचरित- 
संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन हुए 
प्राप्त हुआ है । 

इन पुस्तकें के अतिरिक्त इन्होंने दो अष्याम?”ः भी 
बनाए--एक बत्रजभाषा-गगद्य में दूसरा रामचरितमानस 'की 
शैली पर दोहा-चौपाइयेों में। दोनों के उदाहरण नीचे 
दिए जाते हैं 

(गद्य)|--तब श्री महाराज-कुमार प्रथम श्री वसिष्ठ महाराज के चरन 
छुड प्रनाम करत भए। फिरि अपर बृद्ध समाज तिनके प्रनाम करत 
भए | फिरि श्री राजाघिराज जू के जोहार करिके श्री महेंद्रनाथ दशरथ 
जू के निकथ बैठत भए । 

€ पद्य )-+- 
अवधपुरी की सेोभा जैसी । कहि नहिं सकहिं शेष श्रुति तैसी | 
रचित काट कलधौत सुदावन । विविध रंग मति अति मन भावन || 
चहूँ दिसि विपिन प्रमेद अनूपा | चतुरबीस जेजन रस रूपा ॥ 
सुदिस नगर सरजू सरि पावनि। मनिमय तीरथ परम सुहावनि | 
ब्रिगसे जलज, भ्टांग रसभूले | गुजत जल समूह दोड कूले।। 

परिखा प्रति चहूँ दिस लसति, कंचन केट प्रकास । 
विविध माँति नग जगमगत, प्रति गोपुर पुर पास ॥ 

( ४ ) आणचंद चौहान--संस्क्रत में रामचरित-संबंधी 
कई नाठक हैं जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार 
हैं ओर कुछ केवल संवाद -रूप में होने के कारण नाटक कहे गए 
हैं। इसी पिछली पद्धति पर संबत्‌ १६६७ में इन्होंने रामायण 
महानाटक लिखा | रचना का ढंग नीचे उद्धत अश से ज्ञत 
हो सकता है-- हु ओ 
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कातिक मांस पच्छु उजियाश | तीरथ पुन्य सोम कर वारा || 
ता दिन कथा कीन्द अनुमाना | शाह सलेम दिलीपति थाना || 
संबत सारह से सत खाढा | पुन्य प्रगास पाय भय नाढा ॥। 
जे सारद माता करू दाया | बरनेां आदि पुरुष की माया ॥ 
जेहि माया कह मुनि जगमूला | अर्मा रहे कमल के फूला | 
निकसि न सक माया कर बाँधा | देषहु कसलनाल के राँचा || 
आदि पुरुष बरनों केहि भाँती । चोद सुरज तहेँ दिवस न रातो ॥ 
निरगुन रूप करे सिव ध्याना। चार वेद गुन जारि बषाना ॥ 
तीनाी गरुन॒ जाने संसारा | सिरजे. पाले भंजनहारा | 
श्रवन बिना से अस बहुगुना | मन में होइ खु पहले सुना ॥ 
देषे सब पे आहि न आधी । अंधकार चारी के साथी ॥| 
तेहि कर दहुँ के करे बषाना। जिहि कर मर्भ वेद नहिं जाना ॥ 
माया सींव भो काठ न पारा। शंकर पँवरि बीच होइ हारा। 


( ५ ) हृदयराम--ये पंजाब के रहनेवाले और ऋष्ण- 
दास के पुत्र थे । इन्होंने संवत्‌ १६८० में संस्क्रत के हलुमन्ना- 
टक के आधार पर भाषा हनुमन्नाटक लिखा जिसकी कविता 
बड़ी सु दर और परिसमार्जित है। इसमें अधिकतर कवित्त और 
सबैयें में बड़े अच्छे संवाद हैं। पहले कहा जा चुका है कि 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य- 
पद्धतियों पर रामचरित का गान किया। केबल रूपक या 
नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं. की। गोस्वामीजी 
के समय में ही उनकी ख्याति के साथ साथ रामभक्ति की 
तरंगें भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थीं। अत: उस 
काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएँ हुई! जिनमें 
सबसे अधिक भ्रसिद्ध हृदयराम का हलुमजनाटक हुआ 


नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं--- 
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देखन जी पारऊँ तै पठाऊँ जमलोक, हाथ 

दूजे। न लगाऊँ, वार करों एक कर केा | 
मीजि मारौों उर ते उखारि भ्रुजदंड, हाड़ 

तोरि डारों बर अविलोकि रघुबर का ॥ 
कासों राग द्विज के, रिसात भहरात राम, 

अति थहरात गात लागत है घरके ।| 
सीता के संताप मेटि प्रगट प्रताप कोना, 

के है वह आप चाप तोख्यो जिन हर के ॥ 


जानकी के मुख न बिलोक्यो ताते कुंडल 

न जानत हैं, वीर पायें छुवै रघुराइ के । 
हाथ जे निहारे नेन फूटिया इहमारे, 

ताते कंकन नदेखे, बोल कद्यो सतभाइ के ॥ 
पायँन के परिबे के जाते दास लछुमन 

यातें पहिचानत है भूषन जे पाये के । 
बिछुआ हैं एई, अरू ऊॉँम हैं एई जुग, 

नूपुर हैं तेई राम जानत जराइ के ॥ 


सातें सिंधु, साते लोक, सातों रिषि हैं ससाक, 
सातों रवि-घोरे थारे देखे न डराव मैं। 
सातों दीप, सातें ईति कॉप्योाई करत और 
साताों मत रात दिन प्रान है न गात में ॥ 
साताों चिरजीव बरराइ उठे बार बार, 
साते सुर हाय हाय हेात दिन रात मेँं। 
सातहूँ पताल काल सबद कराल, राम 
भेदे सात ताल, चाल परी सात सात मैं ॥ 
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एडेए इनू ! कह्यो श्री रघुचीर कछू सुधि है सिय की छिति मॉँही? 
है प्रभु लंक कलंक बिना सुब्रसे तहँ रावबन बाग की छोही ॥| 
जीवत्ति है ! कहिबेई के नाथ, सु क्‍्यें न मरी हमतें ब्रिछुराही ? 
प्रान बसे पदर्ंकज में जम आवत है पर पावत नाहीं ॥ 
ह रामर्भाक्त का एक अ ग आदि रामभक्त हनुमान जी की उपा- 
सना भी हुईदं। स्वामी रामान दजी कृत हनुमानजी की स्तुति का 
जल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने हनुमानजी की 
बंदना बहुत स्थलों पर की है । 'हनुमानबाहुकः तो केवल हलु- 
मानजी को ही संबोधन करके लिखा गया है। भक्ति के लिये 
किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्तिमाग में अपेक्षित होता 
है। संबत्‌ १६५९६ में रायमल्ल पाँड़े ने 'हनुमचरित्र” लिखा। 
गोस्वासीजी के पीछे भी कई लोगों ने रामायणोें लिखीं पर वे 
गोस्वामीजी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकीं । 
ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामीजी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 
सौ डेढ़ सौ वषे तक ऐसा छाया रहा कि रामभक्ति की और 
रचनाएँ उसके सासने ठहर न सकी । विक्रम की १९ वीं और 
२० वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत बाबा रामचरणदास, 
बाबा रघुनाथदास, रीवाँ के महाराज रघुराजसिंह आदि ने 
रामचरित-संबंधी विस्तृत रचनाएँ कीं जो सर्वप्रिय हुईं । इस 
काल में रामभक्ति-विषयक कविता बहुत कुछ हुई । 
रामभक्ति की काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
उसमें सब प्रकार की रचनाएँ हुईं , उसके द्वारा कई प्रकार की 
रचना-पद्धतियों के उत्तेजना मिली | कृष्णोपासी कवियों ने 
मुक्तक के एक विशेष अ'ग गीतकाव्य की ही पूति की, पर राम- 
चरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंधकाव्य रचे गए | 
सुलसींदासजी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि राम- 
भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और 
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श्रद्धा अधात पृज्यबुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती 
हैं। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ घमं का स्फरण 
दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है । धर्म ब्रह्म के सत्स्वरूप 
की व्यक्त प्रवृत्ति है; उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है, 
जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण 
भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्‌ की इस सर्वेशक्तिमयी प्रवृत्ति के 
उदय का, घम्मे की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरण का, साक्षा- 
व्कार चाहता रहता है। इसी ज्याति के प्रकाश में सत्‌ के 
अन' त रूप-सोंदय्ये की भी मनाहर मकाँकी उसे मिलती है। 
लोक में जब कभी वह धघमे के स्वरूप को तिरोहित या आच्छा- 
दित देखता है तब माना भगवान्‌ उसकी हृष्ठि से--डउसकी 
खुली हुईं आँखों के सामने से--ओमकल हो जाते हैं. और वह 
बियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अधघमे 
का अधकार फाड़कर धमे-ज्याति अमेाघ शक्ति के साथ 
फूट पड़ती है तब मानो उसके प्रिय भ्रगवान्‌ का मनोहर 
रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित छडे उठता है। भीतर 
का चित” जब बाहर 'सत्‌? का साक्षात्कार कर पाता है तब 
'आनन्द”ः का आविर्भाव होता हैं और 'सदानन्दः की अनुभूति 
होती है । 

यह है उस सगुण भक्तिमाग का प्रकृत पक्ष जे भगवान के 
अवतार को लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी 
की रासभक्ति में पाया जाता है । 'विनयपत्रिका” में गोस्वामीजी 
न लोक में फैले अघमे, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण 
चित्र खींचकर भगवान्‌ से अपना सत्स्वरूप, धर्मेंसंस्थापक स्वरूप, 
व्यक्त करने की प्रार्थना की है । उन्हें दृढ़ विश्वास है कि घ्मे- 
स्वरूप भगवान्‌ की कला का कभी न कभी दर्शन होगा। अतः 
जे यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्स्वरूप का लोक- 
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व्यक्त प्रकाश दो गया, रामराज्य प्रतिष्ठित हो गया और चारों 
आर फिर मंगल छा गया-- 


रामराज भये काज सशुन सुभ, राजा राम जगत-विजई है। 
समरथ बड़े सुजान सुसाह॒ब, सुकृत-सन हारत जितई है॥ 


जा भक्तिमागे श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को 
ही लेकर चलेगा, धमे से उसका लगाव न रह जायगा। वह 
एक प्रकार से अधूरा रहेगा । झ्ंगारोपासना, साधुय्येमाव 
आदि की ओर उसका ऊकुकाव होता जायगा और धीरे घीरे उसमें 
“गुह्य, रहस्य” आदि का भी समावेश होगा। परिणाम यह 
होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इन्द्रियासक्ति की 
साधना होगी । कृष्शुभक्ति-शाखा कृष्ण भगवान्‌ के धमेस्वरूप 
को - लोकरक्षक और लोकरंजक स्वरूप को--छोड़कर केबल 
मधुर स्वरूप और प्रेमलक्षणा भक्ति की सामग्ी लेकर चली। 
इससे धर्म-सौंदय्य के आकषेण से वह दूर पड़ गई। तुलसी- 
दास जीं ने भक्ति को अपने पूण रूप में, श्रद्धा-प्रेम-समन्वित 
रूप में, सबके सामने रखा और घमे या सदाचार को उसका 
नित्य लक्षण निर्धारित किया । 

अत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस 
रामभक्ति को भी झूंगारी भावनाओं में लपेटकर विक्ृत करने 
में जुट गया है। व॒ुलज्लसीदासजी के असंग में हम दिखा आए 
हैं कि ऋष्णभक्त सूरदासजी की झूंगारी रचना का कुछ अनुकररण 
गोस्वासीजी की 'गीतावली? के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है, 
पर वह केवल आन दोत्सब तक रह गया है। इधर आकर 
कृष्णभक्ति शाखा का प्रभाव बहुत बढ़ा । विषय-वासना की 
ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के काश्ण छकुछ दिनों से 
रामभक्ति-माग के भीतर भी झूुँगारी खावना का अनर्गल प्रवेश 
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हो रहा है। इस शूंगारी भावना के प्रवत्तंक थे रामचरित- 
मानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट (अयोध्या) के रासचरणरा- 
दासजी, जिन्होंने पति-पत्नी-भाव की उपासना चलाई। इन्होंने 
अपनी शाखा का नाम स्व-सुखी' शाखा रखा। खस्त्री-वेष धारण 
करके पति “लाल साहब? (यह खिताब राम के दिया गया है) 
से मिलने के लिये सोलह झुइंगार करना, सीता की भावना 
सपल्ली रूप में करना आदि इस शाखा के लक्षण हुए। राम- 
चरणुदासजी ने अपने मत की पुष्टि के लिये अनेक नवीन 
कल्पित अंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाए, जैसे--- 
लोमश-मंहिता, हनुमत्पंहिता, अमर रामायण, भुशु'डी रामायण, 
महारासायण (५ अध्याय), कोशलखंड, रामनवरल्न, महारासो- 
स्सव सटीक ( सं० १९०४ प्रिटिंग प्रेस, लखनऊ में छपा ) | 

“कोशलखंड' में राम की रासलीला, विहार आदि के अनेक 
अश्लील वृत्त कल्पित किए गए हैं और कहा गया है कि रास- 
लीला तो वास्तव में राम ने की थी । रामावतार में ९९ रास वे 
कर चुके थे। एक ही शेष था जिसके लिये उन्‍हें फिर कृष्ण 
रूप में अवतार लेना पड़ा । इस प्रकार विलास-क्रीड़ा में कृष्णा 
से कहीं अधिक राम के बढ़ाने की होड़ लगाई गई । गोलोक 
में जो नित्य रासलीला होती रहती है उससे कहीं बढ़कर साकेत 
में हुआ करती है। वहाँ की नतंकियों की नामावली में रंभा, 
डउबशी आदि के साथ साथ राधा और चंद्रावली भी गिना 
दी गई हैं। 

रामचरणदास की इस हंगारी उपासना में चिरान-छंपरा 
के जीवारामजी ने थोडा हेरफेर किया । उन्‍होंने पति-पत्नी-भाव 
के स्थान पर 'सखीभाव! रखा और अपनी शाखा का नाम 
“तत्सुखी शाखा' रखा । इस सखीभाव” की उपासना का खूब 
प्रचार लक्ष्ष्ण किला ( अयोध्या ) वाले युगलानन्य-शरण -ने 
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किया। रीबाँ के महाराज रघुराजसिंह इन्हें बहुत मानते थे 
ओर इन्हीं की सम्मति से उन्होंने चित्रकूट में प्रसोदवन” आदि 
कई स्थान बनवाए। चित्रकूट की भावना व दावन के रूप में 
की गई ओर वहाँ के ऋुज भी ब्रज के से क्रीड़ाकुंज साने गए । 
इस रसिकपंथ का आजकल अयोध्या में बहुत ज़ोर है और वहाँ 
के बहुत से मंदिरों में अब रास की 'तिरछी चितवन” और 
'बाँकी अदा? के गीत गाए जाने लगे हैं । इस पंथ के लोगों का 
उत्सव अ्रतिवष चैत्र कृष्ण नवमी को वहाँ होता है । ये लोग 
सीता-राम को “युगल सरकार” कहा करते हैं और अपना 
अआचायये 'क्पा-निवास” नामक एक कल्पित व्यक्ति को बतलाते 
हैं जिसके नाम पर एक 'कृपा-निवास-पदावली”ः सं० १९०१ में 
छपी (प्रिटिंग प्रेस, लखनऊ) | इसमें अनेक अत्यन्त अश्लील 
पद हैं, जैसे-- 
(१) नीबी करषत बरजति प्यारी | 

रसलंपट संपुट कर जोरत, पद परसत पुनि लै बलिहारी ॥ 

( पृष्ठ १३८ ) 

(२) पिय हँसि रस रस क॑चुकि खोलें । 

चमकि निवारति पानि लाडिली, म॒ुरक मुरक मुख बोले ॥ 

ऐसी ही एक और पुस्तक औररामावतार-भजन-तरंगिणी? 
इन लोगों की ओर से निकली है जिसका एक भजन देखिए--- 

हमारे पिय ठाढ़े सरजू तीर | 

छोड़ि लाज मैं जाय मिलती जहेँ खड़े लखन के बीर ॥| 

मृदु सुसकाय पकरि कर मेरो खंचि लिये तब चौर | 

माऊ कृक्ष की काड़ी मीतर करन लगे रति घीर ॥ 


भगवान्‌ रास के दिव्य पुनीत चरित्र के कितने घोर पतन 
की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई है यह दिखाने के लिये इतना 
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बहुत है। लोकपावन आदशे का ऐसा बीभत्स विपय्येय देख- 
कर चित्त क्ुब्ध हा जाता है । रामभक्ति-शाखा के साहित्य का 
अनुसंधान करनेवालों के सावधान करने के लिये ही इस रसिक 
शाखा!” का यह थोड़ा सा विवरण. दे दिया गया है। 'गुह्य!, 
“रहस्य?, साधुय्ये भाव! इत्यादि के समावेश से किसी भक्तिसार्ग 
की यही दशा होती है। गोस्वामीजी ने शुद्ध, साक्ष्विक और खुले 
रूप में जिस रामभक्ति का प्रकाश फैलाया था वह इस भ्रकार 
विकृत की जा रही है । 


अकरण ४५ 
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ओ वल्लभचाय्येजी--पहले कहा जा चुका है कि 
विक्रम की १०वीं और १६वीं शत्ताब्दी में वैष्णक घमे का जो 
आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा उसके श्री 
वल्लभाचाय्ये जी अधान प्रवत्तकों में से थे। आचाय्येजी का जन्म 
संवत्‌ १०४५ वैशाख कृष्ण ११ का और गोलोकवास संबत्‌ 
१८८७ आपषाढ़ शुक्ल ३ को हुआ। ये वेदशास्त्र में पारंगत 
घुरंधर विद्वान थे । 

रामालुज से लेकर बलल्‍लभाचाय्ये तक जितने भक्त दाशंनिक 
या आचायय हुए हैं सब का लक्ष्य शंकराचाय्ये के मायाबाद और 
विवत्तं बाद से पीछा छुड़ाना था जिनके अनुसार भक्ति अविद्या 
या अरान्ति ही ठहरती थी। शंकर ने केबल निरुपाधि निगुण 
बह्ाय की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। वल्लभम ने न्रह्म 
में सब धर्म माने। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिये ब्रह्म 
की आत्मकृति कहा । अपने को अ श-रूप जीवों में बिखराना 
ब्रह्म की लीला मात्र है। अक्षर त्रद्म अपनी आविभाव तिरोभाव 
की अचित्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत भी होता है और 
उसके परे भी रहता है। वह अपने सत , चित और आनन्द, 
इन तीनों स्वरूपों का आविभाव और तिरोभाव करता रहता है । 
जीव में सत्‌ और चित का आविर्भाव रहता है, पर आन'द का 
तिरोभाव। जड़ में केबल सत का आविर्भाव रहता है; चित 
आर आन द दोनों का तिरोभाव। माया कोई बस्तु नहीं । 
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श्रीकृष्ण दी परज्द्ष हैं जो सब दिव्य गुणों से संपन्न होकर 
“पुरुषोत्तम” कहलाते हैं। आन द का पूर्ण आविर्भाव इसी 
पुरुषोत्तम-रूप सें रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप है । पुरुषोत्तम 
कृष्ण की सब लीलाएँ नित्य हैं। वे अपने भक्तों के लिए “व्यापी 
बैकुंठ” में (जो विष्णु के वैकुंठ से ऊपर है) अनेक प्रकार की 
क्रीड़ाएँ करते रहते हैं। गोलोक इसी व्यापी वैकुंठः का एक 
खंड है जिसमें नित्य रूप में यमुना, वृदाबन, निकुंज इत्यादि 
सब कुछ हैं। भगवान्‌ की इस “नित्यलीला-सष्टि में प्रवेश 
करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है। 

शंकर ने निगण के ही ब्रह्म का पारमार्थिक यां असली रूप 
कहा था और सग़ुण को व्यावहारिक या मायिक । वल्लभाचार्य्य 
ने बात उल्लटलकर सशुण रूप को ही असली पारमाथिक रूप 
बताया और निगंण को उसका अ'शतः विरोहित रूप कहा | 
भक्ति की साधना के लिये वल्लभ ने उसके “अ्रद्धा! के अवयव को 
छोड़कर जो महत्त्व की भावना में मप्न करता है, केवल प्रेम” 
लिया । प्रेमलक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। “चौरासी 
वैष्णवों की वारत्ता' में सूरदास की एक वार्ता के अतगत प्रेम को 
ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को आनुषंगिक या सहायक 
कहा है. 

“ओआ॥्री आचाय्ये जी महाप्रभुन के मागग को कहा स्वरूप है? 
साहास्म्य-क्लानपूवेक सुदृढ़ स्नेह की तो परमस काछ्ठा है । स्नेह 
आगे भगवान को रहत नाहीं ताते भगवान्‌ बेर बेर माहात्म्य 
जनावत हैं। && #& ६ ४६8 इन त्रजभक्तन को स्नेह परस- 
काछष्ठापन्न है। ताही समय तो माहात्म्य रहे, पीछे विस्मृत 
होय जाय 7? 

प्रेम-साधना में वल्लभम ने लोक-मर्य्यादा और वेदमय्यांदा 
दोनों का त्याग विधेय ठहराया। इस ग्रेमलक्षणा भक्ति की ओर 
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जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान्‌ का अनुग्नरह होता है 
जिसे पोषण” या पुष्टि! कहते हैं । इसी से वल्लभाचाय्येजी ने 
अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग! रखा है । 

उन्होंने जीव तीन प्रकार के माने हैं--(१) पुष्टि जीव, जो 
भगवान्‌ के अनुप्रह का ही भरोसा रखते हैं और “नित्यलीला? में 
प्रदेश पाते है; (२) सय्यादा जीव, जो बेद की विधियें का अनु- 
सरण करते हैं और स्वग आदि लोक प्राप्त करते हैं और (३) 
प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की 
प्राप्ति में ही लगे रहते हैं. । 

“ऊष्णाश्रयः नामक अपने एक 'प्रकरण ग्रंथ” में वल्लभाचार्य्य ने 
अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है जिसमें 
उन्हें वेदमाग या मर्य्यादा-माग का अनुसरण अत्य'त कठिन 
दिखाई पड़ा है । देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ 
हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और अभावशाली 
राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी 
सुलतानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए 
दिखाई पड़ते थे। इसलामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे 
थे। सूफ़ी पीरों के द्वारा सूफ़ी-पद्धति की प्रेमलक्षणा भक्ति का 
प्रचार-काय्य॑ धूम से चल रहा था। एक ओर “निगुन पंथ? के 
संत लोग बेद-शास्त्र की विधियें पर से जनता की आस्था हटाने 
में जुटे हुए थे। अतः वल्लभाचायये ने अपने पुष्टि साभे! का 
प्रवत्तंन बहुत कुछ देश-काल देखकर किया। 

वल्लभाचाय्येजी के मुख्य ग्रंथ ये हैं--(१) पूबे-मीमांसा भाष्य 
(२) उत्तर-मीमांसा या बह्मसूत्र भाष्य जो अणखुभाष्य” के नाम से 
प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाह्नेतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दाशे- 
निक गमंथ है (३ ) श्रीमद्भागवत की सूच्म दीका तथा सुबोधिनी 
डीका (४) तत्त्वदीपनिबन्ध तथा (०) सोलह छोटे छोटे प्रकरण 


कृष्णभक्ति-शाखा १९१ 


अंथ । इनमें से पूवेमीमांसा भाष्य का बहुत थोड़ा सा अश 
मिलता है । “अरुभाष्य”' आचाय्येजी पूरा न कर सके थे। 
अत: अत के डेढ़ अध्याय उनके पुत्र गोसाईं बिट्ल्‍टलनाथ ने लिख 
कर ग्ंथ पूरा किया। भागवत की सूक्ष्म टीका नहीं मिलती; 
सुबोधिनी का भी छुछ ही अश मिलता है । प्रकरण-ह्र थों में 
धपुष्टिप्रवाह-मर्य्यादा? नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेली- 
बाला ने संपादित करके प्रकाशित कराई है । 
रामानुजाचाय्य के समान वललभाचाय्ये ले भीं भारत के 
बहुत से भागों में पय्येटन और विद्वानों से शाख्राथे करके अपने 
मत का प्रचार किया था। अत में अपने उपास्य श्रीकृष्ण की 
जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और अपने 
शिष्य पूरनमल खन्नी द्वारा गोबद्धन पबेत पर श्रीनाथजी का बड़ा 
भारी मंदिर निर्माण कराया तथा सेवा का बड़ा भारी मंडान 
बाँधा । वललमभ संप्रदाय में जो उपासना-पद्धति या सेवा- 
पद्धति अहण की गई उसमें भोग-राग तथा विलास की प्रभत 
सामग्री के प्रद्शन की प्रधानता रहीं। मंदिरों की प्रशंसा 
“केसर की चक्कियाँ चलें हैं? कहकर होने लगी । भोग-बिलास 
के इस आकषशण का प्रभाव सेवक-सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा 
पड़ सकता था ? जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो पर डक्‍त 
गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुदर सुदर पदों द्वारा जो मनोहर 
ग्रेम-संगीत-घारा बहाई उसने मुरम्काते हुए हिंदू-जीवन को सरस 
और प्रफुल्ल किया । इस संगीत-धारा में दूसरे संप्रदायों के 
कष्णभकक्‍्तों ने भी पूरा येग दिया। 
सब संप्रदायों के ऋष्णभकक्‍त भागवत में वर्णित कृष्ण की 
जअजलीला को ही लेकर चले क्योंकि उन्होंने अपनी श्रेमलक्षणा 
भक्ति के लिये ऋष्ण का मधुर रूप हीं पर्योप्त समझा । महत्त्व 
की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने 
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के कारण कृष्ण के लोकरक्षक और घर्ंसंस्थापक स्वरूप को 
सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने न समभझी। भगवान्‌ के 
घम्मस्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आक- 
षिंत होने और आकर्षित करने की अबृत्ति का विकास कृष्ण- 
भ्रक्तों में न हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्णभकक्‍त कवि 
अधिकतर फुटकल ख्ट गारी पदों की रचना में ही लगे रहे। 
उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक 
रूप स्फ्रित हुए, न अनेकरूपता आई। श्रीकृष्ण का इतना 
चरित ही उन्होंने न लिया जो खंडकाव्य, सहाकाव्य आदि के 
लिये पर्याप्त हवाता । राधाकृष्णु की प्रेमलीला हीं सब ने गाई । 

भागवत घमे का उदय यद्यपि महाभारत-काल में ही हो चुका 
था और अचतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से 
चली आती थी पर वैष्णव घरस्स के सांप्रदायिक स्वरूप का संघ- 
टन दक्षिण में ही हुआ। वैदिक परंपरा के अनुकरण पर 
अनेक संहिताएँ, उपनिषद्‌, सूत्र थ इत्यादि तैयार हुए। श्रीमद्धा- 
गवत में श्रीकृष्ण के मधुर रूप का विशेष वण न होने से भक्ति- 
क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का, माधुय्ये भाव का, रास्ता 
खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की देवदासी-प्रथा 
विशेष रूप में सहायक हुईं। माता-पिता लड़कियों को मंदिरों 
में चढ़ा आते थे जहाँ उनका विवाह भी ठाकुरजी के साथ हो 
जाता था । उनके लिये मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान्‌ की उपा- 
सना पति-रूप में विधेय थी । इन्हीं देवदासयें में कुछ प्रसिद्ध 
भक्तिने' भी हो गई हैं । 

दक्षिण में अ दाल इसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्तिन द्वो 
गई हें जिनका जन्म संवत्‌ 3७३ में हुआ था । अदाल के पद 
द्रविड़ भाषा सें ॑तिरुप्पावदइ” नामक पुस्तक में मिलते हैं। अ'दाल 
एक स्थल पर कद्दती हैं--“अब में पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और 
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स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना 
सकती ।? इस भाव की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें 
गुह्म और रहस्य की प्रवृत्ति हे ही जायगी । रहस्यवादी सूफ़ियों 
का उल्लेख ऊपर हो चुका है जिनकी उपासना भी “माघुय्ये भाव? 
की थी । मुसलमानी ज़माने में इन सूफ़ियों का प्रभाव देश की 
भक्ति-भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ा । 'माघुय्ये भाव? को 
प्रोत्साहन मिला। माघधुय्ये भाव की जे उपासना चली आ 
रही थी उसमें सूफ़ियां के प्रभाव से 'आमभ्यंतर मिलन”, 'मूच्छा?, 
'उन्माद! आदि की भी रहस्यमयी येजना हुईं। मीराबाई और 
चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफ़ियों का प्रभाव पाया जाता है । 

सूरदास जी--सूरदासजी का दत्त “चौरासी बैष्णबों की 
वार्ता” से केवल इतना ज्ञात होता है कि वे पहले गऊघाट 
(आगरे और मथुरा के बीच) पर एक साधु या स्वामी के रूप में 
रहा करते थे और शिष्य किया करते थे । गोबद्धन पर श्रीनाथ 
जी का मन्दिर बन जाने के पीछे एक बार जब वबल्लभाचाय्येजी 
गऊघाट पर उतरे तब सूरदास उनके दर्शन के आए और उन्हें 
अपना बनाया एक पद गाकर सुनाया। आचाय्येजी ने उन्हें 
अपना शिष्य किया और भागवत की कथाओं के गाने याग्य 
पदों में करने का आदेश दिया। उनकी सच्ची भक्ति और 
पद्‌-रचना की निपुणता देख वल्लभाचाय्ये जी ने उन्हें अपने 
श्रीनाथ जी के मंदिर की कीत्त न-सेवा सोंपी। इस मंदिर को 
पूरनमल खज्री ने गोवद्ध न पेत पर संवत्‌ १५७६ में पूरा बनवा 
कर खड़ा किया था। मंदिर पूरा होने के ११ बषे पीछे अर्थात्‌ 
संबत्‌ १८८७ सें वल्लभाचाय्ये जी की सत्य हुई । 

श्रीनाथ जी के मंदिर-निर्माण के थोड़ा ही पीछे सूरदासजी 
वल्लभर-संप्रदाय में आए, यह “चौरासी बैष्णवों की वात्तों! के इन 
शब्दों से स्पष्ट हो जाता है-- 

श्रे 
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“ओऔरहु पद गाए तब श्रीमहाग्रभुजी अपने मन में बिचारे जो 
श्रीनाथजी के यहाँ और तो सब सेवा को मंडान भयो हैं, पर 
कीसंन को मंडान नाहीं कियो है; तातें अब सूरदासजी 
को दीजिए |? 

अत: संबत १०८० के आस-पास सूरदासजी वल्लभावचाय्ये 

' के शिष्य हुए होंगे और शिष्य होने के कुछ ही पीछे उन्हें कीत्तन- 
सेवा मिली होगी। तब से वे बराबर गोबद्ध न पर्वेत पर ही 
मंदिर की सेवा में रहा करते थे, इसका स्पष्ट आभास उनकी 
'सूरसारावली? के भीतर मौजूद है। तुलसीदास के प्रसंग में 
हम कह आए हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने 
को अपने इष्टदेव की कथा के भीतर डाल कर उनके चरर्पों तक 
अपने पहुँचने की भावना करते हैं। तुलसी न तो अपने को 
कुछ प्रच्छुन्न रूप में पहुँचाया है, पर सूर ने प्रकट रूप में । ऋष्ण- 
जन्म के उपरान्त नन्‍्द के घर बराबर आन दोत्सव हो रहे हैं । 
उसी बीच एक ढाढ़ी आकर कहता है-- 

नंद जू मेरे सन आनंद भयो, हों गोबद्धन तें आयो। 
तुम्हरे पुत्र भयो, मैं सुनि कै अति आतुर उढि धायो ॥ 
८ 4 * ९ 
जब तुम मदनमोहन करि टेरो, यह सुनि के घर जा । 
हों तौ तेरे घर को ढाढ़ी, सूरदास मेरो ना ॥ 
बल्लभाचाय्ये जी के पुत्र गोसाई बिट्ललनाथ के सामने 
गोबद्ध न की तलहटी के पारसोली झञाम में सूरदास की म्त्यु हुई, 
इसका पता भी उक्त “वार्ता? से लगता है। गोसाई' बिट्नलनाथ 
की मृत्यु सं० १६४२ में हुईं। इसके कितने पहले सूरदास का 
परलोकवास हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। 

'सूरसागर” समाप्त करने पर सूर ने जो 'सूरसागर-सारावली?! 

लिखी है उसमें अपनी अवस्था ६७ वषे की कही है-- 
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शुरू-परसाद हात यह दरसन सरसढ बरस प्रवीन । . 

तात्पयें थह कि ६७ बर्ष के होने के कुछ पहले वे 'सूरसागर' 
समाप्त कर चुके थे। सूरसागर समाप्त होने के थोड़ा ही पीछे 
उन्होंने साराचली” लिखी होगी । एक और ग्रथ सूरदास का 
'साहित्य-लहरी” है, जिसमें अलंकारों और नायिका-भेदों के उदा- 
हररा प्रस्तुत करनेवाले कूट पद हैं । इसका रचनाकाल सूर; ने 
इस ग्रकार व्यक्त किया है-- 

मुनि सुनि रसन के रस लेख । हु 
दसन गौरीनंद को लिखि सुबल संबत पेख | 

इसके अनुसार संबत्‌ १६०७ में 'साहित्य-लहरी” समाप्त हुई । 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य-क्रीड़ा का यह अर थ 'सूर- 
सागर! से छुट्टी पाकर ही सूर ने संकलित किया होंगा। * उसके 
दो वर्ष पहले यदि 'सूरसारावली” की रचना हुई हो तो कह 
सकते हैं कि संवत्‌ १६०५ में सूरदासजी ६७ वर्ष के थे। अब 
यदि उनकी आयु ८० या ८रे वषे की माने! तो उनका जन्मकाॉल 
सं० १५४० के आसपास तथा झूत्युकाल सं० १६२० के आऑस- 
पास ही अनुमित होता है । 0. अर पु 

साहित्य-लहरी” के अत में एक पद है जिसमें सूर अपनी 
चंशपरंपरा देते हैं। डस पद के अनुसार सूर प्रथ्बवीराज के कवि 
चदबरदाईं के वंशज बह्मयभट्ट थे। चंदकवि के कुल में हरीच॑ंद 
हुए जिनके सात पुत्रों में सब से छोटे सूरजदास या सूरदास थे । 
शेष ६ भाई जब मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए तब' अ'घे 
सूरदास बहुत दिनों तक इधर-उधर भटकते रहे। एक दिन 
वे कूएँ में गिर पड़े और ६ दिन उसी में पड़े रहे । सातवें दिन 
कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर 
अपना दशन दिया । भगवान्‌ ने कहा कि दक्षिण के एक प्रबल 
जआह्यणकुल-द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सब विद्याओं में 
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निपुण होगा । इस पर सूरदास ने वर माँगा कि जिन आँखों 
से मेने आपका दर्शन किया उनसे अब और कुछ न देखँ और 
सदा आपका भजन करूँ। कूएँ से जब भगवान्‌ ने उन्हें बाहर 
निकाला तब वे ज्यों के त्यां अधे हो गए ओर ब्रज में 
आकर भजन करने लगे । वहाँ गोसाईजी ने उन्हें “अष्ट- 
छाप” में लिया । 

हमारा अनुमान है कि 'साहित्य-लहरी” में यह पद पीछे 
किसी भाँट के द्वारा जोड़ा गया है । यह पंक्ति ही-- 

“प्रबल दच्छिन विप्रकुल तें सन्न हो है नास! 


इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही है। 'प्रबल दच्छिन 
विप्रकुल” से साफ पेशवाओं की ओर संकेत है। इसे खींचकर 
अध्यात्म-पक्त की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है । 

सारांश यह कि हमें सूरदास का जो थोड़ा-सा बृत्त 'चौरासी 
कैणवों की वार्त्ता में मिलता है उसी पर सन्‍तोष करना पड़ता 
है । यह “वार्ता” भी यद्यपि वल्लभाचाय्येजी के पौत्र गोकुलनाथजी 
की लिखी कही जाती है, पर उनकी लिखी नहीं जान पड़ता । 
इसमें कई जगह गोकुलनाथजी के श्रीमुख से कही हुईं बातों का 
बड़े आदर और सम्मान के शब्दों में उल्लेख है और वल्लभा- 
चाययेजी की शिष्या न होने के कारण मीराबाई के बहुत बुरा- 
भला कहा गया है और गालियाँ तक दी गई हैं । रंगढंग से यह 
कात्ता गोकुलनाथजी के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की 
रचना जान पड़ती है। 


'भक्तम्राल? में सूरदास के सम्बन्ध में केबल्न एक यही छप्पय 
मिलता है--- 

... डक्ति चोज अनुप्रास बरन-अ्रस्थिति अति भारी 

,.... व्रचन प्रीति निर्वाह अर्थ अदभुत तकधारी॥ 
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प्रतिबिंबित दिवि दिड्टि, हृदय हरिलीला मासी | 
जनम करम गुनरूप सबै रसना परकासी ॥ 
विमल बुद्धि युन और की जो यह यून अवननि घरै । 
सूर-कबित सुनि कौन कवि जो नहिं सिर चालन करे ॥| 
इस छुप्पय में सूर के अ घे होने भर का संकेत है, जो परंपरा से 
प्रसिद्ध चला आता है | 

जीवन का कोई विशेष प्रामारिणिक वृत्त न पाकर इधर कुछ 
लोगों ने सूर के समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में 
जहाँ कहीं सूरदास नाम मिला है वहीं का ब्ृत्त प्रसिद्ध सूरदास 
पर घटाने का श्रयज्ष किया है। ऐसे दो डल्लेख लोगों 
केा मिले हैं-- 

(१) “आईन अकबरी?” में अकबर के दरबार में नौकर गवैये', 
बीनकारों आदि कलावंतों की जो फ़िहरिस्त है उसमें बाबा 
रामदास और उनके बेटे सूरदास दोनों के नाम दज हैं । उसी 
ग्रंथ में यह भी लिखा है कि सब कलावंतों की सात मंडलियाँ 
बना दी गई थीं । प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में 
हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। अकबर 
संवत्‌ १६१३ में गद्दी पर बैठा। हमारे सूरदास संचत्‌ १०८० 
के आसपास ही बल्लभाचाय्येजी के शिष्य हो गए थे और उसके 
पहले भी विरकत साधु के रूप में गऊघाट पर रहा करते 
थे। इस दशा में संबत ६६१३ के बहुत बाद वे दरबारी 
नौकरी करने कैसे पहुँचे ? अतः “आइईन अकबरी? के सूरदास 
आर सूरसागर के सूरदास एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते । 

(२) 'मुंशियात अब्बुलफ़ज़ल” नामक अब्बुलफ़्ज़ल क्रे पन्रों 
का एक संग्रह्द है जिसमें बनारस के किसी संत सूरदास के नाम 
अब्बुलफ़ज़ल का एक पत्र है। बनारस का करोड़ी इन सूरदास 
के साथ अच्छा बरताव नहीं करता था इससे उसकी - शिकायत 
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लिख कर इन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। उसी के उत्तर में 
अब्बुलफ़ज्लल का पत्र है। बनारस के ये सूरदास बादशाह से 
इलाहाबाद में मिलने के लिये इस तरह बुलाए गए हैं। 

हज़रत बादशाह इलाहाबाद में तशरीफ़ लाएँगे। उस्मीद 
है कि आप भी शफ़ मुलाज़मत से मुशरफ़ होकर मुरीद हक़ीक़ी 
होंगे और ख़ुदा का शुक्र है कि हज़रत भी आपको हक़-शिनास 
जानकर दोस्त रखते हैं ।”  (फ़ारसी का अनुवाद) 

'इन शब्दों से ऐसी ध्वनि निकलती है कि ये कोई ऐसे संत 
थे जिनके अकबर के दीन-इलाही? सें दीक्षित होने की संभावना 
अख्बुलफ़्ज़ल सममता था । संभव है कि ये कबीर के अज॒यायी 
कोई संत हों। अकबर का दो बार इलाहाबाद जाना पाया 
जाता है। एक तो संबत्‌ १६४० में, फिर संबत्‌ १६६१ में । 
पहली यात्रा के समय का लिखा हुआ भी यदि इस पत्र को माने 
तो भी उस समय हमारे सूर का गोलोकवास हो चुका था । 
यदि उन्हें तब तक जीवित माने तो वे १०० बे के ऊपर रहे 
होंगे। मझ॒त्यु के इतने समीप आकर वे इन सब भमेलों में क्‍यों 
पड़ने जायेंगे, या उनके दीन-इलाही' में दीक्षित होने की आशा 
केसे की जायमी ? 

: श्रीवल्लभाचाय्येजी के पीछे उनके पुत्र गोसाई' बिट्ल्‍ललनाथजी 
ग़ही पर बेठे। उस समय तक पुष्टिमार्गी कई कवि बहुत से 
सुंदर सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इससे गोसाई' 
विट्टलनाथजी ने उनमें से आठ सर्वोत्तम कवियों को चुनकर 
अष्टछाप? की प्रतिष्ठा की। “अष्टछाष! के आठ कवि ये हैं-- 
सूरदास, कुंभनदास, परमान ददास, ऋकृष्णदास, छीतस्वामी, 
गोविंद स्वामी, चतुभुजदास और न ददास | 

-.  ऋष्णभक्ति-परंपरा सें श्रीकृष्ण की प्रेमसग्री मूर्ति को ही लेकर 
श्रेमतक्त्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है; उनके लोक- 


ऋष्णभक्ति-शाखा १९९ 


पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन रूष्णभक्तों के ऋष्ण 
प्रेभोन्‍्मत्त गोपिकाओं से बिरे हुए गोकुल के श्रीकृष्ण हैं, बड़े बड़े 
भूपालों के बीच लोकव्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के 
श्रीकृष्ण नहीं हैं। ऋष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त 
कवि चले हैं वह हास-विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनत 
सौंदय्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालंबन के सम्मुख 
मलुष्य का हृदय निराले श्रेमलोक में फूला फूला फिरता है । 
अतः इन कृष्णभक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक 
है कि ये अपने रंग में मस्त रहनेवाले जीव थे; तुलसीदासजी के 
समान लोकसंग्रह का भाव इनमें न था। समाज किघर जा 
रहा है, इस बात की परवा ये नहीं रखते थे, यहाँ तक कि अपने 
भगवस्प्रेम की पुष्टि के लिये जिस झांगारमयी लोकोत्तर छटा 
और आःत्मोत्सग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त 
किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखनेबाले विषय-वासनापूर्ण 
जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी ओर इन्होंने ध्यान न 
दिया। जिस राघा और ऋष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी 
गूढ़ातिगूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया उसको लेकर आगे के 
कवियों ने झंगार की उनन्‍्मादकारिणी शक्तियों से हिंदी-काव्य 
को भर दिया । 

कृष्णचरित के गान में गीत-काज्य की जो धारा पूरब में 
जयदेब और विद्यापति ने बहाई उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त- 
कवियों ने भी किया। आगे चलकर अलंकार-काल के कवियों 
ने अपनी झगारमयी मुक्तक कविता के लिये राधा और ऋृष्ण का 
ही प्रेम लिया। इस प्रकार कृष्ण-संबंधिनी कबिता का स्फुरण 
मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध-क्षेत्र में नहीं। बहुत्त पीछे 
संबत्‌ १८०९ में ब्रजवासीदास ने रामचरित-मानस के ढेंग पर 
दोहा चौपाइयों में प्रबंध-काव्य के रूप में कृष्णचरित वर्णन किया, 
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पर अंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ ओऔर उसका बैसा प्रसार 
न हो सका। कारण स्पष्ट हे। ऋृष्णभक्त कवियों ने श्रीकृष्ण 
भगवान के चरित का जितना अश लिया वह एक अच्छे प्रबंध- 
काठय के लिये पर्य्याप्र न था। उसमें सानव-जीवन की वह 
अनेकरूपता न थी जो एक अच्छे प्रबंध-काव्य के लिये आवश्यक 
है। कृष्णभक्त कवियों की परंपरा अपने इष्टदेव की केवल 
बाललीला और यौवनलीला लेकर ही अग्नसर हुई जे गीत और 
मुक्तक के लिये ही उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्णभक्त 
कवियों तथा आलंकारिक कवियों ने श्वगार और वात्सल्य रसों 
को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं । 

पहले कहा गया है कि श्रीवल्लभाचाय्येजी की आज्ञा से सूर- 
दासजी ने श्रीमद्भागवत की कथा को पदों में गाया। इनके 
सूरसागर में वास्तव में भागवत के दशम स्कंघध की कथा ही ली 
गई है। उसी को इन्होंने विस्तार से गाया है । शेष स्कंधों 
की कथा संक्षेपत: इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी 
गई है। सूरसागर में ऋष्णजन्म से लेकर श्रीकृष्ण के मथुरा 
जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई 
है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग लेकर इस सच्चे रसमझ 
कबि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की भड़ी सी बाँध दी 
है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली-बात ध्यान देने की 
यह है कि चलती हुई बत्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना 
होने पर भी ये इतने सुडोल और परिमाजिंत हैं। यह रचना 
इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होनेबाले कवियों 
की श्वगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूढी सी जान 
पड़ती हैं! अतः सूरसागर किसी चली आती हुईं गीतकाव्य- 
परंपरा का--चाहे वह मौखिक ही रही हो--पूण विकास सा 
प्रवीत होता है । 
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मीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत 
प्राचीन काल से चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित 
साहित्य - के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप 
में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य-परंपरा की रूढ़ियों के 
अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है । इससे जीवन के केसे कैसे 
योग सामान्य जनता का मम्मे स्पश करते आए हैं और भाषा की 
किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते 
आए हैं, इसका ठीक पता इसमें बहुत काल से चले आते हुए 
मौखिक गीतों से ही लग सकता है । किसी देश की काज्यधारा 
के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते 
हुए इन्हीं गीतों में मिल॑ सकता है । घर घर प्रचलित स्त्रियों के 
घरेलू गीतों में झ्टयंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक 
विकास हम पाएँगे। इसी प्रकार आल्हा, कड़खा आदि पुरुषों 
के गीतों में वीरता की व्यंजना को सरल स्वाभाविक पद्धति 
मिलेगी । देश की अन्‍्तवेत्तिनी मूल भावधारा के स्वरूप के 
ठीक ठीक परिचय के लिये ऐसे गीतों का पूण संग्रह बहुत 
आवश्यक है। पर इस संग्रह-क़ाय्ये में उन्हीं का हाथ लगाना 
ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के मार्मिक स्वरूप की परख हो 
ओर जिनमें पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो । 

स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से 
देखने पर पता लगेगा कि जनमें स्वकीया के ही प्रेम की सरल 
गंभीर व्यंजना है। परकीया-प्रेम के जो गीत हैं बे ऋष्ण और 
गोपिकाओं की श्रेम-लीला को ही लेकर चले हैं, इससे उन पर 
भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है । इस प्रकार के 
मौखिक गीत देश के प्राय: सब भागों में गाए जाते थे । मैथिल 
कवि विद्यापति ( संबत्‌ १४६० ) की पदाबली में हमें उनका 
साहित्यिक रूप मिलता है। जैसा कि हम पहले कह आए हें, 
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सूर के ऋ गारी पढों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति 
पर हुई है । कुछ पदों के तो भाव भी बिल्कुल मिलते हैं; जैसे--- 

अनुखन माधव माधव सुमिरइत सु दरि भेलि मधाई। । 

थो निज भाव सुभावहि ब्रिसरल अपने गुन लुबधाई ॥। 
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भोरहि सहचरि कातर दिठि हेरि छुल छुल लोचन पानि । 

अनुखन राधा राधा रटइत आधा आधा बानि॥ 

राधा सर्य जब पनित॒हि माधव, माधव सर्य जब राघा | 

दारून प्रेम तबहि नहिं दृटत बाढ़त बिरह क बाघा || 

दुह्.ु दिस दाद दहन जइसे दगधघइ, आकुल कीट-परान । 

ऐसन बल्लम हेरि सुधामुखि कबि विद्यापति भान ॥ 
इस पद का भावार्थ यह है कि प्रति क्षण कृष्ण का स्मरण 
करते करते राधा ऋष्णरूप हो जाती हैं और अपने को कष्ण 
सममक कर राधा के वियोग में “राधा राधा! रटने लगती हैं। 
फिर जब होश में आती हैं तब ऋष्ण के विरह से संतप्त होकर 
फिर “रृष्ण क्रष्ण” करने लगती हैं। इस प्रकार अपनीं सुध में 
रहती हैं तब भी, नहीं रहती हैं तब भी, दोनों अबस्थाओं में उन्हें 
विरह का ताप सहना पड़ता हे। उनकी दशा उस लकड़ी के 
भीतर के कीड़े की सी रहती है जिसके दोनों छोरों पर आग 

लगी हो । अब इसी भाव का सूर का यह पद देखिए-- 

सुनौ स्थाम ! यह बात ओर कोऊ क्यों समभक्लाय कहे । 

दुहँ दिसि की रति बिरह बिरहिनी कैसे के जो सह्दे ॥ 

जब राघे, तब ही मुख “माधों माधौ?! रटति रहदे। 

जब माधौों हॉ जाति, सकल तनु राधा-विरह दहे ॥ 

उभय अगञ्ज दव दारुकीट ज्यों सीतलताहि चद्ढे | 

सूरदास अति बिकल बिरहिनो कैसेहु सुख न लह्ढे |॥ 
( खृुस्सागर छू० ५६४ वेकटेश्वर ) 
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'सूरसागर”ः में जगह जगह इदृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं । 
यह भी विद्यापति का अनुकरण है। '“सारंग” शब्द को लेकर 
सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। विद्यापति की पदावली में 
इसी प्रकार का एक कूट देखिए -- 

सारंग नयन, बयन पुनि सारंग, सारंग तसु समधांने | 
सारंय उपर उगल दस सारंग केलि करथि मधु पाने ॥ 
पच्छिमी हिंदी बोलनेवाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा 
त्रज ही थी। दिल्ली के आस-पास भी गीत ब्रजभाषा में ही 
गाए जाते थे, यह हम ,खुसरो (संबत्‌ १३४० ) के गीतों प्रें 
दिखा आए हैं। कबीर ( सं० १०६० ) के अ्संग में कहा जा 
चुका है कि उनकी 'साखी! की भाषा तो 'सधुक्कड़ी” हे, पर पदों 
की भाषा काव्य में प्रचलित त्रजभाषा है। यह एक पद तो 
कबीर और सूर दोनों की रचनाओं के भीतर ज्यों का त्यों 
मिलता है-- 
है हरिभजन केा परवॉन | 

नीच पावे ऊँच पदवी, बाजते नीसान । 

मजन के परताप ऐसे। तिरे जल पाषान | 

अधघम भील, अजाति गनिका चढ़े जात बिवॉन | 

नवलख तारा चले मंडल, चले ससहर भान । 

दास छू को अटल पदवी राम को दीवान | 

निगम जाकी साखि बोलें कथ्थें संत सुजान | 

जन कबीर तेरी सरनि आयौ, राखि लेहु भगवान ॥ 

( कबीर ग्रंथावली छ० १६० » 
है हरि-भजन के परमान | 
नीच पावै ऊँच पदवी, बाजते नीसान | 
भजन के परताप ऐसे जल तरै पाषान । 
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अजामिल अरू भील गनिका चढ़े जात विमान । 
चलत तारे सकल मंडल, चलत ससि अरु भाम | 
भक्त श्रुव के अटल पदवी राम का दीवान। 
निगम जाकेा सुजस गावत, सुनत संत सुजान । 
सूर हरि की सरन आयो, राखि ले भगवान || 
€ सूरसागर छृ० १६ वेंकटेश्वर ) 
कबीर की सबसे प्राचीन प्रति में मी यह पद मिलता है, 
इससे नहीं कहा जा सकता कि सूर की रचनाओं के भीतर यह 
कैसे पहुँच गया। 
राधाऋष्ण की प्रेमलीला के गीत सूर के पहले से चले आत्ते 
थे, यह तो कहा ही जा चुका है । बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया 
हो गया है जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैलीं हुई 
थी। उसका एक पद देखिए-- 
मुरली बजाय रिकाय लई मुख मेहन ते । 
गोपी रीक्रि रही रसतानन से सुधबुध सब बिसराई। 
घुनि सुनि मन सेहदे, मगन भई' देखत हरि-आनन | 
जीव जंत॒ पसु पंछी सुर नर मुनि मेहे, हरे सब के प्रानन । 
बैजू बनवारी बंसी अधर घरि दूंदाबन-चंद बस किए सुनत ही कानन | 
जिस प्रकार रामचरिंत गान करनेवाले भक्त कवियों में 
गोस्वामी तुलसीदासजी का स्थान स्वंश्रेष्ठ है डसी प्रकार ऋष्ण- 
चरित गानेबाले भक्त कबियों में महात्मा सूरदासजी का। 
चास्तव में ये हिंदी काव्य-गगन के सूय्ये और चंद्र हैं। जो 
तनन्‍्मयता इन दोनों भ्क्तशिरोमणरि। कवियों की वाणस्णी में पाई 
जाती है बह अन्य कवियों में कहाँ ? हिंदी-काव्य इन्हीं के 
अभाव से अमर हुआ; इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सूखने 
न पाया | सूर की स्तुति में, एक संस्कृत श्लोक के भाव के 
लेकर, यह दोहा कहा गया है-- 
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उच्तमपद कवि गंग के, कविता के बल बीर । 
केशव अथ गंमीर के, यूर तीन गुन घीर |। 
इसी प्रकार यह दोहा भी बहुत ग्रसिद्ध है-- 
कियें सूर के सर लग्या कियीों सूर की पीर । 
कियों सूर के। पद लग्या बेध्या सकल सरीर ॥। 
यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य-क्षेत्र इतना व्यापक 
नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो 
पर जिस परिमित पुणुय-मभूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया 
उसका कोई कोना अछूता न छूटा। झूंगार और बवात्सल्य के 
क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि 
की नहीं । इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों 
के लिये कुछ छोड़ा ही नहीं । गोस्वामी तुलसीदासजी ने गीता- 
बली में बाललीला को इनकी देखादेखी बहुत अधिक विस्तार 
दिया सही पर उसमें बाल-सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह 
प्रचुरता नहीं आई, उसमें रूप-बर्णन की ही ग्रचुरता रही । 
बालचेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार 
ओर कहीं नहीं। दो चार चित्र देखिए--- 
(१) काहे को आरि करत मेरे मोहन ! यां तुम ऑँगन लोटी ? 
जो माँगहु से देहूँ मनोहर, यहै बात तेरी खोटी ॥ 
सूरदास केा ठाकुर ठाढ़ो हाथ लकुट लिए छोटी ॥ 
(२). सोभित कर नवनीत लिए. । 
घुठ्छन चलत, रेनु-तन-मंडित, मुख द्ि-लेप किए | 
(३) सिखवत चलन जसोदा मैया । 
अरबराय कर पानि गहावति, डगमगाय घरै पैयों || 
(४) पाहुनि करि दे तनक मह्मो | 
आरि करैं मनमोहन मेरो, अंचल आनि गह्यो ॥ 
व्याकुल मथत मथनियाँ रीती, दघि भ्वें ढरकि रह्ो.॥ 


२०६ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यंजना के न जाने कितने 
सदर पद भरे पड़े हैं। 'स्पद्धा” का कैसा सुदर भाव इस 
प्रसिद्ध पद में आया हैं-- ह 
मैया कबहिं बढ़ेगी चोटी १ 
कितिक बार मोहिं दूध पियत भई, यह अजहेूँ है छोटी | 
तू जो कहति “बल” की बेनी ज्यों ह् है त्तोंबी मोटी | 
इसी प्रकार बालकें के क्षोभ के ये वचन देखिए-- 
खेलत में के काके गोसैयाँ ? 
जाति पॉति हम तें कछु नाहिं, न बसत त॒म्हारी छैयों । 
अति अधिकार जनावत यातें, अधिक तम्हारे हैं कल गैयों ॥। 
वात्सल्य के समान ही फछ्ूंगार के संयोग और बवियोग ठोनों 
पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं । गोकुल 
में जब तक ओऊकृष्ण रहे तब तक का उनका सारा जीवन ही 
संयाग-पक्त है। दानलीला, माखनलीला, चीरहरणा-लीला, 
रासलींला आदि न जाने कितनी लीलाओं पर सहसों पद भरे 
पड़े हैं। राधाकृष्ण के प्रेम के प्रादहर्भाव की कैसी स्वाभाविक 
परिस्थितियों का चित्रण हुआ है, यही देखिए--- 
( के ) करि ल्‍यौ नारी, हरि, आपनि गैयाँ | 
नहिं न बसात लाल कछु ठुमसें सब्रै ग्वाल इक ठेयाँ। 
(खत) चेनु दुद्दत अति ही रति बाढ़ी । 
एक धार दोहनि पहुँचावत, एक घार जह प्यारी ठाढ़ी ॥ 
मोहन कर तें घार चलति पय, मोहनि-मुख अति ही छुत्रि बाठी | 
झूंगार के अंतर्गत भावपक्ष और विभावपज्ष दोनों के 
अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें 
मार रहे हैं । राधा-कृष्ण के रूप-बणन में ही सैकड़ों पद कहे 
गए हैं जिनमें उपमा, रूपक और उत्प्रेत्षा आदि की अचुरता है | 
आँख पर द्वी न जाने कितनी जक्तियाँ हैं; जैसे-- 
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देखि री ! हरि के चंचल नेन । 
खंजन मीन मगज चपलाई, नहिं पटतर एक सैन ॥ 
राजिवदल इंदीवर, शतदल, कमल कुशेशय जाति | 
निसि मुद्रित प्रातहि वै त्रिगसत, ये बिगसे दिन राति || 
अरुन असित सित ऋकलक पलक प्रति, के बरने उपमाय | 
मने। सरस्वति गंग जमुन मिलि आगम कौन्दें आय ॥ 


नेत्रों के प्रति उपालंभ भी कहीं कहीं बड़े मनोहर हैं-- 


मेरे नैना बिरह की बेल बई। 
सींचत नैन-नीर के, सजनी ! मूल पतार गई ॥ 
बिगसति लता सुभाय आपने छाया सघन भई । 
अब कैसे निरुवारों, सजनी ! सब तन पसरि छुई ॥ 


आँख तो आँख. कृष्ण की मुरली तक में प्रेम के प्रभाव से 
गोपियें को ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी 
प्रगल्भता उसे कोसने में खच कर देती हैं-- 
मुरली तऊ गोपालहिं भावति । 

सुन री सखी ! जदपि नंदनंदहि नाना भाँति नचावति | 

राखति एक पार्य ठाढ़े करि, अति अधिकार जनावति | 

आपुन पौढ़ि अधर-सजा पर करपल्लव से पद पल्लुटावति | 

अकुटी कुटिल केाप नासा पुट हम पर केापि कंपावति ॥ 


कालिदी के कूल पर शरत्‌ की चाँदनी में होनेबाले रास 
की शोभा का क्‍या कहना है, जिसे देखने के लिये सारे देवता 
आकर इकट्ठ हो जाते थे। सूर ने एक न्यारे प्रेमलोक की आन द- 
छूटा अपने बंद नेजों से देखी है । कृष्ण के मथुरा चले जाने 
पर गोपियां का जो विरहसागर उमड़ा है उसमें मम्न होने पर तो 
पाठकों को वार-पार नहीं मिलता । वियाग की जितने श्रकार 
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की दशाएँ हो सकती हैं सबका समावेश उसके भीतर है। 
कभी तो गोपियों को संध्या होने पर यह स्मरण आता है-- 
एहि बेरियाँ बन ते चलि आवते। 
दुरहिं तें वह बेनु अ्रधर घरि बारंबार बजावते | 
कभी वे अपने उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल में न होने के 
कारण व दावन के हरे-भरे पेड़ों को कोसती हैं--- 
मधुबन ! तुम कत रहत हरे १ 
बिरह-वियेग श्यामसु दर के ढाढे क्‍्यें न जरे ? 
तुम है। निलज, लाज नहिं तुमको, फिर सिर पुहुप घरे। 
ससा स्थार औ बन के पखेरू घिक धघिक सबन कर ॥ 
कौन काज ढाढ़े रहे वन में, कादे न उकठि परे १ 


परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपालंभ आदि सब विषयों 
का विधान सूर के वियेग-बर्णन के भीतर है, कोई बात्त छूटी 
नहीं हे । 

सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्धावना। 
प्रसंगोद्भावना करनेवाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते । 
बाललीला और श्रेमलीला दोनों के अ'तगंत कुछ दूर तक चलने- 
वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक ब॒त्तों की कल्पना सूर 
ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा-वस्तु की यह 
रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है । 

राधाक्रष्ण के प्रेम को लेकर ऋष्णभक्ति की जो काव्यघारा 
चली उसमें लीलापक्ष अर्थात्‌ बालह्याथे-विधान की प्रधानता रही 
है। उसमें केलि, विज्ञास, रास, छेड़छाड़, मिलन की युक्तिशयों 
आदि बाहरी बातों का ही बिशेष वरान है । प्रेमलीन हृदय की 
नाना अल्ञुभूतियों की व्यंजना कम है। वियेग-वर्णन में कुछ 
संचारिये| का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत हैं, 
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उनमें नूतन उल्घायना बहुत थोड़ी पाई जाती है। अमरगीत के 
अतरात अलबत सूर ने आभ्यंतर पक्ष का भी चविस्तृत उद्घाटन 
किया है। प्रेमदशा के भीतर की न जाने कितनी मनोावृत्तियों 
की व्यंजना गोपियें के बचनों छारा होती है । 

सूरसागर का सबसे ममेस्पर्शी और वाम्वैदस्ध्यपूर्ण अश 
“अ्मरगीत” है जिसमें गोपियां की बचनवक्रता अत्यंत मनोहारिणी 
है। ऐसा संदर जपालंमभ-काव्य ओर कहीं नहीं मिलता। 
उद्धव तो अपने निगंेण ब्रह्मज्ञान और याग-कथा द्वारा गोपियों 
को प्रेम से बविरत करना चाहते हैं और गोपिया उन्हें कभी पेट 
भर बनाती हैं, कभी उनसे अपनी विवशता और दीनता का 
निवेदन करती हैं। उद्धव के बहुत बकने पर वे कहती हैं-- 


ऊचो ! तुम अपनो जतन करे | 
हित की कहत कुहित की लागै, किन बेकाज ररौो ? 
जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहति हैं जी की | 
कछू कहत कछुबै कहि डारत, घुन देखियत नहिं नीकी ॥ 


इस अमरगीत का महत्त्व एक बात से ओर बढ़ गया है। 
भक्त-शिरोमरि। सूर ने इसमें सशुणोपासना का निरूपण बड़े ही 
मार्सिक ढंग से--हृदय की अनुभूति के आधार पर, तक -पद्धति 
पर नहीं -किया है। सशुण निगण का यह मसंग सूर अपनी 
ओर से लाए हैं. जिससे संबाद में बहुत राचकता आ गई है। 
भागवत में यह असंग नहीं है। खूर के समय में नियण संत 
संप्रदाय की बातें जोर शार से चल रही थीं। इसी से उपयुक्त 
स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया । जब 
उद्धव बहुत सा वागन्विस्तार करके निगरण त्रह्म की उपासना का 
उपदेश बराबर देते चले जाते हैं, तब गोपियाँ बीच में रोककर 
इस प्रकार पूछती हैं -- 

श्छ 
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निगु न कौन देस के बासी १ 
मधुकर हँसि समुकाय; सोंह दे बूकति साँच, न हॉँसी । 
आओऔर कहती हैं कि चारों ओर भासित इस सगुण सत्ता 
का निषेध करके तू क्यों व्यर्थ उसके अव्यक्त और अनिर्विष्ट 
: पक्ष को लेकर योंही बक बक करता है ? 
सुनिहै कथा कौन नियु न की, रचि पाचि बात बनावत | 
सगुन-सुमेरु प्रथण देखियत, तुम तून की ओद दुरावत ॥ 
उस निगंण और अव्यक्त का मानव छृदय के साथ भी 
कोई संबंध हो सकता है, यह तो चताओ-- 
रेख न रूप, बरन जाके नहिं ताकेा हमें बताबत | 
अपनी कहे, दरस ऐसे केा तुम कबहूँ हो पावत ! 
सुरली अधर घरत है से, पुनि गोाधघन बन बन चारत १ 
जैन बिसाल, भौंद बंकट करि देख्ये। कबहूँ निहारत ! 
तन त्रिभंग करि, नट्वर वपु घरि, पीतांबर तेहि सेहत १ 
सूर श्याम ज्यों देत हमें सुख त्यों ठुमके सोऊ मोहत ! 

अत सेंवे यह कहकर बात समाप्र करती हैं. कि तुम्हारे 
निर्गंण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों में ही अधिक रस जान 
पड़ता 

ऊनो कर्म किये मातुल बधि, मदिरा मत्त प्रमाद। 
खूर श्याम एतें अवगुन में निगु न तें अति स्वाद ॥ 

( २ ) नंददास---ये सूरदासजी के प्रायः समकालीन थे 
आर इनकी गणना अष्टछाप में है। इनका कविता-काल सूर- 
दासजी की मृत्यु के पीछे संवत्‌ १६२५ या उसके और आगे तक 
माना जा सकता है । इनका जीवन-बूत्त पूरा पूरा और ठीक 
ठीक नहीं मिलता। नाभाजी के भक्तमाल में इन पर जो छुप्पय 
है उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है-- 
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चंद्रह्मस-अग्रज सुहृद परम- प्रेम-पथ में पगे । 

इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम 
चंद्रहास था । इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी 
बिट्ठललननाथजी के पुत्र गोकुलनाथजी के नास से जो “दो सौ बावन 
वैष्णवों की वात्ता” लिखी गई उसमें इनका थोड़ा सा वृत्त दिया 
गया है । उक्त वार्ता में न ददासजी तुलसीदासजी के भाई कहे गए 
हैं। गोकुलनाथजी का अभिप्राय अ्रसद्ध गोस्वामी तुलसीदासजी 
से ही है, यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। उदत्तमें स्पष्ट 
लिखा हैं कि न ददासजी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य 
भक्त उनके भाई तुलसीदासजी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने 
उलाहना लिखकर भेजा । यह वाक्य भी उसमें आया है---“सो 
गुक दिन न ददासजी के मन में ऐसी आई । जैसे तुलसीदासजी 
ने रामायण भाषा करी है सो हम हैँ श्रीमद्भागवत भाषा करें।?”? 
गोस्वामीजी का नददास के साथ बृदाबन जाना और वहाँ 
“तुलसी मस्तक तब नवेै घन॒ुषबान लेव हाथ” वाली घटना भी 
चक्त बाता में ही लिखी है । पर गोस्वामीजी का न ददासजी से 
कोई संबंध न था, यह बात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी है । अत 
उक्त वार्त्ता की बातों को, जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित 
करने और वल्लभाचाय्येजी की गद्दी की मद्दिमा प्रकट करने के 
लिये पीछे से |लखी गई हैं, प्रमाण-कोटि में नहीं ले सकते । 

उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नाद- 
दासजी सिंघुनद झाम में एक रूपवती खत्रानी पर आसक्त हो 
गए । ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चकर लगाया करते थे। 
चरवाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिये गोऊुल चले गए।  बहाँ 
भीयेजापहुँचे। अत में वहीं पर गोसाई' बिट्ठलनाथजी के 
सदुपदेश से इनका मोह छूटा और ये अनन्य भक्त हो गए । 
इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केबल इतना ही है कि इन्होंने 
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गोसाई” बिट्टलनाथजी से दीक्षा ली। ध्रुवदासजी ने भी अपनी 
“भक्‍तनामावली?” में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं लिखा है । 


अप्टछ्ाप में सूरदासजी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता 
है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके 
संबंध में यह कहाबत प्रसिद्ध है कि “और कवि गढ़िया, न द- 
दास जड़िया? । इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक “रासपंचाध्यायी 
है जो रोला छुंदों में लिखी गई है। इसमें, जैसा कि नाम से 
ही प्रकट है, कष्ण की रासलीला का अलुप्रासादि-युक्त साहि- 
त्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है, सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक 
शआराश्रय लिया है, अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पदव्िन्यास 
आदि की ओर भ्रबृत्ति नहीं दिखाई है, पर नददासजी में ये 

वर) ८ न रे टः 
बातें पूण रूप में पाई जाती हैं। “रास-पंचाध्यायी” के अतिरिक्त 
इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं--- 


भागवत दशमस्कंध, रुक्मिणीमंगल, सिद्धांत-पंचाध्याथी, 
रूपमंजरी, रसमंजरी, सानमंजरी, विरह-मंजरो, नामचितामरि- 
साला, अनेकार्थनामसाला ( कोश ); दानलीला, मानलीला, अने- 
कार्थमंजरी, ज्ञानमंजरी, श्यामसगाई, अमरगीत और सुदामा- 
चरित | दो अंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं--हितोपदेश 
ओर नासिकेत-पुराण (गद्य में))। दो सौ से ऊपर इनके फुटकल 
पद भी मिले हैं जो शीघ्र ग्रकाशित होंगे। जहाँ तक ज्ञात है, 
इनकी चार पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं---रासपंच।ध्यायी, 
अमरगीत, अनेकार्थभंजरी और अनेकार्थेनाममाला | इनमें 
'रासपंचाध्यायी और अमरगीत ही प्रसिद्ध हैं, अतः उनसे कुछ 
अबवत्तरण नीचे दिए जाते हैं-- 
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( रास-पंचाध्यायी से ) 
ताही छिन उड्डराज ऊदित रस-रास-सहायक | 
कु कुम-मंडित बदन प्रिया जनु नागरि-नायक | 
केामल किरन अझन मानो बन व्यापि रही यों । 
मनसिज खेल्ये। फागु घुमड़ि घुरि रह्यो गुलाल ज्यों 
फटिक-छुटा सी किरन कु ज-रंप्रन जब आई। 
मानडुँ वितत बितान सुदेस तनाव तनाई ॥ 
तब लीनो कर कमल योगमाया सी मुरली | 
अघटित-घटना-च तुर बहुरि अघरन सुर जु रली ॥ 

( भअ्रमरगीत से ) 

कहन स्याम-संदेस एक मैं तुम पै आयो। 
कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहिं पायो ॥ 
सोचत ही मन में रह्यो, कब पाऊँ इक ठाउ । 
कहि संदेस नंदलाल को, बहुरि मधुपुरी जाउ | 
सुनो अ्रजनागरी । 
जी उनके गुन होय, वेद क्‍यों नेति बखाने। 
निरंगुन सगुन आतमा-रुचि ऊपर सुख साने ॥ 
बेद पुराननि खाजि के पायो कतहुँ न एक। 
गुन ही के गुन होहि तुम, कहौ अकासहि टेक ॥ 
सुनो न्नजनागरी । 
जो उनके गशुन नाहिं और गुन भए कहाँ ते १ 
बोज बिना तरू जमे माहि तुम कहो कहां ते ! 
वा गुन को परछाह री माया-दरपन बीच | 
गुन ते गुन न्‍्यारे भए,, अमत्त वारि जल कीच || 
सखा सुनु स्याम के | 
(३ ) कृष्णदास--ये भी बल्लभाच।य्येजी के शिष्य और 
अध्क्याप में थे। यद्यपि ये शूद्र थे पर आचास्येजी के बड़े 


२१छ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


कृपापात्र थे और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गण थे। 
“चौरासी वैष्णनों की वार्त्ता” में इनका कुछ बृत्त दिया हुआ है। 
एक बार गोसाई बिट्रलनाथजी से किसी बात पर अप्नसन्न होकर 
इन्होंने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। इस पर गोसाई' बिद्गडुलनाथ- 
' जी के कृपापात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे 
गोसाई” जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से 
मुक्त कराके प्रधान के पद पर फिर ज्यों का त्यों अतिप्ठित कर 
दिया। इन्होंने भी और सब कष्णभक्तों के समान राधा-कृष्ण 
के प्रेम को लेकर ख़ गार-रस के ही पद गाए हैं। जुगलमान- 
चरित्र नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है । इसके 
अतिरिक्त इनके बनाए दो ग्रंथ और कहे जाते हैं--भ्रमरगीत 
आर प्रेमतक्त्व-निरूपण । फुटकल पढ़ों के संग्रह इधर उघर 
मिलते हैं। सूरदास और न ददास के सामने इनकी कविता 
साधारण कोटि की है। इनके कुछ पद नीचे दिए जाते हैं -- 
तरनि-तनया-तट आवत दे प्रात समय, 
कंदुक खेलत देख्यो आनंद के केंदवा || 
नूपुर पद कुनित, पीतांबरर कि बाँघे, 
लाल उपरना, सिर मोरन के चैंदवा || 


कंचन मनि मरकत रस ओपी | 
नंदसुबन के संगम सुखकर अधिक बिराजति गोपी || 
मनहेूँ विधाता गिरिधर पिय हित सुरत-घुजा छुख रोपी | 
बदन कांति के सुनु री मामिनि ! सघन चंद-शी लोपी | 
प्राननाथ के चित चोरन को भौंह भ्रुजंगम कोपी । 
कृष्णदास स्वामी बस कीन्‍्हें, प्रेमपुंज की चोपी ॥ 
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में मन गिरिधर छा पै अटक्यों | 
ललित तजरिभंग चाल पे चलि कै, चिबरुक चारू गड़ि ठटक्यों ।। 
सजल स्याम-घन-बरन लोन हो, फिरि चित अनत न भटक्थयों । 
कृष्ण दास किए प्रान निछावर, यह तन जग-सिर पटक्‍्यों | 
कहते हैं कि इसी अतिम पद्‌ को गाकर छरृष्णदासजी ने 
शरीर छोड़ा था। इनका कचिता-काल संबत १६०० के आगे 
पीछे साना जा सकता है । 


( ४ ) परमानंददास---ये भी वल्लमाचाय्येजी के शिष्य 
ओर अप्रछ्वाप में थे। ये संबत्‌ १६०६ के आसपास वत्तमान 
श्रे। इनका निवासस्थान कन्नौज था। इसी से ये कान्यऊुब्ज 
ब्राह्मण अनुमान किए जाते हैं। ये अत्यंत तन्‍्मयता के साथ 
बड़ी ही सरस कविता करते थे। कहते हैं कि इनके किसी एक पद्‌ 
को सुनकर आचाययंजी कई दिनों तक तन बदन की सुध भूले 
रहे । इनके फुटकल पद ऋष्णभक्तों के मुँह से प्राय: सुनने में 
आते हैं। इनके ८२५ पद 'परमानद सागर! में हैं। दो 

द्‌ देखिए--- 
कहा करें बैकु ठहिं जाय ! 
जहूँ नहि नंद, जहा न जसोदा, नहिं. जहेँ गोपी ग्वाल न गाय । 
जहँ नहिं जल जमुना के निर्मल और नहीं कदमन को छार्य । 
परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, बत्रजरज तजि मेरी जाय बलाय॥ 
राधे जू हारावलि टूटी । 
उरज कमलदल-माल मरगजी, बाम कपोल अलक लग छुूटणी || 
वर उर उरज करज बिच अंकित, बाहु जुगल बलयावलि फ़ूटी । 
कंचुकि चौर विविध रंग रंजित ग्रिरघर-अधर-माघुरी घूंटी॥| 
झालस-बलित नैन अनियारे, अदन उनींदे रजनी खाटी । 
परमानंद प्रभ्मु सुरति समय रस मदन-न्ठपति को सेना लूटी ॥ 
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(४) कुभनदास---ये भी अष्टछाप के एक कवि थे 
ओर परमसान ददासजी के ही समकालीन थे। ये पूरे विरक्त 
आर घन, मान, मर्थ्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे । 
एक यार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतहपुर सिकरी 
- जाना पड़ा जहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ | पर इसका इन्हें 
बराबर खेद ही रहा, जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है--- 

संतन के कहा सीकरी सों काम !£ 

आवत जात पनहियाँ टहृर्टी, बिसर गये हरि-नाम ॥ 

जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनकेा करिबे परी सलाम । 

कुभमनदास लाल गिरिघर बिनु और सबै बेकाम ॥ 
इनका कोई अंथ न तो प्रसिद्ध है और न अब तक मिला 
है। फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। विषय वही कृष्ण की 
बाललीला और प्रेमलीला-- 
तुम नौके दुहि जानत गैया । 
चलिए कुबर रसिक मनमोहन लगीं तिहारे पैयोँ ।। 
तुमहि जानि करि कनक-दोहनी घर तें पढई मैया । 
निकट॒हि है यह खरिक हमारो, नागर लेहूँ बलैया ॥ 
देखियत परम सुदेस लरिकई चित चहँँट'थो सु दरैया | 
कु भनदास प्रभु मानि लई रति गिरि-गोबरधन-रैया !। 

( ६ ) चतुभु जदास--ये कुंभनदासजी के पुत्र और 
गोसाई' बिट्टलनाथजी के शिष्य थे। ये भी अष्टछाप के कवियों 
में हैं। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 
तीन अंथ मिले हैं--द्वादशयश, भक्ति-प्रताप, हितजू को मंगल । 

इनके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उघर पाए 
जाते हैं। एक पद नीचे दिया जाता है-- 

जसोदा ! कहा कहों हों बात १ 
नुम्हरे सुत के करतब मो पै कहदत कद्े नहि जात ॥ 
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भाजन फोरि, ढारि सब गोरस, ले माखन दधि खात | 
जौ बरजों तो आखि दिखायै, रंचहु नाहिं सकात ॥ 
और अटपरटी कह लौं बरनों, छुवत पानि सों गात । 
दास चतुमु ज ग्रिरिधर गुन हों कहति कहांत सकुचात ॥ 


( ७ ) छोतसस्वासो--ये बिट्लुललाथजी के शिष्य और 
अप्छाप के अतगत थे। पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा 
थे और राजा बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे । पंडा होने 
के कारण ये पहले बड़े अक्खड़ और उचंड थे, पीछे गोस्वामी 
बिट्लुलनाथजी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्‍त हो गए और 
श्रीकृष्ण का गुणानुवाद करने लगे । इनकी रचनाओं का समय 
संबत्‌ १६१२ के इधर मान सकते हैं। इनके फुटकल पद ही 
लोगों के मुँह से सुने जाते हैं या इधर उधर संग्रहीत मिलते हैं । 
इनके पदों में श्टवंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम-व्यंजना 
भी अच्छी पाई जाती है । “हे बिघना तो सों आँचरा पसारि 
माँगों जनम जनम दीजो याही त्रज बसिबो” पद इन्हीं का है । 
अप्टछ्ाप के और कवियों की सी मधुरता और सरसता इनके 
पदों में भी पाई जाती है, देखिए-- 

मोर भए नवकु ज-सदन ते आ्रावत लाल गोबद्ध नधारी | 
लट पर पाग मरगजी माला, सिथिल अंग डगमग गति न्यारी ॥ 
बिनु-गुन माल बिराजति उर पर, नखछव द्वैंजवंद अनुहारी । 
छीततस्वामि जब चितए मो तन, तब हैं। निरखि गई बलिहारी ।| 

( ८ ) गेाविदस्वासी--ये अ तरी के रहनेवाले सनाढ्य 
ब्राह्मण थे जो विरक्‍त की भाँति आकर महाबन में रहने लगे 
थे। पीछे गोस्वामी बिट्ल्‍टलनाथजी के शिष्य हुए जिन्होंने इनके 
रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछ्वाप में लिया। ये गोवद्धन 
यपवेत पर रहते थे और उसके पास ही इन्होंने कदंबों का एक 
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अच्छा उपबन लगाया था जो अब तक “गोविंद स्वामी की 
कर्दंब-खंडी” कहलाता है। इनका रचना-काल संबत्‌ १६०० 
ओर १६२५ के भीतर ही माना जा सकता है। ये कवि होने के 
अतिरिक्त बड़े पक्के गबैण भी थे । तानसेन कभी कभी इनका 
गाना सुनने के लिये आया करते थे। इनका बनाया एक पद 
दिया जाता है--- 

प्रात समय उठि जसुमत्ति जननों गिरिघर सुत को उबधि नहवावति | 

करि सिंगार बसन भूषन सर्जि फूलन रचि रख्चि पाग बनावति | 

छुटे बंद बागे अति सोमित, तब्रिच. बिच चोव अरगजा लाबति | 

सूथन लाल फू दना सोमित, आजु कि छुबि कछु कहति न आबति ॥ 

विविध कुसुम की माला उर धरि श्री कर मुरली बेंत गहावति । 

ले दरपन देखे श्रीमस्व्॒ का, गोबिंद प्रभु चरननि सिर नाबते ॥| 

( 6 ) हितहरिवंश--राधावल्लभी संप्रदाय के प्रवत्तक 
गोसाई हितहरिवंश का जन्म संबत्‌ १०५९ में मथुरा से 9 मील 
दक्षिण बादगाँव में हुआ था । राधावल्लभी संप्रदाय के पंडित 
गोपालप्रसाद शर्मों ने जन्म संबत्‌ १५३० माना है, जो सब 
घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। ओरछा- 
नरेश महाराज मधुकरशाह्‌ के राजगुरु श्रीहरिरास व्यासजी 
संबत्‌ १६२२ के लगभग आपके शिष्य हुए थे। हितहरियवंशजी 
गौड़ आद्वण थे। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र और 
माता का नाम तारावती था । 
कहते हैं हितहरिबंशजी पहले माध्वानुयायी गोपालभट्ट के 

शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिकाजी ने मंत्र दिया और 
इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया | अत: हित संप्रदाय 
को माध्व संप्रदाय के अतगंत मान सकते हैं। हित-हरिवंशजी 
के चार पुत्र और एक कन्या हुई। पुत्रों के नाम वनचंद्र, 
कृष्णचंद्र, गोपीनाथ और मोहनलाल थे । गोसाई जी ने संबत 
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श८८रे में श्रीराधावज्लभमजी की मूत्ति ब्रृदावन में स्थापित की 
ओर वहीं विरक्त भाव से रहने लगे। ये संस्कृत के अच्छे 
विद्वान और सावा-काठ्य के अच्छे मसमेजझ् थे । १७० श्लोकों 
का 'राघासुधानिधि” आप ही का २चा कहा जाता है। ब्रज- 
भाषा की रचना आपकी ट्द्यपि बहुत विस्तृत नहीं हैं, पर है बड़ी 
सरस ओर ह्ृदयग्राहिणी । आपके पदों का संग्रह “हित 
चौरासी”? के नाम से ग्रसिद्ध हैं क्‍योंकि उसमें ८४ पद हैं । 
प्रेमदास की लिखी इस अंथ की एक बहुत बड़ी टीका ( ५०० प्रृष्ठों 
की) ब्रजभाषा गय् में हैं । 

इनके द्वारा बत्रजभाषा की काव्यश्री के असार में बड़ी सहायता 
पहुँची है। इनके कई शिष्य अच्छे अच्छे कवि हुए हैं । 
हरिराम व्यास ने इनके गोलोकबास पर बड़े चभते पद कहे हैं । 
सेवकजी, धुवदास आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर 
गए हैं । अपनी रचना की मघुरता के कारण हित-हरिवंशजी 
श्रीकृष्ण की बंशी के अवतार कहे जाते हैं। इनका रचना-काल 
संबत्‌ १६०० से संबत १६५४० तक माना जा सकता है। “हित 
चौरासी” के अतिरिक्त इनकी फुटकल बानी भी मिलतो है जिसमें 
सिद्धांत-संबंधी पद्म हैं। इनके हित चौरासी? पर लोकनाथ 
कवि ने एक टीका लिखी है। बृदावनदास न इनकी स्तुति 
और बंदना में “हितजी की सहस्ननामावली” और चतुभुजदास 
ने 'हित्तजू को मंगल? लिखा है। इसी प्रकार हितपरमान दजी 
और ब्रजजी 4नदास ने इनकी जन्म-बधाइयाँ लिखी है। हित- 
हरिवंशजी की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं जिनसे 
इनकी वर्णान-प्रचुरता का परिचय मिलेगा -- 

( सिद्धांत-संबधी कुछ फुटकल पदों से ) 
रहौ कोठ काहू मनहिं दिए । 
मेरे प्राननाथ श्री स्यामा सपथ करों तिन छिए | 
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जो अवतार-कदंब भजत हैं थरि दृढ़ ब्रत जु हिए । 
तेऊक उमगि तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए॥ 
खेोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज इमि जिए !? 
हितहरिवंस श्रनत सचु नाहीं बिन या रसहिं पिए | 
( हित-चारासी से ) 
ब्रज नव तरुनि कदंब म॒ुकुट-मनि स्यामा आजु बनी। 
नख सिख लें अँग अंग माधुरी मेदह्दे स्याम घनी || 
यें राजति कबरी गूथित कच कनक-कंज-बदनी । 
चिकुर चंद्रिकन बीच अधर बिधरु मानौ ग्रसित फनी ॥ 
सोमग रस सिर स्वत पनारी पिय सीमंत ढनी। 
अर कुटि काम-केदंड, नेन शर, कज्जल-रेख अनी || 
भाल तिलक, ताटंक गंड पर, नासा जलज मनी । 
दसन कुद, सरसाघर पललव, पीतम-मन-समनी ॥। 
हिंतहरिबस॒ प्रसंसित स्यामा कीरति बिसद घनी | 
गावत अ्रवननि सुनत सुखाकर विश्व-दुरित-दवनी ।। 


विपिन घन कुज रति केलि भ्रुज सेलि रुचि 

सस्‍्यथाम स्थामा मिले सरद की जामिनी। 
हृदय अति फूल, रसमूल पिय नागरी, 

कर भिकर मत्त मनु विविध सुन रागिनी ॥ 
सरस गति हास परिहास आधवेस बस 

दलित दल मदन बल कोक रस कामिनी । 
दितहरिबंस सुनि लाल लावन्य भिदे 

प्रिया अति सूर सुख-सुरत संग्रामिनी ॥ 


(१०) गदाधचर भट्ट ---ये दक्षिणी बत्राक्षण थे। इनके 
जन्म-संबत आदि का ठीक ठीक पता नहीं। 


पर यह बात 
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प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते 
थे। इसका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों से भी होता है-- 
भागवत-सुधा बरखेै बदन, काहू के नाहिंन दुखद | 
ग़ुण-निकर गदाघर भट्ट अति सबहिन के लागै सुखद ॥ 
श्री चैतन्य महाग्रभु का आविर्भाव संबत १५४२ में और 
गोलोकवास १५८७ में माना जाता है। अतः संबत १०८७ 
के भीतर ही आपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली होगीं। महाप्रभु 
के जिन छः: बविद्वान्‌ शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्क्रत 
ग्रंथों की रचना की थी उनमें जीव गोस्वामी भी थे । वे ब्रदावन 
में रहते थे । एक दिन दो साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने 
गद्ाघर भद्ठटजी का यह पद सुनाया-- 
सखी है स्याम रंग रँगी। 
देखि बिक्राय गई बह मूरति, सूरत मारहि पणी || 
संग हुतो अपनो सपनो सो सोइ रहो रस खोई । 
जागेहु आगे दृष्टि परै, सखि, नेकु न न्‍्यारों होई।। 
एक जु मेरी अँखियनि में निसि ग्यौस रह्मो करि भौन । 
गाय चरावन जात सुन्यो, सखि, सो थों कन्हैया कौन ! 
कासों कहैीं। कौन पतियाबै, कौन करे बकवाद ? 
कैसे के कहि जात गदाधर गूँगे तें गुरूलस्वाद ! 
इस पद को सुन जीव गोस्वामी ने भट्टजी के पास यह श्लोक 
लिख भेजा | 
अनाराष्य राधघा-पदाम्मोजयुग्ममनाभित्य  दछ्रंदाटवीं तत्पदाइ्म | 
असम्भाष्य तद्भावगम्भीरचित्तान्‌ कुतः श्यामसिन्धो: रसस्यावगाह; |। 
यह श्लोक पढ़कर भट्टजी मूच्छित हो गए। फिर सुध 
आने पर सीधे ब्ृ॒ंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य 
हुए। इस बृत्तांत को यदि ठीक माने' तो इनकी रचनाओं का 
आरंभ १५८० से मानना पड़ता है और अत संबत्‌ १६०० के 
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पीछे । इस हिसाब से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदासजी 
के रचनाकाल के साथ साथ अथवा उससे भी कुछ पहले से 
सानना होगा। 
संस्कृत के चूडांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका 
बहुत विस्तृत अधिकार था। इनका पद-वन्यास बहुत ही 
सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदापजी के समान इन्होंने संस्कृत 
पदों के अतिरिक्त संस्कृत-गर्भित भाषा-कविता भी की है। नीचे 
कुछ उदाहरण दिए जाते हैं -- 
जयति श्रीराघिके, सकल-सुख-साथिके, 
तरुनि-मनि नित्य नवतन क्रिसारो। 
कृष्णुतन-लीन-मन, रूप की चातको, 
कृष्ण मुख हिम-किरन की चकेारी ॥ 
क्ृष्ण-हग-भम्ा ग विश्राम हित पद्चिनी, 
कृष्ण - द॒ग - मगज - बंधन सुडोरी । 
कृष्णु-अनुराग-सकरंद की मधुकरी, 
कृष्ण - गुन » गान - रससिंधु बोरी ॥ 
विमुख पर जचित्त ते चित्त जाके सदा, 
करते निज नाइ की चित्त चोरी। 
प्रकृति यद्द गदाघर कहत कैसे बने, 
अमित महिमा, इते बुद्धि थारो॥ 
मूलति नागरि नागर लाल । 
मंद संद सब सखी भकुलावबत, गावति गीत रसाल ॥ 
फरहरात पट पीत नील के, अंचल चचल चाल | 
मनहूँ परस्पर उमगि ध्यान.छब्रि प्रथट भई तिहि काल ॥ 
सिलसिलात अति प्रिया सीख तें लय्कत बेनी माल। 
जनु पिय-मुकुट-बरहि-अ्रम बस तहेँ ब्याली बिकुल विहाल ॥| 
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मलल्‍लीमाल प्रिया के उर की, पिय तुलसीदल माल । 
जनु स॒ुश्तरि रवितनया मिलिके साोमित श्रेनि-मराल ॥ 
स्थामल गौर परस्पर प्रति छबि साोभा विसद विसाल। 
निरखि गदाधर रसिक कुवरि-मन परश्यो सुरस-जंजाल || 
( १९ ) सीराबाई--ये मेड़तिया के राठौर रह्लसिंह की 
पुत्री, राव दृदाजी की पौत्री और जोधपुर के बसानेवाले प्रसिद्ध 
राव जोधाजी की प्रपौत्री थीं । इनका जन्म संबत्‌ १५०७३ 
में चोकड़ी नाम के एक गाँव में हुआ था और विवाह 
उदयपुर के महाराणा-कुमार भेाजराजजी के साथ हुआ था। 
ये आरंभ ही से ऋष्णभक्ति में लीन रहा करती थीं। विवाह 
के उपरांत थोड़े दिनों में इनके पति का परलोकवास हो गया। 
इनकी भ्क्त दिन पर दिन बढ़ती ही गई | बे प्राय: मंदिर में 
जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्रीकृष्ण भगवान्‌ की 
मूर्ति के सामने आन द-मप्त होकर नाचती और गाती थीं। 
कहते हैं कि इनके इस राजकुल-विरुद्ध आचरणा से इनके स्वज॒न 
लोकनिंदा के भय से रुष्ट रह्मा करते थे। यहाँ तक कहा 
जाता है कि इन्हें कई बार बिष देने तक का प्रयत्न किया गया 
पर भगजत्कपा से विष का कोई प्रभाव इन पर न हुआ। घर- 
बालों के व्यवहार से खन्न होकर ये द्वारका ओर बृदावन के 
मंदिरों में घूम घूमकर भजन सुनाया करती थीं। जहाँ जातीं 
वहाँ इनका देवियों का सा सम्मान होता । ऐसा असिद्ध है कि 
घरवालां से तंग आकर इन्हाने गोस्वासी तुलसीदासजी को यह 
पद लिखकर भेजा था-- 
स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषन दूषन-हरन गोसाई' | 
बारदिं बार प्रनाम करहुँ, अब दरहु सोक-समुदाई ॥ 
घर के स्वजन हमारे जेते सबन्द् उपाधि बढ़ाई। 
साधु-संग अरू भजन करत माहिं देत कलेस महाई ॥ 
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मेरे मात-पिता के सम दौ, दरिभक्तन्ह सुखदाई। 
हमको कहा उचित करिबो है, सो लिखए समझकाई ।|। 
इस पर गोस्वामीजी ने विनयपत्रिका का यह पद लिख- 
कर भेजा-- 
जाके प्रिय न राम बैदेही | 
सो नर तजिय कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 
ट है 2५ ५ 
नाते सबै राम के मनियत सुद्दद सुसेब्य जहाँ ले । 
अंजन कहा आस जो फूटै, बहुतक कहे कहाँ लें ॥ 
पर मीराबाई की खस॒त्यु द्वारका में संबत्‌ १६०३ में हो चुकी 
थी। अतः यह जनश्रुति किसी की कल्पना के आधार पर ही 
चल पड़ी । 
सीराबाई की उपासना “माघधुये” भाव की थी अर्थात्‌ वे 
अपने इष्ट देव श्रीकृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में 
करती थीं। पहले यह कहा जा चुका हैं कि इस भाव की उपा- 
सना में रहस्य का समावेश अनिवाय्ये है। इसी ढंग की उपासना 
का भचार सूफी भी कर रहे थे अत: उनका संस्कार भी इन पर 
अवश्य कुछ पड़ा । जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के 
सामने जाने से मना करते तब ये कहतीं कि “कृष्ण के अतिरिक्त 
ओर पुरुष हे कौन जिसके सामने में लज्जा करूँ ?? भीरा- 
बाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका शुणगान 
नाभाजी, ध्रवदास, व्यालजी, मलूकदास आदि सब भक्तों ने 
किया है। इनके पद्‌ कुछ तो राजस्थानी-मिश्रित भाषा में हैं 
ओर कुछ बिशुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा में। पर सबमें प्रेम 
की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनके बनाए चार 
अंथ कहे जाते हैं--नरसीजी का मायरा, गीतगोविंद टीका, राग 
गोविंद, राग सोरठ के पद । 
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इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं-- 
बसो मेरे नैनन में नदलाल । 
मोहनि मूरति, सॉवरि सूरति, नेना बने रसाल ॥ 
मोर मुकुण मकराकृत कु डल, अरून तिलक दिए भाल | 
अधर सुधारस मुरली राजति, उर बैजती माल | 
छुद्र॒घंदिका कदि तथ सोमभित, नूपुर शब्द रसाल। 
मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्तबनछल गोपाल ॥॥ 


मन रे परसि हरि के चरन | 
सुभमग सोतल  कमल-केामल त्रिविध-ज्वाला-हरन ॥ 
जो चरन  प्रहलाद परसे इंद्र-पदवी-हरन । 
जिन चरन ध्रुव अटल कीन्हों राखि अपनी सरन ॥ 
जिन चरन ब्रह्मांड भेंस्या नखसिखौ श्री भरन | 
जिन चरन प्रस्न॒ परस लीनन्‍्हें तरी गौतम-घरनि ॥ 
जिन चरन धास्थो गोबरधन गरब-मधवा-हरन | 
दास मीरा लाल गिरघर अगम तारन तरन ॥ 


(१२) स्वामी हरिदास--ये महात्मा इदावन में 
निबाकं-मतांतर्गत टट्टी-संग्रदाय के संस्थापक थे और अकबर 
के समय में एक सिद्ध भक्त ओर संगीत-कला-कोविद माने जाते 
थे। कविता-काल १६०० से १६१७ ठहरता है । गसिद्ध गायना- 
चाय्ये तानसेन इनका ग़ुरुवत्‌ सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध 
है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका 
गाना सुनने के लिये गया था। कहते हैं कि तानसेन इनके 
सामने गाने लगे और उन्होंने जान-बूककर माने में कुछ भूल 
कर दी। इस पर स्वामी हरिदासजी ने डसी गान को शुद्ध 
करके गाया । इस युक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का 
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सौभाग्य प्राप्त हो गया । पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी 
चाही पर इन्होंने स्वीकृत न की। इनका जन्‍्स-संबत्‌ आदि 
कुछ ज्ञात नहीं, पर इतना निश्चित है कि ये सनाढ्य ब्राह्मण थे 
जैसा कि सहचरिसरनदासजी ने, जो इनकी शिष्यपरंपरा में थे, 
लिखा है। वृन्दावन से उठकर स्वामी हरिदासजी कुछ दिन 
निधुवन में रहे थे। इनके पद्‌ कठिन राग-रागिनियों में गाने 
योग्य हैं, पढ़ने में कुछ कुछ ऊबड़-खाबड़ लगते हैं। पद-विन्यास 
भी और कवियों के समान सवेत्र मघुर और कोमल नहीं है, 
पर भाव उत्कृष्ट हैं। इनके पदों के तीन-चार संग्रह 'हरिदासजी 
को अंथ?, स्वामी हरिदासजी के पद”, 'हरिदासजी की बानी! 
आदि नामों से मिलते हैं । एक पद देखिए--- 
ज्यांही ज्येंही तुम राखत हौ, त्यांही त्येही रहियत हां, हे हरि ! 
और अपरचै पाय घरो सुती कहौ कौन के पेंड भरि || 
जदपि हों अपनो भाये। किये चाहें, कैसे करि सकों जौ तुम राखौ पकरि | 
कहे हरिदास पिंजरा के जनाबर लो तरफराय रहो उड़िबे को कितोऊ करिं|। 
(१३) सूरदास सदनमे।हन--ये अकबर के समय में 
सेंडीले के अमीन थे। जाति के ब्राह्मण और गौड़ीय संग्रदाय 
के वैष्णव थे। ये जो कुछ पास में आता प्राय: सब साधुओं 
को सेवा में लगा दिया करते थे । कहते हैं कि एक बार सँडीले 
तहसील की मालगुजारी के कद्दे लाख रुपए सरकारी खजाने में 
आए थे। इन्होंने सब का सब साधुओं को खिला पिला दिया 
और शाही खजाने में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए 
जिनके भ्रीतर कागज के चिट यह लिखकर रख दिए-- 
तेरह लाख सेंडीले आए, सब साधुन मिलि गठटके | 
सूरदास मदनमोहन आधी रातहि सझ्के ॥ 
और आधी रात के उठकर कहीं भाग गए। बादशाह ने 
इनका अपराध क्षमा करके इन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर 
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यू दाबन में रहने लगे । इनको कविता इतनी सरस होती थी 
कि इनके बनाए बहुत से पद सूरसागर में मिल गए। इनकी 
केाई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं । कुछ फुटकल पद लोगों के पास 
मिलते हैं। इनका रचना-काल संवत्‌ १५५० और १६०० के बीच 
अनुमान किया जाता है । इनके दो पद नीचे दिए जाते हैं--- 

मंघु के मतवारे स्याम ! खोलौ प्यारे पलके | 

सीस मुकुट लटा छुटो और छुटी अलकें॥ 

सुर नर मुनि द्वार ढाढ़े, दरस देतु कलके। 

नासिका के मोती साहै बीच लाल ललकें ॥ 

कटि पांतांबर मुरली कर श्रवनन कुडल मभलके।। 

सूरदास मदनमोहन दरस देहों भल कै॥ 





नचवल किसार नवल नागरिया। 

अपनी भ्रुजा स्याम भुज ऊपर, स्याम भ्रुजा अपने उर घरिया ॥ 

करत बिनोद तरनि-तनया-तट, स्यामा स्थाम उम्गि रस भरिया। 

ये लपटाइ रहे उर अंतर मरकत मनि कंचन ज्यों जरिया ॥ 

उपभा के घन दामिनि नाहीं, कंदरप कोटि वारने करिया। 

सूर मदनमोहन बलि जोरी नँदनंदन बवृषभानु-दुलरिया ॥ 
(१४७) ओमभट्ट--ये निबाक संप्रदाय के असिद्ध विद्वान 
केशव काश्मीरी के श्रधान शिष्य थे। इनका जन्म संवबत्‌ 
१००९५ में अनुमान किया जाता है अतः इनका कविता-काल 
संबत्‌ १६२५ या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। 
इनकी कविता सीधी-सादी और चलती भाषा में है । पद भी 
ग्राय: छोटे छोटे हैं। इनकी कृति भी अधिक विस्तृत नहीं है 
पर युगल शतक? नाम का इनका १०० पदों का एक पंथ कृष्ण- 
अक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। “युगल शतक? 
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के अतिरिक्त इनकी एक और छोटी .सी पुस्तक आदि बानी? 
भो मिलती है । ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्‍्मय होकर अपने 
पद गाने लगते थे तब कभी कभी उसी पद के ध्यानानुरूप 
इन्हें भगवान की मलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी। एक बार वे 
यह मलार गा रहे थे-- 
भीजत कब देखों इन नैना । 
स्यामाजू की सुरँग चूनरी, मोहन के उपरैना ॥ 
कहते हैं कि राधाक्ृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ गए और 
इन्होंने पद्‌ इस प्रकार पूरा किया--- 
स्यामा स्थाम कुजतर ढाड़े, जतन किये कछु मैंना ! 
श्रीभट उमड़ि घटा चहूँ दिसि ते घिरि आई जल-सेना ॥ 
इनके 'युगलशतकः” से दो पद उद्धृत किए जाते हैं--- 
ब्रजभूमसि मोहनी मैं जानी । 
मोहन कुज, मोहन ब्ंदाबन, मोहन जमुना-पानी ॥ 
मोहन नारि सकल गोंकुल की बोलति अमरित बानी । 
श्रीमट के प्रश्च॒ मोहन नागर, मोहनि राधा रानी ॥ 





बसौ मेरे नेननि में दोड चंद | 
गौर-बदनि ब्रषभानु-नंदिनी, स्यामबरन नँदनंद || 
गोलक रहे लुभाय रूप में निरवत आनदकद। 
जय श्रीभट्ट प्रेमरस-बंघन, क्‍यों छूटे दृढ़ फंद ॥ 


(१४) ठयासजी--इनका पूरा नाम हरीराम ब्यास था 
ओर ये ओरछा के रहनेवाले सनाढ्य शुक्ल ब्राह्मण थे । ओरबछा- 
नरेश मघुकरसाह के ये राजगुरु थे। पहले ये गौड़ संप्रदाय 
के बैच्णव थे, पीछे हितदरिवंशजी के शिष्य होकर राधावल्लभी 
हो गए। इनका काल संवत्‌ १६२० के आसपास है। पहले ये 
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संस्क्रत के शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शास्त्राथ करने के लिये 
तैयार रहते थे। एक बार बृदावन में जाकर गोस्वामी हित- 
हरिबंशजी को शास्त्रा्थ के लिये ललकारा। गोसाईजी ने नम््र 
भाव से यह पद कहा--- 
यह जो एक मन बहुत ढौर करि कहि कौने सचु पाये | 
जहाँ तहँ विपति जार जुबती ज्यों प्रगट पिंगला गाये ॥ 
यह पद सुन व्यासजी चेत गए और हितहरिवंशजी के 
अननन्‍्य भक्त हो गए। उनकी झत्यु पर इन्होंने इस प्रकार 
अपना शोक प्रकट क्रिया--- 
हुता रस रसिकन का आधार | 
बन हरिबंसदि सरस रीति के कापै चलिहै भार ! 
को राधा दुलराबै गावै, वचन सुनावे चार! 
वृंदाबचम की सहज माधुरी, कहिढ्े कौन उदार ! 
पद-रचना अब कापे हछूहे?! निरस भये संसार । 
बड़ो अभाग अनन्य सभा को, उठिगो ढाट सिंगार ॥ 
जिन बिन दिन छिन जुग सम बीतत सहज रूप-आगार | 
ब्यास एक कुल-कुसुद-चंद बिनु उड्ुगन जूठी थार || 
जब हितहरिबंशजी से दीक्षा लेकर व्यासजी द्वदावन में 
ही रह गए तब महाराज सधुकरसाह इन्हें ओरछा ले जाने के 
लिये स्वयं आए, पर ये व दावन छोड़कर न गए और अधीर 
होकर इन्होंने यह पद कहा-- 
चृंदाबन के रूख हमारे मात पिता सुत बंध । 
गुरु गोविंद साधुगति मति सुख, फल फूलन की गंघ ॥ 
इनहिं पीठि दै अनत डोठि करे सो अंधन में अंध | 
व्यास इनहिं छोड़ो औ छुड़ावै ताको परिये कंघ ॥ 
इनकी रचना परिमसाण में भी बहुत विम्तत है और विषय- 
भेद के विचार से भी अधिकांश कृष्णभक्तों की अपेक्षा व्यापक 
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है। ये श्रीकृष्ण की बाललीला और ख्ूंगार-लीला में लीन रहने 
पर भी बीच-बोच में संसार पर भी दृष्टि डाला करते थे । इन्होंने 
तुलसीदासजी के समान खलों, पा्खंडियों आदि का भी स्मरण 
किया है और रसगान के अतिरिक्त तत्त्व-निरूपण में भी ये 
प्रवृत्त हुए हैं। प्रेम के इन्होंने शरीर-व्यवहार से अलग “अतन?, 
अर्थात्‌ शुद्ध मानसिक या आध्यात्मिक बस्तु कहा है। ज्ञान, 
वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पर और साखियाँ इनकी 
मिलती हैं । इन्होंने एक 'रास पंचाध्यायीः भी लिखी है जिसे 
कुछ लोंगों ने भूल से सूरसागर में मिला लिया है। इनकी 
रचना के थोड़े से उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 


आज कछु कु जन में बरषा सी । 
बादल-दल में देख्ति सख्वी री! चमकति है चपला सी |] 
नान्‍हीं नान्हीं बूं दन कछु घुरवा से, पवन बह्दे सुखरासी । 
मद संद गरजनि सी सुनियतु, नाचति मोर-सभा सी ॥ 
इंद्रधनुभ बरगपंगति डोलति, बोलति काककला सी। 
इंद्रबधू छवि छाइ रही मनु गिरि पर अरुन घटासी ॥ 
उमगि महीरुह सस्‍यें महि फूली , भूली सृगमाला सी। 
रटति प्यास चातक ज्यों रसना, रस पीबत हू प्यासी |॥ 


औवननीनाण।क:5 


सुघर राधिका प्रवीन बीना, वर रास रच्या, 

सस्‍्यथाम संग वर सुढंग तरनि-तनया तीरे । 
अआनंदकद ब्रंदाबन सरद मंद मंद पवन, 

कुसमपुज तापदबन, घुनित कल कुणीरे ॥ 
रुनित किंकनी सुचादझु, नू पुर तिमि बलय हारू, 

अंग चर मसुदंग ताल तरल रंग भीरे। 
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गावत अति रंग रह्यो, मोपै नहिं जात कह्मो, 
व्यास रसप्रवाह बह्यों निरखि नेन सीरे ॥ 





(साखी) व्यास न कथनी काभ की, करनी है इक सार। 
भक्ति ब्रिना पंडित बुथा ज्यों खर चंदन-भार | 
अपने अपने मत लगे बादि मचावत सोर। 
ज्यों तयां सबके सेंइबो एके नंदकिसार | 
प्रेम अतन या जगत में जाने बिरला केाय | 
व्यास सतन क्यों परसिद्दे पच्ि हास्यो जग रोय ॥ 
सती, सूरमा संत जन इन समान नहिं और । 
अगम पंथ ये पग॒ घरें, डिगे न पावें ढौर ॥ 


(१६) रसखवान--ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे।॥ 
इन्होंने 'प्रेमबाटिका? में अपने को शाही खानदान का कहा है--- 
देस्रि गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान | 
छिनहिं बादसा-बंस की ठसक छोॉडि रसखान ॥ 


संभव है पठान बादशाहों की कुल-परंपरा से इनका संबंध 
रहा हो। ये बड़े भारी रृष्णभक्त और गोस्वासी बिट्ल्‍लुलनाथजी 
के बड़े क्रपापात्र शिष्य थे। “दो सौ बावन वेष्णवों की 
वात्ता” में इनका बृत्तांव आया है। उक्त वात्तों के अनुसार 
ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन इन्होंने 
किसी को कहते हुए सुना कि भगवान्‌ से ऐसा प्रेम करना 
चाहिए जैसा रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। इस 
बात से मर्माहत होकर ये श्रीनाथजी को दूडढ़ते हूँढ़ते गोकुल 
आए ओर वहाँ गोसाई बिट्टलनाथजी से दीक्षा ली । यही 
आख्यायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं जिस 
स्रीपंर ये आसक्त थे वह बहुत म्मनवती थी और इनका 


रइ्र हिदी-साहित्य का इतिहास 


अनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद्भागवत का 
फ़ास्सी तजमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य ओर 
अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि उसी से क्‍यों न सन 
लगाया जाय जिस पर इतनी गोपियाँ मरती थीं। इसी बात 
पर ये बृदावन चले आए। 'प्रेमबाटिका? के इस देहे का 
संकेत ल्लोग इसी घटना की ओर बताते हैं-- 


तोरि मानिनी तें हियेा, फोरि मोहिनी-मान । 
प्रेमदेव की छुब्िहि लखि, भए मियाँ रसखान ॥ 


इन प्रवादों से कम् से कम इतना अवश्य सूच्चित होता हे 
कि आरंभ से ही ये बड़े प्रेमी जीव थे । वही ग्रेम अत्यंत गढ़ 
भगवदूभक्ति में परिणत हुआ ) प्रेम के ऐसे सुंदर उद्बार इनके 
सैयों में निकले कि जन-साधारणा प्रेम या ख्ंगार-संबंधी 
कवित्त-सबैयों को ही 'रसखान? कहने लगे-- जैसे 'कोई रसखान 
सुनाओ! । इनकी भाषा बहुत चलती, सरस और शब्दाडंबर- 
मुक्त होती थी। शुद्ध ब्नज-भाषा का जो चलतापन ओर सफ़ाई 
इनंकी और घनान द की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुलभ 
है। इनका रचना-काल संचन्‌ १६४० के उपरांत ही माना जा 
सकता है क्‍योंकि गोसाई बिटद्ल्‍रलनाथजी का गोलोकबास १६४३ 
में हुआ था। प्रेमबाटिका का रचनाकाल सं० १६७१ है। 
अतः उनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित 
हुईं होगी । इनकी कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं 
है पर जो है वह प्रेमियों के मर्मे को स्पर्श करनेवाली है। 
इनकी दो छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुईं हैं-- 
प्रेम-बाटिका (दोहे) और सुजान रसखान (कवित्त-सबैया) । 
ओर कृष्णभक्तों के समान इन्होंने 'गीतकाव्यः का आश्रय न 
लेकर कवित्त-सबैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है | 


कष्णभक्ति-शाखा श्श्३े 


अजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये दो सबैये इनके अत्यंत 
प्रसिद्ध हैं-- 
मानुष हाँ तो वहीं रसखान बसों संग गोकुल गाँव के ख्वारन । 
जौ पसु हों तौ कहा बसु मेरो चरों नित नंद की घेनु मँक्रारन ॥ 
पाहन हों तो वही गिरि केा जो कियो हरि छुत्र पुरंदर-घारन । 
जौ खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिंदि कूल कदंब की डारन ॥ 
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। लकुटी अरू कामरिया पर राज तिहूँ पुर को वजि डारोौं | 
प्राठहु सिद्धि लवौ निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारों॥ 
भैनन सों रसखान जचै ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। 
केतिक ही कलधोत के धाम करील के कुजन ऊपर वाराौं॥ 


अनुप्रास की सुंदर छंटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती ओर 
सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में हावों की बड़ी 
ही संदर व्यंजना है। लीला-पक्ष को लेकर इन्होंन बड़ी रंजन- 
कारिणी रचनाएं की हैं। 
भगवान्‌ प्रेम के वशीभूत हैं; जहाँ प्रेम है वहीं प्रिय है, इस 
बात को रसखान यों कहते हैं-- 
ब्रह्म मैं दूं क्यो पुरानन-गानन, वेदरिचा सुनी चौगुने चायन | 
देख्यो सुन्‍्ये। कबहूँ न कहूँ बह कैसे सरूप ओऔ कैसे सुभायन । 
टेरत हेरत हारि परथों, रसख्ान त्रवायो न लोग छुगायन । 
देख्यो दुरो वह कंज-कुटीर में बैठो पलोटत राधिका-पार्येन ॥ 
कुछ ओर नमूने देखिए-- 
मोर पा सिर ऊपर राखिहीं, ग़ुज की माल गरे पहिरोंगी ।. 
आओडढ़ि पीतांबर लै लकुटी बन ग्रोधन ग्वालन संग फिराौंगी ॥ 
भावतो सोई मेरो रसखान से तेरें कद्दे सब स्वॉग करीोंगी। 
या मुरली मुरलोघर की अधरान-घरी अधरा न घरोंगी ॥ 


हे 


प्छ 


र्३े७ हिंदी-साहित्य का इत्तिदह्दास 


सेस महेस गनेस दिनेस सुरेसह्ु जाहि निरंतर गावै । 
जाहि अनादि अ्रनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावै ॥ 
नारद से सुक व्यास रखें पचि हारे वऊ पुनि पार न पावें। 
ताहि अहीर की छोहरियाँ छुछिया मर छाछ पै नाच नचावें ॥ 
( प्रेम-वाटिका से ) 
जेहि बिनु जाने कछ्ुहि नहिं जान्ये। जात बिसेस | 
साइ प्रेम जेहि जान कै रहि न जात कछु सेस ॥ 
प्रेमफॉस से फेंसि मरै साई जिये सदाहि। 
प्रेम-मसरम जाने बिना मरि केउ जीवत नाहिं ॥ 


(१७) भ्र्‌ वदास--ये श्री हितहरि बंशजी के शिष्य स्वप्न में 
हुए थे। इसके अतिरिक्त इनका कुछ जीवनबृत्त नहीं ग्राप्त हुआ 
हे। ये अधिकतर बृ दावन ही में रहा करते थे। इनकी रचना 
बहुत ही विस्तृत है और इन्होंने पदों के अतिरिक्त दोहे, चौपाई, 
कवित्त, सवैये आदि अनेक छुंदों में भक्ति और प्रेमतत्त्व का 
वरणणंन किया है । छोटे मोटे सब मिल्लाकर इनके ४० अंथ के 
लगभग मिले हैं जिनके नाम ये हैं -- 


बदावन-सत, सिंगार-सत, रस-रत्नावली, नेह-मंजरी, 
रहस्य-मंजरी, सुख-मंजरी, रति-मंजरी, वन-विहार, रंग-विहार, 
रस-विहार, आन द-दसा-विनोद, रंग-विनोद, नृत्य-विल्ञास, 
रंग-हुलास, सान-रस-लीला, रहसलता, प्रेमलता, श्रेमावली. 
भजन -कुंडलिया, भक्त-नामावली, मन-सिंगार, भजन-सत, 
प्रीति-चौवनी, रस-सुक्तावली, बामन बहत-पुराण की आाषा, 
सभा-मंडली, रसान दलील।|, सिद्धांत-विचार, रस-हींराबली, 
हित-सिंगार-लीला, त्रजलीला, आन द-लता, अनुराग-लता, जीव- 
दशा, वैद्यलीला, दानलीला, ब्याहतो । 


कृष्ण भक्ति-शाखा २३५ 


नाभाजी के भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने 'भक्तनासा- 
चली? लिखी है जिसमें अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख 
किया है। इनकी कई पुस्तकों में संवत्‌ दिए हैं; जैसे -सभा- 
मंडली १६८१, वृदाबन-सत १६८६ और रसमंजरी १६९८४ 
अत: इनका रचना-काल संवत्‌ १६६० से १७०० तक माना जा 
सकता हैं। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं -- 
( सिंगार-सत? से ) 
रूपजल उठत तरंग हैं कटाछुन के, 
अंग अंग भौंरन की अति गहराई है। 
नैनन के प्रतिबिंब परवथयो है कपोलन में, 
तेई भए मीन तहाँ, ऐसी उर आई है।॥ 
अरुून कमल मुसुकान मानो फब्रि रही, 
थिरकन बेसरि के मोती की सुहाई हे । 
भयो है मुदित सखी लाल को मराल-मन, 
जीवन जुगल श्रुव एक ठॉव पाई है ॥ 
( “नेहमंजरी? से ) 
प्रेम बात कछु कहि नहिं जाई | उलटी चाल तहाँ सब भाई ॥ 
प्रेम-बात सुनि बौरो हेाई। तहाँ सयान रहै नढिं काई ॥ 
तन मन प्रान तिही छिन हारै | मली बुरी कछुवै न विचारे ॥ 
ऐसे प्रेम उपजिद्दे जबहीं। हित श्रुव बात बनैगी तबद्दीं ॥ 
( “मजन-सत? से ) 
बहु बीती थोरी रही, सेोऊ बीती जाय। 
ह्वित ध्रुव बेगि विचारि के बसि बृंदाबन आय ॥| 
बसि दूंदाबन आय त्यागि लाजहि अ्रमिमानहि । 
प्रेमलीन हो दीन आपके तृन सम जानहि ॥ 
सकल सार का सार, भजन तू करि रस-रीती | 
रे मन सोच विचार, रही थोरी, बहु बीती |। 


श्श्द्‌ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


कृष्णो पासक भक्त कबियें की परंपरा अब यहीं समाप्त की 
जाती है । पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि ऐसे भक्त कवि आगे 
और नहीं हुए । क्ृष्णगढ़नरेश महाराज नागरीदासजी, अलबेली 
अलिजी, चाचा हितव दावनदासजी, भगवत्‌ रसिक आदि अनेक 
पहुँचे हुए भक्त बराबर होते गए हैं जिन्होंन बड़ी सुंदर रचनाएँ 
की हैं। पर पूर्वोक्त काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी 
प्रचुरता रही हैं उत्तनी आगे चलकर नहीं । वे कुछ अधिक 
अगर देकर हुए हैं। ये कृष्गुभक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम- 
माधुये का जो सुघा-स्रोत बहा गए हैं उसके प्रभाव से हमारे 
काव्यक्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। “हःस्ब- 
वाद? की छाया आ आकर भी टिकने ल पाएगी। इन भक्तों का 
डुमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार हे। 


प्रकरण ६ 


भक्तिकाल की फुटकल रचनार 


जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच 
भक्ति का काव्य-प्रवाह उमड़ा उनका संक्षिप्त उल्लेख आरंभ में 
हे। चुका है। वह प्रवाह राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन 
आदि पर अवलंबित न था । वह जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह 
था जिसका अवतंक काल था। न तो डसके पुरस्कार या 
यश के लोभ ने उत्पन्न किया था और न भय रोक सकता था। 
उस प्रवाह-काल के बीच अकबर ऐसे याग्य और गुशणग्राही 
शासक का भारत के अधीखर के रूप में प्रतिघ्रत होना एक 
आकस्मिक बात थी। अतः सूर और तुलसी ऐसे भक्त कबी- 
श्रों के ग्रादुर्भाव के कारणों में अकबर द्वारा संस्थापित शांति- 
सुख के गिनना भारी भूल है। उस शांति-सुख का परिणाम- 
स्वरूप जी साहित्य उत्पन्न हुच्या वह दूसरे ढेंग का था। उसका 
काई एक निश्चित स्वरूप न था; सच पूछिए तो वह डन कई 
प्रकार की रचना-पद्धतियां का पुनरुत्थान था जो पठानों के 
शासन-काल की अशांति और विज्नव के बीच दब सी गई थीं 
ओर धीरे धीरे लुप्त होने जा रही थीं | 

पठान शासक भारतीय संस्क्रति से अपने कट्टरपन के 
कारण दूर ही दूर रहे। अकबर की चाहे नीति-कुशलता 
कहिए, चाहे उदारता; उसने देश की परंपरागत संस्कृति में 
पूरा याग दिया जिससे कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का 
संचार हुआ। जो भारतीय कलाबंत छोटे-मेटटे राजाओं के. 


श३८ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


यहाँ किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए संगीत का सहारा 
दिए हुए थे वे अब शाही दरबार सें पहुँचऋर वाह वाह” की 
अचनि के बीच अपना करतब दिखाने लगे। जहाँ बचे हुए 
हिंदू राजाओं को सभाओं में ही कविजन थोड़ा बहुत जत्साहित 
या पुरस्कत किए जाते थे वहाँ अब बादशाह के दरबार में 
भी उनका सम्मान होने लगा । कवियों के सम्मान के साथ 
साथ कविता का सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुरहीस 
खानखाना ऐसे डउच्चपदस्थ सरदार क्या बादशाह तक बत्रज॒भाषा 


की ऐसी कविता करने लगे-- 
जाके जस है जगत में, जगत सराहे जांहि | 


ताका जीवन सफल है, कहदत अकब्बर साहि || 
साहि अकब्बर एक समे चले कान्ह विनोद बिलाकन बालहि । 
आहट तें अबला निरख्यै।, चकि चेंकि चली करि आतुर चालहि ॥ 
त्यां बलि बनी सुधारि घरो सु भई छुत्रि यां ललना अ्ररू लालहि। 
चंपक चार कमान चढ़ावत काम ज्यां हाथ लिए अहि-बालहि | 
नरहरि और गंग ऐसे सुकवि और वानसेन ऐसे गायक 
आअकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे । 
यह अनुकूल परिस्थिति हिदी-काठ्य का अग्रसर करने में 
अवश्य सहायक हुईं। वीर, खझंगार और नीति की कविताओं 
के आविभांव के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गए। जैसा 
आरंभकाल में दिखाया जा चुका हे, फुटकल कविताएँ अधिकतर 
इन्हीं बिपये। के। लेकर छप्पय, कवित्त-सबैयों और दोहों में हुआ 
करती थीं। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबन्ध-काव्य-परंपरा 
न भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान-काव्य भी इस 
काल में लिखे गए। खेद है कि नाटकों की रचना की ओर 
ज्यान नहीं गया। हृदयराम के भाषा हनुमनज्नाटक के नाटक 
नहीं कह सकते । इसी प्रकार सुप्रसिद्ध ऋष्णभक्त कवि व्यास- 
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जी ( संवत्‌ १६२० के आसपास ) के देव नामक एक शिष्य का 
रचा “देबमायाप्रपंचनाटक” भी नाटक नहीं, ज्ञानवा्ततां है । 

इसमें सन्दह नहीं कि अकबर के राजत्वकाल में एक ओर 
ता साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साइन मिला; 
दूसरी ओर भक्त कवियें की दिव्यवाणी का स्रोत उमड़ चला। 
इन दोनों की सम्मिलित विभति से अकबर का राजत्वकाल 
जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक [ंवशेष 
स्थान हुआ । जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्ति के 
अवतार तथा नरहरि, गंग और रहीम ऐसे निपुण और भावक 
कि दिखाई पड़े उसके साहित्यिक गारव की ओर ध्यान 
जाना स्वाभाविक ही है । 

(१) छीहल--ये राजपूताने की ओर के थे। संवबत्‌ 
१५७० में इन्होंन पंच-सहेली नास की एक छोटी सी पुस्तक 
दोहों में राजस्थानी-मिली भाषा में बनाई जो कविता की दृष्टि 
से अच्छी नहीं कही जा सकती। इसमें पाँच सखियें की 
विरह-वेदना का वर्णन है। देहे इस ढेँग के हैं-- 

देख्या नगर सुहावना अधिक सुचगा थानु । 
नाउ चेंदेरी परगटा जनु सुरलोक समान ॥ 
ठाइई ठाईं सरवर पेखिय सूभर भरे निवाण। 
ठाई ठाइ कुवा बावरी सेइइ फटिक सवोण ॥ 
पंद्रह से पचदृत्तरै पूमिस फाशुण मास | 
पंचसहेली वर्णाई कवि छीद्दनल परगास | 

इनकी लिखी एक 'बावनी” भी है जिसमें ०२ दोहे हैं । 

(२) लालचदास--ये रायबरेली के एक हलवाई थे। 
इन्होंने संबत्‌ १८८८ में “हरि-चरित्र”ः और संबत्‌ १"५प७ में 
“भागवत दशम स्कंघध भाषा? नास की पुस्तक अवधी-मिली 
भाषा में बनाई। ये दोनों पुस्तकें काज्य की दृष्टि से सामान्य 
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श्रेणी की हैं और दोहे चैपाइयां में लिखी गई है । दशम स्कंध 
भाषा का उल्लेख हिन्दुस्तानी के फ़रासीसी विद्वान गा गँँ दे तासी 
ने किया है और लिखा है कि उसका अनुवाद फ़रासीसी भाषा 
में हुआ है। “भागवत भाषा” इस प्रकार की चौपाइयों में 
लिखी गई हैं-- 

पंद्रह सौ सत्तासी जहिया। समय बिलंबित बरनेा तहिया ॥ 

मास असाढ़ कथा अनुसाराी | हरिवासर रजनी उजियाराो ॥ 

सकल संत कहेँ नाबीं माथा । बलि बलि जेद्ाँ जादवनाथा ॥ 

रायबरेली बरनि अवबासा। लालच रामनाम के आसा ॥ 

(३) कृपाराम--इनका कुछ बृत्तांत ज्ञात नहीं। इन्होंने 
संवत्‌ १५५८ में २स-रीति पर 'हिततरंगिणी” नामक मंथ दोहों में 
बनाया । रीति या लक्षण-म्रंथों मे यह बहुत पुराना है। कवि 
ने कहा है कि और कवियों ने बड़े छंदों के विस्तार में श्ंगार-रस 
का वर्रान किया है पर मैंन 'सुघरता”? के विचार से दोहों में वर्णन 
किया है। इससे जान पड़ता हे कि इनके पहले और लोगों ने 
भी रीतिप्ंथ लिखे थे जो अब नहीं मिलते हैं । “हिततरंगिणी! 
के कई दोहे बिहारी के दोहों से मिलते जुलते हैं । पर इससे यह 
नहीं सिद्ध होता कि यह पंथ बिहारी के पीछे का है क्‍्यांकि ग्रंथ 
में निमोणु-काल बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है --- 

सिधि निधि सिव मुख चंद्र लखि माघ सुद्दि तृतियासु | 

हिततरंगिनी  हैं। रची कवि छित परम प्रकासु || 

दो में से एक बात हो सकती हे--या तो बिहारी ने उन 
दोहों को जान बूककर लिया अथवा बे दोहे पीछे से मिल गए। 
हिततरंगिणी के दोहे बहुत ही सरस, भावपूर्ण तथा परिमार्जित 
भाषा में हैं । कुछ नमूने देखिए--- 

लेचन चपल कटाच्छ सर अनियारे विषपूरि । 
मन-मुग बेधे मुनिन के जगजन सहत बिसूरि ॥ 
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श्राजु सबारे हैं गई नंदलाल हित ताल। 
कुमुद कुम॒ुदिनी के भद्द निरखे ओरे हाल ॥ 
पति आये परदेस तें ऋत बसंत के मानि । 
भममकि कमकि निज महल में टहलें करे स॒रानि ॥ 


( ४) सहापाच्र नरहरि बंदीजन--इनका जन्म 
संवत्‌ १०६२ और म्॒त्यु संबत १६६७ में कही जाती है। 
महापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार से मिली थी । 
ये असनी-फतेहपुर के रहनेवाले थे और अकबर के दरबार में 
इनका बहुत मान था। इन्होंने छंप्पय और कवित्त कहे हैं । 
इनके बनाए दो ग्रंथ परंपरा से गसिद्ध हैं--'रुक्मिणी- 
मंगल” और “छप्पय-नीति! । एक तीसरा अंथ “कवित्त- 
संग्रह” भी खोज में मिला है। इनका वह असिद्ध छप्पय 
नीचे दिया जाता है जिस पर, कहते हैं कि, अकबर ने गाबध 
बंद कराया था--- 

अरिहु दंत तिनु घरै ताहि नर्दि मारि सकत केाइ। 
हम संतत तिनु चरहिं, वचन उच्चरहदिं दोन हाइ ॥ 
अम्तुत पय नित ख्वरहिं, बच्छु महि थंमन जावहिं। 
हिंदुहि मधुर न देहिं, कठुक ठ॒रकढिं न पियाबहिं ॥ 

कह कवि नरहरि अकबर सुनो बिनव॒ति गऊ जेारे करन ! 

अपराध कौन माद्दि मारियत, मुएहु चाम सेवइ चरन | 


(४) नरेात्त मदास--ये सीतापुर जिले के बाड़ी नामक 
कसने के रहनेवाले थे। शिवसिह-सरोज में इनका संवत्‌ १६०२ 
में वत्तमान रहना लिखा है । इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं 
मिलता । इनका 'सुदामा-चरित्र? भ्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें 
घर की दरिद्रता का बहुत ही सुदर वर्णान है। यद्यपि यह छोटा 
है पर इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदयग्राहिणी है और 

श्द 


शछर्‌ हिंदी -साहित्य का इतिहास 


कवि की भावुकता का परिचय देती हैं। भाषा भरी बहुत ही 
परिमार्जित और व्यवस्थित है । बहुतेरे कवियेां के समान भरत्ती 
के शब्द और वाक्य इसमें नहीं हैं । कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने 
इसी प्रकार का एक और खंडकाव्य “ध्रुवचरित्र! भी लिखा है। 
पर वह कहीं देखने में नहीं आया। 'सुदामा-चरित्र' का यह 
सबैया बहुत लोगों के मूँह से सुनाई पड़ता है-- 
सीस पगा न भझूगा तन पै, प्रभु ! जाने के आहि, बसे केहि आमा । 
घोती फटी सी, लटी दुपटी अरू पार्यँ उपानद्द केा नहदिं सामा॥ 
द्वार खड़े द्विज दुबंह एक, रह्यो चाके से बसुधा अभिरामा । 
पूछुत दीनदय्मल के घाम, बतावत आउने नाम सुदामा || 
कृष्ण की दीनवत्सलता और करुणा का एक यह और 

-सबैया देखिए-- 

. कैसे विह्दाल बिवाइन से भणए, कंबक-जाल गड़े पग जाए। 
हाय महदह्ादुख पाए सखा ! तुम आए इसते न, किते दिन खेाए ! 
देखि सुदामा की दीन दसा करुना करिके करुनानिधि रोए | 
पानी परात के हाथ छुये नहदिं, नेनन के जल से पग घाए. ॥ 

(६) खालस---ये अकबर के समय के एक मुसलमान कवि 
थे जिन्होंने सन्‌ ९९१ डिजरी अथांत्‌ संवत १६३९-४० में 

““समाघवानल कामकंदला” नाम की प्रेम-कहानी दोहा-चैापाई में 

लिखी । पाँच पाँच चौपाइयों ( अद्धालियां ) पर एक एक दोहा 

या सारठा है। यह झूंगाररस की दृष्टि से ही लिखी जान 
पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं । इसमें जो कुछ रुचिरता 
हैं. बह कहानी की है, वस्तु-वररन, भाव-व्यंजना आदि की नहीं । 

“कहानी भी ग्राकृत या अपश्रृंश-काल से चली आती हुई कहानी है। 

कवि ने रचना-काल का उल्लेख इस प्रकार किया है--- 
दिल्‍लीपति अकबर सुरताना | सप्तदीप में जाकी आना ॥ 
'धरमराज सब देस चलावा । हिंदू तुझक पंथ सब लावा ॥ 
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ञँ तरह न जे 
सन ने से इक्कानबे आही। करों कथा ओऔ बोलीं ताही | - 


(9) सहाराज टोडरसल---ये कुछ दिन शेरशाह 
के यहाँ ऊंचे पद पर थे, पीछे अकबर के समय में भूमिकर- 
विभाग के मंत्री हुए। इनका जन्‍म संवत्‌ १८८० में और 
झत्यु संवत्‌ १६४६ में हुई। ये कुछ दिनां तक बंगाल के 
सूवेदार भी थे। ये ज्ञाति के खजत्री थे। इन्होंने शाही 
दफ्तरों में हिंददी के स्थान पर फ़ारसी का प्रचार किया 
जिससे हिंदुओं का कुकाव फ्रारसी की शिक्षा की ओर हुआ | 
ये प्राय: नीति-संबंधी पद्म कहते थे। कोई पुस्तक ता नहीं 
मिलती, फुटकर कवित्त इधर-उधर मिलते हैं। एक कवित्त 
नीचे दिया जाता है-- 

जार के विचार कहा, गनिका के लाज कहा, 

गदहा के पान कहा, आऑँधरे के आरसोी। 
निशुनी के शुन कहा, दान कहा दारिद का, 

सेबा कहा सूम की अरंडन की डार सी ॥ 
मदपी केा सुचि कहाँ, सॉँच कहाँ लंपट के, 

नीच का बचन कहा स्थार की पुकार सी | 
टोडर सुकवि ऐसे हडठी ता न टारे दरें, 

भावै कह्ढौ सूघी बात, भाजरै कहा फारसी ॥ 


(८) महाराज बीरबल---इनकी जन्मभूमि कुछ लोग 
नारनाल बतलाते हैं और इनका नाम महेशदास । ग्रयाग के 
किले के भीतर जो अशोक-स्तंभ है उस पर यह खुदा है-- 
“संबत्‌ १६३२, शाके १४९३ मार्गबदी ५ सोमार गंगादास- 
सुत महराज बीरबल श्रीतीरथराज प्रयाग की यात्रा सुफल 
लिखितं !? यह लेख महाराज बीरबल के संबंध में ही जान 
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पड़ता है क्येंकि गंगादास और महेशदास नाम मिलते जुलते हैं 
जैसे कि पिता पुत्र के हुआ करते हैं। बीरबल का जो डललेख 
भूषण ने किया है उससे इनके निवासस्थान का पता चलता है | 
द्विज कनौज कुल कस्यपी रतनाकर-मुत घीर । 
बसत त्रिविक्रम पुर सदा तरनि-तनूजा तीर ॥ 
बीर बीरबल से जहाँ उपजे कवि अदर भूप। 
देव बिहारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्ब प॥ 
इनका जन्‍्मस्थान तिकवाँपुर ही ठहरता है; पर कुल का 
निश्चय नहीं होता। यह .ता प्रसिद्ध दी है कि ये अकबर के 
मंत्रियों में थे और बड़े ही वाक्चतुर और गसत्युत्पन्न-मति थे। 
इनके और अकबर के बीच होनवाले विनाद और चुटकुले उत्तर 
भारत के याँव गाँव में प्रसिद्ध हैं। महाराज बीरबल ब्ज- 
भाषा के अच्छे कवि थे और कवियों का बड़ी उदारता से 
सम्मान करते थे। कहते हैं, केशबदासजी के इन्होंने एक 
बार छः: लाख रुपए दिए थे और केशवदास की पैरवी से ओरछा- 
नरेश पर एक करोड़ का जुरमाना सुआफ़ करा दिया था । इनके 
मरने पर अकबर ने यह सेारठा कहा था-- 
दीन देखि सब दीन, एक न दीन्‍्हों दुसह दुख | 
सा अच हम कहें दौन. कछु नहिं राख्ये। बीरबल ॥ 
इनकी केई पुस्तक नहीं मिलती है, पर कई सौ कवित्तों का 
एक संग्रह भरतपुर से हेँ। इनकी रचना अलंकार आदि 
काव्यांगों से पूर्ण और सरस होती थी । कविता में ये अपना 
नाम ब्रह्म रखते थे । दे उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 
उछुरि उछुरि भेकी कपटे उरग पर, 
उरग हू केकिन पे लपटै लहकि हैं । 
फेकिन के सुरति हिए को ना कछू दे, भए 
एकी करि केहरि, न बोलत बहकि हे ॥ 
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कद्ढे कवि ब्रह्म वारि हेरत हरिन फिरै, 
ब्रेहर बहत बड़े जार से जहकि है। 
तरनि के तावन तवा सी भई भूमि रही, 
दसहू दिसान में दवारि सी दहकि हे ॥ 
पूत कपूत, कुलच्छुनि नारि, लराक परोसि, लजायन सारो। 
बधु कुबुद्धि, पुरोहित लंपट, चाकर चोर, अतीथ घुतारो ॥ 
साहब खसूम, अड़ाक तुरंग, किसान कठार, दिवान नकारो। 
ब्रह्म भने सुनु साह अकब्बर बारदे बॉघि समुद्र में डारो ॥ 
(6) गंग--ये अकबर के दरबारी कबि थे और रहींस 
खानखाना इन्हें बहुत मानते थे। इनके जन्म-काल तथा 
कुल आदि का ठीक बृत्त ज्ञात नहीं। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण 
कहते हें पर अधिकतर ये जअद्यभट्ट ही प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा 
जाता है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से 
चिरवा डाले गए थे और उसी समय मरने के पहले इन्होंने 
यह दोहा कहा था-- 
कब॒हूँ न भेैंडुवा रन चढ़े, कब॒हुँ न बाजी बंब । 
सकल समाहि प्रनाम करि बिदा हात कबि गंग ॥ 
इसके अतिरिक्त कई और कवियों ने भी इस बात का 
उल्लेख वा संकेत किया है । देव कवि ने कहा है--- 
४एक भर प्रेत, एक मींजि मारे हाथी”। 
ये पद्म भी इस संबंध में ध्यान देने योग्य हैं-- 
सब देवन के दरबार जुरये तहेँ पिंगल छंद बनाय के गाये। 
जब काहू तें अर्थ कह्यो न गये, तब नारद एक प्रसंग चलाये ॥ 
मतलोक में हे नर एक गुनी, ककि गंग के नाम सभा में बतायेा। 
सुनि चाह भई परमेसर के तत्र गंग के लेन गनेस पढायेा ॥ 
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गंग ऐसे गुनी के गयंद से चिराइए ।? 
इन प्रमाणों से यह घटना ठीक ठहरती है। गंग कवि 
बहुत निर्भीक हाकर बात कहते थे । ये अपने समय के नर- 
काव्य करनेवाले कवियों में सबसे श्रष्ठ माने जाते थे । दास- 
जी ने कहा है--- 
तुलसी गंग दुवी भए. सुकविन के सरदार । 
कहते हैं कि रहीम खानखाना ने इन्हें एक छप्पय पर 
छत्तीस लाख रुपए दे डाले थे। वह छंप्पय यह है-- 
चकित भैंवर रहि गये, गमन नहिं करत कमलबन [ 
अहि फन मनि नहिं लेत, तज नहिं बहत पवन घन ॥ 
हंस मानसर तज्या, चक्त चक्की न मिलै अति। 
बहु संदरि पह्मिनी पुरुष न चहे, न करे रति॥ 
खलभलित सेस कवि गंग भन, अमित तेज रविरथ खस्ये । 
खानान खान बेरम-सुवन जर्बाहँ क्रोध करि तेँग कस्ये ॥ 


सारांश यह कि यंग अपने समय के प्रधान कवि माने 
जाते थे। इनकी काई पुस्तक अभो नहीं मिली है। पुराने 
संग्रह ग्रंथों में इनके बहुत से कवित्त मिलते हैं। सरस हृदय 
के अतिरिक्त वाग्वैदग्ध्य भी इनमें प्रचुर मात्रा में था । बीर 
ओर झंगाररस के बहुत ही रमणीय कवित्त इन्होंने कहे हैें। 
कुछ अन्येक्तियाँ भी बड़ी मार्मिक हैं। हास्यरस का पुट भी 
बड़ी निपुणता से ये अपनी रचना में देते थे। घोर अतिशयोक्ति- 
पूर्ण चस्तु-व्यंग्य-पछ्धति पर विरहताप का बशान भी इन्होंने 
किया है। डस समय की रुचि के रंजित करनेवाले सब गुण 
इनमें वत्तमान थे, इसमें कोई संदह नहीं। इनका कविता- 
काल विक्रम की सतञ्नहवीं शताब्दी का सध्य सानना चाहिए। 
रचना के कुछ नमून देखिए-- 
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बेठी ती सखिन संग, पिय के गवन सुन्ये, 
सुख के समूह में वियाग-आगि भरकी ॥ 
गंग कहे जिविध सुगंध लै पवन बद्यो, 
लागत ही ताके तन भई विथा जर की॥ 
प्यारी के परसि पान गये मानसर कहें, 
लागत ही औरे गति भई मानसर की। 
जलचर जरे झौ सेवार जरि छार भयोा, 
जल जरि गये, पंक खूख्ये, भूमि दरकी ॥ 


मुकत कृपान मयदान ज्यों ऊदोत भान, 
एकन ते एक माना सुषमा जरद की॥ 
कहे कबि गंग तेरे बल की बयारि लगे 
फूटी गजघटा घनघटा ज्यों सरद की | 
एतें मान सेोनित की नदियाँ उमड़ि चलीं 
रही न निसानी कहूँ महि में गरद की। 
गौरी गह्मौँ गिरिपति, गनपत्ति गद्यों गैरी, 
गैारीपति गहीं पूछ लपकि बरद की॥ 


कफ ली अा-+ा 


देखत के बृच्छन में दीरघ सुभायमान, 
कौर चल्ये चाखिबे के, प्रेम जिय जग्या है । 
लाल फल देखि के जटान मड्रान लागे, 
देखत बटोादह्दी बहुतेरे डगमग्येो हैे॥ 
गंग कवि फल फूठें श्रुआ उचिराने लखि, 
सबही निरास छो के निज ग्रह भग्यादे। 
ऐसे। फलहीन बइच्छ बसुधा में भयेा, यारो, 
सेमर बिसासी बहुतेरन केा उणग्या है॥ 
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(१०) सनेाहर कवि--ये एक कछवाहे सरदार थे जो 
अकबर के दरबार में रहा करते थे। शिवसिंह-सरोज में लिखा 
है कि ये फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और फारसी 
कविता में अपना उपनाम 'तैसनी” रखते थे । इन्होंने 'शत 
ग्रश्नोत्तरी” नाम की पुस्तक बनाई है तथा नीति और झूंगाररस के 
बहुत से फुटकल दोहे कहे हैं। इनका कविता-काल संवत्‌ १६२० 
के आगे माना जा सकता है। इनके खंगारिक दोहे का 
ओर मधुर हैं पर उनमें कुछ फारसीपन के छींटे मौजूद हैं। दो 
चार नमूने देखिए-- 


इंदु बदन नरगिस नयन, संबुलवारे बार। 
उर कुकुम, केकिल बयन, जेहि लखि लाजत मार ॥ 
बिथुरे सुशुरं चोकने घने घने घुखुवार । 
रसिकन के जंजमीर से बाला तेर बार॥ 
अचरज मेहि हिंदू तुरू बादि करत संग्राम | 
इक दीपति सोां दीपिग्रत काबा काशोघाम ॥ 


(१९) बलभद्र सिश्य--ये ओरछा के सनाढ्य ब्राह्मण 
पंडित काशीनाथ के पुत्र और असिद्ध कवि केशबदास के बड़े 
भाई थे। इनका जन्म-काल संवबत्‌ १६०० के लगभग माना 
जा सकता है। इनका “'नखशिख? ज्ू'गार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ 
है जिसमें इन्होंने नायिका के अंगों का वरुंन उपसा उत्प्रेज्षा 
संदेह आदि अलंकारों के अचुर विधान द्वारा किया है। ये 
केशवदासजी के समकालीन या पहले के उन कबियों में थे 
जिनके चित्त में रीति के अजुसार काव्य-रचना को अत्रच्ृत्ति हो 
रही थी । कृपाराम ने जिस ग्रकार रसरीति का अवलंबन कर 
नायिकाओं का वृत किया उसी प्रकार बलभद्र नायिका के 
अआ'गें का एक स्वतंत्र विषय बनाकर चले थे। इनका रचना- 
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काल संबत्‌ १६४० के पहले माना जा सकता है। रचना इनकी 
बहुत प्रौढ़ और परिसाजित है, इससे अलुमान होता है कि 
नखशिख के अतिरिक्त इन्होंने और पुस्तकें भी लिखी हेंगी। 
संचत १८९९ में गोपाल कवि न बलभद्रकत नलखशिख की एक 
टीका लिखी जिसमें उन्‍होंने बलभद्रकृत तीन और पंथें का 
उल्लेख किया हे--बलभद्री ठयाकरण, हनुमज्नाटक और गोवद्धन- 
सतसई टीका । पुस्तकों की खोज में इनका 'दूषण-विचार” नाम 
का एक और स्रंथ मिला है जिसमें काञ्य के दोषों का निरूपणश 
है'ै। नखशिख के दे कवित्त उद्घ्ृत किए जाते हैं । 
पायल नयन केाकनद के से दल दोऊ, 
बलभद्र बासर उनीदी लखी बाल मैं। 
सोभा के सराबर में बाड़ब की आभा कैधों, 
देवधुनी भारती मिली है पुन्यकाल में ॥ 
काम-कैतरत कैयें। नासिका-उडुप बैढो, 
खेलत सिकार तरुनी के मुख-ताल मैं। 
तलेाचन सितासित में लादित लकोौर माना 
बाँघे जुग मीन लाल रेसम की डोर में ॥ 
मरकत के सूत, कैथें पन्नग के पूत, अति 
राजत अभूत तमराज केसे तार हैं। 
मखतूल-गुनग्राम सेोमित सरस स्वाम, 
काम-मसग-कानन, के कुह के कुमार हैं ॥ 
केाप की किरन, के जलज-नाल नील तंत॒, 
उपमा अनंत चारू चँवर सिंगार हैं। 
कारे सथ्कारे भींजे सेंघे सेँ सुगंध बास, 
ऐसे बलमद्र नवबाला तेरे बार हैं॥ 
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(१२) जमाल--ये भारतीय काव्य-परंपरा से पूर्ण परिचित 
केाई सहृदय मुसलमान कवि थे जिनका रचना-काल संबत १६२७ 
अनुमान किया गया है। इनके नीति और झूंगार के दोहे 
राजपूताने की ओर बहुत जनप्रिय हैं । भावों की व्यंजना बहुत 
ही मार्भिक पर सीधे-सादे ढंग पर की गई है । इनका केई 
ग्रथ ते नहीं मिलता, पर कुछ संग्रहीत देहे मिलते हैं। सह्ृद- 
यता के अतिरिक्त इनमें शब्दक्रीडा की निपुणता भी थी, इससे 
इन्होंने कुछ पहेलियाँ भ्री अपने देहों में रखी हैं । कुछ नमूने 
दिए जाते हैं-- 
पूनम चाँद, कुसूम रंग नदी-तीर द्र मडाल। 
रेत भीत, भुस लीपशेा, ए थिर नहीं जमाल ॥ 
रंग ज चाल मजीठ का, संत वचन प्रतिपाल | 
पाहण-रेख रू करम गत, ए किम मिटे, जमाल ॥ 
जमला ऐसी प्रीत कर जैसी केस कराय | 
के काला, के ऊजला, जब तब सिर स्थूं जाय |; 
मनसा तो गाहक भए, नैना भए दलाल। 
घनी बसत बेचे नहीं किस बिघ बने जमाल |। 
बालपणे चैला मया, तरुणपणे भया लाल । 
बुद्धपणे काला भया, कारण केाण जमाल | 
कामिण जावक-रँग रच्येग, दमकत मुकता-केार | 
इम हंसा मात्री तजे, इम चुग लिए. चकेार || 
(१३) केशवदास--ये सनाढ्य ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र 
आओऔर काशीनाथ के पुत्र थे। इनका जन्म संबत्‌ १६१२ में और 
मृत्यु १६७७ के आसपास हुई। ओरबछा-नरेश महाराजा राम- 
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सिंह के भाई इंद्रजीतर्सिह्‌ की सभा में ये रहते थे, जहाँ 
इनका बहुत सान था। इनके घराने में बराबर संस्क्रत के अच्छे 
पंडित होते आए थे। इनके बड़े भाई बलमभद्र मिश्र भाषा के 
अच्छे कबि थे । इस प्रकार की परिस्थिति में रहकर ये अपने 
समय के प्रधान साहित्य-शास्ेत्ेश्ञ कवि साने गए। इनके आवि- 
भाव-काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काव्यागों के 
निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह 
स्वाभाविक भी था, क्‍्येंकि हिंदी काठय-रचना श्रचुर मात्रा में 
हा चुकी थी। लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ही लक्षण-पअर्थां का 
निर्माण होता है । केशवदासजी संस्क्रत के पंडित थे अत: 
शास्त्रीय पद्धति से साहित्य-चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से 
करने की इच्छा इनके लिये स्वाभाविक थी । 

केशवदास के पहले सं० १०८९८ में ऋपाराम थाड़ा रस- 
निरूपण कर चुके थे। इसी समय में चरखारी के मेहनलाल 
मिश्र ने झूंगारसागर! नामक एक झथ झूंगाररस-संबंधी लिखा। 
नरहारि कवि के साथ अकबरी दरबार में जानेवाले करनेस कवि 
ने 'कर्णा भरण?, श्रुतिभूषण? और भूप-भूषण! नामक तीन ग्रंथ 
अलंकार-संबंधी लिखे थे पर अब ठक किसी कवि ने संस्कृत 
साहित्य-शास्र में निरूपित काव्यांगां का पूरा परिचय नहीं कराया 
था। यह काम केशवदासजी ने किया ; 

ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समभनेबाले चम- 
स्कारवादी कबि थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है-- 

जद॒पि सुजाति सुलच्छुनी सुबरन सरस सुद्धत्त 
भूषन बिनु न बिराजई कविता बनिता, मित्त ॥ 


अपनी इसी मनेजूृत्ति के अनुसार इन्होंने भासह, धद्घूट और 
दुंडी आदि प्राचीन आचार्यो' का अनुसरण किया जे रस रीति 
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आदि सब कुछ अलंकार के ही अन्‍न्तगत लेते थे; साहित्य-शाब्य्र 
के अधिक व्यवस्थित और समुज्नत रूप में लानेबाले सम्मट 
आननन्‍्द्वद्धनाचाय्य और विश्वनाथ का नहीं। अलंकार के 
सामान्य और विशेष दे। भेद करके इन्होंने उसके अन्तगंत वर्णन 
की प्रणाली ही नहीं, वर्णान के विषय भी ले लिए हैं । “अलंकार? 
शब्द का प्रयाग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया हैं। वास्तविक 
अलंकार इनके विशेष अलंकार ही हैं। अलंकारों के लक्षण 
इन्होंन दंडी के 'काव्यादश! से तथा और बहुन सी बाते अमर- 
रचित “काव्य-कल्पलता बृत्तिः और कंशव मिश्र कृत अलंकार- 
शेखर! से ली हैं । 

पर केशव के ५० या ६० वष पीछे हिंदी में लक्षण-ग्र थे की 
जे परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली । काव्य के 
स्वरूप के संबंध में ला वह रस की अधानता माननेवाले काउय- 
प्रकाश और साहित्यदपण के पक्त पर रही और अलंकारें के 
निरूपण में डसने अधिकतर चंद्रालाक और कुबलयानन्द का 
अनुसरण किया । इसी से केंशव के अल्ंकार-लक्षण हिंदी में 
अचलित अलंकार-लक्षणों से नहीं मिलते । केशव न अलंकारों 
पर 'कविश्रियाः और रस पर 'रसिकग्रमिया? लिखी । 

इन प्रथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई 
पड़ता । सारी सामग्री कई संस्कृत-प्र थों से ली हुईं मिलती है । 
नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेरफेर मित्रता हैं जिससे 
गड़बड़ी के सिबा और कुछ नहीं हुआ है। “डपमा! के जो २२ 
भेद केशब ने रखे हैं उनमें से १० तो ज्यों के तयों दंडी के हैं, 
५ के केवल नाम भर बदल दिए गए हैं। शष रहे दो भेद-- 
संकीरणोपमा और विपरीतोपमा । इनमें विपरीतोपमा को तो 
उऊपसा कहना ही व्यर्थ है। इसी प्रकार आतक्तेप” के जो ९ भेद 
केशव ने रखे हैं उनमें ७ तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं। पाँचवाँ 
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'मरणाक्षेप? दंडी का “मूच्छाक्तेप' ही है। कविश्रिया का प्रेमा- 
लंकार! दंडी के ( विश्वनाथ के नहीं ) प्रेयसः का ही नामांतर 
है। “उत्तर! अलंकार के चारों भेद वास्तव में पहेलियाँ हैं। 
कुछ भेदों को दंडी से लेकर भी केशव ने उनका और का और 
ही अथे समझा है। 

केशव के रचे सात ग्रथ मिलते हैं--कविशिया, रखिकप्रिया,. 
रामचंद्रिका, वीरसिंहदेवचरित, विज्ञानगीता, रतनबावनी और 
जहाँगीर-जस-चंद्रविका । 

केशव को कवि-हृदय नहीं मिला था । उनमें बह सहदयता 
और भावकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। बे संस्कृत 
साहित्य से सामग्री लेकर अपने पॉडित्य और रचना-कौशल 
की घाक जमाना चाहते थे । पर इस कार में सफलता प्राप्त 
करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए बैसा उन्हें प्राप्त 
न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की 
उक्तियाँ लेकर भरी हैं। पर उन जक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त. 
करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और 
वाक्‍्यों की न्‍्यूनता, अशक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध 
के अभाव आदि के कारण भाषा भी अप्रांजल और ऊचड़ 
खाबड़ हो गई है और तात्पयय भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं 
हो सका है। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है, 
उसका प्रधान कारण उनकी यही त्रुटि है---डउनकी मौलिक भाव- 
नाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं । '“रामचंद्रिका” में 'प्रसन्न- 
राघव', 'हनुमज्नाटक?, “अनघराघव?, 'कादम्बरी? और 'नैषध?! की 
बहुत सी उक्तियों का अनुबाद करके रख दिया गया है । कहीं 
कहीं अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विक्ृत हो गई है, 
जैसे--प्रसन्नराघव के “प्रियतम-पदैर क्लितान्भूमिभागान” का अनु- 
बाद “प्यो-पद-पंकज ऊपर”! करके केशव ने उक्ति को एकदम 
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बिगाड़ डाला हैँ। हाँ, जिन जउक्तियों में जटिलता नहीं है-- 
समास-शैली का आश्रय नहीं लिया गया है -- उनके अनुवाद में 
कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता आप्त हुई हैं; जैसे, भरत के 
प्रश्न ओर कैकेयी के उत्तर में--- 
मातु, कहाँ नूप तात ? गए सुरलोकहि; क्‍यों ? सुत-शोक लए । 
जो कि हनुमजञ्नाटक के एक श्लोक का अनुवाद है। 

केशव ने दो प्रबंध-काठय लिसखे--एक 'वीरसिंह देव चरित? 
दूसरा 'रामचंद्रिका! । पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा 
सकता । इसमें वीरसिहदेव का चरित तो थोड़ा है, दान ज्ञोभ 
आदि के संवाद भरे हैें। 'रामचंद्रिका! अवश्य एक प्रसिद्ध 
अंथ हैं। पर यह सममक रखना चाहिए कि केशव केवल उच्ति- 
चैचिषज्य और शब्द-क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर 
ओर मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी । अत्तः वे मुक्तक- 
रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध-रचना के नहीं । प्रबंध-पढुता 
उनमें कुछ भी न थी। प्रबंध-काव्य के लिये तीन बातें अनिवाय्य 
हैं--१ संबंध-निर्बाह, २ कथा के गंभीर और सार्मिक स्थलों की 
पहचान ओर ३ रृश्यों की स्थानगत विशेषता । 

संबंध-निर्वबाह्‌ की क्षमता केशव में न थी। उनकी 'राम- 
चंद्रिका! अलग अलग लिखे हुए बणनों का संग्रह सी जान 
पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही 
उन्हें बोलनेवाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकररण पर पद्यों 
से अलग सूचित करन पड़े हैं। दूसरी बात भी केशब में बहुत 
कम पाई जाती हैं। रामायण की कथा का केशव के हृदय पर 
कोई विशेष प्रभाव रहा हो, यह्‌ बात नहीं पाई जाती। उन्हें 
एक बड़ा श्रबंधकाव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने 
उसके लिये राम की कथा ले लीं। उस कथा के भीतर जो 
मासिक स्थल हैं. उत्तकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है । 
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वे ऐसे स्थलों को या ता छोड़ गए हैं या यो ही इतिबृत्त मात्र कह- 
कर चलता कर दिया है। राम आदि को वन की ओर जाते 
देख मार्ग में पडनेवाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो यह कि 
“किधघों मसुनिशाप-हत, किथों अक्मदोष-रत, किधों कोऊ ठग 
हो ।” ऐसा अलौकिक सौंदय्यें और सौम्य आकृति सामने 
पाकर सहानुभूतिपू्ण शुद्ध साक्ष्विक भावों का उदय होता 
है, इसका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से 
देखनेवाले नीतिकुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के 
लिए कठिन था। 

हृश्यों की स्थानगत विशेषता ( ].,02८मां ८00फए" ) केशब की 
रचनाओं में हूँढ़ना तो ठ्यथे ही है। पहली बात तो यह कि 
केशव के लिये प्राकृतिक दृश्यों में कोइ आकषेण नहीं था। बे 
उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्‍यों जाते ? 
दूसरी बात यह कि केशव के बहुत पहले से ही इसकी परंपरा 
एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य-वणनों में 
देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है वह भवभूति तक 
तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं । फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए । 
चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के 
हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। अपनी इस मनोचृत्ति का 
आभास उन्होंने यह कहकर कि-- 


“देखे मुख भावै, अनदेखेई कमल चंद, 
ताते मुख मुखै, सखी, कमलौ न चंद री ॥|?? 


साफ दे दिया है। ऐसे व्यक्ति से प्राकृतिक दृश्यों के सच्चे 
वरस्पुन की भत्ता क्या आशा की जा सकती है ? पंचवटी और 
प्रवषंण गिरि ऐसे रमणीय स्थले। में शब्द-साम्य के आधार पर 
ज्छेष के एक भदे खेलवाड़ के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा । 
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केवल शब्दू-साम्य के सहारे जे। उपमान लाए गए हैं बे किसी 
रमणीय दृश्य से उत्पन्न सैंदय्ये की अनुभूति के सबंधा विरुद्ध 
या बेमेल हैं--जैसे, भ्रलयकाल, पांडव, सुश्रीव, शेषनाग। 
साहश्य या साधम्ये की दृष्टि से रृश्य चशन में जो उपमाएँ 
उत्प्रेज्ञाएँ आदि लाई गई हैं वे भी सोंदये की भावना में वृद्धि 
करने के स्थान पर कुतूहल मात्र उत्पन्न करती हैं। जैसे श्वेत 
कमल के छत्ते पर बैठे हुए भौंरे पर यह उक्ति-- 
केशव केशवराय मना कमलासन के सिर ऊपर साहै। 

पर कहीं कहीं रमणीय और उपयुक्त उपसान भी मिलते हैं; 
जैसे, जनकपुर के सूर्यादय-वर्णन में, जिसमें “कापालिक काल” 
के छोड़कर और सब उपमान रमणोीय हैं | 

सारांश यह कि प्रबंधकाव्य-रचना के योग्य न ते केशव में 
अनुभूति ही थी, न शक्ति। परंपरा से चले आते हुए कुछ 
नियत विषयों के € जैसे, युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज- 
दरबार के ठाटबाट तथा ह्गार और वीर रस ) फुटकल वर्णन 
ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना जानते थे । इसी से 
बहुत से वणन ये ही, बिना अवसर का विचार किए, वे भरते 
गए हैं। वे वणन वन के लिये करते थे, न कि प्रसंग या अब- 
सर की अपेक्षा से ! कहीं कहीं ते उन्होंने उचित-अनुन्चित की 
भी परवा नहीं की है, जैसे--भरत की चित्रकूट-यात्रा के प्रसंग में 
सेना की तैयारी और तड़क-भड़क का वर्णन। अनेक प्रकार 
के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते थे । 
दान-महिमा, लेभ-लिदा के लिए ते वे प्रायः जगह निकाल लिया 
करते थे। उपदेशों का समावेश दे एक जगह तो पात्र का 
बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भद्दे रूप में किया 
गया है, जैसे--बन जाते समय राम का अपनी माता कैशल्या 
के पातिशब्रत का उपदेश । 


भक्तिकाल की फुटकल रचनाएँ रण 


रामचंद्रिका के लंबे चौड़े बणने। के देखने से स्पष्ट लक्षित 
द्वाता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गभीर और सार्मिक पक्ष पर 
न थी। डनका मन राजसी ठाटबाट, तैयारी, नगरें की सजावट, 
चहल-पहल आदि के वर्णन में ही विशेषतः लगता है। 

केशच की रचना को सबसे अधिक विरकृत और अरुचिकर 
करनेवाली वस्तु है आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति जिसके 
कारण न तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिये जगह बचती है, न 
सच्चे हृदयआही बवस्तु-वर्णगन के लिये। पददोष, वाक्यदोष 
आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं 
उपमान भी बहुत हीन और बेमेल हैं; जैसे, राम की वियेग- 
दशा के वर्णन में यह बाक्य-- 

“बासर की संपति उल्लूक ज्यों न चितवत |? 

रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है 
संवादें में। इन संबादें में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह 
आदि की व्यंजना भी सुदर है (जैसे, लक्ष्मण, राम, परशुराम- 
संवाद तथा लवकुश के प्रसंग के संवाद ) तथा वाकपढुता 
ओर राजनीति के दार्वेपेच का आभास भी ग्रभावपूर्स है । 
उनका रावणा-अ गद-संबाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक 
उपयुक्त और सुदर है। “रामचंद्रिका? और “कविश्रिया? दोनों 
का रचनाकाल कवि ने १६५८ दिया है; केवल मास में अ तर है । 

रखिकप्रिया (सं० १६४८) की रचना प्रौढ़ है। उदाहरणों में 
चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद्‌-विन्यास भी 
अच्छे हैं । इन उदाहरखों में वाग्वैद्ग्ध्य के साथ साथ सरसता भी. 
बहुत कुछ पाई जाती है। “विज्ञानगीता? संस्कृत के प्रबाध- 
चंद्रोद्य नाटक” के ढंग की पुस्तक है । “रतनन्चबावनी! में इंद्रजीत 
के बड़े भाई रत्लसिंड की बीरता का छप्पयों में अ्रच्छा बणन है | 
यह वीररस का अच्छा काव्य है। .. 

श्७ऊ 
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केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरसता और 
तनन्‍्मयता चाहे न हो पर काव्यांगां का विस्तृत परिचय कराकर 
उन्होंने आगे के लिए मार्ग खेला । कहते हैं, वे रसिक जीव थे । 
एक दिन बुड़ढे होने पर किसी कूएँ पर बैठे थे । वहाँ खिये ने 
जाबा! कहकर संबोधन किया । इसपर इनके मुँह से यह देहा 
पनिकला--- 
केसब केसनि अस करी ब्रैरिहु जल न कराहि । 
चंद्रवदनि मृगलेचनी “लाबा? कहि कहि जाहि ॥ 


केशवदास की रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-. 
जै हैं। कहाँ रहिए ते प्रभ्ुता प्रगट होति, 
चलन कहें ते हितहानि नाहि सहने। 
भावे से करह! तो उदासभाव, प्राननाथ ! 
धससाथ ले चलहू?, कैसे लेाकत्नाज बहनों ॥ 
केशवदास की सीं तुम सुनहु, छबीले लाल, 
चलेही बनत जा पै, नाही आज रहने । 
जैसिये सिसख्वाओ सोख तुमहीं सुजान प्रिय, 
ठुमिं चलत मोाहिं जैसा कछु कहने ॥ 
चंचल न हूजैे नाथ, अंचल न खैँचेा हाथ, 
सेवै नेक सारिकाऊ, सुक तौ सोावाये जू | 
मंद. करो दीप-दुति चंदमुख देखियत, 
दारिके दुराय आऊँ द्वार ता दिखाया जू ॥ 
सूगज मराल बाल बाहिरे विडारि देडं, 
भाये तुम्हे" केशव से मोहूँ मन भाये जू। 
छुल के निवास ऐसे वचन-विलास सुनि, 
सोगुना सुरत हू तें स्याम सुख पाया जू॥ 
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कैटभ से, नरकासुर से, पल में मधु से, झुर से जिन मारचो। 
लेक चतुदंश रक्षक केशव, पूरन बेद पुरान विचारव्यो॥ 
शी कमला-कुच-कु कुम-संडन-पंडित देव अदेव निहारचो। 
से कर मॉगन केा बलि पै करतारहु ने करतार पसारश्यो ॥। 
( रामचंद्रिका से ) 
अरुण गात अति प्रात पद्मिनी-प्राननाथ भय | 
मानहु केशवदास केाकनद केक प्रेमसय |॥ 
परिपूरन सिंदूर पूर कैचां मंगल घट। 
किये शक्र के छुत्र मढ़ो मानिक-मयूख पट ॥ 
के सेानित-कलित कपाल यह किल कापालिक काल के | 
यह ललित लाल कैचां लसत दिग-भामिनि के भाल केा ॥ 
विधि के समान हैं विमानीकृत राजहंस, 
विविध विबुध-युत मेर्ू से अचल है। 
दीपति दिपति अति सात दीप देखियत, 
दूसरे दिलीप से सुदक्षिणा के बल है ॥ 
सागर उजागर से। बह्चु बाहिनी के पति, 
छुनदान प्रिय. केथें सूरज अमल है।. 
सब  बिधि समरथ राजै राजा दसरथ, 
भगोरथ-पथ-गामी गंगा कैसे जल हे ॥ 
मूलन ही की जहाँ अधेगति केसव गाइय। 
होम-हुतासन-धूमस नगर एके मलिनाइय ॥ 
दु्गंति दुगन हीं, जे। कुबिलिगति सरितन ही में । 
आओफल का अभिलाष प्रगठढ कविकुल के जी में ॥ 


७७० "आफ जम्याामक "००००, 
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कुतल ललित नील, अ्कुटी घन॒ष, नेन 
कुमुद कटाच्छ बान सबल सदाई हे। 
सुआऔवब सहित तार अंगदादि सूषनन, 
मध्यदेश केशरी सु जग गति भाई है।। 
विग्रदानुकूल सब लच्छ लच्छ आच्छ बल, 
ऋच्छुराज-मुखी मुख केसौदास गाई है | 
समचंद्र जू की चमू , राजश्री विभीपन की, 
रावन की मीचु दर कूच चलि आई है |। 


पढ़ी विरंचि मौन वेद, जीव सार छुंडि रे। 
कुबेर बेर के कही, न जच्छ भीर मंडि रे ॥ 
दिनेस जाह दूरि बेठु नारदादि संगही। 
न बालु चंद मंदबुद्धि, इंद्र की सभा नहीं ॥ 


( १७ ) हालराय--ये बज्ह्मभट्ट अकबर के समय में हरि- 
चंश राय के आश्रित थे और कभी कभी शाही दरबार में मी 
जाया करते थे । इन्होंने अकबर से कुछ जमीन पाई थी जिसमें 
होलपुर गाँव बसाया था । कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदासजी 
ने इन्हें अपना लोटा दिया था जिस पर इन्होंने कहा था-- 

लाया ठुलसीदास के लाख टका का माल। 
गोस्वामीजी ने चट उत्तर दिया-- 
मे।ल तेल कछु हे नहीं, लेहु राय कवि होल ॥ 
रचना इनकी पुष्ट होती थी, पर जान पड़ता है कि ये केवल 
शाजाओं और रईसों की विरुदावली घ्रणन किया करते थे जिसमें 
जनवा के लिये ऐसा कोई विशेष आकषेण नहीं था कि इनकी 
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रचना सुरक्षित रहती । अकबर बादशाह की प्रशंसा में इन्होंने 
यह कवित्त लिखा है--- 
दिल्ली ते न तख्त ड्व दे, बख्त ना मुगल कैसा, 
छुहे ना नगर बढ़ि आगरा नगर ते। 
गंग तें न गुनी, तानसेन तें न तानबाज, 
मान ते न राजा ओऔ न दाता बीरबर तें ॥ 
खान खानखाना तें न, नर नरहरि तें न, 
होंहे ना दिवान केाऊ बेडर डुडर तें। 
नवै। खंड सात दीप, सात हू समुद्र पार, 
हुंहे ना जलालुदीन साह अकबर ते॥ 


( १५ ) रहीम ( अब्दुरहीस खानखाना )--ये 
अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध सोगल सरदार बैरसर्वाँ 
खानखाना के पुत्र थे। इनका जन्‍म संवबत्‌ १६१० में हुआ । 
ये संस्कृत, अरबी और फ़ारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काठ्य 
के पूर्ण मसेज्ञ कवि थे। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि 
अपने समय के करण माने जाते थे। इनकी दानशीलता हृदय 
की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, कीर्त्ति की कामना से उसका 
कोई संपक न था। इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा 
भरी रहती थी। गंग कवि को इन्होंने एक बार छत्तीस लाख 
रुपए दे डाले थे। अकबर के समय में ये प्रधान सेना-नायक' 
ओर मंत्री थे और अनेक बड़े बड़े युद्धों में भेजे गए थे । 

ये जहाँगीर के समय तक बतंमान रहे । लड़ाई में धोखा 
देने के अपराध में एक बार जहाँगीर के समय में इनकी सारी 
जागीर ज़ब्त हो गई और ये क़ेद कर लिए गए। क्रेद से छूटने 
पर इनकी आर्थिक अवस्था कुछ दिनों तक बड़ो हीन रही। 
पर जिस मनुष्य ने करोड़ों रुपए दान कर दिए, जिसके यहाँ से 
कोई विमुख न लौटा उसकां पीछा याचर्कों से कैसे छूट सकता. 


ः 
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था? अपनी दरिद्रता का दुःख वास्तव में इन्हें डढसी समय 
होता था जिस समय इनके पास केाई याचक जा पहुँचता और 
ये उसकी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते थे । अपनी अवस्था 
के अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दाहे में की है-- 
तबही लें जोबेा भले देबोा होय न घीम | 
जग में रहिबे। कु चित गति उचित न होय रहीम ॥ 
संपत्ति के समय में जो लोग सदा घेरे रहते हैं वबिपद आने 
पर उनसें से अधिकांश किनारा खींचते हैं, इस बात का द्योतक 
यह देाहा है-- 
ये रहीम दर दर फिरे , माँगि मघुकरी खाहि। 
यारो यारी छॉड़िए, अब रहीम वे नाहि ॥॥ 
कहते हैं कि इसी दींन दशा में इन्हें एक याचक ने आ घेरा! 
इन्होंने यह देहा लिखकर उसे रीबाँ-नरेंश के पास मभेंजा-- 
चित्रकूट में रसि रहे रहिमन अवध-नरेंस | 
जापर विपदा परति है से आवत यहि देख || 
रीवाँ-नरेश ने उस याचक के एक लाख रुपए दिए । 
गेा० तुलसीदासजी से भी इनका बड़ा स्नेह था। ऐसी जन- 
श्रुति है कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिये 
धन न होने से घबराया हुआ गोस्वामीजी के पास आया । 
गोस्वामीजी ने उसे रदह्दीम के पास भेजा और देहे की एक यह 
पंक्ति लिखकर दे दी -- 
सुरतिय नरतिय नागतिय यह चाहत सब केाय | 
रहीम ने उस बत्राक्षण के बहुत सा द्रव्य देकर बिदा किया 
ओर देहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी करके दे दी-- 
गाद लिए हुलसी फिरै, तुलसो से खुत होय | 
रहीस ने बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ की थीं और मे।मल-साम्राज्य . 
के लिये न जाने कितने प्रदेश जीते थे। इन्हें जागीर में बहुत - 
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बड़े बड़े सुबे और गढ़ मिले थे । संसार. का इन्हें. बड़ा गहरा 
अनुभव था ।। ऐसे अलुभवों के मार्मिक पक्ष के ग्रहश करने 
की भाव॒कता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और ऊँचे 
हूदय के संसार के. वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जे 
संवेदना इन्होंने ग्राप्त की है .उसी की व्यंजना अपने देहें में की 
है। तुलसी के बचनों के समान रहीम के बचन भी हिंदी- 
भाषी भूभाग में सर्वबसाधारण के मुँह पर रहते हैं। इसका 
कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियें का मार्मिक अनुभव | 
रहीम के दाहे व द और गिरघर के पद्मों के समान कोरी नीति 
के पद्म नहीं हैं। उनमें सार्मिकता है, उनके भीतर से एक सच्चा 
हृदय माँक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियें के मार्मिक 
रूप के ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता 
का प्यारा कवि हेगा । रहीम का हृदय, द्रबीभत होने के लिये 
कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था । वह संसार के 
सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रबीभूत होने के लिये 
पर्य्याप्त स्वरूप पा जाता था। ब“बरबै नायिका-भेद' में भी जो 
मनाहर और रस छलकाते हुए चित्र हैं वे भी सच्चे हैं-- 
कल्पना के भूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेम-जीवन की 
सच्ची कलक है । 

भाषा पर तुलसी कासा ही अधिकार हम रहीम का भी 
पाते हैं। ये ब्रज और अवधो--पच्छिमी ओर पूरबी --दोनों 
काव्य-भाषाओं में समान कुशल थे। ब#बरवबे नायिका-भेदः बड़ी 
सदर अवधी भाषा में है। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई 
कि बिहारी आदि परवर्त्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने 
का लोभ न रोक सके । यद्यपि रहीम सर्वेसाधारण में अपने 
दोहों के लिये ही प्रसिद्ध हैं पर इन्होंने बरबै, कवित्त, सवैया, 
सोरठा, पद--सब में थोड़ो-बहुत रचना की है | 
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रहीम का देहदावसान संबत्‌ १६८३ में हुआ। अब तक 
इनके निम्नलिखित अथ ही सुने जाते थे --रहीम देाह्ावली या 
सतसई, बरबै नायिका-भेद, झूंगार-सोरठ, मदनाष्टक, रास- 
पंचाध्यायी । पर भरतपुर के श्रीयुत पंडित मयाशंकरजी याज्चिक 
ने इनकी और भी रचनाओं का पता लगाया है--जैसे नगर- 
शोभा, फुटकल बरबै, फुटकल कवित्त सवेये--और रहीम का 
एक पूरा संग्रह “रहीम-रत्नावली? के नाम से निकाला है । 

कहा जा चुका है कि ये कई भाषाओं और विद्याओं में 
पारंगत थे। इन्होंने फ़ारसी का एक दीवान भी बनाया था 
ओर “वाक़यात बाबरी!” का तुर्की से फ़ारसी में अनुवाद किया 
था। कुछ मिश्रित रचना भी इन्होंने की है, जैसे -- रहीम- 
काठय! हिंदी-संस्कृत की खिचड़ी है और 'खेट कौतुकम!ः नामक 
ज्योतिष का अ्रथ संस्कृत और फ्रारसी की खिचड़ी है। कुछ 
संस्कृत श्लोकों की रचना भी ये कर गए हैं । इनकी रचना के 
कुछ नमूने दिए जाते हैं--- 

( सतसई या देाहावलो से ) 


दुरदिन परे रहीम कह, भूलत सब पढिचानि। 
सेाच नहीं बित-हानि के, जा न दहोय हित-हानि ॥ 
केाउ रहीम जनि काहु के द्वार गए पछिताय । 
: संपति के सब जात हैं, विपति सबै ले जाय ॥ 
ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति साय । 
बारे उजियारों लगै, बढ़े अंधेरा होय॥ 
सर सूखे पंछी उड़", औरै सरन समाहिं। 
दीन मीन बिन पंख के कह्ुु रहीम कहँ जाहिं |। 
माँगत मुकरि न को गयो, केह्टि न त्यागियों साथ १ 
मॉँगत आगे सुख लक्यौ, ते रहीम रघुनाथ | 
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रहिमन वे नर मरि चुके, जे कहुँ मॉमन जाहिं । 
उनतें पहिले वे मुए, जिन मुख निकसत “नाहि?? | 
रहिमन रहिला की भली, जौ परस चित लाय । 
परसत मन मैलो करै, सो मैदा जरि जाय ।। 


( बरवै नायिका-भेद से ) 
भोरद्दि बोलि कोइलिया बढ़बति ताप। 
घर एक भरि, अलिया ! रहु चुपचाप ॥। 
बाहर  लैके दियवा कारन जाइ। 
सासु ननद घर पहुँचत देति बुकाइ ॥ 
पिय आवत् अँगनैया उठिकै लीन! 
बि्देंसतः चतुर तिरियवा बेंठक दीन ।॥। 
ले के सुघधर खुरापेया पिय के साथ | 
छुडबैे एक छुतरिया बरसत पाथ ॥ 
पीतम इक सुमरिनियाँ मेहिं देइ जाहु। 
जेहि जपि तोर त्रिह्ववा करब निब्राहु | 





( मदनाष्टक से ) 
कलित ललित माला वा जवाहिर जड़ा था । 
चपल-चखन-ब्राला चाँदनी में खड़ा था ।॥ 
कणटितट बिच मेला पीत सेला नवेला। 
अलि, बन  अलबेला यार मेरा अकेला ॥। 
( नगर-शोमा से ) 
उत्तम जाति है बाम्हनी, देखत चित्त लुभाव ; 
परम पाप पल में हरत, परसत वाके पथाय || 


२६६ 


हिंदी-साहित्य का इतिहास 


रूपरंग रतिराज में, छुतरानी इतरान। 
माने रची विरंखि पच्ि, कुसुम-कनक में सान ॥] 
बनियाइनि बनि आइके, ब्रेदि रूप की हाट। 
पेम पेक तन हेरि कै, गरुबे टारति बाट ॥ 
गरब तराजू करति चस्ब्र, मैंह मेरि सुसकाति | 
डॉड़ी मारति बिरह को, चित चिंता श्रटि जाति | 
( फुटकल कवित्त आदि से 9) 
बड़न से जान पहचान के रहीम कहा, 
जै पे करतार ही न सुख देनहार है। 
सीतदहर सूरज से! नेह किये याही हेव, 
ताहू पै कमल जारि डारत तुपार है॥ 
छीरनिधि माह धँस्‍ये, संकर के सीस बस्ये, 
तऊ ना कल्लंक नस्या, ससि में सदा रहै। 
बड़े रिकवार या चकोार-दरबार है, पे 
कलानिधि-यार तऊ चाखत अँगार है॥ 


जाति हुती सखि गाह्नन में मनमेहन को लखि ही ललचानोा | 
नागरि नारि नई ब्रज की उनहूँ नेंदलाल के रीक्षिबो जानो ॥ 
जाति भई फिरि के चितई, तब भाव रहीम यहे उर आनोा। 
ज्यों कमनेत दमानक में फिरि तीर से मारि लै जात निसाना ॥ 





- कमलदल नेनन की उनमानि ! 
बिसरति नाहिं, सखी ! मे। मन तें संद मंद मुसकानि | 
बसुधा की बस करी मधुरता, सुधापगी बतरानि || 
मढ़ी. रहे चित उर बिसाल की मुकुतमाल थहरानि। 
सत्य समय पीतांबर हू को फहर फहर फदहरानि | 
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अनुदिन श्रीवृंदाबन ब्रज तें आवन आवन जानि। 
अब रहीम चित तें न टरति है सकल स्थाम की बानि |। 


(१६) कादिर--क्रादिरब,रू्श पिहानी जिला हरदेई के 
हनेवाले और सैयद इज्नाहीम के शिष्य थे। इनका जन्म 
सं० १६३५ मे माना जाता है अतः इनका कविता-काल सं० 
१६६० के आसपास समभा जा सकता है। इनकी कोई पुम्तक 
ते नहीं मिलती पर फुटकल कबवित्त पाए जाते हैं। कविता ये 
चलती भाषा में अच्छी करते थे। इनका यह कब्ित्त लागां के 
मुँह से बहुत सुनने में आता है-- 
गुन को न पूछे कोऊ, ओगुन की बात पूछे, 
कहा भयो दई ! कलिकाल यों खरानों दे । 
पोथी ओ पुरान-ज्ञान ठट्ठुन में डारि देत, 
चुयुल चबाइन को मान उठहरानो है॥ 
कादिर कहत यासों कछु कहिबे की नाहिं, 
जगत की रीति देखि चुप मन मानो हे । 
खेलि देखो हियो सब ओरन सों माँति भाँति, 
गुन ना हिरानो, गुनगाहक हिरानों है ॥ 


(१७) सुबारक--सैयद मुबारक अली बिलग्रामी का जन्म 
सं० १६४० में हुआ था, अतः इनका कबिता-काल सं॑० १६७० के 
पीछे मानना चाहिए | 

थे संस्कृत, फ़ारसी और अरबी के अच्छे पंडित और हिंदी 
के सहृदय काॉव थे । जान पड़ता है ये केवल श्गार की ही 
कविता करते थे। इन्होंने नायिका के अगों का वर्णात बड़े 
विस्तार से किया है। कहा जाता है कि दस शअगगों के लेकर 
इन्होंने एक एक अंग पर सौ सौ देहे बनाए थे । इनका प्राप्त 
गथ “अलक-शतक और “तित्र-शतक” उन्हीं के अतगत्त है॥४ 
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इन देहें के अतिरिक्त इनके बहुत से कबित्त सवैये संग्ह-मंथे) 
में पाए जाते और लेगे के मुह से सुने जाते हैं। इनकी 
उत्प्रेज्ञा बहुत बढ़ी चढ़ी होती थी और बर्णन के उत्करष के लिये 
कभी कभी ये बहुत दूर तक बढ़ जाते थे । कुछ नमूने देखिए -- 
( अलक-शतक और तिल-शतक से ) 
परी मुबारक तिय-चदन अ्लक आप अति होय | 
मनों चंद की गोद में रहो निसा सी सोय || 
चिबुक-कूप में मन पर॒यो छुवबिजल-तृषा विचारि | 
कढ़ति मुबारक ताहि तिय अलक-डोरि सी डारि ॥। 
चित्रुक-कूप, रसरी-अलक, तिल सु चरस , हग बैल । 
बारी बैस सिंगार की, सींचत मनमथ-छैल ।|। 
( ऊफुठकल से ) 
कनक-बरन बाल, नगन-लसत भाल, 
मोतिन के माल उर सोहें मली माँति है। 
चंदन चढ़ाय चारु चंदमुखी मोहनी सी, 
प्रात ही अन्द्याय पग धारे मुसुकाति है॥ 
चूनरी विचित्र स्थाम सजि कै मुबारकजू , 
ढॉँकि नखसिख ते' निपट सकुचाति है | 
चंद्रमे लपेटि कै, समेटि कै नखत मानो, 
दिन को प्रनाम किए राति चली जाति है ॥ 

(१८) बनारसी दास--ये जोनपुर के रहनेवाले एक जैन 
जैाहरी थे जे। आमेर में भी रहा करते थे। इनके पिता का 
नाम खड़गसेन था। ये संबत १६४३ में उत्पन्न हुए थे। 
इन्होंने संचबत्‌ १६९८ तक का अपना जीवनबृत्त अद्धंकथानक 
सामक ग्रंथ में दिया है । पुराने हिंदी-साहित्य में यही एक आत्म- 
चरित मिलता है, इससे इसका महत्त्व बहुत अधिक है| इस अंथ 
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से पता चलता है कि युवावस्था में इनका आचरण अच्छा न था 
ओर इन्हें कुछ रोग भी हो गया था। पर पीछे ये सँमल गए । ये 
पहले ४ गाररस की कविता किया करते थे पर पीछे ज्ञान हो जाने 
पर इन्होंने वे सब कविताएँ गेामती नदी में फेंक दीं और ज्ञाना- 
पदेशपूर्ण कबिताएँ करने लगे । कुछ उपदेश इनके ज्जभाषा-गद्य 
में भी हैं । इन्होंने जैनधमे-संबंधी अनेक पुस्तकों के सारांश हिंदी 
में कहे हैं। अब तक इनकी बनाई इतनी पुस्तकों का पता चला है-- 
बनारसी-विल्लास ८ फुटकल कबित्तों का संग्रह ), नाटक- 
समयसार (कु दकंदाचाये-कृत अथ का सार), नाममाला (काश), 
अद्धकथा नक, बनारसी पद्धति, मेक्षपदी, धर वंदना, कल्याण- 
मंदिर भाषा, वेदनिराय-पंचाशिका, मारगन विद्या । 
इनकी रचनाशैली पुष्ट है और इनकी कविता दादूपंथी 
सुदरदासजी की कविता से मिल्वी जुलती है। कुछ उदा- 
हरण लीजिए--- 
मोंदू ! ते हिरदय की आँखे । 
जे सरबै अपनी सुख-संपत्ति श्रम को सपति भाखें॥ 
जिन आँ खिन सों निरखि भेद गुन ज्ञानी शान विचारों | 
जिन आ खिन सों लखि सरूप मुनि ध्यान धारना धारें |॥ 
काया सों बिचार प्रीति, माया ही में हार जीति, 
लिए. इढ रीति जेसे हारिल की लकरी। 
चंगुल के जोर जैसे गोह गहि रहे भूमि, 
तव्यौही पायें गाड़ो पै न छॉड़ो टेक पकरी ॥ 
मोह की मरोर सों मरम को न ढौर पावै, 
घावै चहुँ ओर ज्यों बढ़ावे जाल मकरी। 
ऐसी दुरबुद्धि भूलि, भूठ के करोखे कूलि, 
फूली ,फिरै ममता जेंजीरन सों जकरी॥ 
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(१९) सेनापति--ये अनूपशहर के रहनेवाले कान्यकुब्ज 
आह थे। इनके पिता का नाम गंगाघर, पितामह का परशु- 
राम और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था । इनका जन्मकाल 
संबत्‌ १६४६ के आस-पास माना जाता है। ये बड़े ही सहृदय 
कवि थे । ऋतुबर्णन तो इनके ऐसा और किसी #ंगारी कवि ने 
नहीं किया है | इनके ऋतुवणोन में प्रकरत-निरीक्षण पाया जाता है । 
पद्विन्‍्यास भी इनका लांलत हैं। कहीं कहीं बिरासें पर अनु- 
प्रास का निर्वाह और यमक का चमस्कार भी अच्छा है। 
सारांश यह कि अपने समय के ये बड़े भावक और निपुण कवि 
ओ। अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया है-- 

दीक्षित परशुराम दादा हैं विदित नाम, 
जिन कोन्‍न्हें जश, जाकी विपुल बड़ाई है । 
गंगाघर पिता गंगाधर के समान जाके, 
गंगातीर बसति “अ्रनूपए”ः जिन पाई है | 
महा जानमनि, विद्यादान हू में चिंतामनि, 
हीरामनि दीक्षित तें पाई पंडिताई है । 
सेनापति सेई, सीतापति के प्रसाद जाकी 
सब कवि कान दे सुनत कविताई है ॥ 


इनकी गवेतेक्तियाँ खटकती नहीं, उचित जान पड़ती हैं । 
अपने जीवन के पिछले काल में ये संसार से कुछ विरक्त हो चले 
थे। जान पड़ता है कि मुसलमानी द्रबारों में भी इनका अच्छा 
मान रहा, कयेंकि अपनी विरक्ति की म्ोंक में इन्होंने कहा है-- 


केतो करौ काह, पैए करम लिखोइ, तातें 
दूसरी न दहोइ, उर साइ ढहराइए। 
आधी से सरस बीति गई दे बरस, अब 
दुजन-दरस बीच रस न बढ़ाइए॥ 
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चिता अनुचित, घ८ धीरज उचित, 
सेनापति हो सुचित रघुपति गुन गाइए | 

चारि-बर-दानि तजि पाये कमलेच्छन के, 
पायक मलेच्छुन के काहे के कहाइए || 


शिव्सिह-सरोज में लिखा है कि पीछे इन्होंने क्षेत्र-संन्यास 
ले लिया था। इनके भक्तिभाव से पूर्ण अनेक कवित्त 'कवित्त- 
रतल्लाकर” में मिलते हैं। जैसे-- 
महा मोह-कंदनि में जगत-जकंदनि में, 
दिन दुख-दंदनि में जात है बिहाय कै । 
सुख के न लेस है, कलेस सब भाँतिन को, 
सेनापति याही ते कहदत अकुलाय के ॥ 
खऋावे सन ऐसी घरबार परिवार तजैं, 
डारें लेकलाज के समाज बिसराय के । 
हरिजन-पुंजनि में, इंदावन-कु जनि में, 
रहें। बैठि कहूँ तरबर-तर जाय के ॥। 


यद्यपि इस कवित्त में व्रृदावन का नाम आया है पर इनके 
लपास्य राम ही जान पड़ते हैं; क्‍येंकि स्थान स्थान पर इन्होंने 
*सियापति?, 'सीतापत्तिः, राम” आदि नामें का ही स्मरण किया 
है। कवित्तरत्लाकर इनका सबसे पिछला ग्रंथ जान पड़ता है 
क्योंकि उसकी रचना संवत्‌ १७०६ में हुईं है, यथा-- 
संवत्‌ सत्द सै छु में सेइ सियापति पाय। 
सेनापति कविता सजी सजन सजो सहाय ॥ 
इनका एक ग्र'थ 'काव्य-कल्पद्रुम! भी श्रसिद्ध है । 
जैसा कि पहले कद्दा जा चुका है, इनकी कविता बहुत ही 
समेस्पशिनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। जैसे 
एक ओर इनमें पूरी भावुकता थी वैसे दी दूसरी ओर चमत्कार 
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लाने की पूरी निपषुणता भी । जझ्छेष का ऐसा साफ़ उदाहरण 
शायद ही और कहीं मिले--- 
नाहों नाहीं करै, थोरो माँ गे सब दैन कहे, 
मंगन के देखस्ि पट देत बार बार हे। 
जिनके मिलत मली प्रापति की घटी होति, 
सदा सुम जनमन भावै निरधार है॥ 
भोगी छो रहत बिलसत अबनी के मध्य, 
कन कन जेरै, दानपाठ परवार है 
सेनापति वचन को रचना निहारि देखो, 
दाता और सूम दोऊ कीन्हें इकसार है ॥ 


भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता 
है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माघुये ब्रज़भाषा का ही है, 
संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं। अलुप्रास और यमक 
की श्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कत्रिमता नहीं आने पाई है | 
इनके ऋतुवणणन के अनेक कवित्त बहुत से लोगों के कंठ हैं । 
रासचरित-संबंधी कवित्त भी बहुत ही ओजपूण हैं। इनकी 
रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं--- 
वानि से सहित सुबरन मुह रहे जहाँ, 
घरत बहुत भाँति अरथ-समाज के! 
संख्या करि लीजै अलंकार हैं अधिक यामैं, 
राखा मति ऊपर सरस ऐसे साज केा || 
सुनी महाजन ! चोरी होति चार चरन की, 
ताते सेनांपति कह्टे तज्ि उर लाज का । 
लीजिये बचांय ज्यों .चुरावै नाहि केाउ, सौंपी 
बित्त की सी थाती में कवित्तन के ब्याज के |॥ 
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बृष के तरनि. तेज सहसो करनि तपै, 
ज्वालनि के जाल विकराल बरसत है। 
तचति धरनि, जग भुरत भुरनि, सीरी 
छोॉह के पकरि पंथी पंछी बिरमत हैं ॥ 
सेनापति नेक दुपहरी ढरकत होत 
घमका विषम जे न पात खरकत हैं ।॥ 
मेरे जान पैन सीरे ठौर के पकरि काहू 
घरी एक बैठि कहूँ घामे बितवत है।। 
सेनापति उनए नए जलद सावन के 
चारिहू दिसान घुमरत भरे तोय के। 
सोभा सरसाने न बखाने जात केैईहूँ मॉति, 
आने हैं पहार मानों काजर के ढोय के ॥ 
घन सों गगन छुप्यो, तिमिर सघन भयो, 
देखि न परत मानों रवि गयो खोय के। 
चारि सास भरि स्याम निसा को भरम मानि, 
मेरे जान याही ते रहत हरि सोय के | 
दूरि जदुराई सेनापति झुखदाई देखो, 
आई ऋतु पावस न पाई प्रेम-पतियों | 
घीर जलघर की सुनत घुनि धरकी औ 
दरकी सुहागिन की छोह-भरी छुतियाँ ॥। 
अ्राई सुधि बर की, दिये में आनि खरकी, 
सुमिरि आनप्यारी वह प्रीतम की बतियों। 
बीती औधि आवन की लाल मनभावन की, 
डग भई बावन को सादन की रतियाँ॥ 


श्ष 
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बालि की सपूत कपिकुल-पुरहत, 

रघुवीर जू को दूत घरि रूप विकराल को | 
युद्धमद गाढ़ो पाँव रोपि भयो ठाढ़ो, सेना- 

पति बल बाढ़ो रामचंद्र भुवपाल को ॥। 
कच्छुप कहलि रृह्यों, कुडली “यहलि रो, 

दिग्गज दहलि न्रञास परो चकचाल को। 
पाँव के घरत अति भार के परत भयो-.- 

एक दी परत मिलि सपत-पताल को || 


जज आन 


रावन को वीर, सेनापति, रघुचरीर जू की 
आयो है सरन, छॉड़ि ताहि मद-अंघ को। 
मिलत ही ताको राम कोप कै करी है ओप 
नाम जोय दुजनदलन दीनबंध को॥ 
देखो दानवीरता-निदान एक दान ही में, 
दीन्हे दोऊ दान, को बखाने सत्यसंध को | 
लंका दसकंघर की दीनी है विभीषन को, 
संका विभीषन की सो दीनी दसकंध को ॥ 
सेनापतिजी के भक्तिप्रेरित उद्गार भी बहुत अनूठे और 
चमत्कारपूर्ण हैं । “आपने करम करे हैं ही निबहींगे ते ते 
हैं। ही करतार, करतार तुम काहे के १?” वाला भ्रसिद्ध कबित्त 
इन्हीं का है । 

(२०) चुहकर कवि--ये परतापपुर ( जिला मैनपुरी ) 
के रहनेवाले थे पर पीछे गुजरात में सामनाथजी के पास भूमि- 
गाँव में रहते थे । ये जाति के कायस्थ थे और जहाँगीर के 
समय में वतमान थे । कहते हैं कि जदहाँगीर ने किसी बात पर 
इन्हें आगरे सें कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने 
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“रसरतन?” नामक पंथ संवत्‌ १६७३ में लिश्ला जिस पर श्रसन्न 
डहोकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। इस 
अंथ में रंभावती और सूरसेन की भ्रेम-कथा कई छुंदों में, जिनमें 
मुख्य देहा और चौपाई हैं, प्रबंध-काव्य की साहित्यिक पद्धति 
पर लिखी गई है । कल्पित कथा लेकर श्रबंध-काव्य रचने की 
प्रथा पुराने हिंदी-कबियों में बहुत कम पाई जाती है। जायसी 
आदि सूफी शाखा के कांबयों ने ही इस श्रकार की पुस्तकें 
लिखी हैं, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी । इस 
हृष्ठि से 'रसरतन” के हिदी-साहित्य में एक विशेष स्थान 
देना चाहिए | 
इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्य 
की रीति पर वरशाुंन हे। वर्शान उसी ढेँग के हैं जिस ढेँग के 
जआूंगार के मुक्तक-कवियों ने किए हैं। पूवेराग, सखी, मंडन, 
नखशिख, ऋतु-बणन आदि ख्ंगार की सब सामग्री एकत्र की 
गई है । कविता सरस ओर भाषा प्रौढ़ है। इस कवि के 
और ग्रंथ नहीं मिले हैं पर प्राप्त ग्रंथ को देखने से ये एक अच्छे 
कवि जान पड़ते हैं। इनकी रचना की शैली दिखाने के त्रिये ये 
लद्धुत पद्म पय्योप्त होंगे-- 
चले मैमता हस्ति भ्ूमंत मता | मनौ बदला स्थास साथे चलंता ॥ 
बनी बागरी रूप राजंत दंता। मसनो बग्ग आषाढ पाँतें उदंता ॥ 
लसें पीत लालें, सुढालें ढलक्के | मनो चंचला चौंधि छाया छज्तक्क | 
चंद की उजारी प्यारी नैनन तिहारे, परे 
चंद की कला में दुति दूनी दरसाति है। 
ललित लतानि में लता सी गदह्दि सुकुमारि 
मालती सी फूल जब मदु मुसकाति है॥ 
पुहकर कहटै जित देखिए विराजै तित 2० 
परम विचित्र चारु चित्र मिलि जाति है। 
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ख्रावै मन माहि तब रहै मन ही में गड़ि, 
जैननि बिलोके बाल नेननि समाति है ॥ 


( २१ ) सुंदर--ये ग्वालियर के त्राह्मण थे और शाहजहाँ 
के दरबार में कॉक्ता सुनाया करते थे । इन्हें बादशाह ने पहले 
कविराय की और फिर महा-कविराय की पदवी दी थी । इन्होंन 
संबत १६८८ में “सुदर-श्ट गार”! नामक नायिकासेद का एक 
पंथ लिखा । कवि ने रचना की तिथि इस ग्रकार दी है-- 

संचत सोरह से बरपष बीते अठतर सीति। 
कातिक सुदि सतमी शुरी रचे ग्रंथ करि प्रीति ॥ 

इसके अतिरिक्त 'सिंहासन-बत्तीसी? और 'बारहमासा? नाम 
की इनकी दो पुम्तकें और कही जाती हैं। यमक और अनुप्रास 
की ओर इनकी कुछ बिशेष प्रब्नत्ति जान पड़ती हैं। इनकी 
रचना शब्द-चमत्कार-पूर्ण हैं। एक उदाहरण दिया जाता है--- 
ह काके गए बसन १ पलटि आए बसन, सु 

सेरो कछु बस न रसन उर लागे होौ। 
भौहें तिरछोहें कवि सुदर सुजान सोहैं, 

कछू अलसोौहं गा हैं जाके रस पागे हो ॥ 
परसों मैं पाय हुते परसों में पाय गहि, 

परसी तने पाय निसि जाके अनुरागे हो। 
कौन बनिता के डे। जू कौन बनिता के हौ सु, 

कौन बनिता के बनि, ताके संग जागे हो? 


(२२) लालचंद या लक्षोद्य--ये मेवाड़ के महाराणा 
जगतसिह (सं० १६८५९--१७०९ ) की माता जांबवतीजी के 
प्रधान श्रावक हंसराज के भाई इ् गरसी के पुत्र थे । इन्होंने संबत्‌ 
१७०० में “पदुमिनी-चरित्र”ः नामक एक प्रबन्ध-क्राव्य की रचनां 
की जिसमें राजा रज्लसेच और पद्मिनी की कथा का राजस्थानी 


भक्तिकाल की फुटकल रचनाएँ र्ज्ऊ 


सिल्नी भाषा में वणन है । जायसी ने कथा का जो रूप रखा है 
उससे इसकी कथा में बहुत जगह भेद्‌ है--जैसे, जायसी ने 
हीरामन तोते के द्वारा पद्मिनी का वर्णन सुनकर रल्लसेन का 
मोहित होना लिखा है, पर इसमें भाँटों द्वारा। एकबारगी 
घर से निकल पड़ने का कारण इसमें यह बताया गया है कि. 
पटरानी प्रभावती ने राजा के सामने जो भोजन रखा यह उसे 
पसंद न आया । इस पर रानी ने चिढ़कर कहा कि यदि मेरा 
भोजन अच्छा नहीं लगता तो कोई पद्मनी ब्याह लाओ-- 
तब तड़की बोली तिसे जी, राखी मन धरि रोस-। 
नारी श्राणों का न बीजी द्यो मत कूठो दोस। 
हम्मे कलेबी जीणा नहीं जो, किसे करोजे बाद। 
पदमिणि का परणा न बीजी, जिमि भोजन हाय स्वाद ॥| 
इस पर रल्लसेन यह कहकर उठ खड़ा हुआ--- 
राणो तो हूँ रतनसी परखणू पदमनि नारि। 
राजा समुद्र-तट पर जा पहुँचा जहाँ से औघड़नाथ सिद्ध 
ने अपने योगबल से उसे सिहलद्वीप पहुँचा दिया । वहाँ राजा 
की बहिन पद्मितनी के स्वयंवर की सुनादी हो रही थी-- 
सिंहलदीप नो राजियोा रे सिंहल सिंह समान रे। 
तसु बदण छै पदमिणि रे, रूपे रंभ समान रे । 
जोबन लहरयाँ जायछे रे, ते परण भरतार रे । 
परतज्ञा जे पूरवै रे तास बरै बरमाल रें।| 
राजा अपना पराक्रम दिखाकर पद्मिनी को प्राप्त करता है । 
इसी प्रकार जायसी के बृत्त से और भी कई बातों में मेद 
है। इस चरित्र की रचना गीत-काव्य के रूप में समकनी चाहिएं।. 


॑॑॑ मम नमाककमक....795 पे हि की ४ है 


श्जप्र हिदी-साहित्य का इतिहास 
सूफी-रचनाओं के अतिरिक्त 
भक्तिकाल के अन्य आरूयान-काव्य 


आश्रयदाता राजाओं के चरित-काठ्य तथा ऐतिहासिक या 
पौराणिक आख्यान-काठय लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में 
बहुत प्राचीन काल से चली आती थी वैसी पद्मबद्ध कल्पित 
कहानियाँ लिखने की नहीं थी । ऐसी कहानियाँ मिलती हैं, पर 
बहुत कम । इसका अर्थ यह नहीं कि प्रश॑ंगां या वृत्तों की 
कल्पना की भ्रवृत्ति कम थी। पर ऐसी कल्पना किसी ऐति- 
हासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ--क्रभी कभी अत्यंत्त 
अल्प--सहारा लेकर खड़ी को जाती थी। कहीं कहीं तो केवल 
कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराशिक रहते थे, ब्ृत्त सारा 
कल्पित रहता था, जैसे, इंशधवरदास कृत “सत्यवती कथा” ( दे८ 
प्रू० ८८ )। 

आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता। केवल 
जैन कवि बनारसीदास का अद्धकथानक? मिलता हैं । 


नीचे मुख्य आख्यान-काव्यों का उल्लेख किया जाता है-- 


ऐतिहासिक-पौराशिक कल्पित |. आत्मकथा 
१ रामचरित-मानस | १ ढोला मारू रा दूद्ा | १ अद्धंकथानक 
(ठुलसी) (ग्राचीन) (बनारसोदास) 
२ हरिचरित्र (लालच- | २ लक्ष्मणसेन पद्मावती- 
दास ) । कथा (दासमोकवि) 
३ रुकक्‍्मिणी - मंगल सत्यबती - कथा 


'(नरहरि) (ईश्वरदास) 
5 5 ४ माघवानल - काम- 


(न ददास) कंदला (आलम) 
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५ सुदासाचरित्र (नरो- | ५ रसरतन (पुहकर 
चसमदास) कवि) 

६ रामचंद्रिका (केशव- ६ पदमिनी-चरित्र 
दास ) (लालचंद ) 

७ वीरसिहदेव-चरित | ७ कनकमंजरी (काशी- 
(केशव) राम) 

८ बेलि क्रिसन रुक्मणी 
रो (जोधपुर के 
राठौड़ राजा प्रिथी- 
राज) 





ऊपर दी हुई सूची में 'ढोला मारू रा दूहा' और “बेलि क्रिसन 
रुकमणी री? राजस्थानी भाषा में है" । ढोला मारू की भेमकथा 
राजपुताने में बहुत प्रचलित है । दोहे बहुत पुराने हैं, यह बात 
उनकी भाषा से पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखाग्न ही 
रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए थे, जिससे कथा की 
जशंखतला बीच बीच में खंडित हो गई थी। इसी से संवत्‌ 
१६१८ के लगभग जैनकवि कुशल-लाभ ने बीच बीच में चौपा- 
इयाँ रचकर जोड़ दीं। दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस 
बात से हो सकता है कि कबीर की साखियों मे  ढोला भमारू के 
बहुत से दोहे ज्यों के त्यों मिलते हैं । 

“बेलि क्रिसन रुकमणी री” जोधपुर के राठौड़ राजवंशीय 
भ्वदेशाभिसमानी कवि प्रथ्वीराज की रचना है जिनका महाराणा 
प्रताप को क्षोभ से भरा पत्र लिखना इतिहास-प्रसिद्ध है। 
रचना प्रौढ़ भी है और मार्मिक भी। इसमें श्रीकृष्ण और 
रुक्मिणी के विवाह की कथा है । 

पदमिनी-च रिचत्र की भाषा भो राजस्थानी मिली है | 


कतत--- 5 


उत्तर-सध्यकाल 
( रीतिकाल १९७७००-१६ ०० ) 


प्रकरण ९१ 


सामान्‍य परिचय 


हिंदी-काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुँच गया था। संक्‍त्‌ 
१०९८ में कृपाराम थोड़ा बहुत रस-निरूपण भी कर चुके थे । 
उसी समय के रूगभग चरखारी के मोहनल्ाल मिश्र ने छूंगार- 
सांगर! नामक एक गंध खूंगार-संबंधी लिखा। नरहरि कवि के 
साथी करनेस कवि ने “कर्शाभरण?, श्रुति-भूषण” ओऔर “भूप- 
मूषण? नामक तीन अंथ अलंकार-संबंधी लिखे | रस-निरूपण और 
अलंकार-निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशव- 
दासजी ने काव्य के सब अ'गो का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर 
किया । इसमें संदेह नहीं कि काव्य-रीति का सम्यक्‌ समावेश 
पहले पहल आचाये केशव ने ही किया । पर हिंदी में रीतिप्रंथों 
की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रबाह केशव की 'कबि- 
प्रिया? के प्रायः पचास वषे पीछे चला और वह भी एक भिन्न 
आदश को लेकर, केशव के आदश को लेकर नहीं । 

केशब के प्रसंग में यह पहले कहा जा चुका है कि थे काव्य 
में अलंकारों का स्थान प्रधान सममनेवाले चमत्कारबादी कवि 
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थे। उनकी इस मनोवृत्ति के कारण हिंदी-साहित्य के इतिहास 
में एक विचित्र संयोग घटित हुआ । संस्कृत साहित्य-शास्त्र के 
विकास-क्रम की एक संक्षिप्त ज्दर्णी हो गई। साहित्य की 
मीमांसा क्रमशः: बढ़ते बढ़ ते जिस स्थिति पर पहुँच गई थी उस 
स्थिति से सामग्री न लेकर केशब ने उसके पूरे की स्थिति से 
सामग्री ली। उन्होंने हिंदी-पाठकों को काव्यांग-निरूपण की 
उस पूबे दशा का परिचय कराया जो भामह ओर उद्धट के 
समय में थी; उस उत्तर दशा का नहीं जो आन दवद्धनाचाय्ये, 
सम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुईं। भामह ओर जउद्धट 
के समय में अलंकार और अलंकाय्ये का स्पष्ट भेद नहीं हुआ 
था; रस, रीति, अलंकार आदि सब के लिये अलंकार? शब्द का 
व्यवहार होता था । यही बात हम क्शव की “कविश्रिया? में 
भी पाते हैं। उसमें “अलंकार! के 'सामान्यः और “विशेष” दो 
भेद कर के, सामान्य? के अतगेत वस्ये विषय और “विशेष? के 
अ'तगत वास्तविक अलंकार रखे गए हैं । (विशेष दे० केशवदास) 

पर केशवदास के उपरांत तत्काल रीतिशंथों की परंपरा 
चली नहीं। कविश्रिया के ५० वर्ष पीछे उसकी अखंड परंपरा 
का आरंभ हुआ । यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने 
आचार्य्यो” ( भामह, उद्धटर आदि ) के माग पर न चल कर 
परवर्त्ती आचार्यो' के परिष्कृत मार्ग पर चली जिसमें अलंकार- 
अलंकाये का भेद हो गया था । हिंदी के अलंकार-अंथ अधिक- 
तर “चंद्रालोक” और 'कुवलयान द? के अनुसार निर्मित हुए। 
कुछ ग्रथों में 'काव्यप्रकाश” और “साहित्यद्पणः का भी आधार 
पाया जाता है। काव्य के स्वरूप और अगों के संबंध में 
हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन परवबर्ती ग्रंथों का 
मत प्रहण किया । इस अकार दैव-योग से संस्कृत साहित्य- 
शास्त्र के इतिहास की एक संक्षिप्त उद्धरणी हिंदी में हो गई । 
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हिंदी रीतिप्रंथों की अखंड परंपरा चितामरि त्रिपाठी से 
चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। 
उन्होंने संबत्‌ १७०० के कुछ आगे पीछे “काव्य-बिवेकः, 'कवि- 
कुल-कल्पतरूः और “काव्य-प्रकाश? ये तीन ग्रथ लिखकर काव्य 
के सब अगों का पूरा निरूपण किया और पिंगल या छंदःशाख्तर 
पर भी एक पुम्तक लिखी। उसके उपरांत तो लक्षणसम्ंथों की 
भरमार सी होने लगी। कवियों ने कविता लिखने की यह 
एक प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में अलंकार या रस 
का लक्षण लिखना फिर उसके उदाहरण के रूप में कबित्त या 
सबैया लिखना | हिंदी-साहित्य में यह एक अनूठा दृश्य खड़ा 
हुआ | संस्कृत-साहित्य में कवि और आचाय्ये दो भिन्न भिन्न 
श्रेणियों के व्यक्त रहे । हिंदी-काव्यक्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो 
गया | इस एकीकरणा का प्रभाव अच्छा नहीं पडा | आचाय्येत्व 
के लिये जिस सूक्ष्म विवेचन ओऔर पण्योलोचन-शक्ति की 
अपेक्ता होती है उसका विकास नहीं हुआ । कवि लोग एक 
दोहे में अपरर्याप्त लक्षण देकर अपने कबिकमे में प्रवृत्त हो 
जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तक द्वारा खंडन- 
मंडन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी न हुआ | 
इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं 
हुआ था । जो कुछ लिखा जाता था वह पद्म में ही लिखा 
जाता था। पद्म में किसी बात की सम्यक्‌ मीमांसा या उस पर 
तक वितक हो नहीं सकता । इस अवस्था में “चंद्रालोब ' की यह 
पद्धति ही सगम दिखाई पड़ी कि एक श्लोक या एक चरण में 
ही लक्षण कहकर छुट्टी ली । 

जपयु क्त बातों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी 
में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करनेवाले जो सैकड़ों 
कवि हुए वे आचाय्ये-कोटि में नहीं आ लकते । वे वास्तव में 
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कवि ही थे। उनमें आचायेत्व के शुण नहीं थे। डनके 
अपसय्याप्त लक्षण साहित्य-शासत्र का सम्यक्‌ बोध कराने में 
असमथे हैं । बहुत स्थलों पर तो उनके हारा अलंकार आदि 
के स्वरूप का भी ठीक ठीक बोध नहीं हा सकता। कहीं कहीं 
तो उदाहरण भी टीक नहीं हैें। 'शब्द-शक्तिः का विषय तो 
दो द्वी चार कवियों ने नाममात्र के लिये लिया है जिससे उस 
विषय का स्पष्ट बोध होना तो दूर रहा, कहीं कहीं अ्रांत धारणा 
अवश्य उत्पन्न हो सकती हे। काव्य के साधारणत: दो भेद 
किए जाते हैं--श्रवद्य और दृश्य । इनमें से दृश्य काठय का 
निरूपण तो छोड़ ही दिया गया। सारांश यह कि इन रीति- 
ग्रथों पर ही निभर रहनेवाले व्यक्ति का साहित्य-ज्ञान कशन्चा ही 
समभभना चाहिए। यह सब लिखने का अभिप्राय यहाँ केवल 
इतना ही है कि यह न सममा जाय कि रीतिकाल के भीतर 
साहित्य-शास्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन तथा नई नई 
बातों की उद्धावना होती रही | 

केशवदास के वरुन में यह दिखाया जा चुका है कि उन्होंने 
सारी सामग्री कहाँ कहाँ से ली। श्रागे होनवाले लक्षणग्र थकार 
कवियों ने भी सारे लक्षण और भेद संस्कृत की पुस्तकों से 
लेकर लिखे हैं जो कहीं कहीं अप्य्याप्त हैं। अपनी ओर से 
उन्होंने न तो अलंकार-क्षेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया, न 
रस-क्षेत्र में। काव्यांगों का विस्तृत समावेश दासजी ने अपने 
“'काव्यनिस्थय? में किया है। अलंकारों को जिस प्रकार उन्होंने 
बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों में बाँट कर रखा है उससे अम 
हो सकता है कि शायद किसी आधार पर उन्होंने अलंकारों 
का वर्गीकरण किया है। पर वास्तव में उन्होंन किसी प्रकार 
के वर्गीकरण का प्रयह्न नहीं किया है। दास जी की एक नह 
योजना अवश्य ध्यान देने योग्य है: संस्कृत-काव्य सें अ त्या- 
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नुप्रास या तुक का चलन नहीं था; इससे संस्कृत के साहित्य- 
अरथों में उसका विचार नहीं हुआ है। पर हिंदी-काव्य में 
चह बराबर आरंभ से ही मिलता है। अत: दासजी ने अपनी 
पुस्तक में उसका विचार करके बड़ा ही आवश्यक काय्ये किया । 

भूषण का “भाविक छवि! एक नया अलंकार सा दिखाई 
पड़ता है, पर है वास्तव में संस्क्रत ग्रथों के भाविकः का ही 
एक दूसरा या प्रवद्धित रूप। “भाविक? का संबंध कालगत 
दूरी से है; इसका देशगत से । बस इतना ही अ तर हैं । 

दासजी के “अतिशयोक्तिः के पाँच नए दिखाई पड़नेवाले 
मभेदों में से चार तो सेदों के भिन्न भिन्न योग हैं। पाँचवयाँ 
संभावनातिशयोक्षि'! तो संबंधातिशयोक्ति ही है । 

देव कबि का संचारियों क बीच “छल?” बढ़ा देना कुछ लोगों 
को नई सूक समझ पड़ा है। उन्हें समझना चाहिए कि देव 
ने जैसे और सब बातें संस्क्रत की 'रस-तरंगिणी” से ली हैं, बैसे 
ही यह छल” भी । सच पूछिए तो छुल का अ तर्भाव अचहित्था 


मेंहो जाता है। रे हु है 
इस बात का संकेत पहले किया जा चुका है कि हिंदी के 


पद्मत्रद्ध लक्षण-भ्र थों में दिए हुए लक्षणों और उदाहरण्णों में बहुत 
जगह गड़बड़ी पाई जाती है। अब इस गड़बड़ी के संबंध में 
दो बातें कही जा सकती हैं। यातो यह कहें कि कवियों ने 
अपना मतभेद प्रकट करने के लिये जानबूफकर भिन्नता कर दी 
है अथवा प्रमादवश और का और समम्क कर। सतभेद तो 
तब कहा जाता जब कहीं कोई नूतन विचार-पद्धति मिलती । 
अतः दूसरा कारण ही ठहरता है। कुछ उद्ाहरणों से यह 
स्पष्ट हो जायगा-- 

(१) केशबदास ने रूपक के तोन भेद्‌ दंडी से लिए--अद्भुत 
रूपक, विरुद्ध रूपक ओऔर रूपक-रूपक । इनमें से प्रथम का 
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लक्षण भी स्वरूप व्यक्त नहीं करता और उदाहरण भी अधि- 
कता द्र॒प्य रूपक का हो गया है। विरुद्ध-रूपक भी दंडी से 
नहीं मिलता और रूपकातिशयोक्ति हो गया है। रूपक-रूपक 
दंडी के अनुसार वहाँ होता हैं जहाँ अस्तुत पर एक अग्रस्तुत का 
आरोप करके फिर दूसरे अप्रस्तुत का भी आरोप कर दिया 
जाता है। केशव के न तो लक्षण से यह बात प्रकट होती है, 
न उदाहरण से । उदाहरण में दंडी के उदाहरण का ऊपरी 
ढाँचा भर कुछ मलकता है, पर असल बात का पता नहीं है । 
इससे स्पष्ट है कि बिना ठीक तात्पये समझे ही लक्षण और डदा- 
हरण्य हिंदी में दे दिए गए हैं । 

(२) भूषरा क्या ग्राय: सब हिंदी कवियों ने 'भ्रमः, संदेह? 
ओर 'स्मरण” अलंंकारों के लक्षणों में साहश्य की बात छोड़ दी 
हैं। इससे बहुत खैगह उदाहरण अलंकार के न होकर भाव के 

गए हैं। भूषण का उदाहरण सबसे गड़बड़ है । 

(३) शब्द-शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा लिया है, पर 
उससे उसका कुछ भी बोध नहीं हो सकता। “डपादान लक्षणा? 
का लक्षण भी विलक्षण है और उदाहरण भी असंगत | उदा- 
हरण से साफ कलकता है कि इस लक्षणा का स्वरूप ही सम- 
भने में श्रम हुआ है । 

जब कि काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ तब 
तरह तरह के “बाद? कैसे अतिशड्ठित होते ? संस्कृत-साहित्य में 
जैसे, अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद 
इत्यादि अनेक बाद पाए जाते हैं, वैसे वादों के लिये हिंदी के रीति- 
क्षेत्र में रास्ता ही नहीं निकला । केशब को दी अलंकार आब- 
श्यक मानने के कारण अलंकारबादी फह सकते हैं। केशव के 
उपरांत रीतिकाल में होनेवाले कवियों ने किसी वाद का निर्देश 
नहीं किया । ये रस को ही काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु 
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मानकर चले। महाराज जसवंतर्सिह ने अपने “भाषा-सषण!' 
की रचना “चंद्रालोक' के आधार पर की, पर उसके अलंकार 
की अनिवाय्येताबाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया । 

इन रीति-ग्र'थों के कर्त्ता भाब॒क, सहृदय और निपुण कवि 
थे। उनका उदुश्य काॉवता करना था, न कि काव्यांगों का 
शाश्रीय पद्धति पर निरूपण करना। तः उनके द्वारा बड़ा 
भारी काय्ये यह हुआ कि रसों ( विशेषतः झंगार रस ) और 
अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत 
प्रचुर परिमाण में अस्तुत हुए । ऐसे सरस और मनोहर उदा- 
हरस्प संस्कृत के सारे लक्षर-प्र'थों से चुनकर इकट्रे करें तो भी 
उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी । अलंकारों की अपेक्षा 
नायिकाभेद की ओर कुछ अधिक मुकाव रहा । इससे शझंगार- 
रस के अत्तगंत बहुत सदर मुक्तक-रचना हिंदी में हुईं। इस 
रस का इतना अधिक विस्तार हिंदी-साहित्य में हुआ कि इतकें 
एक एक अग को लेकर स्वतंत्र अथ रचे गए। इस रस का 
सारा वैभव कवियों ने नायिका-भेद के भीतर दिखाया। रस- 
ग्रथ वास्तव में नायिका-भेद के ही ग्रथ हैं जिनमें और दूसरे 
रस पीछे से संक्षेप में चलते कर दिए गए हैं। नायिका झूंगार 
रस का आलंबन हे। इस आलंबन के अगों का वर्णन एक 
स्व॒तंत्र विषय हो गया और न जाने कितने प्रथ केबल नख- 
शिख-बणान के लिखे गए। इसी प्रकार उद्दीपन के रूप में 
बटऋतु-बरणणन पर भी कई अलग पुस्तकें लिखी गई । चिप्रल॑भ- 
संबंधी “बारहमासे” भी कुछ कवियों ने लिखे। 

रीति-भ थों को इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास 
में कुछ बाधा भी पडी। प्रकृति की अनेकरूपता, जीवन की 
भिन्न भिन्न चित्य बातों तथा जगत्‌ के नाना रहस्यों की ओर 
कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई। वह एक प्रकार से बद्ध और 
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परिमित सी हो गई । उसका क्षेत्र संकृंचित हो गया । वाग्पधारा 
बेधी हुईं नालियों में ही प्रवाहित होने लगी जिससे अनुभव के 
बहुत से गोचर और अगोचर विषय रस-सिक्त होकर सामने 
आने से रह गए। दूसरी बात यह हुईं कि कवियें की व्यक्तिगत 
विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया। 
कुछ कवियों के बीच भाषा-शैली, पद-विन्यास, अलंकार-विधान 
आदि बाहरी बातों का भेद हम थोड़ा बहुत दिखा सके तो 
दिखा सके, पर उनकी अआश्यंतर प्रकृति के अन्वीक्षण में समथे 
उच्च कोटि की आलोचना की सामग्री बहुत कम पा सकते हैं । 

रीति-काल में एक बड़े भारी अभाव की पूत्ति हो जानी 
चाहिए थी, पर वह नहीं हुईं। भाषा जिस समय सैकड़ों 
कवियों द्वारा परिमारजित होकर श्रौढ़ता को पहुँची उसी समय 
व्याकररण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जिससे उस 
च्युत-संस्कृति दोष का निराकरण होता जो ब्रजभाषा-काव्य में 
थोड़ा बहुत सवेत्र पाया जाता है। और नहीं तो वाक्य-दोषों 
का ही पूर्ण रूप से निरूपण होता जिससे भाषा में कुछ और 
सफाई आती। बहुत थोष्ठे कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य- 
रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। भूषण अच्छे कवि थे | जिस 
रस को उन्‍होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, पर भाषा 
उनकी अनेक स्थलों पर सदोष है। यदि शब्दों के रूप स्थिर 
हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयाग पर जोर दिया जाता तो शब्दों 
को तोड़-मरोड़कर विक्ृत करने का साहस कवियों को न होता । 
पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत 
कुछ गड़बड़ी बनी रही | 

भाषा की गड़बड़ी का एक कारण ब्रज और अवधी इन 
दोनों काव्य-भाषाओं का कबि के इच्छानुसार संमिश्रण भी था। 
यौद्यपि एक सामान्य साहित्यिक भाषा किसी प्रदेश-विशेष के 
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प्रयोगों तक ही परिमित नहीं रह सकती पर वह अपना ढाँचा 
बराबर बनाए रहती है। काउ्य की ब्रजभाषा के संबंध में भी 
अधिकतर यही बात रही १ सुरदास की भाषा सें यत्न-तत्र पूरबी 
ग्रयोग -जैसे, सोर, हमार, कीन, अस, जस इत्यादि--चराबःर 
मिलते हैं। बिहारी की भाषा भी 'कीन? दीन” आदि से खाली 
नहीं। रीति-ग्रथों का बिकास अधिकतर अबघ में हुआ । अतः: 
इस काल में काव्य की ब्रज़॒भाषा में अवधी के प्रयाग और अधिक 
मिले । इस बात के किसी किसी कवि ने लक्ष्य भी किया। 
दासजी ने अपने 'काव्यनिणय? में काव्यभाषा पर भी कुछ हृष्टि- 
पात किया । मिश्रित भाषा के समर्थन में वे कहते हैं-. 
ब्रजभाषा सापा रुचिर कहें सुमति सब्र कोइ । 
मिले संस्कृत पारस्या, पै अति प्रगट जु हाइ ॥ 
ब्रज, मागधी मिले अमर नाग यबन भाखानि। 
सहज पारसी हू मिलै, पट विधि कहत बखानि ॥ 
उक्त दोहों में 'मागधी” शब्द से पूरबी भाषा का अभिप्राय 
है । अवधी अद्धं-मागधी से निकली मानी जाती है और 
पूरबी हिंदी के अतगंत है । जर्बाँकानी के लिये न्नज का निवास 
आवश्यक नहीं है, आप्त कवियों की वाणी भी प्रमाण है, 
इस बात को दासजी ने स्पष्ट कहा है--- 
सूर, केसब, मेडन, बिहारी, कालिदास, ब्रह्म, 
चिंतामणि, मतिराम, भूषन सु जानिए । 
लीलाघर, सेनापति, निपट नेवाज, निधि, 
नीलकंठ, मिश्र सुखदेव, देव मानिए ॥ 
आलम, रहीम, रसखान, सुदरादिक, 
अनेकन सुमति भए. कहाँ ले बखानिए। 
ब्रजभाषा हेत अजवास ही न अनुमानौं, 
ऐसे ऐसे .कविन की बानी हू से जानिए ॥ 
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मिली-जुली भाषा के प्रमाण में दासजी कहते हैं कि तुलसी 
ओर गंग तक ने, जो कवियों के शिरोमणि हुए हैं, ऐसी भाषा 
का व्यवहार किया है--- 

तुलसी गंग दुबों भर सुकविन के सरदार। 
इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार |] 

इस सीधे सादे दोहे का जो यह अर्थ ले कि तुलसी और गंग 
इसी लिये कवियों के सरदार हुए कि उनके काव्यों में विविध 
प्रकार की भाषा मिली है, उसकी समझ को क्‍या कहा जाय ? 

दासजी न काव्यभाषा के स्वरूप का जो निर्णय किया वह 
कोई सौ वर्षों की काव्य-परंपरा के पय्यौलोचन के उपरांत | 
अत्त: उनका स्वरूप-निरूपण तो बहुत ही ठीक है। उन्होंने 
काव्यभाषा त्रज़भाषा ही कही है जिसमें और भाषाओं के 
शब्दों का भी मेल हो सकता है। पर भाषा-संबंधी और 
अधिक मीमांसा न होने के कारण कवियों ने अपने को अन्य 
बोलियों के शब्दों तक ही परिमित नहीं रखा; उनके कारक- 
चिह्नों ओर क्रिया के रूपों का भी वे मनसाना व्यवहार बराबर 
करते रहे। ऐसा वे केबल सौकय्ये की दृष्टि से करते थे, किसी 
सिद्धांत के अनुसार नहीं । करना? के भूतकाल के लिये ये 
छंद की आवश्यकता के अनुसार “कियो?, 'कीनो?, 'करयो!, 
करियो', “कीन?, यहाँ तक कि 'किय” तक रखने लगे । इसका 
परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह स्थिरता न प्राप्त हो सकी 
जो किसी साहित्यिक भाषा के लिये आवश्यक है। रूपों के. 
स्थिर न होने से यदि कोई विदेशी काव्य की ब्रजभाषा का 
अध्ययन करना चाहे तो उसे कितनी कठिनता होगी ! 

भक्तिकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही किस प्रकार मुसल- 
मानों के संसग से कुछ फारसी के शब्द और चलते भाव मिलन 
लगे थे इसका उल्लेख हो चुका है। नामदेव और कबीर 

५१०९ 
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आदि की तो बात द्वी कया, तुलसीदासजी ने भी गनी, गरीब, 
साहब, इताति, उमरदराज आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग 
किया । सूर में ऐसे शब्द अवश्य कम मिलते हैं। फिर 
मुसलमानी राज्य की दृढ़ता के साथ-साथ इस प्रकार के शब्दों 
का व्यवहार ज्यों-ज्यों बढ़ता गया स्वॉ-त्यों काब लोग उन्हें 
अधिकाधिक स्थान देने लगे। राजा महाराजाओं के दरबार 
में विदेशीं शिष्टता और सभ्यता के उयवहार का अनुकरण हुआ 
ओर फारसी के लच्छेदार शब्द वहाँ चारों ओर सुनाई देने 
लगे। अतः भाट या कवि लोग “आयुष्मसान! और “'जयजयकार? 
ही तक अपने को कैसे रख सकते थे ? वे भी दरबांर में खड़े 
होकर “उमरद्राज महाराज तेरी चाहिए” पुकारने लगे। 'बखत- 
बलंद” आदि शब्द उनकी जबान पर भी नाचने लगे । 

यह तो हुईं व्यावहारिक भाषा की बात। फारसी-काव्य 
के शब्दों को भी थोड़ा बहुत कवियों ने अपनाना आरंभ किया । 
रीति-काल में ऐसे शब्दों की संख्या कुछ और बढ़ी । पर यह 
देखकर हथे होता है कि अपनी भाषा की स्वाभांवक सरसता 
का ध्यान रखनेवाले उत्कृष्ट कबियों ने ऐसे शब्दों को बहुत ही 
कम स्थान दिया । पर परंपरागत साहित्य का कम अभ्यास 
रखनेवाले साधारण कवियों ने कहीं-कहीं बड़े बेढंगे तौर पर 
ऐसे विदेशी शब्द रखे हैं। कहीं-कहीं 'खुसबोयन” आदि उनके 
विकृत शब्दों को देखकर शिक्षितों को एक प्रकार की विरक्ति सी 
होती है और उनकी कविता गँवारों की रचना सी लगती है। 
शब्दों के साथ-साथ कुछ थोड़े से कवियों ने इश्क की शायरी 
की पूरी अलंकार-सामग्री तक उठाकर रख ली है और उनके 
भाव भी बाँध गए हैं। रसनिधि-कृत “रतनहजारा' में यह 
बात अरुचिकर मात्रा में पाई जाती है। बिहारी ऐसे परम 
उत्कृष्ट कवि भी यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बचे हैं 
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पर उन्होंने उन भावों को अपने देशी साँचे में ढाल लिया है 
जिससे वे खटकते क्‍या सहसा लक्ष्य भी नहीं होते। उनकी 
बिग्ह-ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूक और नाज़ कख्यात्ी 
बहुत कुछ फारसी की शैली की है, पर बिहारी रसभंग करनेवाले 
बीभत्स रूप कहीं नहीं लाए हैं । 

यहाँ पर यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक जान पड़ता 
हैं कि रीतिकाल के कवियों के भ्रिय छुंद कवित्त और सबैया 
ही रे । कवित्त तो झंगार और वीर दोनों रसे के लिये 
समान रूप से उपयुक्त माना गया था । वास्तब में पढ़न के ढँग 
में थोड़ा विभेद कर देने से उसमें दोनों के अनुकूल नादसौंदये 
पाया जाता है। सबैया, #४“ंगार और करुण इन दो कोमल रसों 
के बहुत उपयुक्त होता है, यद्यपि वीररस की कविता में भी इसका 
व्यवहार काबियों ने जहाँ तहाँ किया है। वास्तव में झूृंगार 
ओर बीर इन्हीं दो रसों की कबिता इस काल में हुईं। श्रधानता 
अंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से 
कोई झछूंगारकाल कहे तो कह सकता है। झऋगार के व्शन को 
बहुतेरें कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुँचा दिया था.। 
इसका कारणु जनता की रुचि नहीं; आश्रयदाता राजा महा- 
राजाओं की रुचि थी जिनके लिये कमेण्यता और बीरता का 
जीवन बहुत कम रह गया था | 


अकरण २ 
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हिंदी-साहित्य की गति का ऊपर जो संक्षिप्त उल्लेख हुआ 
उससे रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति का पता चलन सकता है। 
ब उस काल के मुख्य-मुख्य कवियों का विवरण दिया जाता है । 
(५) च्वितासमणि चिपाठो--ये तिकवाँपुर ( जि० 
कानपुर ) के रहनेवाले और चार भाई थे--चिंतामणि, भूषण, 
समतिरास और जटाशंकर । चारों कवि थे, जिनमें प्रथम तीच 
तो हिंदी-साहित्य में बहुत यशस्वी हुए । इनके पिता का नाम 
रल्लाकर जिपाठी था। कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया हे 
कि भूषण न तो चितामणि और मतिराम के भाई थे, न 
शिवाजी के दरबार में थे। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक 
पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण न मिले तब तक वह अस्वीकार नहीं की जा 
सकती । चित्तामणिजी का जन्मकाल संबत २६६६ के लगभग 
ओर कविता-काल संबत १७०० के आसपास ठहरता हैं। 
इनका 'कविकुलकल्पतरु? नामक ग्र थ सं० १७०७ का लिखा है 
इनके संबंध में शिवसिंदसरोज मे लिखा है कि ये “बहुत दिन 
तक नागपुर में सूथ्यवंशी भोंसला मकरंद शाह के यहाँ रहे 
ओर उन्हीं के नाम पर छंदविचार नासक पिंगल का बहुत भारी 
अथ बनाया और “काव्य-विवेकः, 'कविकुल-कल्पतरु?, 'काव्य- 
प्रकाश”, (रामायण ये पाँच ग्रंथ इनके बनाए हमारे पुस्तकालय 
में मौजूद है। इनकी बनाई रासायण कवित्त और नाना अन्य 
छंदों में बहुत अपूर्यव है। बाबू रुद्रसाहि सोलंकी, शाहजहाँ 
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बादशाह और जैनदीं अहमद ने इनको बहुत दान दिए हैं । 
इन्होंने अपने ग्रथ में कहीं-कहीं अपना नाम मरिमाल भी 
कहा है ।” 

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चितामरिजी ने काव्य के 
सब अगगो पर ग्रथ लिखे । इनकी भाषा ललित और सानुप्रास 
होती थी । अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी 
त्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पडती है। विषय-बरणन की प्रणाली 
भी मनोहर है । ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। रचना 
के कुछ नमूने लीजिए-- 

येई उधारत हैं तिन्‍्हें जे परे मोह-महोदधि के जल-फेरे | 

जे इनको पल ध्यान घरै मन, ते न परे कबहूँ जम-घेरे ॥ 

राजै. रमा-रमनी-उपघान अमभे बरदान रहै जन नेरे। 

हैं बलभार ऊउदंड भरे हरि के भ्रुजदंड सहायक मेरे ॥ 


इक आज में कु दन-बेलि लखी मनिमंदिर की रुचिद्वृंद भरे । 

कुरबिंद के पल्‍लब इंदु तहाँ अरविंदन ते मकरंद मरे ॥ 

उत बुंदन के मुकुतागन हो फल सु दर भ्वै पर आन परे | 

लखि यों दुति कंद अनंद कला नँदनंद सिलाद्रव रूप घरे ॥ 

आओ खिन मूदिबे के मिस आनि अच्यानक पीढि उरोज लगाबे। 

केहूँ कहूँ सुसकाय चिते अंगराय अनूपम अंग दिखाबै।। 

नाह छुई छुल सों छुतियाँ, हँसि भोंह चढ़ाय अनंद बढ़ावै । 

जोबन के मद मत्त विया हित सों पति का नित चित्त चुरावै ॥ 

( २ ) बेनी-ये असनी के बंदीजन थे और संवत्त 
२१७०० के आसपास विद्यमान थे। इनका कोई अथ नहीं 
सिलता पर फुटकल कबवित्त बहुत से सुने जाते हैं जिनसे यह 
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अनुमान होता है कि इन्होंने नखशिख और षटऋतु पर पुस्तकें 
लिखी होंगी। कविता इनकी साधारणत: अच्छी होती थी । 
भाषा चलती होने पर भी अनुप्रासयुक्त होती थी । दो उदाहरण 
नीचे दिए जाते हैं-- 
छुहरै सिर पै छुबि मोरपला उनको नथ के मुकुता थहरै । 
फहरे पियरो पट बेनी इते, उनकी छचुनरी के ऋबा महरैे॥ 
रसरंग मिरे अ्रभिरे हैं तमाल दाऊ रस्खयाल चहेँ लहरें | 
नित ऐसे सनेह सों राधिका स्याम हमारे ढिये में सदा बिहरे || 


कवि बेनी नई उनई है घटा, मोरवा बन बोलत कूकन री । 
छुहरैे बिजुरी छिंति-मंडल छु वे, लहरै मन मैन-भभूकन री ॥ 
पहिरो चुनरी चुनिके दुलद्दी, संग लाल के भूलहु भ्ूूकन री । 
ऋतु पावस यों दी वितावति हो, मरिहो, फिर बावरि ! हकन री 


( ३ ) महाराज जसवंतसिंह --ये मारवाड़ के प्रसिद्ध 
महाराज थे जो अपने समय के सब से प्रतापी हिंदू नरेश थे 
ओर जिनका भय ओरंगजेब को बराबर बना रहता था। 
इनका जन्स संबतस्‌ १६८३ में हुआ । ये शाहजहाँ के समय में 
ही कई लड़ाइयों पर जा चुके थे। ये महाराज गजसिह के 
दूसरे पुत्र थे और उनकी मृत्यु के उपरांत संबत १६५९५ में गद्दी 
पर बैठे। इनके बड़े भाई अमरसिह अपने उद्धत स्वभाव के 
कारण पिता द्वारा अधिकारच्युत कर दिए गए थे। महाराज 
जसवंतर्सिह बड़े अच्छे साहित्यममैज्ञ और तवत्त्वज्ञान-संपन्न 
पुरुष थे । उनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा 
रही और अच्छे-अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम 
होता रहा । महाराज ने स्वयं तो अनेक ग्र थ लिखे ही; अनेक 
विद्वानों ओर कवियों से न जाने कितने म्थ लिखाए। औरंग- 
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जेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिये गुजरात का सूबेदार बनाया 
था। वहाँ से शाइस्ताखाँ के साथ ये छतनत्र्पात शिवाजी के 
विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे। कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ताखाँ 
की जो दुगंति हुई वह बहत कुछ इन्हीं के इशारे से। अत में 
ये अफ़गानों को सर करने के लिये काबुल भेजे गए जहाँ संबत्‌ 
१७३५ में इनका परल्ोकवास हुआ । 

ये हिंदी-साहित्य के प्रधान आचार्यो' में माने जाते हैं और 
इनका '“भाषा-भूषण? अंथ अलकारों पर एक बहुत ही प्रचलित 
पाठ्य ग्रथ रहा है। इस ग्रथ को इन्होंने वास्तव में आचाय्य 
के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। प्राक्थन में इस 
बात का उल्लेख हो चुका हैं कि रीतिकाल के भीतर जितन 
लक्षण-ग्रथ लिखनेवाले हुए वे वास्तव में कबि थे और उन्होंने 
कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, न कि विषय- 
प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज जसबंतसिंदजी इस 
नियम के अपवाद थे । बे आचाय्ये की हैसियत से ही हिंदी- 
साहित्य-क्षेत्र में आए, कवि की हेसियत से नहीं। उन्‍होंने 
अपना “भभाषा-भूषण? बिलकुल “चंद्राल्ोक' को छाया पर बनाया 
ओर उसी की संक्षिप्त प्रशाली का अनुसरण किया । जिस 
प्रकार चंद्रालोक में प्रायः एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और 
उदाहरण दोनों का सन्निवेश है उस्री प्रकार 'भाषा-भूषण? में भी 
ग्राय: एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। 
इससे विद्याथियों को अलंकार कंठ करने में बड़ा सुबीता हो 
गया ओर “भाषा-भूषर्ण! हिंदी काव्य-रीति के अभ्यासियों के बीच 
वैसा ही सर्वेश्रय हुआ जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच 
चंद्रालोक । भाषा-भूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है । 

भाषा-भूषण के अतिरिक्त जो ओर ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं वे 
तक्त्वज्ञान-संबंधी हैं। जैसे--अपरोक्ष-सिद्धांत, अनुभव-प्रकाश, 
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आन' दविलास, सिद्धांतवोध, सिद्धांतसार, प्रबोधचंद्रोदय नाटक | 
ये सब ग्रंथ भी पद्य में ही हैं, जिनसे पद्य-रचना की पूरी निषुणता 
प्रकट होती है । पर साहित्य से जहाँ तक संबंध है, ये आचाये 
या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। अलंकार- 
निरूपण की इनकी पद्धति का परिंचय कराने के लिये “भाषा- 
आभूषण? के दो दोहे नीचे दिए जाते हैं--- 
अत्युक्ति--अलंकार अत्युक्ति यह बरनत अतिसय रूप | 
जाचक तेरे दान ते भए कल्पतद भूप।। 
पय्यंस्तापह्नू ति-- पर्यस्त जु गुन एक को और विषय आरोप | 
होइ सुधाधर नाहिं यह, बदन सुधाधर औप ॥ 
ये दोहे चंद्रालोक के इन श्लोकों की स्पष्ठ छाया हैं-- 
अत्युक्तिरदूस्ृतातथ्यशौय्यैदार्या दिवर्णनम । 
त्वयि दातरि राजेंद्र याचकाः कल्पशाखिन: || 
पय्यस्तापह्न तियत्र.. धमममात्र निषिध्यते । 
नाय॑ खुधांशु) कि तहि सुधांशुः प्रेयसी मुखम्‌ |। 
भाषा-मूषण पर पीछे तीन टीकाएँ रची गई --“अलंकार- 
र॒त्नाकर” नाम की टीका, जिसे बंसीधर न संबत्‌ १७९२ में बनाया, 
दूसरी टीका प्रतापसाहि की और तीसरी गुलाब कबि की 
मूषणचंद्रिका? । 

( ४ ) बिहारीलाल--ये माथुर चौबे कहे जाते हैं और 
इनका जन्म ग्वालियर के पास बस॒ुका गोविदपुर गाँव में संबत्‌ 
१६६० के लगभग माना जाता है । एक दोहे के अनुसार इनकी 
बाल्यावस्था बुंदेलखंड में चीती और तरुशावस्था में ये अपनी 
ससराल मथुरा में आ रहे। अलुमानत: ये संबत्‌ १७२० तक 
बतमान रहे । ये जयपुर के मिर्जा राजा जयसाह ( महाराज 
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जयसिंह ) के दरबार में रहा करते थे । कहा जाता है कि जिस 
समय ये कवीश्वर जयपुर पहुँचे उस समय महाराज अपनी 
छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज 
देखने के लिये महलों के बाहर निकलते ही न थे। इस पर 
सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज 
के पास भीतर मिजवाया-- 
नहिँ पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास यद्दधि काल | 
अली कली ही सौ बँप्यो, आगे कौन हवाल।| 
कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले और तभी से 
बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया । महाराज ने बिहारी 
को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी 
दोहे बना-बनाकर सुनाने लगे और उन्हें प्रति दाहे पर एक एक 
अशरफ़ी मिलने लगी। इस प्रकार सात सौ दोहे बने जो 
संग्रहीत होकर “बिहारी-सतसई?”? के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
ख्ंगाररस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान 
“'बहारी-सतसई? का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका 
एक एक दोहा हिंदी-साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है । 
इसकी पचासों टीकाएँ रची गई. ।॥ इन टोकाओं में ४-५ टीकाएँ 
तो बहुत प्रसिद्ध हैं-- कृष्ण कवि की टीका जो कबितों में है, 
हरिप्रकाश टीका, लल्लूजी लाल की लालचंद्रिका, सरदार कवि 
की टीका और सूरति मिश्र की टीका । इन टीकाओं के अति- 
रिक्त बिहारी के दोहों के भाव पल्‍लबित करनेवाले छप्पय. कु ड- 
लिया, सवैया आदि कई कवियों ने रचे। पठान सुलतान की 
कुंडलिया इन दोहों पर बहुत अच्छी है, पर अधूरी है । भारतेंदु 
हरिश्चंद्र ने कुछ ओर कुंडालियाँ रचकर पूर्ति करनी चाह्दी थी | 
पं० अबिकादत्त व्यास ने अपने “विहारी-बिहार” में सब दोहों 
के भावों को पल्‍लवित करके रोला छंद लगाए हैं। पं० परमा- 
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नद ने ऋंगारसप्रशती” के नास से दोहाँ का संम्कृत अनुवाद 
किया है। यहाँ तक कि उठदूं शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े 
दिन हुए बुंदेलखंड के मुंशी देवीप्रसार ( प्रीतम ) ने लिखा। 
इस प्रकार बिहारी-संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया 
है। इतने से ही इस अथ की सर्वेप्रियता का अनुमान हो 
सकता है । बिहारी का सब से उत्तम और प्रामाणिक संम्करण 
बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य- 
समेज्ञ और ब्रजभाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ- 
दास 'रत्नाकरः ने निकाला। जितने श्रम और जितनी साव- 
घानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और 
कोई ग्रंथ नहीं हुआ । 

बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं 
लिखा । यही एक ग्रथ उनकी इतनी बड़ी कीति का आधार 
है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा 
कर रही है कि किसी कबि का यश उसकी रचनाओं के परि- 
माण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। 
मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों 
में अपने चरम उत्क्ष को पहुँचा है, इसमें कोई संदेह नहीं । 
मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती जिसमें कथा- 
प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो 
जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। 
इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय-कलिका थोड़ी देर 
के लिये खिल उठती है । यदि प्रबंधकाव्य एक विस्तृत बनस्थरी 
है तो सुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसी से वह समभा- 
समाजों के लिये अधिक उपयुक्त होता है। उसमें उत्तरोत्तर 
अनेक रृश्यों द्वारा संघटित पूर्ण जीतन या उसके किसी एक पूरण 
अग का प्रद्शन नहीं होता, बॉल्क कोई एक रमणीय खंडरश्य 
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इस ग्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता 
कुछ क्षणों के लिये मंत्रमुग्ध सा हो जाता है । इसके लिये कवि 
को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक 
कल्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित 
करना पड़ता है । अत: जिस कवि में कल्पना की समाहार-शक्ति 
के साथ भाषा की समास-शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही 
बह मुक्तक की रचना भें सफल होगा । यह क्षमता बिहारी में 
पूणा रूप से वत्तमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में 
इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्‍या हैं रस के छोटे-छोटे 
छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है-- 
सतसैया के दोहरे ज्यों नाबक के तीर । 
देखत में छोटे लगै' बेघे सकल सरीर ॥ 
बिहारी की रसव्यंजना का पूण वैभव उनके अनुभावों के 

विधान में दिखाई पड़ता हैं। अधिक स्थलों पर तो इनकी 
योजना की निपुणता और उक्ति-कौशल के दशंन होते हैं, पर इस 
विधान में इनकी कल्पना की सघुरता कलकती है । अनुभावों 
ओर हावों की ऐसी सुदर योजना कोई झऋ गारी कवि नहीं कर 
सका हैं। नीचे की हाब-भरी सजीब मूत्तियाँ देखिए-- 

बतरस-लालच लाल की मुरली घरी लुकाइ | 

सोंह करे, मैंहनि हँसे, देन कहे, नटि जाइ | 

नासा मोरि, नचाइ हग, करी कका की सौंह। 

कोंटे सी कसके हिए, गड़ी केंटीली भौांह ॥ 

ललन-चलन सुनि पलन में अंसुबा कलके आइ | 

भई लखाइ न सख्नन्‍द हू भूठे ही जमुद्दाइ ॥ 

भाव-व्यंजना या रस-व्यंजना के अत्तिरिक्त बिहारी ने बस्तु- 

व्यंजना का सहारा भ्री बहुत लिया है--विशेषतः शोभा या 
कांति, सकुमारता, विरहताप, विरह की चक्षीणएता आदि के वणन 
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में। कहीं कहीं इनकी चस्तु-व्यंजना औचित्य की सीमा का उल्लं- 
चन करके खेलवाड़ के रूप में हो गई है, जैसे--इन दोहों में-- 
पत्ना ही तिथि पाइए वा घर के चहेूँ पास। 
नित प्रति पून्‍्योई' रहै आनन-ओप-उजास || 
छाले परिबे के डरन सके न हाथ छुवाइ | 
मिम्रकति हिये गुलाब के कवा मवाबति पाह॥ 
इत आवति, चलि जात उत, चली छु सातक हाथ। 
चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ || 
सीरे जतननि सिसिर ऋतु सहि बिरहिनि तन ताप ! 
बसिबे को ग्रोष्म दिनन परव्यो परोसिनि पाप ॥ 
आड़े दे आते बसन जाड़े हूँ की राति। 
साहस के के नेहबस सखो सबै दिग जाति ॥ 


अनेक स्थानों पर इनके व्यंम्यार्थ के स्फुट करने के लिये बड़ी 
क्िप्ट कल्पना अपेक्तित होती है । ऐसे स्थल्नों पर केबल रीति 
या रूढ़ि ही पाठक की सहायता करती है और उसे एक पूरे प्रसंग 
का आक्षेप करना पड़ता है। ऐसे दोहे बिहारी में बहुत से हैं। 
पर यहाँ दो एक उदाहरण ही पर्य्याप्त होंगे-- 
ढीठि परोसिनि ईढ हो कहे जु गद्े सयान । 
सबै सँदेसे कहि कह्यो मुसकाहट में मान || 
नए विरह बढ़ती ब्िथा खरी विकल जिय बाल | 
बिलखी देखि परोसिन्यौ हरषि हँसी तिद्धि काल ॥ 


इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि बिहारी का “गागर में 
सागर” भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत छुछ रूढ़ि 
की स्थापना से ही संभव हुआ है । यदि नायिकाभेद की प्रथा 
इतने ज्ञोर शोर से न चल्त गई होती तो बिहारी का इस प्रकार 
की पहेली बुम्काने का साहस न होता । 


रीति-अंथकार कवि ३०१ 


अलंकारों की येजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से की 
है। किसी किसी दोहे में कई अलंकार उलके पड़े हैं, पर उनके 
कारण कहीं भ्रद्यापन नहीं आया है । “असंगतिः और “विरोधा- 
भास! की ये मार्मिक और प्रसिद्ध उक्तियाँ कितनी अनूठी हैं--- 
ह॒ग अरुूकत, टदृूटत कुडुम, जुरत चतुर-चित प्रीति । 
परति गाँढि दुरजन-हिए, दई नई यह रीति ॥ 
तंत्रीनीदय॒ कवित्त रस, सरस राग रति रंग। 
अनबूड़े बूड़े, तिरे जे बूड़े सब अंग ॥ 
दो एक जगह व्यंग्य अलंकार भी बड़े अच्छे ढंग से आए 
हैं। इस दोहे में रूपक व्यंग्य है-- 
करे चाह सों चुटकि के खरे उड़ौहें मैन । 
लाज नवाए, तरफरत करत खूंद सी नेन ॥। 
जूंगार की संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी ममेस्पर्शिनी 
है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुँह से बार बार सुने जाते हैं। इस 
स्मरणा में कैसी गंभीर तनन्‍्मयता है--- 
सघन कुंज, छाया सुखद, सीतल मंद समीर | 
मन हो जात अजों वहे, वा जमुना के तीर ॥ 
विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने सूक्तियाँ भी बहुत सी 
कही हैं जिनमें बहुत सी नीति-संबंधिनी हैं । सूक्तियां में वणन- 
बैचित्य या शब्द-बैचित्रय ही प्रधान रहता है अतः उनमें से 
कुछ एक की ही गणना असल काव्य में हो सकती है। केबल 
शब्द-वैचिज्य के लिये बिहारी ने बहुत कम दोहे रचे हैं। कुछ 
दोहे नीचे दिए जाते हैं--- 
यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनों दोषक-देह । 
तऊ प्रकास करे तितो भरिए. जितो सनेद् ॥। 
कनक कनक से सौगुनों मादकता अधिकाय । 
वह खाए. बोरात नर, यह पाए बौराय ॥ 
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ते पर वारीं उरबसी सुनि राधिके सुजान। 
तू मोहन के उर बसी हों उरबसी समान ॥ 

बिहारी के बहुत से दोहे “आय्सोसप्रशती” और “गाथा- 
सप्रशती” की छाया लेकर बने हैं, इस बात को पंडित पद्मसिंह 
शर्म्मा ने विस्तार से दिखाया है । पर साथ ही उन्होंन यह भी 
स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने ग्रह्दीत भावों को अपनी प्रतिभा 
के बल से किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं अधिक सुंदर 
रूप दे दिया है । 

बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है । बाकय- 
रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित 
प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। 
अजभाषा के कवियों में शब्दों का तोड़ मरोड़कर विक्ृत करने की 
आदत बहुतों में पाई जाती है। “भूषण” और “देव” ने शब्दों 
का बहुत अंग भंग किया है और कहीं कहीं गढ़'त शब्दों का 
व्यवहार किया है । बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत 
कुछ मुक्त हे। दो एक स्थल पर ही 'स्मर? के लिये 'समर', 
कके! ऐसे कुछ विक्ृत रूप मिलेंगे। जो यह भी नहीं जानते 
कि संक्रांति को “संक्रमण' ( अप“ संक्रोन ) भी कहते हैं, 'अच्छ? 
साफ़ के अथे में संस्कृत शब्द है, रोज! रुलाई के अथे में आगरे 
के आस पास बोला जाता है और कबीर जायसी आदि द्वारा 
बराबर व्यवह्नत हुआ है, 'सोनजाइ? शब्द 'स्वणशजाती! से निकला 
है--जुदी से कोई मतलब नहीं, संस्कृत में बारि! और वार! 
दोनों शब्द हैं और “बाद? का अर्थ भी बादल है, “मिलान? पड़ाव या 
मुक्ताम के अथे में पुरानी कविता में भरा पड़ा है, चलती ब्रजभाषा 
में 'पिछानना' रूप ही आता है, ख्रटकति!? का रूप बहुबचन में 
भी यही रहेगा, यदि पचासों शब्द उनकी समभ्क में न आएँ तो 
जेचारे बिहारी का क्‍या दोष ? 
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बिहारी ने यद्यपि लक्षणु-प्रंथ के रूप में अपनी 'सतसई! 
नहीं लिखी है, पर “नखशिख?, 'नायिकाभेदः, 'पदऋतु? के अ'त- 
गंत उनके सब झूंगारी दोहे आ जाते हैं और कई टीकाकारों ने 
दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी है। 
जैसा कि कहा जा चुका हे, दोहों को बनाते समय बिहारी का 
ध्यान लक्षर्पों पर अवश्य था। इसी लिये हमने बिहारी को 
रीतिकाल के फुटकल कंबियों में न रख, उक्त काल के प्रतिनिधि 
क्रबियों में ही रखा है । 

बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आँका गया है 
उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास 
की निपुणता की ओर ही मुख्यतः: दृष्टि रखनेवाले पारखियों के 
पक्ष से समभकना चाहिए--उनके पक्त से समझना चाहिए जो 
किसी हाथी-दाँत के डुकड़े पर महीन बेल-बूटे देख घंटों वाह 
वाह किया करते हैं। पर जो हृदय के अतस्तल पर मार्मिक 
प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निमेल धारा में कुछ देर 
अपना मन सगर्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं 
हो सकता । बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत 
का संचार नहीं करता जिसकी स्वर॒धारा कुछ काल तक गूजती 
रहे । यदि घुले हुए भावों का आमभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता 
तो वे एक एक दोहे पर ही संतोष न करते। मार्मिक प्रभाव का 
बिचार करें तो देव और पद्माकर के कवित्त-सबैयों का सा गूँ जने- 
वाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं पड़ता । 

दूसरी बात यह कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और जदात्त स्वरूप 
बिहारी में नहीं मिलता । कविता उनकी हंग्गरी है, पर प्रेम 
की उच्च भूमसि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है । 

(५) सडन--ये जैतपुर (बुदेलखंड) के रहनेवाले थे और 
संवत्‌ १७२१६ में राजा मंगदसिह के दरबार में वत्तमान थे। 
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इनके फुटकल कवित्त-सबैये बहुत सुने जाते हैं, पर काई ग्रंथ अब 
तक प्रकाशित नहीं हुआ है । पुस्तकों की खोज में इनके पाँच 
अंथों का पता लगा है--रस-रल्लावली, रसविलास, जनक-पचीसी, 
जानकी जू का ब्याह, नैन-पचासा । 

प्रथम दे अंथ रसनिरूपण पर हैं, यह उनके नामों से ही 
प्रकट होता है। संग्रह-प्रंथों में इनके कवित्त-सबैये बराबर 
मिलते हैं। “जेइ जेइ सुखद दुखद अब तेइ तेइ कवि मंडन 
बिछुरत जदुपत्ती?” यह्‌ पद्‌ भी इनका मिलता है। इससे जान 
पड़ता है कि छुछ पद भी इन्होंने रचे थे। जो पद्म इनके मिलते 
हैं उनसे ये बड़ी सरस कल्पना के भावक कवि जान पड़ते हैं। 
भाषा इनकी बड़ी ही स्वाभाविक, चलती और उ्यंजनापूर्ण होती 
थी। उसमें और कवियें का सा शब्दाडंबर नहीं दिखाई 
पड़ता । यह सवैया देखिए -- 


अलि हों तौ गई जमुना जल को सो कहा कहों वीर ! विपत्ति परी। 
घहराय के कारी घटा उनई, इतनेई में गागरि सीस घरी ॥ 
रपलल्‍यो पग, घाट चढ्यो न गये, कवि मंडन हाँ के विहाल गिरी | 
चिर जोबहु नंद को बारो, अरो, गदहि बाहँ गरीब ने ढाढ़ी करी ॥ 


(६) सतिरास--ये रीतिकाल के भुरूय कवियों में हैं और 
चिंतामणि तथा भूषण के भाई परंपरा से प्रसिद्ध हैं। ये 
त्तिकवाँपुर ( ज़िला कानपुर ) में संवत्‌ १६७४ के ज्गभग उत्पन्न 
हुए थे और बहुत दिनों तक जीवित रहे । ये बूदीं के महाराव 
भावसिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आश्रय में 
अपना 'ललितललाम? नामक अलंकार का ग्रंथ संवत्‌ १७१६ और 
१७४५० के बीच किसी समय बनाया। इनका 'छंदसार”ः नामक 
पिंगल का ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सेालंकी के समर्पित है। 
इनका परम मनेाहर अथ 'रसराज!? किसी के समपित नहीं है । 
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इनके अतिरिक्त इनके दो ग्रथ और हैं--..'साहित्यसार! और 
लक्षण-ख्वंगार! । बिहारी सनसई के ढँग पर इन्होंने एक “मति- 
राम-सतसईं?” भी बनाई जो हिंदी-पुस्तकों की ख्रोज में मिली है | 
इसके दोहे सरसता में बिहारी के दोहों के समान ही हैं । 

मतिराम की रचना की सबसे बड़ी विशंषता यह है कि उसकी 
सरसता अत्यंत स्वाभाविक है, न तो उसमें भावों की कुंत्रिमता 
है. न भाषा की। भाषा शब्दाडंबर से सवेथा मुक्त है--केवल्ल 
अनुप्रास के चमत्कार के लिये अशक्त शब्दों की भरती कहीं नहीं 
है। जितने शब्द और वाक्य हैं वे सब भावव्यंजना में ही श्रयुक्त 
हैं। रीतिग्रथ-वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ, चलती 
ओर स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है, पर कहीं कहीं 
वह अलुप्रास के जाल में बेतरह जकड़ी पाई जाती है। सारांश 
यह कि मतिराम की सी रसस्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति 
का अनुसरण करनेवालों में बहुत ही कम मिलती है । 

भाषा के ही समान मतिराम के न तो भाव कृत्रिम हैं और 
न उनके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएँ। भावों को आसमान 
पर चढ़ाने और दूर की कौड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। 
नायिका के विरह-ताप को लेकर बिहारी के समान मज़ाक़ इन्होंने 
नहीं किया हैं। इनके भाव-व्यंजक व्यापारों की ज्ाखला सीधी 
कौर सरल हे, बिहारी के समान चक्करदार नहीं। वचन- 
वक्रता भीं इन्हें बहुत पसंद न थी । जिस प्रकार शब्द-बैचित्य 
को ये वास्तविक काव्य से प्रथक्‌ वस्तु मानते थे, उसी प्रकार 
खयाल की भकूठी बारीकी को भी। इनका सच्चा कवि-हृदय 
था। ये यदि समय- की प्रथा के अन्तुसार रीति की बैंधी लॉंफों 
पर चलने के लिये विवश न होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के 
अनुसार चलने पाते, तो और भी स्वाभाविक और सश्ची - भाव- 
विभूति दिखाते, इसमें कोई संदेह नहीं। भारतीय जीवन से 

छठ 
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छाँटकर लिए हुए इनके समेस्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे हैं, 
ये समान रूप से सबकी अनुभूति के अग हैं | 
इसराज”ः और “ललितललाम”, सतिराम के ये दो गझंथ 
बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका 
उपयोग बराबर होता चला आया है। वास्तव में अपने विषय 
के ये अनुपम ग्रथ हैं। उदाहरणों की रमणीयता से अनायास 
रसों और अलंकारों का अभ्यास होता चलता हे। “रसराज! 
का तो कहना ही क्या है । 'ललितललाम” में भी अलंकारों के 
जदाहरण बहुत ही सरस और स्पष्ट हैं। इसी सरसता और 
स्पष्टता के कारण ये दोनों ग्रथ इतने सर्वेप्रिय रहे हैं । रीति-काल 
के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कबि में 
मतिरास की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती । 
बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ उनका वाग्वैदम्ध्य है। 
दूसरी बात यह है कि उन्होंने केवल दोहे कहे हैं, इससे उनमें वह 
नाद-सोंदय्ये नहीं आ सका है जो कवित्त सबैये की लय के द्वारा 
संघटित होता है । 
सतिराम की कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 
कुदन को रँंग फींको लगै, कलके अति अंगनि चारु गोराई ; 
आंखिन में अलसानि, चितौन में मंज़ विलासन को सरसाई।॥ 
को बिनु मोल बिकात नहीं मत्तिराम लद्दे मुसकानि-मिठाई । 
ज्यों ज्यों निहारिए, नेरे हो नेननि त्यों त्यौं खरी निकरैे सी निकाई ॥ 
क्यों इन आऑँसखिन सों निहसंक & मोहन को तन पानिप पीजै ! 
नेक निहारे कलंक लगे यहि गाँव बसे कहु केसे के जीजै १ 
होत रहे मन यों मतिराम, कहूँ बन जाय बड़ो तप कीजै। 
हो बनमाल हिए. लग्रिए अर हो मुरली अ्धरा-रस पोज ॥ 


अकननननीा मननननानण मफिननन-+ 


रीति-अ्ंथकार कि ३०७ 


केलि के राति अधघाने नहीं दिन हो में लला पुनि घात लगाई । 
“धप्यास लगी, कोउ पानी दे जाइयो?, भीतर बैठि कै बात सुनाई ॥ 
जेठी पढाई गई दुलही, हँसि हेरि हरै मतिराम बुलाई। 
कान्ह के बोल पै कान न दीन्ही, सुगेह की देहरि पे घरि आई।। 


दाऊ अनंद से आँगन मॉमफ बिराजै असाढ़ की सॉम सुद्दाई | 
प्यारी के बूकत और तिया को अचानक नाम लिये रखसिकाई ॥ 
आई उने मुह में हँसी, कोहि तिया पुनि चाप सी भौंद चढ़ाई। 
आँसखिन ते गिरे ओखू के बू द, सुदास गयो उड़ि हंस की नाई'॥ 


सूबन को मेटि दिल्‍ली देस दलिबे को चमू 

सुभट समूह निसि वाकी उमहति है। 
कद्दे मतिराम ताहि रोकिबे को संगर में, 

काहू के न हिम्मति हिए में उलहति है ॥ 
सत्रुसाल नंद के प्रताप की लपट सब 

गरब गनीम-बरगीन को दहति हे। 
पति पावसाह की, इजति उमरावन की, 

राखी रेया राव भावसिंह की रहति है ॥ 


( 9 ) झ्ूषण--वीररस के थे प्रसिद्ध कवि चितामरिण 
ओर मतिराम के भाई थे । इनका जन्मकाल संवत्‌ १६७० है । 
चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें 'कविभूषण?! की उपाधि 
दी थी। तभी से ये भूषण के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। 
इसका असल नाम क्या था, इसका पता नहीं। ये कई राजाओं 
के यहाँ रहे । अ'त में इनके मन के अनुकूल आश्रयदाता, जो 
इनके बीर-काव्य के नायक हुए, छत्रपति महाराज शिवाजी मिले। 
पन्ना के महाराज छत्नसाल के यहाँ भी इनका बड़ा मान हुआ-। 
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कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा 
लगाया था जिस पर इन्होंने कहा था “सिवा को बखानों कि 
बखानों छत्नसाल को?” । ऐसा ग्ररिद्ध है कि इन्हें एक एक छुंद 
पर शिवाजी से लाखों रुपए मिले । इनका परलोकवास संबत 
१७७२ में माना जाता है । 

रीति-काल के भीतर झागार रस की ही ग्रधानता रही । 
कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में उनके प्रताप 
आदि के प्रसंग में उनकी बीरता का भी थोड़ा बहुत व्णंन अवश्य 
किया है पर वह शुष्क प्रथा-पालन के रूप में ही होने के कारण 
ध्यान देने योग्य नहीं है। ऐसे चरणंनों के साथ जनता की 
हार्दिक सहानुभूति कभी हो नहीं सकती थी। पर भूषण ने 
जिन दो नायकों की कृति को अपने वीरकाठय का विषय बनाया 
जे अन्याय-दमसन में तत्पर, हिंदू-घर्मं के संरक्षक, दो इतिहास- 
प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा 
हिंदू-जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर 
बनी रही या बढ़ती गई । इसी से भूषण के वीररस के उद्गार 
सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए । भूषण की कविता कवबि- 
कीत्ति-संबंधी एक अविचल सत्य का हदृष्ठांत है। जिसकी रचना 
को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कब की कीत्ति तब तक 
बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी । क्या संस्कृत- 
साहित्य में, क्या हिंदी-साहित्य में, सहस्त्रों कवियों ने अपने 
खआ्राश्नयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रथ रचे जिनका आज पता 
तक नहीं है। पुरानी वस्तु खोजनेवालों को द्वी कभी कभी 
किसी राजा के पुस्तकालय में, कहीं किसी घर के कोने में, उनमें 
से दो चार इधर उधर मिल जाते हैं। जिस भोज ने दान दे 
देकर अपनी इतनी तारीफ़ कराई डसके चरितकाञ्य भी कवियों 
नें. लिखे होंगे । पर उन्हें आज कौन जानता है ? 


रीति-प्र थकार कवि ३०९, 


शिवाजी और छुत्रसाल की बीरता के वनों को कोई 
कवियों की भ्ूटठी खुशामद नहीं कह सकता । वे आश्रयदाताओं. 
की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं हैं। इन दो वोरों 
का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू-जनता स्मरण करती है उसी 
की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू-जाति के प्रतिनिधि कबि 
हैं। जैसा कि आरंभ में कहा गया है, शिवाजी के दरबार में 
पहुँचने के पहले वे और राजाओं के पास भी रहे। उनके 
प्रताप आदि की प्रशंसा भी उन्हें अवश्य ही करनी पड़ी होगी। 
पर वह कूठी थी, इसी से टिक न सकी। पीछे से भूषण को 
भी अपनी उन रचनाओं से विरक्ति ही हुईं होगी । इनके 'शिव- 
राज-भूषण?, शिवाबाबनी? और “छत्रसाल दसक' ये ग्रंथ ही 
मिलते हैं। इनके अतिरिक्त ३ श्रथ और कहे जाते हैं--'भूषण 
उल्लास!, 'दूषण उल्लास” और “भूषण हजारा? । 

जो कविताएँ इतनी प्रसिद्ध हैं उनके संबंध में यहाँ यह 
कहना कि वे कितनी ओजस्विनी और वीरदपपूण हैं, पिष्टपेषण 
मात्र होगा। यहाँ इतना ही कहना आवश्यक है कि भूषण वीर 
रस के ही कवि थे। इधर इनके दो चार कवित्त श्र गार के भी 
मिले हैं, पर वे गिनती के योग्य नहीं हैं। रीति-काल के कवि 
होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान भंथ 'शिवराज-भूषण? 
अलंकार के म्रथ के रूर में बनाया । पर रीति-ग्रथ की दृष्टि से 
अलंकार-निरूपण के विचार से, यह उत्तम ग्रथ नहीं कहा जा 
सकता। लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है और उदाहरण 
भी कई स्थलों पर ठीक नहीं हैं। भूषण की भाषा में ओज की 
मात्रा तो पूरी है पर बह अधिकतर अज्यवस्थित है। व्याकरण 
का उल्लंघन प्रायः है और वाक्य-रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ 
है। इसके अतिरिक्त शब्दों के रूप भी बहुत बिगाड़े गए हैं 
आर कहीं कहीं बिल्कुल गढ़ंत के शब्द रखे गए हैँ। पर जो 
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कवित्त इन दोषों से मुक्त हैं वे बड़े ही सशक्त और प्रभावशाली 
हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं । 
इंद्र जिमि जु भ पर, बाड़बव स॒ अंभ पर, 
रावन सदंभ पर रघुकुलराज हैं। 
पौन बारिवाह पर, संझ रतिनाह पर, 
ज्यों सहस्तबाहु पर राम द्विजराज हैं ॥ 
दावा द्र्‌ मदंड पर, चीता मुगभुड पर, 
भूषण वितुड पर जैसे मूगराज हैं। 
तेज तम-अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर, 
स्‍्थों सल्लेच्छु-बंस पर सेर सिवराज हैं।॥ 


न 


डाढ़ा के रखैयन की डाढ़ी सी रहति छाती, 

बाढ़ी मरजाद जस-हृद दिंदुवाने की । 
कढ़ि गई रेयत के मन की कसक सब, 

मिथि गई ठउसक तमाम तुरकाने की।॥ 
भूषन भनत दिल्‍लीपति दिल धघक धक, ह 

सुनि सुनि घाक सिवराज मरदाने की। 
मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाय सीस, 

खोटी भई संपति चकत्ता के घराने को ॥ 


नि नि टन 


सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिबे के जोग, 
ताहि खरो कियो जाय जारन के नियरे | 
जानि गैर-मिसिल ग़ुसीले गुसा घारि उर, 
कीन्हों ना सलाम, न बचन बोले खसियरे | 
भूषन .भनत महाबीर बलकन लास्यो, 
तन स्परी: पातसाही के उड़ाय गए जियरे । 


रीति-ग्रथकार कबि 


तमक ते लाल मुख सिवा के। निरसखि भयो 

स्थाह मुख नोरंग, सिपाह-मुख पियरे | 
दारा की न दौर यह, रार नहीं खजुजे की, 

बॉ घित्रो नहीं है कैचों मोर सहवाल को | 
मठ विश्वनाथ को, न बास आम मोकुल को, 

देवी का न देहरा, न मंदिर गापाल को ॥ 
गाढ़े गढ़ लीन्हें अरू बैरी कतलाम कोनन्‍्दे, 

ठढोर ढौर हासिल उग्राहत दे साल को। 
बूड़ति है दिल्ली सो सेंमारै क्यो न दिल्ली पति, 

घक्का आनि लाग्यो सिवराज मह काल को ॥ 





चकित चकत्ता चौंकि चौंकि उठै बार बार, 
दिल्‍ली दहसति चितै चाहि करषधति है। 
बिलस्ि बदन बिलखत त्रिजैपुर-पति, 
फिरत फिरंगिन की नारी फरकति है ।। 
थर थर काँपत कुतुब सादहि गोलकुंडा, 
हहरि हबस-भूप-भीर भरकति हेै। 
राजा सिवराज के नगारन की धाक सुनि, 
केते बादसाइन की छाती घरकति है ।। 
जिहि फन फूतकार उड़त पहार भार, 
कूरम कठिन जनु कमल बिदलिगों। 
विषजाल ज्वालामुखी लवलीन होत जिन, 
भमारन चिकारि मद दिग्गज उगलिगो॥ 
कीन्हो जिहि पान पयपान सो जहान कुल, 
कोलहू उछलि जलसिंधु खलभलियशो॥ 


३११ 
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खग्ग-लगराज सहाराज़ सिवराजजू को 
अखिल भुजंग मुगतलदल निगलि गो | 

( ८ ) कुलपति मिश्र--ये आगरे के रहनेवाले माथुर 
चौबे थे और महाकबि बिहारी के भानजे प्रसिद्ध हैं। इनके 
पिता का नाम परशुराम मिश्र था। कछुलपतिजी जयपुर के 
महाराज जयसिंह ( बिहारी के आश्रयदाता ) के पुत्र महाराज 
रामसिंह के दरबार में रहते थे। इनके 'रसरहस्य” का रचना- 
काल कातिक कृष्ण ११ संबत्‌ १७२७ है। अब तक इनका यही 
गथ प्रसिद्ध और ग्रकाशित है। पर खोज में इनके निम्नलिखित 
अथ ओर मिले हैं--- 

द्रोणपवे ( सं० १७३७ ), युक्ति-तरंगिणी (१७४३२), नखशिख, 
संग्रामसार, रसरहस्य ( १७२४ )। 

अतः: इनका कविता-काल संवबत्‌ १७२४ और संबत १७४३ 
के बीच ठहरता है। 

रीति-काल के कवियों में ये संम्कृत के अच्छे विद्वान थे । 
इनका '“रस-रहस्य? मम्मट के काव्यप्रकाश का छायानुवाद है। 
साहित्य-शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखन के कारण इनके लिये यह 
स्वाभाविक था कि ये प्रचलित लक्षणु-ग्र थों की अपेक्षा अधिक 
प्रौढ़ निरूपण का प्रयत्न करे । इसी उद्देश्य से इन्होंने अपना 
“रस-रहस्य” लिखा । शास्त्रीय निरूपण के लिये पद्म उपयुक्त 
नहीं होता, इसका अनुभव इन्होंन किया, इससे कहीं कहीं ऋुछ 
गद्य वार्तिक भी रखा। पर गौ्य परिसाजित न होने के 
कारण जिस उद्देश्य से इन्होंने अपना यह अथ लिखा बह पूरा 
न छहुआ। इस भ्रथ का जैसा प्रचार चाहिए था न हो सका । 
जिस स्पष्टता से 'काव्यप्रकाश! में विषय प्रतिपादित हुए हैं वह 
स्पष्टता इनके ब्रजभाषा-गञद्यपद्म में न आ सकी । कहीं कहीं तो 
भाषा और वाक्य-रचना दुरूहद् हो गई है । 


रीति-भ्रंथकार कवि ३१३. 


यद्यपि इन्होंने शब्द्शक्ति और भावादि्-निरूपण में लक्षण 
उदाहरण दोनों बहुत कुछ काव्यप्रकाश के ही दिए हैं पर अलं- 
कार प्रकरण में इन्होंने प्रायः अपने आश्रयदाता महाराज रामसिंह 
की प्रशंसा के स्वरचित उदाहरण दिख हैं। ये ब्रजमंडल के 
निवासी थे अत: इनको ब्रज की चलती भाषा पर अच्छा अधि- 
कार होना ही चाहिए। हमारा अनुमान है जहाँ इनको श्रधिक 
स्वच्छंंदता रही होगी वहाँ इनकी रचना और सरस होगी । 
इनकी रचना का एक नमूना दिया जाता है--- 


ऐसिय कुंज बनी छुबिपुज रहे अलिगुंजत यों सुख लीजै। 
जैन विसाल हिए बनमाल विलोकत रूप-सुधा भरि पीजै॥ 
जामिनि-जाम की कौन कहे जुग जात न जानिए ज्यों छिन छीजै | 
आनुद यों उमग्योई रहे, पिय मोहन को सुख देखिबो कीजै || 


( ९ ) सुखदेव सिश्र--दौलतपुर ( जि० रायबरेली ) में 
इनके वंशज अब तक हैं। कुछ दिन हुए उसी ग्राम के निवासी 
सुप्रसिद्ध पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इनका एक अच्छा 
जीवनबृत्त सरस्वती? पत्रिका में लिखा था । सुखदेव मिश्र का 
जन्मस्थान 'कंपिला? था जिसका वरश्न इन्होंने अपने “बृत्त- 
विचार” में किया है। इनका कविता-काल संबत्‌ १७२० से 
१७६० तक माना जा सकता है। इनके सात ग्रथों का पतः 
अब तक है-- ह 

वृत्तावचार ( संबत्‌ १७२८ ), छंदविचार, फाजिलअली- 
प्रकाश, रसाणंव, जय गारलता, अध्यात्म-प्रकाश ( संचत्‌ १७०५८ ), 
दशरथ राय | 

अध्यात्म-प्रकाश में कबि ने ब्रह्मज्ञान-संबंधी बाते कही हैं 
जिसले यह जनश्रुति पुष्ट होती है कि वे एक निःस्पृष्ट विरक्त साधु 
के रूप में रहते थे । न्‍ 
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काशी से विद्याध्ययन करके लौटने पर ये असोथधर (जि० 
फतेहपुर ) के राजा भ्रगवंतराय खीची तथा डोौंड़िया-खेरे के 
राव मर्दंनर्सिह के यहाँ रहे । कुछ दिनों तक ये औरंगजेब के 
मंत्री फाजलिअलीशाह के यहाँ भी रहे। अत में मुरारमऊ 
के राजा देवीसिंह के यहाँ गए जिनके बहुत आग्रह पर ये सकु- 
डुब दौलतपुर में जा बसे । राजा राजसिंह गौड़ ने इन्हें “कवि- 
राज? की उपाधि दी थी । वास्तव में ये बहुत ग्रौढ़ कवि थे 
ओर अआचाय्येत्त भी इनमें पूरा था। छुंंदःशाब्ब्र पर इनका 
सा विशद्‌ निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। ये 
जैसे पंडित थे बैसे ही काव्यकला में भी निपुण थे। “फाजिल- 
अली-प्रकाश'” और “रसाणंब” दोनों में श्गार रस के उदा- 
हरण बहुत ही सुदर है। दो नमूने लीजिए --- 
ननद निनारी, सास मायके सिधारी, 
अहे रैनि अंधियारी भरी, सूझत न करू है| 
पीतम को गौन कविराज न सोहात भौन, 
दारुन बहत पान, लाग्यो मेघ भररु है | 
संग ना सहेली, वैस नवल अकेली, 
तन परी तलबेलो-महा, लाग्ये! मैन-सरु है | 
भई अधिरात, मेरो जियरा डरात, 
जागु जाग़॒ु रे बटोही ! यहाँ चोरन को डरु है।। 
जोहे जहाँ मणु नंदकुमार तहाँ चली चंदमुखी सुछुमार दहे। 
मोतिन ही को कियो गहनो सब फूलि रही जनु कुद की डार है। 
भीतर ही जो लखी सो लखी, अब बादिर जाहिर दोति न दार हे। 
जोन्द सी जोन्हें गई मिलि ये मिलि जाति ज्यों दूध में दूध की धार है | 
(१०) कालिदास चि७वेदी--ये अतवेंद के रहनंवाले 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । इनका विशेष वृत्त ज्ञात नहीं। जान 
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पड़ता है कि संबत्‌ १७४५ वाली गोलकुंडे की चढ़ाई में ये 
ओऔरंगजेब की सेना में किसी राजा के साथ गए थे। इस 
लड़ाई का औरंगजेब की प्रशंसा से युक्त वर्णन इन्होंने इस 
प्रकार किया है--- 


गढ़न गढ़ी से गढ़ि, महल मढ़ी से मढ़ि, 

बीजापुर ओप्यो दलमलि सुघराई में। 
कालिदास काप्येो बीर औलिया अलमगोर, 

तीर तरवारि गही पुढमी पराई में॥ 
बूँद ते निकसि महिमंडल घमंड मची, 

लोहू की लद्दरि हिमगिरि की तराई में। 
गाड़ि के सुझंडा श्राड़ कीनी बादसाह, ताते' 

डकरो चमुडा गोलकुडा की लराई में॥ 


कालिदास का जंबू-नरेश जोगजीतसिंह के यहाँ भी रहना 
पाया जाता है जिनके लिये संबत्‌ १७४५९ में इन्होंने “बार- 
बधू-विनोद! बनाया । यह नायिका-भेद और नखशिख की पुस्तक 
है। बत्तीस कवित्तों की इनकी एक छोटी सी पुस्तक “जेंजीराबंद” 
भी है। “राधा-माघव-बुधमिलन-विनोद? नाम का एक कोई और 
अथ इनका खोज में मिला है। इन रचनाओं के अतिरिक्त: 
इनका बड़ा संग्रहअंथ “कालिदास हज़ारा” बहुत दिलों से प्रसिद्ध 
चला आता है। इस संग्रह के संबंध में शिव्सिहसरोज में 
लिखा है कि इसमें संबत्‌ १४८१ से लेकर संवत्‌ १७७६ तक के 
२१२ कवियों के १००० पद्म संग्रहीत हैं। कवियों के काल-आदि 
के निणंय में यह अंथ बड़ा ही उपयोगी है । इनके पुत्र कबींद्र 
ओर पौत्र दूलह भी बड़े अच्छे कवि हुए । 

ये एक अचभ्यस्त ओर निपुण कवि थे। इनके फुटकल 
कवित्त इधर उधर बहुत सुने जाते हैं जिनसे इनकी सरख- 
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हृदयता का अच्छा परिचय मिलता है। दो कवित्त नीचे 
दिए जाते हैं--- 
चूमों करकंज मंज अमल अनूप तेरो, 
रूप के निधान, कान्ह ! मो तन निहारि दे । 
कालिदास कहे मेरे पास हरे हेरि हेरि, 
माथे घरि मुकुट, लकुट कर डारि दे |। 
कुंवर कन्हैया मुखचंद की जुन्हैया, चारु, 
लोचन-चकोरन की प्यासन निवारि दे। 
मेरे कर मेहँदी लगी हे, नंदलाल प्यारे ! 
लग उरमभमी है नकबेसर संभारि दे॥ 


तल जन ओि-+- 


हाथ हंसि दीन्हों भीति अंतर परसि प्यारी, 

देखत ही छुकी मति कान्हर प्रबीन की। 
निकस्यो भरोखे मॉम्क बिगस्‍यो कमल सम, 

ललित अंगूढी तामें चमक चुनीन की ॥। 
कालिदास तैसी लाल मेहँद। के बुदन की, 

चांद मख-चदन को लाल-अंगुरीन की। 
केसी छुवि छाजति दै छाप औ छुलान को सु- 

कंकन चुरीन को, जड़ाऊ पहुँचौन की ॥ 


(११) शाम--शिवसिंहसरोज में इनका जन्म-संबत्‌ १७०३ 
लिखा है और कहा गया है कि इनके कवित्त कालिदास के हजारा 
में हैं। इनका नायिकासेद का एक अथ श्य गारसौरभ है जिसकी 
कविता बहुत ही मनोर॒म है। खोज में एक “हनुमान नाटक” 
भी इनका पाया गया है। शिवर्सिह के अनुसार इनका 
कविता-काल संबत १७३० के लगभग माना जा सकता है । एक 
कबित्त नीचे दिया जाता है--- 
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उमड़ि घुसमड़ि घन छोड़त अखंड धार, 
चंचला उठति तामें तरज्ञि तरजि के। 
बरही पपीह्ा भेक पिक्त खग टेरत हैं, 
घुनि सुनि प्रान उठे लरजि लराज के ॥ 
कहे कयि राम लखि चमक खदोतन की, 
पीतम को रही में तो बरजि बरजि कै। 
लागे तन वावन बिना री मनमभावन के, 
सावन दुवन आये। गरजि गरजि के ॥ 

(१२) नेवाज--ये अ तर्वेद के रहनेवाले ब्राह्षण थे और 
संबत्‌ १७३७ के लगभग वत्तमान थे। ऐसा अ्सिद्ध है कि 
पन्ना-नरेश महाराज छत्नसाल के यहाँ ये किसी भ्रगवत्‌ कवि के 
स्थान पर नियुक्त हुए थे जिस पर भगवत्‌ कवि न यह फबती 
छोड़ी थी-- 

भली आजु कलि करत हौ, छुत्रसाल महराज । 
जहँ भगव॒त गीता पढ़ी तहँ कवि पढ़त नेबाज || 

शिवर्सिह ने नेवाज का जन्म-संवत्‌ १७३९ लिखा है जो 
ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि इनके 'शकुंतला नाटक” का निर्माण- 
काल संबत १७३७ है। दो और नेवाज हुए हैं जिनमें एक 
भगवंतराय खीची के यहाँ थे। अस्तुत नेवाज का औरंगजेब के 
पुत्र आजमशाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है। इन्होंने 
'शकुंतला नाटक” का आख्यान दोहा, च्ौपाई, सबैया आदि 
छुंदों में लिखा । इनके फुटकल कवित्त बहुत स्थानों पर लंग्र- 
हीत मिलते हैं जिनसे इनकी काव्य-कुशलता और सहयदयता 
टपकती है । भाषा इनकी बहुत परिमारजेत, व्यवस्थित ओऔर 
सावोपयुक्त है। उसमें भरती के शब्द और वाक्य बहुत ही कम 
मिलते हैं । इनके अच्छे झंगारी कवि होने में संदेह नहीं । 
संयोग-श्वगार के शबणंन की अवृज्ति इनकी विशेष जान पड़ती 
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है जिसमें कहीं फहीं ये अश्लीलता की सीमा के भीतर जा पड़ते 
हैं। दो सबैये इनके उद्धृत किए जाते हैं-- 

देखि हमैं सब आपुस में जो कछू मन भावै सोई कहती हैं। 

ये घरहाई लुगाई सब्रै निसि झऔस नेवाज हमें दह्वती हैं।। 

बातै! चवाव भरी सुनि के रिंस आवति, पै चुप्र हल रहती हैं। 

कान्ह पियारे तिहारे लिये सिगरें ब्रज को हँसिबा सहती हैं ॥ 


आगे ते कीन्हीं लगालयी लोयन, कैसे छिपे अजहूँ जो छिपाबति | 
तू अनुराग को सोघ किये, त्रज की बनिता सब यों ठहराबति ॥ 
कौन संकोच रह्यो हे नेवाज, जो तू तरसे, उनहू तरसाबति । 
बावरी! जौ पै कलंक लग्या तो निसंक ह् क्‍यों नहिं अंक लगाबति ॥ 


(१३) देव--ये इटावा के रहनेवाले सनाह्य ब्राह्मण थे । 
कुछ लोगों ने इन्हें कान्यकुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयत्ञ किया 
है। इनका पूरा नाम देवदत्त था। “भावबिलास” का रचना- 
काल इन्होंने १७७६ दिया है और उस प्रथ-निर्माण के समय 
अपनी अवस्था सोलह ही बष की कही है । इस हिसाब से 
इनका जन्म-संवत्‌ १७३० निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त 
इनका और कुछ बृत्तांत नहीं मिलता । इतना अवश्य अनुमित 
होता है कि इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला 
जिसके यहाँ रहकर इन्होंन सुख से कालयापन किया हो। ये 
बराबर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते 
रहे, पर कहीं जमे नहीं । इसका काररण या तो इनकी प्रकृति की 
विचित्रता साने या इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि 
का असामंजर्य | इन्होंने अपने अष्टयाम”ः और “भावविलास? 
को औरंगजेब के बड़े पुत्र आज़मशाह को सुनाया था जो हिंदी- 
कबिता के भेमी थे । इसके पीछे इन्होंने भवानीदत्त वैश्य के 
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नास पर “भवानीविलास” और कुशलसिंह के नाम पर 'कुशल- 
बविलास” की रचना की । फिर मर्दनसिंह के पुत्र राजा ड्योत- 
सिंह बैस के लिये 'प्रेमचंद्रिका' बनाई । इसके उपरांत ये बरा- 
बर अनेक प्रदेशों में त्रमण करते रहे । इस यात्रा के अनुभव 
का इन्होंने अपने 'जाति-विज्ञास” नामक प्रंथ में कुछ उपयेाग 
किया । इस पंथ में मिन्न-मिन्न जातियों और समिन्न-भिन्न प्रदेशों 
की स्त्रियों का वर्णन है । पर वर्णन में उनकी विशेषताएँ अच्छी 
तरह व्यक्त हुई हों, यह बात नहीं है। इतने पर्यटन के उपरांत 
जान पड़ता है कि इन्हें एक अच्छे आश्रयदाता राजा भोगीलाल 
मिले जिनके नास पर संबत्‌ १७८३ में इन्होंने रसबिलास? 
नामक ग्ंथ बनाया । इन राजा भोगीलाल की इन्होंने अच्छी 
तारीफ़ की है, जैसे, “भोगीलाल भूप लाख पाखर लेबैया जिन्ह 
लाखन खरचि रचि आखर खरीदे हैं |” 

रीति-काल़ के प्रतिनिधि कवियों में शायद सब से अधिक 
ग्रथ-रचना देव ने की है। कोई इनकी रची पुस्तकों की संख्या 
५० और कोई ७२ तक बतलाते हैं । जो हो, इनके निम्नलिखित 
ग्रथों का तो पता है--- 

(१ ) भाव-विलास, (२ ) अष्टयाम, ( ३ ) भवानी-विलास, 
( ४ ) सुजान-विनोद, (५) प्रेम-तरंग, (६) राग-रत्नाकर, 
( ७) कुशल-बिलास, (८) देव-चरित्र, ( ९) प्रेम-चंद्रिका, 
( १० 2) जाति-बिलास, ( ११ ) रस-विलास, ( १२ ) काव्य-रसा- 
यन या शब्द-रसायन, ( १३ ) सुख-सागर-तरंग, ( १४ ) बृत्त- 
बिलास, ( १५ ) पावस-विलास, (१६ ) ब्ह्म-दशन पचीसी, 
( १७ ) तत्त्ब-दर्शन पचीसी, ( १८ ) आत्म-दर्शन पचीसी. (१९) 
जगदर्शन पचीसी, ( २० ) रसान द-लहरी, ( २१ 9 प्रेम-दीफिका 
( २२ ) सुमिल-विनोद, ( १३ ) राधिका-विलास, ( २४ ) नीति 
शतक और (-२५ ) नख-शिख-प्रेमदशन-! 
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ग्रथों की अधिक संख्या के संबंध में यह जान रखना भी 
श्रावश्यक है कि देवजी अपने पुराने ग्र थों के कबित्तों को इधर 
उघर दूसरे क्रम से रखकर एक नया ग्रथ आयः तैयार कर दिया 
करते थे। इससे वे ही कवित्त बार बार इनके अनेक ग्रथों में 
मिलेंगे । 'सुखसागर-तरंग” तो प्रायः अनेक अ्रथों से लिए हुए 
कवित्तों का संग्रह है। “रागरत्नाकर? भें राग-रागिनियों के 
स्वरूप का वर्णन है। '“अष्टयाम? तो रात-दिन के भोग-बविलास 
की दिनचर्थ्या है जो मानो उस काल के अकमेण्य और विलासी 
राजाओं के सामने कालयापन-विधि का ब्योरा पेश करने के 
लिये बनी थी । नज्रह्मदर्शन-पचीसी? और “तक्त्व-दशन-पचीसीं? 
में जो विरक्ति का भाव है वह बहुत संभव है कि अपनी कविता 
के प्रति लोक की उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई हो । 

ये आचाय्ये और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते 
हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि आचाय्येत्व के पद के 
अलुरूप काय्यें करने में रीतिकाल के कवियों में पूर्ण रूप से कोई 
समर्थ नहीं हुआ । कुलपति और सुखदेव ऐस साहित्य-शाख्त्र 
के अभ्यासी पंडित भी विशद रूप में सिद्धांत-निरूपण का मार्ग 
नहीं पा सके। बात यह थी कि एक तो त्रजभाषा का विकास 
काउयोपयोगी रूप में ही हुआ; विचार-पद्धति के जत्कष-साधन 
के योग्य वह न हो पाई । दूसरे उस समय पद्म में ही लिखने 
की परिपाटी थी। अतः आचाय्थे के रूप में देव को भी कोई 
“विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने भ्रक्तिवश 
खवबश्य और बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शास्त्रीय उद्धा- 
बना का श्ेय भी देना चाहा है। वे ऐसे ही लोग हैं जिन्हें 
“तात्पय्यें-वृत्तिः एक नया नाम मालूम होता है और जो स॑चा- 
रियों में एक 'छल” और बढ़ा हुआ देखकर चैौंकते हैं। नैया- 
यिकों की तात्पय्ये-वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली आ रही है 
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ओर वह संस्कृत के सब साहित्य-मीमासकों के सामने थी। 
तात्पय्ये-बृक्ति बास्तव में वाक्य के भिन्न भिन्न पदों (शब्दों) के 
वाच्यार्थ को एक में समन्वित करनेबाली दृत्ति मानी गई है अतः 
वह अभिधा से भिन्न नहीं; वाक्यगत अभिधा ही है । रहा 
छल संचारी?; वह संस्क्रत की 'रसतरंगिणी' से, जहाँ से और 
बातें ली गई हैं, लिया गया है। दूसरी बात यह कि साहित्य 
के सिद्धांतञ्रथों से परिचित मात्र जानते हैं कि गिनाए हुए ३३ 
संचारी उपलक्षण मात्र हैं, संचारी और भी कितने हो सकते हैं । 

अभिधा, लक्षणा आदि शब्दशक्तियों का निरूपण हिंदी के 
रीति-प थों में प्रायः कुछ भी नहीं हुआ है। इस विषय का 
सम्यक्‌ अरहण और परिपाक ज़रा है भी कठिन । इस दृष्टि 
से देवजी के इस कथन पर कि-- 


अभिधा उत्तम काव्य हे, मध्य लक्षणा लीन । 
अधम व्यंजना रस-विरस, उलटी कहृत नवीन ॥ 


यहाँ अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं। व्यंजना की 
व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस-किस प्रकार क्रिया होती है 
इत्यादि बातों का पूरा बिचार किए बिना कुछ कहना कठिन हैं । 
देवजी का यहाँ “व्यजंना?ः से तात्पय्ये पहेली-बुमोवलवालो 
“चस्तुव्यंजना” का ही जान पड़ता हैँं। यह दोहा लिखते: 
समय उसी का बिक्रत रूप डनके ध्यान में था । 

कवित्व-शक्ति और मौलिकता देव में ,ख़ूब थी पर उनके 
सम्यक स्फ्रण में उनकी रुचि विशेष प्राय: बाधक हुई है । कभी 
कभी वे कुछ बड़े और पेचीले मज़मून का हौसला बाँधते थे पर 
अनुप्रास के आउडंबर की रुचि बीच ही में उसका अगभंग करके 
सारे पद्म को कीचड़ में फँसा छकड़ा बना देती थी। भाषा में 
कहीं-कह्दीं स्निग्ध प्रवाह न आने का एक कारण यह भी था। 

श्र 
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अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है। कहीं-कहीं 
शब्दृव्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प । 
अक्तर-मैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं-कहीं अशक्त शब्द रखने 
पड़ते थे जो कभी-कभी अथे को आच्छन्न करते थे । तुकांत 
ओर अनुप्रास के लिये ये कहीं-कहीं शब्दों को ही तोड़ते मरोड़ते 
न थे, वाक्य को भी अविन्यस्त कर देते थे। जहाँ अशिप्रेत 
भाव का निवाह पूरी तरह हो पाया है, या जहाँ उसमें कम बाधा 
पड़ी है, वहाँ की रचना बहुत ही सरस हुई है । इनका सा अर्थ- 
सौछज और नवोन्मेष बिरले दी कवियों में मिलता है। रीति- 
काल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा-संपन्न कवि 
थे, इसमें संदेह नहीं। इस काल के बड़े कबियों में इनका 
विशेष गौरव का स्थान है। कहीं-कहीं इनकी कल्पना बहुत 
सूक्ष्म और दूरारूढ़ है। इनकी कविता के कुछ उत्तम उदाहरण 
नीचे दिए जाते हैं-- 
सूनो के परम पद, ऊनो के अनंत मद, 
नूनो कै नदीस नद, इंदिरा कुरे परी | 
महिमा मुनीसन की, संपति दिगीसन कौ, 
ईसन की सिद्धि ब्रजवीथी विथुरै परी ।। 
भादों की अँघेरी अधिराति मथुरा के पथ, 
पाय के सँयोग “देव? देबको दुरे परो। 
पाराबार पूरन. अपार परब्रह्म-रासि, 
जसुदा के कोरै एक बारही कुरै परी ॥ 
डार द्र्‌ म पलना, बिछौना नवपल्‍लव के, 
सुमन मॉँगूला सोहे तन छुबि भारी दे। 
पवन भुलावे, केकी कीर बहरावै देव, 
कोकिल हलावै हुलसावै कर तारी दै॥ 
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पूरित पराग सों उतारो करे राई लोन 
कंजकली-नाथिका लतानि सिर सारी दे । 
मदन महीप जू को बालक बसंत्त, ताहि 
प्रातहि जगावत गुलाब चटकारों दे ॥ 


सखी के सकोच, शुरु-सोच मसगलोचनि 

रिसानी पिय सों जो उन नेकु हँसि छुयो गात । 
देव वे सुमाय मुसकाय उठि गए., यहाँ 

सिसकि सिसकि निसि खोई, रोय पायो प्रात ॥| 
को जाने, री बीर ! बिनु बिरही बिरह-बिथा, 

हाय हाय करि पछिवाय न ककछू सुहात | 
बड़े-बड़े नेनन सों आऑखधू भरि-भरि ढरि 

गोरो-गोरो मुख आज ओरो सो ब्रिलानो जात || 


का नि जततत+ 


भमहरि कहरि कीनी बूंद हैं परति मानो, 

घहरि घहरि घटा घेरी है गगन में। 
आनि कह्मो स्वाम मो सों 'चलौ मूलिबे कों आज”, 

फूली ना समानी भई ऐसी हों मगन में |। 
चाहत उठ्योई, उछठि गई सो निगोड़ी नींद, 

सोब गए भाग मेरे जागि वा जगन में। 
आँख खोलि देखों तो न घन हें, न घनस्याम, 

चेई छाई बूँदे' मेरे ऑस छो धगन में ॥। 


न ऑिजलओएण 


सांसन ही में समीर गया अर आँखुन ही सब नोर गयो ढरि। 
तेज गयो गुन ले अपनो अर भूमि गई तनु की तनुता करि ॥ 
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“देव? जिये मिलिबेई की आस कै, आसहू पास अकास रह्यो भारि । 
जा दिन ते मुख फेरि हरै हँसि हरि हियो जु लियो हरि जू हरि |॥ 
जब ते कुबर कान्ह रावरी, कलानिधघान ! 
कान परी वाके कहूँ सुजत कहानी सी । 
तब ही ते देव देखी देवता सी हँसति सी, 
रीकति सी, खीकति सी, रूढति रिसानी सो ॥ 
छोदी सी, छली सी, छीन लीनी सी, छ॒का सी, छिन 
जकी सी, टकी सी, लगो थकी थद॒रानोी सी। 
बोधी सी, बेंघधी सी विष, बूड़ति बिमोहित सी, 
बैठी बाल बकति, बिलोकति बिकानी सी | 


देव” मै सीस बसायो सनेह सों, भाल म्गम्मद-जिंदु के भाख्यो | 
कंचुकि में चुपरबों करि चोवा, लगाय लिया उर सों अभिलाख्यो ॥ 
लै मखतूल गुहदे गहने, रस मुरतिबंत सिंगार के चाख्यों। 
सॉवरे लाल को सॉवरो रूप में नेनन को कजरा। करि राख्यो || 


घार में घाय धँंसी निरघार हों, जाय फंसीं, उकसीं न ऊचेरी। 
री! अगराय गिरी गहिरी, गहि फेरे फिरी न, घिरी नहिं घेरी ॥ 
ददिव!, कछू अपनो बस ना, रस-लालच लाल चित” भई चेरी। 
बेगि ही बूड़ि गई पंखियों, अंखियाँ मधु की सखियाँ भई मेरी |। 
( १४ ) औधर या सुरलोधर--ये प्रयाग के रहनेवाले 
ब्राह्मण थे और संवत ४७३७ के लगभग उत्पन्न हुए थे। यद्यपि 
अभी तक इनका “जंगनामा” ही प्रकाशित हुआ है जिसमें 
फरु खसियर और जहाँदार के युद्ध का वरन है, पर स्वर्गीय 
बाबू राधाकृष्णदास ने इनके बनाए कई रीति-श्रथों का उल्लेख 
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किया है; जैसे, नायिकाभेद, चित्रकाउ्य आदि | इनका कबिता- 
काल संवत्‌ १७६० के आगे माना जा सकता है। 

( १५ ) सरति मिश्र---ये आगरे के रहनवाले कान्य- 
कुब्ज ब्राह्मण थे जैसा कि इन्होंने स्वयं लिखा हँ--““सूरति मिश्र 
कनौजिया, नगर आगरे बास” । इन्होंने 'अलंकारमाला” संबत्‌ 
१७६६ में और बिहारी-सतसई की 'नमरचंद्रिका! दीका संचत्‌ 
१७९४ में लिखी। अत: इनका कविता-काल विक्रम की अठा- 
रहवीं शताब्दी का अतिम चरण माना जा सकता है । 

ये नसरुल्‍ललाखाँ नामक सरदार के यहाँ तथा दिल्‍ली के बाद- 
शाह मुहम्मदशाह के दरबार में आया जाया करते थे। इन्होंने 
“बिहारी-पतसई”, “कविभियाः और “रसिकपप्रिया” पर विस्तृत 
टीकाएँ रची हैं जिनसे इनके साहित्य-ज्ञान और सार्मिकता का 
अच्छा परिचय मिलता है। टीकाएँ बत्रजभाषा गय्य में हैं। 
इन टीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने 'बेताल-पंचबिंशति! का ब्रज- 
भाषा गद्य में अनुवाद किया हे और निम्नलिखित रीति-ञ्रथ 
रचे हैं-- । 

१“>अलंकार-माला, २--रसरत्न-माला, रे-सरस-रस, 
४--रखस-अाहक चंद्रिका, ५-नखर्नशशख, ६-कावज्य-सिद्धांत, 
ऊ--रस-रत्नाकर । 

अलंकार-माला की रचना इन्होंने 'भाषाभूषण! के ढेंग पर 
की हैं। इसमें भी लक्षण और उदाहरण ग्राय: एक ही दोहे में 
मिलते हैं। जैसे-- 

( के ) हिम सो, हर के हास सो जस मालेापम ढानि। 

(ख ) सो असंगति, कारन अबर, कारज औरै थान ॥| 

चलि अहि श्रुति आनहि डसत, नसत और के प्रान ॥ 
इनके भर'थ सब मिले नहीं हैं। जितने मिले हैं उनसे ये 
अच्छे साहित्य-मर्मज्न और कवि जान पड़ते हैं। इनकी कविता 
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में तो कोई विशेषता नहीं जान पड़ती पर साहित्य का डपकार 
इन्होंने बहुत कुछ किया है। “'नख-शिख?” से इनका एक कवित्त 
दिया जाता है--- 


तेरे ये कपोल बाल अतिही रसाल, 

मन जिनकी सदाई ऊपमा विचारियत है । 
कोऊ न समान जाहि कीजै उपमान, 

अरू बापुरे मधूकन की देद जारियत है ॥। 
नेकु दरपन समता की चाह करी कहूँ, 

भए. अपराधी ऐसो चित्त घारियत है। 
'सूरति? सो याही तें जगत बीच आऊज्हूँ लो 

उनके बदन पर छार डारियत है॥ 


(१६ ) कवोंद्र (€ उदयनाथ )--ये कालिदास त्रिवेदी 
के पुत्र थे और संबत्‌ १७३६ के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनका 
“रसचंद्रोदय” नामक ग्रथ बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त 
पबिनोदचंद्रिका' और 'जोगलीला” नामक इनकी दो और पुस्तकों 
का पता खोज में लगा है । “विनोदचरद्रिका! संचत्‌ १७७७ और 
'रसचंद्रोदय” संवत्‌ १८०४ में बना । अतः इनका कविता-काल 
संवत १८०४ या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। ये 
अमेठी के राजा हिम्मतर्सिह और गुरुदत्तसिंह ८ भूषति ) के 
यहाँ बहुत दिन रहे । 

इनका 'रसचंद्रोदय” झशागार का एक अच्छा ग्रथ है। 
इनकी आषा मधुर ओर प्रसादपू्ण है। वण्य विषय के अनु- 
कूल कल्पना भी ये अच्छी करते थे । इनके दो कवित्त नीचे 
दिए जाते हैं--- 

ः सहर मँम्लार हो पहर एक लागि जैहे, 
छोर पे नगर के सराय है उतारे की। 
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कहत कविंद मग मॉँम ही परैगो सॉम, 

खबर उड़ानी है बटोही द्वेक मारे की ॥ 
घर के हमारे परदेस को सिधारे, 

यातें दया के ब्िचारी हम रोति राहबारे की। 
उतरी नदी के तीर, बर के तरे ही तुम, 

चौंको जनि चौकी तहाँ पाहरू हमारे की ॥ 


राजै रसमे री तैसी बरषा समै री चढ़ी, 

चंचला नचै री चकचौं था कौंघा बारै' री । 
ब्रती जत हारों हिए परत फुहारें, 

कछू छोरें कछू धारें जलघर जलघारें री | 
भनत कविंद कुजमौन पौन सौरभ सं 

काके न केपाय ग्रान परहथ पारें री! 
काम-कंदुका से फूल डोलि डोलि डारें, मन 

और किए डारे ये कदंबन की डारै री ॥ 


( १७ ) श्रोपति--ये कालपी के रहनेवाले कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण थे। इन्होंन संगत १७७७ में “काव्य-सरोज” नामक 
रीतिग्रथ बनाया । इसके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्र'थ 
ओर हैं-. 

१--कविकल्पद्रम, २--रस-सागर, ३--अलुप्रास-विनोद, 
४--विक्रम-विलास, ५--सरोज-कलिका, ६--अलंकार-गंगा । 

श्रीपति ने काव्य के सब अ गो का निरूपण विशद रीति से 
किया है। दोषों का विचार पिछले ग्र'थोँ से अधिक विस्तार के 
साथ किया है और दोषों के उदाहरर्णों में केशबदास के बहुत से 
पद्म रखे हैं। इससे इनका साहित्यिक विषयों का सम्यक और 
स्पष्ट बोध तथा बिचार-स्वातंह्य प्रकट होता है । 'काव्य-सरोज? 
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बहुत ही प्रौढ़ अथ है । काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता 
के साथ इन्होंने किया है उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय 
मिलता है । यदि गद्य सें ठयाख्या की परिपाटी चल गई होती 
तो आचाय्येत्व ये और भी अधिक पूर्णाता के साथ प्रदर्शित कर 
सकते । दासजी तो इनके बहुत अधिक ऋणी हैं। उन्होंने 
इनकी बहुत सी बाते ज्यों की त्यों अपने “काव्यनिणशय” में चुप- 
चाप रख ली हैं। आचाय्येत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें 
ऊँची कोटि का था। रचना-बिवेक इनमें बहुत ही जाग्रत और 
रूचि अत्यंत परिमाजित थी। भकूठे शब्दाडंबर के फेर में ये 
बहुत कम पड़े हैं। अनुप्रास इनकी रचनाओं में बराबर आए 
हैं पर उन्‍होंने अर्थ या भाव-व्यंजना में बाधा नहीं डाली है । 
अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वणविन्यास के रूप में आकर 
भाषा में कहीं ओज, कहीं माधुय्ये घटित करते पाए जाते हैं । 
पावस ऋतु का तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। 
इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 
जलभरे क्ूमें मानों भूमे परसत आय, 
दसहू दिसान घूम दामिनी लए लए । 
धूरिधार घूमरे सं, धूम से घधुधारे कारे, 
घुरबान धारे घावे छवि सों छुएः छुएण ॥ 
श्रीपति सुकवि कहे घेरि घेरि घहराहिं, 
तकत अतन तन ताव ते तए तए | 
लाल बिनु कैसे लाज-चादर रद्देगी आज, 
कादर करत मोहिं बादर नए नए ॥ 


सारस के नादन को बाद ना सुनात कहूँ, 
नाहक ही बकवाद दादुर महा करे। 
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श्रीपति सुकत्रि जहाँ आज ना सरोजन की, 

फूल ना फुलत जाहि चित दें चहा करे | 
बकन की बानी की बिराजति है राजधानी, 

काई सों कलित पानी फेरत हह्ा करे । 
घोंधन के जाल, जामें नरई सेवाल व्याल, 

ऐसे पापी ताल को मराल लै कहा करे १ 


घूघट-उदयगिरिवर ते! निकसि रूप, 

सुधा सों कलित छुब्रि-कीरति बयारो है। 
हरिन डिठौना स्याम, सुख सील बरषत, 

करषत सोक, अति तिमिर विदारो है ॥ 
श्रीपति विलोकि सौति-बारिज मलिन होत, 

हरषि कुमुद फूलै नंद को दुलारों है। 
रंजन मदन, तन गंजन विरह, विवि 

खंजन सहित चंदवदन तिहारो है ॥ 

( श्८ ) बीोर--ये दिल्‍ली के रहनेवाले श्रीवास्तव कायस्थ 
थे। इन्होंन “ऋष्णचंद्रिका? नामक रस और नायिकाभेद का 
एक ग्र'थ संवत्‌ १७७०९ में लिखा । कविता साधारण है। वीर- 
रस का एक कवित्त देखिए-- 

अखछन बदन और फरके बिसाल बाहु, 

कौन को हियो है करे सामने जो रुख को । 
प्रबल प्रचंड. निसिचर फरै धाए, 

घूरि चाहत मिलाएं दसकंघ-अंघ सुख को | 
चमकैे समरभूमि बरछी, सहस फन, 

कहत पुकारे लंक-अंक दीह दुख को | 
बलकि बलकि बोलै' वीर रखुबीर घीर, 

महि पर मीडि भारों आज दससुख को ॥ 
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( १९ ) कृष्ण कवि---ये माथुर चौबे थे और बिहारी 
के पुत्र प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता महाराज 
जयसिंड के मंत्री, राजा आयामल्ल की आज्ञा से बिहारी-सतसई 
की जो टीका की डसमें महाराज जयसिंह के लिये वतंमानकालिक 
क्रिया का प्रयोग किया है और उनकी प्रशंसा भी की हे। अतः 
यह निश्चित है कि यह टीका जयसिंह के जीवनकाल में ही बनी | 
महाराज जयसिंह संबत १७९९ तक वत्तमान थे। अतः यह 
टीका संबत्‌ १७८५ और १७९० के बीच बनी होगी । इस टीका 
में कृष्ण ने दोहों के भाव पल्लवित करने के लिये सबैये लगाए हैं 
ओऔर वातिक में काव्यांग स्‍्फुट किए हैं। कादवयांग इन्होंन 
अच्छी तरह दिखाए हैं और वे इस टीका के एक प्रधान अ'ग हैं, 
इसी से ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों के बीच ही रखे गए हैं । 

इनकी भाषा सरल और चलती है तथा अनुप्रास आदि की 
ओर बहुत कम #ऊुकी है। दोहों पर जो सबैये इन्होंने लगाए हैं 
उनसे इनकी सहृदयता, रचनाकौशल और भाषा पर अधिकार 
अच्छी तरह प्रमाशित होता है। इनके दो सबैये देखिए--- 

“सीस मुकुट, कटि काछनी, कर सुरली उर माल | 
यहि बानिक मो मन सदा, बसों बिहारी लाल ॥ 
छुबत्रि सों फत्रि सास किरीट बन्यो, रुचिसाल' हिए. बनमाल लसे । 
कर कंजहि मंजु रली मुरली, कछुनों कटि चारू प्रभा बरसे || 
कवि ऊुंष्ण कहें लखि सुदर मुूरति यों अभिलाष हिए. सरसे। 
बह नंदकिसोर बिहारी सदा यहि बानिक मो हिय माँक बसे ॥ 


४थोरेई गुन रीकते बिसराई वह बानि। 

तुमहू कान्ह मनोौ भए आजुकालि के दानि ॥?! 
छो अति आरत मैं ब्रिनती बहु बार करी करना रस-भीनी । 
कृष्ण कृपानिधि दोन के बंधु सुनी असुनी तुम काद्दे को कीनी ॥। 
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रीकते रंचक हो ग़ुन सों वह बानि बिसारि मनो अब दीनी । 
जानि परी तुमहू इरि जू ! कलिकाल के दानिन की गति लीनी | 


( २० ) रसिक सुमति--ये इश्वरदास के पुत्र थे और 
सन्‌ १७८० में वत्तमान थे । इन्होंने “अलंकार-चंद्रोदय” नामक 
एक अलंकार-ग्रंथ कुअलयान द के आधार पर दोहों में बनाया | 
पद्मरचना साधारणत: अच्छी है । “प्रत्यनीक! का लक्षण और 
जदाहरणा एक ही देहे में देखिए -- 


प्र्यनीक अरि सों न बस, अरि.-हितूहि दुख देय । 
रवि सों चलने न, कंज की दीपति ससि हरि लेय ॥ 


(२१) गंजन--ये काशी के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण 
थे। इन्होंने संवत्‌ १७८६ में “कमरुद्दीनस्राँ हुलास” नामक 
जूंगाररस का एक ग्रथ बनाया जिसमें भावभेद, रसभेद के साथ 
षटऋतु का विस्तृत वन किया है। इस ग्रथ में इन्होंने अपना 
पूरा बंश-परिचय दिया है और अपने प्रपितामह मुऊुटराय के 
कवित्व की प्रशंसा की हे। कमरुद्दीनखाँ दिल्‍ली के बादशाह के 
वज़ीर थे और भाषाकाव्य के अच्छे प्रेमी थे। इनकी प्रशंसा 
गंजन ने खूब जी खोलकर की है जिससे जान पड़ता है इनके 
द्वारा कबि का बड़ा अच्छा सम्मान हुआ था। उपयुक्त ग्रंथ 
एक अमीर को खुश करने के लिये लिखा गया है इससे ऋतु- 
वन के अतगत उसमें अमीरी शौक्र और आराम के बहुत 
से सामान गरिनाए गए हैं । इस बात में ये ग्वाल कवि से मिलते 
जुलते हैं। इस पुस्तक में सच्ची भावकता और प्रकृति-रंजन 
की शक्ति बहुत अल्प है । भाषा भी शिष्ट ओर प्रांजल नहीं । 
एक कवित्त नीचे दिया जाता है-- 

भीना के महल जरबाफ दर परदा हैं, 
हलबी फनूसन में रोशनी चिराग की | 
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गुलगुली गिलम गरकओआब पग हात, 
जहाँ बरिछी मसनद लालन के दाम को ॥ 

केती महताबमुखों खचित जवाहिरन, 
गंजन सुकवि कहें बोरी अनुराग की। 

एतमाददौोंला कमरूद्रोंखों की मजलिस, 
सिसिर में ग्रीपम बनाई बड़ भाग को ॥ 

(२२) खलोमुहिबखाँ ( ग्औीतस )>+ये आगरे के 
रहनवाले थे। इन्होंन संवत्‌ १७८७ में ''खटमलबाइसी” नाम 
की हास्यरस की एक पुस्तक लिखी । इस प्रकरण के आरंभ 
में कहा गया है कि रीतिकाल में प्रधानता शंगाररस की रही | 
यद्यपि बीररस लेकर थी रीति-ग्रथ रचे गए, पर किसी और 
रस को अकेला लेकर मैदान में कोइ नहीं उतरा था । यह 
होसले का काम हज़रत अलीमुहिबखाँ साहिब न कर दिखाया । 
इस ग्रथ का साहित्यिक महत्त्व कई पक्षों में दिखाई पड़ता है। 
हास्य आलंबन-प्रधान रस हैँ । आलंबन मात्र का वशन ही 
इस रस में पर्य्याप्त होता है। इस बात का स्मरण रखते हुए 
जब हम अपने साहित्यक्षेत्र में हास के आलंबनों की परंपरा को 
जाँच करते हैं तब एक शअकार की बंधी रूढ़ि सी पाते हैं। 
संस्कृत के नाटकों में खाऊपन और पेट की दिल्लगी बहुत कुछ 
बेंथी सी चली आई | भाषा-साहित्य में कंजूसों की बारी आई । 
अधिकतर ये ही हास्यरस के आलंबन रहे । खाँ साहब ने 
शिष्ट हास का एक बहुत अच्छा मैदान दिखाया । इन्होंने 
हास्यरस के लिये खटमल को पकड़ा जिस पर यह संस्कृत 
उक्ति प्रसिद्ध है--- 

कमला कमले शेते, हरश्शेते हिमालये । 
च्तीराब्धौ च हरिश्शेते मन्‍ये मत्कुण-शंकया ।। 
कुद्र और महान के अमेद की भावना उसके भीतर कहीं छिपी 
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हुई है । इन सब बातों के विचार से हम खाँ साहब या 
प्रीतम जी को एक उत्तम श्रेणी का पथप्रदर्शक कवि मानते हैं। 
इनका और कोई ग्रथ नहीं मित्रता, न सही; इनकी “खटसल- 
बाईसी” ही बहुत काल तक इनका स्मरण बनाए रखने के लिये 
काफ़ी है । 
“खटमलबाईसी” के दो कवित्त देखिए--- 
जगत के कारन, करन चारौ वेदन के, 
कमल में बसे वे सुजान ज्ञान घरि कै। 
पोपन अवनि, दुख-सोपन तिलोकन के, 
सागर में जाय सोए सेतस सेज करि कै ॥ 
मदन जराये जो, सँहारें दृष्टि हो में चृष्टि, 
बसे हैं पहार वेऊ भाजि हरबरि कै। 
बिधि हरि हर, ओर इनते न कोऊ, तेऊ, 
खाट पै न सोर्वें खटमलन को डरि के | 


न 





बाघन पे गये।, देखि बनन में रहे छुपि, 
साँपन पै गये, ते पताल ढौर पाई है। 
गजन पै गये, धूल डारत हैं सीस पर, 
बैदन पै गये। काहू दारू ना बताई है ॥ 
जब हहराय हम हरि के निकट गए, 
हरि मोसों कही तेरी मति भूल छाई है। 
कोऊ ना उपाय, भटकत जनि डोलै, सुन, 
खाट के नगर खथ्मल की दुह्ाई है॥ 
(२३) दास (भिर्ारीदास)--ये प्रतापगढ़ (अवध) 
पास स्थोंगा गाँव के रहनेवाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने 
अपना बंश-परिचय पूरा दिया है। इनके पिता कृपालदास, 
पितामह बीरभालु, प्रपितामह राय रामदास ओर बृद्धप्रपिता- 
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सह राय नरोत्तमदास थे । दासजी के पुत्र अवधेशलाल और 
पौत्र मौरीशंकर थे जिनके अपुत्र मर जाने से वंशपरंपरा खंडित 
हो गई । दासजी के इतने ग्र'थों का पता लग चुका है-- 

रससारांश ( संवत्‌ १७९९ ), छंदोरंवच पिंगल ( संवबत्‌ 
१७९९), कावउ्यनिर्शय ( संबत्‌ १८०३ ), आगारनिणंय ( संवत्‌ 
१८०७), नामप्रकाश ( कोश, संचत्‌ १७९५ ), विष्णु पुराण भाषा 
( दोहे चौपाई में ), छंदप्रकाश, शतरंज-शतिका, अमरग्रकाश 
( संस्कृत अमरकोष भाषा-पतद्म में ) । 

“स्‍काव्यनिणुय? में दासजी ने प्रतापगढ़ के सामवबंशी राजा 
पृथ्वी पतिसिंह के भाई बाबू हिंदूपतिसिंह को अपना आश्रयदाता 
लिखा है । राजा प्ृथ्वीपति संबत्‌ १७९१ में गद्दी पर बैठे थे 
और १८०७ में दिल्‍ली के वजीर सफदरजंग द्वारा छल से मारे 
गए थे । ऐसा जान पड़ता है कि संबत्‌ १८०७ के बाद इन्होंने 
कोई ग्रंथ नहीं लिखा अत: इनका कविता-काल संवत्‌ १७८० से 
लेकर संबत्‌ १८०७ तक माना जा सकता है | 

काव्यांगों के निरूपण में दासजी को सब्वेप्रधान स्थान दिया 
जाता है क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, 
शब्द-शक्ति आदि सच विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन 
किया है। जैसा पहले कहा जा चुका है, श्रीपति से इन्होंने 
बहुत कुछ लिया है। इनकी बिषय-प्रतिपादन-शैली उत्तम है 
ओर आलोचन शक्ति भी इनमें कुछ पाई जाती है। जैसे, हिंदी 
काव्यज्षेत्र में इन्हें परकीया के प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी जो 
रस की दृष्टि से रसाभास के अतगगंत आता है । बहुत से स्थलों 
पर तो राधाकृष्ण का नाम आने से देवकाठ्य का आरोप हो 
जाता है और दोष का कुछ परिहार हो जाता है। पर सवत्र 
ऐसा नहीं होता । इससे दासजी ने स्वकीया का लक्षण ही कुछ 
अधिक व्यापक करना चाहा और कहा-- 
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भीमानन के भौन में भोग्य भामिनी और | 
तिनहूँ को सुकियाहि में गनै सुकवि-सिरमौर || 

पर यह कोई बड़े महत्त्व की उद्धावना नहीं कही जा सकती 
है। जो लोग दासजी के दस और हावों के नाम लेने पर 
चौंके हैं उन्हें जानना चाहिए कि साहित्यद्पण में नायिकाओं के 
स्वभावज अलंकार १८ कहे गए हैं--लीला, विलास, बिच्छत्ति, 
विव्योक, किलकिंचत, मोट्टायित, कुट्टमित, विश्रम, ललित, 
विद्वत, मद, तपन, सौग्ध्य, विक्षेप, कुतूहुूल, हसित, चकित और 
केलि । इनमें से अतिम आठ को लेकर यदि दासजी ने भाषा 
में प्रचलित दस हावों में और जोड़ दिया तो क्या नई बात की ? 
यह चौंकना तब तक बना रहेगा जब तक हिंदी में संस्क्रत के 
मुख्य सिद्धांत-पअथों के सब बिषयों का यथावत्‌ समावेश न हो 
जायगा और साहित्य-शाखत्र का सम्यक अध्ययन न होगा । 

अत: दासजी के आचाय्येत्व के संबंध में भी हमारा यही 
कथन है जो देब आदि के विषय में । यद्यपि इस क्षेत्र में औरों 
को देखते दासजी ने अधिक काम किया है, पर सच्चे आचायये 
का पूरा रूप इन्हें भरी नहीं प्राप्त हो सका है। परिस्थिति से ये 
भी लाचार थे । इनके लक्षण भी व्याख्या के बिना अपय्याप्त 
ओर कहीं कहीं शआ्रामक हैं और उदाहरण भी कुछ स्थले पर 
अशुद्ध हैं। जैसे, उपादान-लक्षणा लींजिए। इसका लक्षण 
भी गड़बड़ है और उसी के अनुरूप उदाहरण भी अशुद्ध है। 
अत: दासजी भी औरों के समान वस्तुत: कवि के रूप में ही 
हमारे सामने आते हैं । 

दासजी ने साहित्यिक और परिमाजित भाषा का व्यवहार 
किया है। झ्टंगार ही उस समय का मुख्य विषय रहा है। 
अत: इन्होंने भी उसका वर्न-विस्तार देव की तरह बढ़ाया है । 
देव ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की ख््रियां के वर्णन के 
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लिये जाति-बिलास लिखा जिसमें नाइन, घेबिन, सब आ गई, 
पर दासजी ने रसाभास के डर से या मयादा के ध्यान से इनके 
आलंबन के रूप म॑ न रखकर दूती के रूप में रखा है। इनके 
रससारांश! में नाइन, नटिन, धेबिन, कुम्हारिन, बरइन, सब 
प्रकार की दूतियाँ मौजूद हैं। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस- 
विवेक था । इनका स्टंगार-नि्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य 
है। उदाहरण सनोहर और सरस हैं। भाषा में शब्दाडंबर 
नहीं है। न ये शब्द-चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूक के 
लिये व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कलापक्त में संयत और 
भावपक्ष में रंजनकारिणी है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने 
नोति की सूक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं जिनमें उक्ति-बैचित्य 
अपेक्तित होता है । देव की सी ऊँची आकांक्षा या कल्पना 
जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है उसी प्रकार उनकी सो 
असफलता भी कहीं नहीं मिलती । जिस बात को ये जिस ढंग 
से--चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण न हो--कहना चाहते थे उस 
बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामथ्य इनमें थी। दासजी 
ऊँचे दरजे के कवि थे। इनकी कविता के कुछ नमूने लीजिए-- 
वाह्दी घरी ते' न सान रहे, न गुमान रहे, न रहे सुधराई। 
दास न लाज को साज रहे, न रहे तनको घरकाज की घाई ।। 
हाँ दिखसाघ निवारे रददों तब ही लों मद्ट सब माँति मलाई। 
देखत कान्ददे न चेत रहे, नहिं चित्त रहे, न रहे चतुराई ॥ 
नैनन को तरसैए कहाँ लौं, कहाँ लौं हिया विरहागि मैं तैए १ 
एक घरी न कहूँ कल पैए, कहाँ लगि प्रानन को कलपैए १ 
आये यही अब जी में विचार सखी चलि सौतिहुँ के घर जैए | 
मान घटे ते कहा घटिहै जु पै प्रानपियारे को देखन पैए |॥ 
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ऊधो ! तहाँ ई चलौ ले हमें जहँ कूचरि कान्ह बसे एक ठौरी । 
देखिय दास अधघाय अधघाय तिदारे प्रसाद मनोहर जोरी ॥ 
कूबरी सों कछु पाइए मंत्र; लगाइए कान्द् सों प्रीति को डोरी | 
कूबरि-भक्ति बढ़ाइए बंदि, चढ़ाइए चंदन बंदन रोरी | 
कढ़ि के निसंक पैठि जाति कृड कु डन में, 
लोगन को देखि दास आनंद पगति हे । 
दौरि दौरि जहीं तहीं लाल करि डारति है, 
अंक लगि कंढठ लगिबे को उमगति है ।। 
चमक-भमक-बारी, ठमक-जम क-वारीं , 
ह रमक-तमक-वारी जाहिर जगति है। 
राम ! असि रावरे की रन में नरन में-- 
निलज वनिता सी होरी खेलन लगति है।॥ 
अब तो ब्रिहारी के वे बानक गए. री, तेरी 
तन-दुति-केसर को नैन कसमीर भो। 
श्रोन तुव ब्ानी-स्वाति-बू दन के चातक मे, 
साँसन को भरिबो द्र्‌ पदजा को चीर भो॥ 
हिय को हरष मर घरनि को नीर भो, री ! 
जियरो मनोभव-सरन को ठुनीर भो। 
एरी | बेगि करि के' मिलापु थिर थापु, न तौ 
आपु अब चहत अतनु को सरीर भो | 
अखियों हमारी दईमारी सुधि बुधि हारीं, 
मोह ते जु न्‍्यारी दास रहें सब काल में। 
कौन गद्दे जाने, काहि सौंपत सयानै, कौन 
लोक ओक जाने, ये नहीं हैं निज द्वाल में | 
र२ 
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प्रेम प्ति रहीं, महामोह में उमगि रहीं, 

ठीक ठगि रहीं, लगि रहीं बनमाल में। 
लाज को आऑँचे कै, कुलघरम पचै कै, इथा 

बंधन सेचे के भई मगन गोपाल में॥ 

( २४ ) भ्वूपति ( राजा गुरुदत्तसिह )--ये अमेठी 
के राजा थे | इन्होंने संकत्‌ १७०९१ में अंगार के दोहों की एक सत्- 
सई बनाई । उदयनाथ कवींद्र इनके यहाँ बहुत दिनों तक रहे । 
ये महाशय जैसे सहृदय ओर काठय-ममेज्ञ थे बेसे ही कवियों 
का आदर-सम्मान करनेवाले थे । ज्नत्रियों की वीरता भी इनमें 
पूरी थी। एक बार अवध के नवाब सआदतखाँ से ये बिगड़ 
खड़े हुए। सशादतखाँ ने जब इनकी गढ़ी घेरी तब ये बाहर 
सआदतखाँ के सामने .ही बहुतों को मार-काटकर गिराते हुए 
जंगत की ओर निकल गए। इसका उल्लेख कवींद्र ने इस 
प्रकार किया है--- 

समर अमेठी के सरेष ग़ुरुदत्तसिंह, 
सादव की सेना समसेरन सों भानी है। 
भनत कवींद्र काली हुलसी असीसन को, 
सीसन को ईंस की जमाति सरसानी है ॥। 
तहाँ. एक जोगिनी सुभट खोपरी लै जड़ी, 
सोनित पियत ताकी उपमा बखानी है। 
प्यालो लै चिनी को नीको जोबन-तरंग मानो, 
संग हेतु पीवत मजीठ मुगलानी है।॥ 
सतसई!” के अतिरिक्त भूपतिजी ने 'कंठाभूषणः और “रस- 
रत्नाकर' नास के दो रीति-अंथ भी लिखे थे जो कहीं देखे नहीं 
गए हैं। शायद अमेठी में हों। सतसई के दोहे दिए जाते हैं--- 
घूघट पट की आड़ दे हँसति जब्ै वह दार। 
ससि-मंडल तें कढ़ति छुनि जनु पियूष की धार || 
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भए रसाल रसाल हैं भरे पुहुप मकरंद । 
मान-सान तोरत तुरत भ्रमत श्रमर मद-मंद || 


(२५ ) लोाषनिधि--ये एक प्रसिद्ध कबि हुए हैं। ये 
जू गवेरपुर ( सिंगरौर जिला इलाहाबाद ) के रहनेवाले चतुभज 
शुक्त के पुत्र थे। इन्होंने संवत्‌ १७९१ में 'सुधानिधि! नासक 
एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रसभेद और भाव-भेद का बनाया। खोज 
में इनकी दो पुस्तकें और मिली हैं--विनयशतक ओर नख- 
शिख ।  तोषजी ने काव्यांगों के बहुत अच्छे लक्षण और सरस 
उदाहरण दिए हैं। उठाई हुई कल्पना का अच्छा निर्वाह हुआ 
है और भाषा स्वाभाविक प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। ताषजी 
एक बड़े ही सहृदय और निपुण कवि थे। भावों का विधान 
सघन होने पर भी कहीं उलक्का नहीं है । बिहारी के समान 
इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अत्युक्ति की है। कविता के कुछ 
नमूने दिए जाते हैं । 

भूषन-भूषित दूषन-दहीन प्रवीन मद्दारस मैं छुत्रि छाई । 
पूरी अनेक पदारथ ते जेढि में परमारथ स्वारथ पाई ॥ 
आर उकतें मुकतें उलही कवि तोष अनोष-भरी चतुराई। 
होत सब सुख की जनिता बनि आवति जो बनिता कविताई | 


एक कहे हँसि ऊधवजू ! त्रज की जुबती तजि चंद्रप्रभा सी । 
जाय कियो कह तोष प्रभू ! एक प्रानप्रिया लह्ि कंस को दासी ॥ 
जो हुते कान प्रवीन महा सो हृह्य ! मथुरा में कद्दा मति नासो। 
जीव नहीं ऊबियात जबै ढिंग पौढ़ति है कुबजा कछुवा सी ॥ 





श्रीहरि की छुबि देखिबे को अस्थियाँ प्रति रोमहि में करि देतो | 
बैमन के. सुनिबे हित स्तौन जितै-तित सो करतौ करि छेतो ॥ 
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मो ढिय छॉ डि न काम कहूँ रद्दे तोष कद्दे लिखितो बिधि एतो । 
तो करतार इती करनी करिके कलि में कल कीरति लेतो |! 


तो तन में रवि को प्रतित्रिंब परे किरने सो घनी सरसाती | 
भीतर हू रहे जात नहीं, अँखियाँ चकचौंधि ह॑ जाति हैं राती ।। 
बैठि रहौ, बलि, कोठरी में कह तोष करों बिनती बहु माँती | 
सारसी-नैनि लै आरसी सो अंग काम कहा कढ़ि घाम में जाती ! 


( २६-२७ ) दलपतिराय खेर बंसीचघर---दलपति- 
राय महाजन और बंसीधर ब्राह्मण थे। दोनों अहमदाबाद 
( गुजरात ) के रहनेवाले थे। इन लोगों न संबत्‌ १७९२ में 
उदयपुर के महाराणा जगतसिंह के नाम पर “अलंकार -रत्नाकर”? 
नामक ग्रंथ बनाया । इसका आधार महाराज जसवंतसिह 
का 'भाषामसूषण? है । इसका 'भाषाभूषण? के साथ प्राय: चही 
संबंध है जो 'कुचलयान द” का “चंद्रालोक' के साथ। इस ग्रंथ 
में विशेषता यह है कि इसमें अलंकारों का स्वरूप समभाने का 
प्रयत्न किया गया है। इस काये के लिये गद्य व्यवह्वत हुआ है | 
रीतिकाल के भीतर व्याख्या के लिये कभी कभो गद्य का उपयोग 
कुछ अंथकारों की सम्यक्‌ निरूपण की उत्कंठा सूचित करता है । 
इस उत्कंठा के साथ ही साथ गद्य की उन्नति की आकांक्षा का 
सूत्रपात समझना चाहिए जो सैकड़ों बे बाद पूरी हुई । 


“अलंकार-रत्नाकर” में उदाहरणों पर अलंकार घटाकर बताए 
गए हैं और उदाहरण दूसरे अच्छे कवियों के भी बहुत से हैं। 
इससे यह अध्ययन के लिये बहुत उपयोगी है। दंडी आदि कई 
ससस्‍्कृत आचार्य्यो' के उदाहरण भी लिए गए हैं। हिंदी-कबियों 
की लंबी नामावली ऐतिहासिक खोज में बहुत उपयोगी है | 
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कब्ि भी ये लोग अच्छे थे। पद्मरचना की निपुणता,के 
अतिरिक्त इनमें भाव॒ुकता और बुद्धि-वैभव दोनों हैं। इनका 
एक कवित्त नीचे दिया जाता है | 
अरून हरोल. नभ-मंडल-मुलुक पर 
चढ़वथों अक चकनै कि तानि कै किरिन-कोर | 
अआवत ही साँवत नछुत्र जोय घाय धाय, 
घोर घमसान करि काम आए ढौर ठौर ॥ 
ससहर सेत भयो, सटक्यो सहमि ससी, 
अमिल-उलूक जाय गिरे क॑दन ओर । 
दुद देखि अरबिंद-बदीखाने ते भगाने 
पायक पुलिंद वै मलिंद मकरंद-चोर ॥ 


( २८ ) से मनाथ--ये माथुर ब्राह्मण थे और भरतपुर 
के महाराज वदनसिंह के कनिछ पुत्र प्रतापसिंह के यहाँ रहते थे । 
इन्होंने संबत्‌ १७९४ में 'रसपीयूष-निधि” नामक रीति का एक 
विस्तृत ग्रंथ बनाया जिसमें पिगल, काव्यलक्षण, प्रयोजन, भेद, 
शब्दशक्ति, ध्वनि, भाव. रस, रीति, गुण, दोष इत्यादि सब 
विषयों का निरूपण है। यह दासजी के काव्य-निर्णाय से बड़ा 
अंथ है। काव्यांग-निरूपण में ये श्रीपति और दास के समान 
ही हैं। विषय को स्पष्ट करने की प्रणाली इनकी बहुत अच्छी है। 

विषय-निरूपण के अतिरिक्त कवि-कमे में भी ये सफल हुए 
हैं। कविता में ये अपना उपनाम सस्ििनाथ” भी रखते थे। 
इनमें भावकता ओर सह्ृदयता पूरी थी, इससे इनकी भाषा में 
कृत्रिसता नहीं आने पाई । इसकी एक अन्योक्ति कल्पना की 
सार्मिकता और ग्रसादपूर्ण व्यंग्य के कारण वहुत प्रसिद्ध है । 
सघन और पेचीले मजमून गाँठने के फेर में न पड़ने के कारण 
इनकी कविता को साधारण समम्कना सहृदयता के स्ेथा विरुद्ध 
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है। 'रसपीयूष-निधि! के अतिरिक्त खोज में इनके तीन और 
अंधथ मिले हैं-- 
कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी € संचत १८०० ) 
सुजान-विलास ( सिंहासन-बत्तीसी पद्म में ) ( संचत्‌ १८०७ » 
माधव-विनोंद नाटक ( संबत्‌ १८०९ ) 
उक्त ग्रथों के निमौणकाल की ओर ध्यान देने से इनका 
कविता-काल संबत १७९० से १८१० तक ठहरता है । 
रीतिग्रथ और मुक्तक-रचना के सिवा इस सत्कवि ने प्रबंध- 
काव्य की ओर भी ध्यान दिया । सिंहासन-बत्तीसीं के अनुवाद 
को यदि हम काठ्य न माने' तो कम से कम पद्मप्रबंध अवश्य ही 
कहना पड़ेगा। “माधव-विनोद” नाटक शायद मालती-माधव 
के आधार पर लिखा हुआ प्रेमप्रबंध है । पहले कहा जा चुका 
है कि कल्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कबियों में प्रायः 
नहीं के बराबर रही। जहाँगीर के समय में संचत्‌ १६७३ में 
बना पुटकर कवि का 'रसरत्न”ः ही अब तक नाम लेने योग्य 
कल्पित प्रबंधकाव्य था। अतः सोमनाथजी का यह प्रयत्न 
उनके दृष्टि-विस्तार का परिचायक है। नीचे सोमनाथजी की 
कुछ कविताएँ दी जाती हैं-- 
दिसि बिदिसन ते उमड़ि मढ़ि लीनो नम, 
छोॉ ड़ि दीने धुरवा, जवासे-जूथ जरि गे। 
डहडहे भर द्वूस रंचक हवा के गुन, 
कहूँ कहूँ मोरवा पुकारिं मोद भरि गे | 
रहि गए. चातक जहाँ के तहाँ देखत ही, 
सोमनाथ कहै बूँदाबूंदि हू न करि में। 
सोर भयो घोर चारो ओर महिमंडल में, 
“आए. घन, आए घन?, आयके उधरि गे। 
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प्रीति नई नित कीजत है, सत्र सों छुल की बतरानि परी है । 
सीखी ढिढाई कहाँ ससिनाथ, हमें दिन द्वेक तें जानि परी है |! 
आर कहा लहिए, सजनी ! कठिनाई गरै अति आनि परी है । 
सानत है बरज्यों न कछू अब ऐसी सुजानहिं बानि परी है।॥ 


ममकतु बदन मतंग क्ुम उत्तंग अंग वर | 
बंदन-बलित भुसंड कंडलित संडि सिद्धिघर ॥॥ 
कंचन-मनिमय मुकुट जगमगै सुघर सीस पर । 
लोचन तीनि विसाल चार भुज ध्यावत सुर नर ॥। 
ससिनाथ नंद स्वच्छुंद निति कोटि-विघन-छुरछुंद-हर । 
जय बुद्धि-बिलंद अमंद दुति इंदुभाल आनंदकर || 
( २९ ) रसलीन--इनका नाम सैयद गुलाम नबी था। 
ये प्रसिद्ध बिलयास (जि० हरदोई ) के रहनेवाले थे, जहाँ- 
अच्छे अच्छे विद्वान मुसलमान होते आए हैं। अपने नाम के 
आगे “बिलगरामी? लगाना एक बड़े सम्मान की बात यहाँ के 
लोग समभते थे । गुलाम नबी ने अपने पिता का नाम बाकर 
लिखा है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुम्तक “अ'गदपंण” संबत 
१७९४ में लिखी जिसमें अगों का, उपमा-उत्प्रेत्ञा से युक्त, चस- 
त्कारपूण वर्णान है। सूक्तियों के चमत्कार के लिये यह अधथ 
काव्य-रसिकों में बराबर विख्यात चला आया है। यह प्रसिद्ध 
दोहा, जिसे जनसाधारण बिहारी का सममका करते हैं, अगदपण 
का ही है-- 
अमिय, दइलाहइल, मद भरे, सेत, स्याम, रतनार । 
जियत, मरत, मुकि क्रुकि परत जेहि चितबत इक चार ॥ 
अ्रगदपण! के अतिरिक्त रसलीनजोी ने सं० १७९८ में 'रस- 
प्रवोध!' नासक रसनिरूपण का अथ दोहों में बनाया । इसमें 
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११५८ दोहे हैं ओर रस, भाव, नायिकासेद, पटऋतु, बारहमासा 
आदि अनेक प्रसंग आए हैं। रस-विषय का अपने ढेँग का 
यह छोटा सा अच्छा ग्रथ है। रसलीन ने स्वयं कहा है कि इस 
छोटे से भ्रथ को पढ़ लेने पर रस का विषय जानने के लिये 
ओर प्रथ पढ़ने की आवश्यकता न रहेगी। पर यह ग्र॑थ 
अ गदपंण के ऐसा प्रसिद्ध न हुआ | 
रसलीन ने अपने को दोहों की रचना तक ही रखा जिनमें 

पदावली की गति द्वारा नाद-सोंदय्ये का अवकाश बहुत ही कम 
रहता है। चमत्कार और उक्तिनैचिउ्य की ओर इन्होंने अधिक 
ध्यान रखा । नीचे इनके कुछ दोहे दिए जाते हैं--- 

घरति न चौकी नगजरी, याते उर में लाय। 

छोॉह परे पर-पुरुष को, जनि तिय-घरम नसाय | 

चख्र चलि सवन मिलयो चढ्वत, कच बढ़ि छुबन छुवानि | 

कटि निज' दरब धरश्यो चहत, वक्षुस्थल में आनि ॥। 


कुमति चंद प्रति द्यौस बढि, मास मास कढ़ि आय। 
तुब॒ सुख-मघुराई लखे फीको परि घटि जाय ॥ 
रसनी-मन पावत नहीं लाज प्रीति को अत। 
हुँ ओर ऐंचो रहे, जिसि बिबि तिय को कंत ॥ 
तिय-सैसव-जोबन भिले, भेद न जान्यो जात । 
प्रात समय निसि दौस के दुबी भाव दरसात | 


( ३० ) रचुनाथ--ये बंदीजन एक प्रसिद्ध कचि हुए हैं 
जो काशिराज महाराज बरिबंडसिंह की सभा को सुशोभित करते 
थे। काशी-नरेश ने इन्हें चौरा आम दिया था। इनके पुत्र 
गोकुलनाथ, पौत्र गोपीनाथ और गोकुलनाथ के शिष्य सरिदेव 
ने महाभारत का भाषा-अनुवाद किया जो काशिराज के पुस्तकालय 
में है। ठाकुर शिवसिंहजी ने इनके चार अथों के नाम लिखे हैं--- 
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काव्य-कलाधर, रसिकमोहन, जगतमोहन और इश्क-महो- 
स्सव। बिहारी-सतसई की एक टीका का भी उल्लेख उन्होंने 
किया है। इनका कविता-काल संबत्‌ १७९० से १८१० तक 
समभभना चाहिए । 
रसिकमोहन? ( सं० १७९६ ) अलंकार का ग्रथ है । इसमें 
उदाहरण केवल श्वंगार के ही नहीं हैं, बीर आदि अन्य रसों के 
भी बहत अधिक हैं। एक अच्छी विशेषता तो यह है कि 
इसमें अलंकारों के उदाहरण में जो पद्म आए हैं उनके प्रायः सब 
चरण प्रस्तुत अलंकार के सुदर और स्पष्ट उदाहरण होते हैं। 
इस प्रकार इनके कवित्त या सबैये का सारा कलेवर अलंकार को 
उदाह्ृत करने में प्रयुक्त हो जाता है। भूषण आदि बहुत से 
कवियों ने अलंकारों के उदाहरण में जो पद्म रखे हैं. उनका केवल 
अ'सिम या और कोई चरण ही वास्तव में उदाहरण होता है। 
'उपमा के उदाहरण में इनका यह प्रसिद्ध कवित्त लीजिए--- 
फूलि उठे कमल से अमल हितू के नैन, 
कहे रघुनाथ भरे चैनरस सिय रे। 
दौरि आए भौंर से करत गुनी गुनगान, 
सिद्ध से सुजान सुखसाशर सों नियरे ॥ 
सुरभी सी खुलन सुकबि को सुमति लागी, 
चिरिया सी जागी चिंता जनक के जियरे | 
धनुष पै ढाढ़े राम रवि से लखत आज, 
भोर केसे नखत नरिंद भए पियरे ॥ 
*काव्य-कलाधर” ( सं० १८०२ ) रस का ग्रथ है। इसमें 
अग्रथानुसार भावभेद, रसभेद थोड़ा बहुत कहकर नायिकामेद और 
नायकभेद का ही विस्तृत बरणोन है। . विघय-निरूपश इसका 
उद्देश्य नहीं जान पड़ता । “जगतमोदन? ( सं० १८०७ ) वास्तव 
में एक अच्छे प्रतापी और ऐस्वर्यवान्‌ राजा की दिनचर्य्या बताने 
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के लिये लिखा गया है। इसमें कृष्ण भगवान्‌ की १२ घंटे की 
दिनचर्य्या कही गई है। इसमें अंथकार ने अपनी बहुज्ञता 
अनेक बविषयों- जैसे, राजनीति, सासुद्रिक, वैद्यक, ज्योतिष, 
शालिहोत्र, मगया, सेना, नगर, गढ़रक्षा, पशुपक्षी, शतरंज 
इत्यादि--के विस्तृत और अरोचक वणानों द्वारा प्रदर्शित की है । 
इस प्रकार वास्तव में पद्य में होने पर भी यह काव्यप्रंथ नहीं है । 
“इश्क-महोत्सव? में आपने “खड़ी बोली? की रचना का शौक़ 
दिखाया है। उससे सूचित होता है कि खड़ी बोली की धारणा 
तब तक अधिकतर डदू के रूप में ही लोगों को थी । 


कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं-- 


ग्वाल संग जैबो, ब्रज गैयन चरैबे। ऐजे, 

अब कहा दाहिने ये नेन फरकत हें। 
मोतिन की माल वारि डारो गुजमाल पर, 

कु जन की सुधि आए हिये धरकत हैं ॥ 
गोबर को गारो रघुनाथ कछू याते' भारो, 

कहा भये। महलनि मनि मरकत हैं ! 
मंदिर हैं मंदर ते ऊँचे मेरे द्वारका के, 

ब्रज के खरिक तऊ हिए. खरकत हें॥ 


कैचेां सेस देस ते निकसि पुहुमी पै आय, 
बदन उचाय बानी जस-असपंद की। 
केचां छिति चँवरी उसोर की दिखावति है, 
ऐसी सोहै उज्ज्वल किरन जैसे चद की ॥ 
जानि दिनपाल श्रीद्रगल नंदलाल जू को, 
कहें रघुनाथ पाय सुघधरी अनंद की। 
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छूटत फुद्ारे कैचों फूल्यो है कमल, तासों 
अमल अमंद कढ़ों धार मकरंद की॥ 





खुधरे सिलाह राखै, वायुवेग वाह राख, 

रसद की राह राख, राखे रहे बन को । 
चोर को समाज राखे बजा ओऔ नजर, रास्खे 

खबरिं के काज बहुरूपी हर फन को ॥ 
आगम-भखजैया रालै, सगुन-लेबैया रास्तै, 

कहे रघुनाथ ओ बिचार बीच मन को । 
बाजी हारै कबहूँ न श्रौसर के परे जौन 

ताजी राख प्रजन को, राजी सुभटन को ॥ 


आप दरियाव, पास नदियों के जाना नहीं, 
दरियाव पास नदी होयगी सो धावैगी। 
दरखत बेलि-आसरे के कभी राखता न, 
दरसत द्वी के आसरे को बेलि पावैगी ॥ 
मेरे तो लायक जो था कद्दना सो कह्दा मैंने, 
रघुनाथ मेरी मति न्याव ही को गाबैगी | 
वह मुहृताज आपकी है; आप उसके न, 
आप क्यों चलोगे? वद्द आप पास आवबैगी || 


( ३१ ) दलह---ये कालिदास त्रिवेदी के पौत्र और उदय- 
नाथ “कवींद्र! के पुत्र थे। ऐसा जान पड़ता है कि ये अपने 
पिता के सामने ही अच्छी कविता करने लगे थे । ये कुछ दिनों 
तक अपने पिता के सम-सामयिक रहे । कब्रींद्र के रचे अथ 
१८०४७ तक के मिले हैं। अत: इनका कविता-काल संबत्‌ १८०० 
से लेकर संवत्‌ १८२५ के आस पास तक माना जा सकता है + 
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इनका बनाया एक ही अंथ “कविकुल-कंठाभरणु” मिला है जिसमें 
निर्माण-काल नहीं दिया है । पर इनके फुटकल कवित्त और 
भी सुने जाते हैं । 

“कविकुल-कंठाभरण” अलंकार का एक प्रसिद्ध ग्रथ हैं। 
इसमें यद्यपि लक्षण और उदाहरण एक ही पद्म में कहें गए हैं पर 
कवित्त और सवेया के समान बड़े छंद लेने से अलंकार-स्वरूप और 
उदाहरण दोनों के सम्यक्‌ कथन के लिये पूरा अबकाश भिला 
है। भाषाभूषण आदि दोहों में रचे हुए इस प्रकार के ग्रथों से 
इससें यही विशेषता है। इसके दढ्ारा सहज में अलंकारों का 
चलता बोघ हो सकता है। इसी से दूलहजी ने इसके संबंध में 
आप कहा है-- 

जो या कंढाभरण को, कंढ करे चित लाय। 
सभा मध्य सामा लहे, अलंकृती ढहराय ॥ 

इनके कविकुल-कंठाभरण में केवल ८५ पद्म हैं। फुटकल 
जो कवित्त मिलते हैं वे अधिक से अधिक १५ या २० होंगे । 
अत: इनकी रचना बहुत थोड़ी है; पर थोड़ी होने पर भी उसने 
इन्हें बड़े अच्छे और प्रतिभा-संपन्न कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित 
कर दिया है। देव, दास, मतिराम आदि के साथ दूलह का 
भी नाम लिया जाता है। इनकी इस सर्वेप्रियता का कारण 
इनकी रचना की मधुर कल्पना, मार्मिकता और प्रोढ़ता है । 
इनके बचन अलंकारों के प्रमाण में भी सुनाए जाते हैं और 
सह्दय ओताओं के सनोरंजन के लिये भी । किसी कबि ने इन 
पर प्रसन्न होकर यहाँ तक कहा है कि “और बराती सकल कबि, 
चूलह दूल्तहराय? । 

इसकी रचना के कुछ उदाहरण लीजिए--- 

माने सनमाने तेइ माने सनमाने सन, 
साने सनमाने सनमान पाइयतु है। 
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कहें कवि दूलद अजाने अपमाने, 
ग्रपमान से सदन तिनदी के छाइयतु है ।। 
जानत हैं जेऊ तेऊक जात हैं जिराने द्वार, 
जानि बूकि भूले तिनको सुनाइयतु है। 
कामबस परे केाऊ गदइह्दत गरूर तौ वा 
अपनी जरूर जाजरूर जाइयतु है॥ 


घरी जब बाहीं तब करी तुम “नाही?, 

पाये दियो पलिकाही “नाहीं नाहीं? के स॒हाई हौ | 
बोलत में नाहीं, पण८ खोलत में नाहीं, 

कवि दूलह, उछाही लाख भाँतिन लह्ाई हो |। 
चुंबन में नाहीं, परिरंभन में नाइहीं, 

सब आसन विलासन में नाहीं ठोक ठाई हौ । 
मेलि गलबाहीं, केलि कीन्हीं चितचाही, यह 

नो? तें भली “नाहीं? सो कहाँ तें सीखि आई हो ॥ 


उरज उरज घेसे, बसे उर आड़े लसे 

बिन गरुन माल गरे घरे छुबि छाए हो । 
नैन कवि दूलदह हैं राते, त॒तराते बैन, 

देखे सुने सुख के समूह सरसाए हो ।। 
जावक सो लाल भाल, पलकन पीकलीक, 

प्यारे ब्रज द सुचि सूरज सुहाए हो । 
होत अछूनोद यहि कोद समति बसी आजु, 

कौंन घरच्रसी घर बसी करि आए हौ ? 


नी च७७न- ७७ 
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सारी की सरोंट सब सारी में मिलाय दौीन्‍्दीं 

भूषन की जेब जैसे जेब जहियतु है। 
कहे कवि दूलह छिपाए रदछुद मुख, 

नेह देखे सोतिन की देह दहियतु है ॥ 
बाला चित्रसाला ते निकसि गशुरुजन आगे, 

कीन्हीं चतुराई सो लखाई लहियतु हे। 
सारिका पुकारै “हम नाहीं, हम नाहीं?, 

“एजू ! राम राम कहो?, “नाहीं नाहीं? कहियतु है |। 


फल विपरीत को जतन सां “विचित्र”; 
हरि ऊँचे होत वामन मे बलि के सदन में । 
आधार बड़े तें बढ़त आधेय “अधिक” जानो, 
चरन समानों नाहि चेादहो भ्रुवन में ॥ 
आधेय अधिक तें आधार की अधिकताई, 
“दूसरो अधिक? आये ऐसे गननन में। 
तीनों लोक तन में, अमान्ये ना गगन में, 
बसे ते संत-मन में, कितेक कहो मन में ॥ 


( ३२ ) कुसारसशिभट्ट--इनका कुछ बृत्त ज्ञात नहीं । 
इन्होंने संवत्‌ १८०३ के लगभग “रंसिक-रसाल? नामक एक 
बहुत अच्छा रीतिग्र थ बनाया । 
हरिवल्लभ का पुत्र कहा है । 


इनका एक सबैया देखिए--- 
गावै बधू मघुरे सुर गीतन, प्रीतम संग न बाहिर आई | 
छाई कुमार नई छिति में छुबि, मानो बिछाई नई दरियाई ॥ 
ऊँचे अटा चढ़ि देखि चहूँ दिसि बोली यों बाल गरो भरि आई | 
कैसी करों हृहरै हियरा, हरि आए नहीं उलही इरियाई 


अथ में इन्होंने अपने को 
शिवसिह ने इन्हें गोकुलवासी कहा 


रीति-ग्र थकार कवि ३०१ 


( ३३ ) शंभुनाथ सिश्य--इस नाम के कई कबि हुए हैं 
जिनमें से एक संवत्‌ १८०६ में, दूसरे १८६७ में और तीसरे १९०१ 
में हुए हैं। यहाँ प्रथम का उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने 'रस- 
कल्लोल?, 'रसतरंगिणी” और “अलंकारदीपक? नामक तीन रीति- 
ग्रथ बनाए हैं। ये असोथर ( जि० फतेहपुर ) के राजा भ्रग- 
वंतराय खीची के यहाँ रहते थे । अलंकारदीपक' में अधिकतर 
दोहे हैं, कबित्त सबैया कम । उदाहरण रूँंगार-वरणोन में अधिक 
प्रयुक्त न होकर आश्रयदाता के यश और प्रताप-वर्णेन में अधिक 
अयुक्त हैं। एक कवित्त दिया जाता है-- 

अजु चतुरंग महाराज सेन साजत ही, 
धौंसा की घुकार धूरि परी मुँह माही के । 
भय के अजीरन ते जीरन उजीर भणए, 
सूल उठी उर में श्रमीर जाही ताही के || 
बीर खेत बीच बरछो ले बिझ्कानो, इसे 
घीरज न रघह्यो सं कौन हू सिपाही के। 
भूप भगवंत बीर ग्वाही कै खलक सब, 
स्याही लाई बदन तमाम पातसाही के | 

( ३२४ )शिवसहायदास--ये जयपुर के रहनेवाले थे । 
इन्होंने संवत्‌ १८०९ में 'शिवचौपाई!” और “लोकोक्तिरस-कौसुदी? 
दो झथ बनाए। लोकोक्तिरस-कोमुदी में विचित्रता यह है कि 
पखानों या कहावतों को लेकर नायिकाभ्ेद कद्ा गया है, जैसे, 

करो रुखाई नाहिन बाम | बेगिहि ले आर्ऊ घनस्याम ॥ 

कह्टे पखानो भरि अनुराग । बाजी ताोँत, कि बूक॒यों राग ॥ 

बोले निठुर पिया बिनु दोस | आपुहि तिय बैठी गह्लि रोस ॥ 

कहे पस्वानो जेहि गद्दि मोन | बैल न कूद्यो, कूदी गोन ॥ 

(३५ ) रूपसाहि--ये पन्ना के रहनेवाले श्रीवास्तव 
'कायसरथ थे । इन्होंने संवबत्‌ १८१३ में “रूपविलास” नामक एक 
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गंथ लिखा जिसमें दोहों में ही कुछ पिंगल, कुछ अलंकार, कुछ 
नायिकाभेद आदि हैं। दो दोहे नमूने के लिये दिए जाते हैं-- 
जगमरशा।ति सारी जरी भकलमल भूषन-जोति । 
भरो दुपहरी तिया की भेंट पिया सों होति ॥ 
लालन बेगि चलौ न क्‍यों ? बिना तिहारे बाल । 
मार-मरोरनि सों मरति; करिए. परसि निहाल ॥ 


( ३६ ) ऋषिनाथ--ये असनी के रहनेवाले बंदीजन, 
प्रसिद्ध कबि ठाकुर के पिता और सेबक के प्रपितामह थे | 
काशिराज के दीवान सदान'द और रघुवर कायस्थ के आश्रय 
में इन्होंने “अलंकारसरि-समंजरी” नास की एक अच्छी पुस्तक 
बनाई जिसमें दोहों की संख्या अधिक है, यद्यपि बीच बीच में 
घनाक्षरी और छप्पय भी हैं। इसका रचना-काल संवत्‌ १८३१ 
है जिससे यह इनकी बृद्धावस्था का श्र थ जान पड़ता है । इनका 
कविता-काल संजत्‌ १७९० से १८३१ तक माना जा सकता है। 
कविता ये अच्छी करते थे । एक कबित्त दिया जाता है-- 

छाया छुत्र हो करि करति महिपालन को, 

पालन को पूरो फैलो रजत अपार हो । 
मुकुत उदार हो लगत सुख ओऔनन में, 

जगत जगत हंस, हास, हीरहार हा ॥ 
ऋषिनाथ सदानंद-सुजस बिलंद, 

तमदूंद के हरैया चंदचंद्रिका सुढार हे | 
होतल को सीतल करत घनसार ह,, 

महीतल को पावन करत गंगधार हो ॥ 

( ३७ ) बरीसाल--ये असनी के रहनेवाले ब्रह्म भट्ट 
थे। इनके बंशधर अब तक असनी में हैं। इन्होंने “साषा- 
अरणु! नामक एक अच्छा अलंकार-अंथ संबत्‌ १८२० में बनाया 


रीत-ग्रथकार कवि झ्ण्रे 


जिसमें प्रायः दोहे ही हैं। दोहे बहुत सरस हैं और अलंकारों 
के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दो दोहे उद्धृत किए 
जाते हैं -- 

नहिं कुरंग नहिं ससक यह, नहिं कलंक, नहिं पंक । 

वीस बिसे बिरहा दही गड़ी दीढि ससि अंक |! 

करत कोकनद मदहि रद तुब पद हर सुकुमार । 

भए अरून अति दबि मनो पायजेब के भार |! 


( ३८ ) दत्त--ये माढ़ी ८ जिला कानपुर ) के रहनेवाले 
ब्राह्मण थे और चरखारी के महाराज खुमानसिंह के दरबार में 
रहते थे । इनका कविता-कांल संबत्‌ १८३० माना जा सकता 
है। इन्होंने “लालित्यलता? नाम की एक अलंकार की पुस्तक 
लिखी है जिससे ये बहुत अच्छे कवि जान पड़ते हैं। एक 
सबैया दिया जाता है-- 

ओऔषम में तयै भीषम भानु, गई बनकुज सस््रीन की भूल सों | 

घाम सों बाम-लता मुरमक्कानी, बयारि करे घनस्याम दुकूल सों || 

कंपत यों प्रगस्थो तन स्वेद उरोजन दत्त ज़ू ढोढ़ी के मूल सों । 

द्वें अरबिंद-कलीन पै मानो गिरै मकरंद गुलाब के फूल सों ॥। 


(३९) रतन कवि---इनका बृत्त कुछ ज्ञात नहीं । शिव- 
सिंह ने इनका जन्मकाल संबत्‌ १७९८ लिखा है। इससे इनका 
कविता-काल संबत्‌ १८३० के आसपास मात्रा जा सकता है। 
ये श्रीनगर ( गढ़वाल ) के राजा फतहसाहि के यहाँ रहते थे । 
उन्हीं के नाम पर “फतेहभूषण?” नामक एक अच्छा अलंकार 
का ग्रंथ इन्होंने बनाया। इसमें लक्षणा, ठ्यंजना, काव्यभेद, 
ध्वनि, रस, दोष आदि का विस्टत वर्णन है। उदाहरण में 
संगार के ही पद्य न रखकर इन्होंने अपने राजा की प्रशंसा 
के कवित्त बहुत २खे हैं। संबत्‌ १८२७ में इन्होंने “अलंकार- 

श्झ 
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दपेण! लिखा । इनका निरूपण भी विशद है और उदाहरण 
भी बहुत ही मनोहर और सरस हैं। ये एक उत्तम श्रेणी के 
कुशल कवि थे, इसमें संदेह नहीं । कुछ नमूने लीजिए-- 
बैरिन की बाहिनी के भीषन निदाघ-रवि 
कुबलय केलि के सरस सुधाकरु है। 
दान-मभरि सिंघुर है, जग के बसु धर हे, 
बिब्रुध-कुलति के फरलित कामतरू है ॥ 
पघानिपष मनिन का, रतन रतनाकर को, 
कुबेर पुन्य जनन का, छुमा महीधरद है। 
अंग के सनाह, बन-राह के रमा के नाह, 
महाबाइ फतेहसाइ एके नरवबखू है॥ 





काजर की केरवबारे भारे अनियारे नैन, 

कारे सटकारे बार छुढरे छ॒वानि छुवै । 
श्याम सारो भीतर भभक गोरे गातन की, 

ओपवारी न्यारी रही बदन उजारी हो ॥ 
सगमद बेदी भाल में दी, याही आमभरन 

हरन हिए का तू है रंभा रति हो अबै। 
नीके नथुनी के तैसे सुंदर सुहात मोती 

आंद पर च्वै रहे सु माना सुधाबुद दे।॥ 

(७०) ( नाथ हरिनाथ )--थये काशी के रहनेवाले 
गुजराती जाह्षण थे । इन्होंने संवबत्‌ १८२६ में “अलंकार-दपण?? 
नामक एक छोटा सा अथ बनाया जिसमें एक एक पद्म के भीतर 
कई कई उदाहरण हैं। इनका क्रम ओरों से विलक्षण है। ये 
पहले अनेक दोहों में बहुत से लक्षण कहते गए हैं फिर एक 
साथ सबके उदाहरण कवित्त आदि में देते गण हैं। कविता 
साधारणत: अच्छी है । एक दोहा देखिए--- 
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तझ्नी लसति प्रकास तें, मालति लसत्ति सुबास | 
गेरस गारस देत नहिं गोरस चहति हुलास ॥ 

(४१) सनीरास शिक्र--ये कन्नौज निवासी इच्छारास 
मिश्र के पुत्र थे । इन्होंने संबत्‌ १८२५९ में छंदछप्पनी! और 
आन दमंगल” नाम की दो पुस्तकें लिखीं। “आन दमंगल! 
भागवत दशम स्क्रध का पद्म में अनुवाद है। “दछप्पनी! 
छंदःशाखत्र का बड़ा ही अनूठा ग्रथ है । 

( ७४२ ) चदन--ये नाहिल पुवायाँ ( जिला शाहजहाँपुर ) 
के रहनेबाल बदीजन थे और गौड़ राजा केसरीसिंह के पास 
रहा करते थे । इन्होंने “ज्वंगार-सागर?, "काव्याभरण?, 'कल्लोल- 
तरंगिणी” ये तीन रीतिग्रथ लिखे | इनके अतिरिक्त इनके 
निम्नलिखित अंथ ओर हैं- 

( १ ) केसरीप्रकाश, ( २ ) चंदन-सतसई, ( ३ ) पथिकबोध, 
(४ ) नखशिख, (५) नाममाला ( कोश ), ( ६ ) पत्रिका-बोघ, 
( ७ ) तत्त्वसंग्रह, (८) सीतबसंव ( कहानी ), (९) ऋष्ण- 
काव्य, ( १० ) प्राज्ञ-विलास । 

ये एक अच्छे चलते कवि जान पड़ते हैं। इन्होंने काव्या- 
भरश? संबत १८४० में लिखा। फुटकल रचना तो इनकी 
अच्छी है ही। सीतवसंत की कहानी भी इन्होंने प्रबंधकाव्य 
के रूप में लिखी है। सीतवसंत की रोचक कहानी इन भ्रांतों 
में बहुत प्रचलित है । उसमें बिमाता के अत्याचार से पीड़ित 
सीतवसंत नामक दो राजकुमारों कीं बड़ी लंबी कथा है । इनकी 
पुस्तकों की सूची देखने से यह घारणा होती है कि इनकी दृष्टि 
रीतिप्ंंथों तक ही बद्ध न रहकर साहित्य के और और अ'गों 
पर भी थी । हक. 

ये फारसी के भी अच्छे शायर थे और अपना तखल्लुस 
धसंदल! रखते थे । इनका, दीवाने संदल? कहीं कहीं मिलता है । 
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इनका कविता-काल संबत १८२० से १८०० तक माना जा सकता 
है। इनका एक सचैया नीचे दिया जाता है-- 
ब्रजवारी गेंवारी दे जाने! कहा, यह चातुरता न लुगायन में। 
पुनि बारिनी जानि अनारिनी है, रुचि एती न अंदन नायन में |॥ 
छब्रि रंग सुरंग के बिंदु बने लगै इद्रबधू लघुतायन में | 
चित जो चहैँ दी चकि सी रहें दी, केहि दी मेंहदी इन पायन में | 


(- ३) देवकी नंदन--ये कन्नौज के पास मसकरंदनगर 
आस के रहनेवाले थे। इनके पिता का नाम सषली शुक्ल था । 
इन्होंने संबत्‌ १८७१ में “श्ंगार-चरित्रः और १८०७ में अचधघूत- 
भूषण” और “सरफराज-चंद्रिका! नामक रस और अलंकार के 
अ्रथ बनाए। संबत १८४७३ में ये छुंचर सरफराज गिरि नासक 
किसी धनाद्य महंत के यहाँ थे जहाँ इन्होंनि “सरफराजचं द्विका” 
नामक अलंकार का ग्रंथ लिखा। इसके उपरांत ये रुद्दामऊ 
( जिला हरदोई ) के रइंस अवधूतसिंह के यहाँ गए जिनके नाम 
पर "“अबधूत-भूषण” बनाया। इनका एक नखशिख भी है । 
शिवसिंह को इनके इस नखशिख का ही पता था, दूसरे 
ग्रंथों का नहीं ! 

“उंगारचरित्र' में रस, भाव, नायिकाभेद आदि के अतिरिक्त 
अलंकार भी आ गए हैं। “अवधघूत-भूषण” वास्तव में इसी का 
कुछ प्रवर््धित रूप है । इनकी भाषा मँजी हुई और भाव प्रोढ़ 
हैं। बुद्धिवैभव भी इनकी रचना म॑ पाया जाता है। कहीं 
कहीं कूट भी ३न्‍्होंने कहे हैं । कला-बैचिज्य की ओर अधिक 
ऊुकी हुई होने पर भी इनकी कविता में लालित्य और माघुय्य 
पूरा है। दो कवित्त नीचे दिए जाते हैं-- 

बैठी रंग-रावटी में हेरत पिया की बाट, 
आए न॑ बिहारी भई निपट अ्रघीर में। 


रोति-प्रथकार कवि ३७५०७ 


देवकीनंदन कहे स्याम घटा घिरि आई, 

जानि गति प्रलय की डरानी बहु, बीर ! में ॥ 
सेज पै सदासिब की मूरति बनाय पूजो, 

तीनि डर तीनहू की करी तदबीर मैं। 
पाखन में सामरे, सुलाखन में अखैबट, 

ताखन में लाखन की लिखी तसबीर में ॥ 


मेतिन की माल तोरि, चीर सब चीरि डारै, 

फेरि के न जैहों श्राली, दुख बिकरारे हैं । 
देवकीनंदन कहे धोखे नागछौनन के 

अलके प्रसून नाचि नाचि निरवारे हैं॥ 
मानि मुख चंद-भाव चोंच दई अधरन, 

तीनो ये निक्ु जन में एके तार वारे हैं। 
ठौर ठौर डोलत मराल मतवारे, तैसे 

मोर मतवारे त्यों चकोर मतवार हें ॥ 


(७४) महाराज रामसिह--ये नरबलगढ़ के राजा थे । 
इन्होंने रस और अलंकार पर तीन ग्रथ लिखे हैं--अलंकार- 
दपंण, रसनिवास (सं० १८३९) और रसविनोद (सं० १८६०)। 
अलंकारदपंण दोहों में है। नायिकाभेद भी अच्छा है। ये 
एक अच्छे और प्रवीण कवि थे । उदाहरण लीजिए-- 

सेहत सुदर स्यथाम सिर मुकुट मनोहर जार। 
मने। नीलमनि सेल पर नाचत राजत मोर | 
दमकन लागी दामिनी, करन लगे घन रोर। 
बोलति माती कोइले, बोलत माते मोर ॥! 


(४५ ) भान कवि - इनके पूरे नास तक का पता नहीं। 


ले 


इन्होंने संवत्‌ १८७५० में $'“नरेंद्र-भूषन”! नामक अलंकार का एक 


इ्षट हिदी-साहित्य का इतिहास 


ग्रंथ बनाया जिससे केवल इतना ही पता लगता है कि ये राजा 
जारावरसिंह के पुत्र थे और राजा रनजोरसिंह बुदेले के यहाँ 
रहते थे । इन्होंने अलंकारों के उदाहरण खझ्ूंगाररस के प्रायः 
बराबर ही बीर, भयानक, अदभुत आदि रखें के रखे हैं । 
इससे इनके ग्रथ में कुछ नवीनता अवश्य दिखाई पड़ती है जो 
झंगार के सैकड़ों वर्ष के पिष्टपेषण से ऊबे हुए पाठक के 
विराम सा देती हैं। इनकी कविता में भूषण की सी फड़क और 
प्रसिद्ध शंगारियां को सी तन्‍्मयता और मधुरता तो नहीं है, पर 
रचना प्रायः पुष्ठ और परिसाजित है। दो कवित्त नीचे दिए 
जाते हैं-- 
रन-मतवारे ये जारावर दुलारे तब, 
बाजत नगारे मए गालिब दिलीस पर । 
दल के चलत भर मर होत चारों ओर, 
चालति घरनि भारी भार से फनीस पर ॥ 
देखि के समर-सनमुख भये ताहि समै, 
बरनत भान पैज के के त्रिसे बीस पर । 
तेरी समसेर की सिफत सिंह रनजोर, 
लखी एके साथ हाथ अरिन के सीस पर ॥ 
घन से सघन स्याम, इंदु पर छाय रहे, 
बैठी तहाँ असित द्विरेफन क्री पॉति सी। 
तिनके समीप वहाँ खंज की सी जोरी, लाल ! 
आरसी से अमल निहारे बहु भाँति सी ॥ 
ताके ढिग अमल ललौहें विबि विद्रम से, 
. फरकति ओप जामें मेतिन की कांति सी ॥ 
भीतर ते कढ़ति मधुर बीन केसी घुनि, 
सुनि करें भान परि कानन सुद्दाति सी ॥ 


रीति-ग्रंथकार कवि ३०९ 


(४७६) थान कवि--ये चंदन बंदीजन के भानजे थे और 
डोंडिया-खेरे ( जिला रायबरेली ) में रहते थे। इनका पूरा 
नाम थानराय था। इनके पिता निहालराय, पितामह महा- 
सिंह और प्पितामह लालराय थे। इन्होंने संवचत्‌ १८४८ में 
'दलेल-प्रकाश? नामक एक रीतिग्रथ चँड़रा ( बैसवारा ) के रइेस 
दलेलसिंह के नाम पर बनाया। इस ग्रथ म॑ विषये का केई 
क्रम नहीं है । इसमें गणविचार, रस-भाव-भेद, गुणदेष आदि 
का कुछ निरूपण है और कहीं कहीं अलंकारों के कुछ लक्षण 
आदि भी दे दिए गए हैं। कहीं राग-रागिनियां के नाम आए, 
ता उनके भी लक्षण कह दिए । पुराने टीकाकारों की सी गति 
है। अत में चित्रकाव्य भी रखे हैं। सारांश यह है कि 
इन्होंने कोई सवांगपूर्णा अथ बनाने के उद्देश्य से इसे नहीं लिखा 
है। अनेक विषयों में अपनी निपुणता का प्रमाण सा इन्होंने 
उपस्थित किया है । ये इसमें सफल हुए हैं, यह अवश्य कहना 
पड़ता है। जो विषय लिया है उस पर उत्तम काटि की रचना 
की है। भाषा में मंजुलता और लालित्य है। हस्व वर्णा" की 
मधुर याजना इन्होंने बड़ी सुदर की हैं। यदि अपने ग्रथ केा 
इन्हेंने भानसमती का पिटारा ल बनाया होता और एक ढंग पर 
चले होते ते इनकी बड़े कक्यों की सी ख्याति होती, इसमें संदेद 
नहीं । इनकी रचना के दे। नमूने देखिए--- 

दासन पे दाहिनी परम हंसवाहिनी है।, 
परेथी कर, वीना सुरमंडल मढ़त हे। 
अासन केवल, अंग अंबर घबल, 
रुख चंद से अवेल, रंग नवत्ल चढ़त हे ॥ 


ऐसी मातु भारती की आरती करत थान, 
जाके जस विधि ऐसे पंडित पढत है | 


३६० हिंदी-साहित्य. का इतिहास 


« ताकी दया»दीठि लाख पाथर निराखर के, 
मुख ते मधुर मंजु आखर कढ़त है | 





कलुष-हरनि सुख-करनि सरनजन 
बरनि बरनि जस कहत घरनिधर। 
कलिमल-कलित बचबलित-अघ  खलगन 
लडत परमपद्‌ कुटिल . कपवठ्तर ॥ 
सदन-कदन  सुर-सदन बदन ससि, 
अमल नवल दुति भजन भगतवर। 
सुरसरि ! तव जल दरस परस करि, 
सुर सरि सुभगति लद्दत अधम नर ॥। 


(४७७) बेनी बंदी जन---ये बेंती ( जिला रायत्ररेली ) के 
रहनेवाले थे और अवध के प्रसिद्ध बज़ीर महाराज टिकैतराय 
के आश्रय में रहते थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने “पटकैतराय- 
प्रकाश” नामक अलंकार-अथ संबत १८४५ में बनाया । अपने 
दूसरे ग्रथ “रसबिलास? में इन्होंने रस-निरूपणु किया है। पर 
ये अपने इन दोनों ग्रथों के कारण इतने प्रसिद्ध नद्दीं हैं जितने 
अपने सेंड़ौबों के लिये । इनके भैंड़ीबों का एक संग्रह: “मेंडोवा- 
संग्रह” के नाम से भारतजीवन ग्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है । 

सँंडौबा हास्यरस के अतर्गत आता है। इसमें किसी की 
डपहास-पूण निंदा रहती है । यह प्रायः: सब देशों में साहित्य 
का एक अग रहा है। जैसे, फ़ारसी और उद्‌ की शायरी में 
“जो? का एक बिशेष स्थान है वैसे ही अँगरेजी में सटायर 
( 54078 ) का । पूरबी साहित्य में 'डपद्ास-काव्य” के लक्ष्य 
अधिकतर कंजूस अमीर या आश्रयदाता ही रहे हैं और योरपीय 
साहित्य में समसामयिक कबि और लेखक | इससे योरप के 


. . रींति-अ थकार कवि ३६१ 


उपहास-काठउय में. साहित्यिक मनोरंजन की सामग्री अधिक रहती 
थी। उदृ-साहित्य में सौदा 'हजो! के लिये प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 
किसी अमीर के दिए हुए घोड़े की इतनी हँसी की है कि सुनने- 
बाले लोट पोट हो जाते हैं । इसी प्रकार किसी कबि ने औरंग- 
जेब की दी हुई दथिनी की निंदा की है-- 
तिमिरलंग लइ मोल, चली बाबर के हलके । 
रही हुमायूँ संग फेरि अकबर के दल के॥ 
जदहागीर जस लियो पीढि को भार हृदायो। 
साहजद्ाँ करि न्‍्याव ताहि पुनि मॉड़ चटायो ॥ 
बल-रहित भई, पौरुष थक्‍यो, भगी फिरत बन स्थार-डर । 
औरंगजेब करिनी सोई ले दीन्दहीं कविराज कर ॥ 
इस पद्धति के अनुयायी बेनीजी ने भी कहीं बुरी रजाई पाई 
तो डसकी निंदा की, कहीं छोटे आम पाए तो उनकी निदा जी 
खोल कर की | 
पर जिस प्रकार उदू' के शायर कभी कभी दूसरे कवि पर 
भी छींटा दे दिया करते हैं, उसी प्रकार बेनीजी ने भी लखनऊ 
के ललकदास महंत ( इन्होंने 'सत्योपाख्यान! नामक एक ग्रंथ 
लिखा है, जिसमें रामकथा बड़े विस्तार से चौपाइयों में कही है ) 
पर कुछ कृपा की है। जैसे, “बाजे बाजे ऐसे डलमऊ में बसत 
जैसे मऊ के जुलाहे, लखनऊ के ललकदास” | इनका “टिकैत- 
प्रकाश” संवत्‌ १८४९ में और “रसबविलास? संबत्‌ १८७४ में बना । 
अतः इनका कविता-काल संबत्‌ ९८४५९ से १८८० तक माना जा 
सकता है । इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे देखिए-- 
अलि डसे अधर सुगंध पाय आनन के, 
कानन में ऐसे चाद चरन चलाए हैं। 
फरटि गई कंच्षुकी लगे दें कंट कुजन के, 
. बेनी बरहोन खेली, बार छुबि छाए हें ॥ 


श्र हिंदी-साहित्य का इतिहास 


वेग तें गवन कीना, घक घक इदोत सीने, 

ऊरध उसासें तन सेद सरसाए हैं। 
भली प्रीति पालो बनमाली के बुलाइबे के, 

मेरे हेत आली बहुतेरे दुख पाए हैं ॥ 





घर घर घाट घाट बाद बाट ठाट ढ्टें, 

बेला औ कुबेला किरें चेला लिए. आस पास। 
कविन से बाद करें, भेद बिन नाद करे, 

महा उनमाद करी! धरम करम नास | 
बेनी कवि कह्टे बिभिचारिन के बादसाह, 

अतन प्रकासत न सतन सरम तास। 
ललना ललक, नेन मैन को मलक, 

हँसि देरत अलक रद खलक ललकदास | 





चीटीं की चलाबै के! १ मसा के मुख आपु जाय, 
स्वास की पवन लागे कासन भगत हे। 
ऐनक लगाए. मरे मरू के निहारे जात, 
अनु परमानु की समानता खगत हे ।। 
बेनी कवि कद्दे द्वाल कहाँ लो बखान करों, 
मेरी जान ब्रह्म के। बिचारियो सुगत हे। 
ऐसे आम दौीन्हें दयाराम मन मेाद करि, 
जाके आगे सरसें सुमेर से लगत है, 
(४८) बेनी प्रवीन---ये लखनऊ के वाजपेयी थे और 
लखनऊ के बादशाह गाजीडउद्दी न हँदर के दीबान राजा द्याकृष्ण 
कायस्थ के पुत्र नबलऋष्णु उफे ललनजी के आश्रय में रहते थे 
जिनकी आज्ञा से संचत्‌ १८७४ में इन्होंने 'नवरस-तरंग” नामक 
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अभ्रथ बनाया। इसके पहले “ंगार-भूषण” नामक एक ग्रथ ये 
बना चुके थे। ये कुछ दिन के लिये महाराज नानाराब के पास 
बिटूर भी गए थे और उनके नाम पर “नानाराबव प्रकाश” नासऋ 
अलंकार का एक बड़ा ग्रथ कर्विप्रिया के ढंग पर लिखा था ! 
खेद है इनका केाई ग्रथ अब तक प्रकाशित न हुआ! इनके 
फुटकल कबवित्त तो इधर उधर बहुत कुछ संग्रहीत और उद्धृत 
मिलते हैं। कहते हैं कि बेनी बंदीजन (भड़ोवावाले) से इनसे एक 
बार कुछ वाद हुआ था जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें 'प्रबीन? 
की उपाधि दी थी । पीछे से रुग्ण होकर ये सपल्लीक आबू चले 
गए और वहीं इनका शरीर-पात हुआ | इन्हें काई पुत्र न था । 
इनका “नवरस-तरंग”? बहुत ही मनाहर ग्रथ है। जसमें 
नायिकासेद के उपरांत रसभेद और भावभेद का संक्षेप में निरू- 
पण हुआ है। उदाहरण और रसे के भी दिए गए हैं पर 
रीतिकाल के रखसंबंधी और गे की भाँति यह ह्टगार का 
ही ग्रंथ है। इसमें नायिकाभेद के अतगंत प्रेम-क्रोड़ा की बहुत 
सी सुदर कल्पनाएँ भरी पड़ी हैं। भाषा इनकी बहुत साफ़ 
सुथरी और चलती है, बहुतों की भाषा की तरह लद्द, नहीं | 
ऋतुआओं के वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से जहाँ तक रमणीय हो 
सकते हैं किए गए हैं, जिनमें प्रथानुसार भाग-विज्लास की सामग्री 
भी बहुत कुछ आ गई है । अभिसारिका आदि कुछ नायिकाओं 
के बरणणन बड़े ही सरस हैं। ये ब्नजभाषा के सतिराम ऐसे 
कवियों के समकक्ष हें और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के 
माधुय्ये में पदमाकर तक से टक्कर लेते हैं। जान पड़ता है, 
श्वगार के लिये सबैया ये विशेष उपयुक्त समझते थे। कविता 
के कुछ नमूने उद्घृत किए जाते है-- 
' भोर हो न्‍येति गई ती वुम्हें वह गेंकुल गाँव की ग्वालिनि गारी। 
आधिक राति लैं बेनी प्रवीन कहा ढिग राखि करी बरजोरी ॥ 
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आने हँसी माद्िं देखण लालन, भाल में दोन्हीं महावर घोरी। 
- एते बड़े ब्रजमंडल में न मिली कहूँ मोंगेहु रंचक रोरी || 
जान्ये। न मैं ललिता अ्रलि ताहि जे सावत माहिं गई करि हॉँसी | 
लाए हिए. नख केहरि के सम, मेरी तऊ नहिं नींद बविनासी ॥ 
लै गई अंबर बेनी प्रवीन ओढ़ाय लटी दुपटी दुखरासी । 
तेोरि तनी, तन छेोारि अभूषन भूलि गई गर देन के फॉँसी || 





घनसार पीर मिले मिले नीर चद्ै तन लाबे न लावै चहे। 
न ब्ुके बिरहागिनि कार भकरो हू चहे घन लाबे न लावे चहे ॥ 
हम टेरि सुनावती बेनी प्रवीन चहे मन लावै न लाये चहे। 
अब आजै विदेस ते पीतम गेह, चहे घन लावै, न लावै चहे ॥ 


काल्हि ही गूं थी बबा की सों में गजमोतिन की पहिरी अति आला । 
आई कहाँ ते यहाँ पुखराज की, संग एई जमुना तट बाला ॥ 
नहात उतारी हों बेनी प्रवीन, हँसे सुनि बैनन नेन रसाला। 
जानति ना अँग की बदली, सब सों “बदली बदलों? कहे माला ॥ 
सोमा पाई कु जमीन जहाँ जहाँ कीन्हो गौन, 
सरस सुगंध पौन पाई मधुपनि है। 
वीथिन बिथोरे मुकुताहल मसराल पाए, 
आली दुसाल साल पाए अनगनि हैं॥ 
रैनि पाई चाँदनी फंटक सी चटक रुस्, 
सुख पायो पीतम प्रवीन बेनी घनि है। 
बैन पाई सारिका, पढ़न लागी कारिंका, 
सो आई अमिसारिका कि चार चिंतामनि है |। 
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(४९) जसथंससिंह द्वितीय--ये बघेल क्षत्रिय और 
तेरबाँ ( कन्नौज के पास ) के राजा थे और बड़े विद्या-प्रेमी थे । 
इनके थुस्तकालय में संस्कृत और भाषा के बहुत से ग्रथ थे । 
इनका कबिताकाल संचत १८०६ शअलनुसान किया गया हे। 
इन्होंने दो भथ लिखे--एक सालिहात्र और दूसरा जझंगार-शिरो- 
मणि | यहाँ इसी दूसरे ग्रथ से प्रयाजन है, जो झंंगार रस 
का एक बड़ा ग्रंथ है। कविता साधारण है। एक कवित्त 
देखिए-- 

घनन के घोर, सेोर चारों ओर मेारन के, 

अति चितचार तैसे अंकुर म॒नै रहें। 
के।किलन कूक हूक होति बिरहीन हिय, 

लूक से लगत चौर चारन चुनै रहैं |। 
मिल्ली रनकार तैसो पिकन पुकार डारी, 

मारि डारी डारी द्वू म॒ अंकुर सुने रहें। 
लुने रहें प्रान प्रानप्यारे जसवंत बिनु, 

कारे पीरे लाल ऊदे बादर उने रहें | 

(५०) यशेादानंदन--इनका कुछ भी बृत्त ज्ञात नहीं +# 
शिवसिंहसरोज में इनका जन्म-संबत्‌ १८२८ लिखा पाया 
जाता है। इनका एक छोटा सा ग्रथ “बरवे नायिका-भेद” ही 
मिलता है जो निस्संदेह अनूठा है और रहीमवाले से अच्छा 
नहीं तो उसकी टक्कर का है। इसमें ९ बरवा संस्कृत में और 
०३ ठेठ अबधी भाषा में हैं । अत्यंत स्रदु और केामल भाव 
अत्यंत सरल, और स्वाभाविक रीति से व्यंजित हैं। भावुकता 
ही कवि की अधान विभूति है। इस दृष्टि से इनकी यह छोटी 
सी रचना बहुत सी बड़ी बड़ी रचनाओं से मूल्य में बहुत अधिक 
है। कवियों की श्रेणी में थे निस्‍्संदेह उच्च स्थान के अधिकारी 
हैं। इनके बरबै के नमूने देखिए-- 
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( संस्कृत ) रदि व भवति बुध-मिलनं कि त्रिदिवेन। 
यदि च भवति शउनमिलनं कि निरयेण || 


( मात्रा ) अहिरिनि मन के गहिरिनि उतर न देइ। 
नेना करै मथनिया, मन मथि लेइ।। 
तुरकिनि जाति हुरुकिनी अति इतराइ | 
छुवन न देइ इजरवा मुरि म॒रि जाइ ॥ 
पीतम तुम कचलोइया, हम गजबेलि | 
सारस के असि जोरिया, फिरों अकेलि।॥ 


(५१) करन कवि--ये षट्कुल कान्यकुब्जों के अंतर्गत 
पाँड़े थे अर छत्नसाल के वंशधर पन्ना-नरेश महाराज हिंदू-पत्ति 
की सभा में रहते थे। इनका कविता-कात्न संबत १८६० के 
लगभसम माना जा सकता है । इन्होंने 'साहित्यरस” और “रस- 
कल्लोल” नामक दो रीतिग्रथ लिखे हैं । “साहित्यरस? में इन्होंने 
लक्षणा, ठयंजना, ध्वनिभेद, रसभेद्‌, गुण, दोष आदि काव्य के 
प्राय: सब विषयें का विस्तार से वन किया है। इस दृष्टि 
से यह एक उत्तम रीतिग्रथ है। कविता भी इसकी सरस ओर 
मनाहर है। इससे इनका एक सुविज्ञ कवि होना सिद्ध होता 
है । इनका एक कवित्त देखिए--- 


कंटकित होत गात विपिन-समाज देस्वि, 

हरी हरी भूमि हेरि हियो लरजतु हे। 
एते पै करन घुनि परति मयूरन की, 

चातक पुकारि तेद्दट ताप सरजतु दे॥ 
निपट चवाई भाई बंघु जे बसत गाँव, 

दाव॑ परे जानिके न कोऊ बरजतु हे। 
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अरज्यो न मानी तू, न गरज्यो चलत बार, 
एरे घन बैरी ! अब काहे गरजतु हे ।॥ 


खल खंडन, मंडन घरनि, उद्धत उदित उद॑ंड | 
दलमंडन दारन समर हिंदुराज शुजदंड || 


(५२) गुरदोीन पाँडे--इनके संबंध में कुछ ज्ञात नहीं । 
इन्होंने संबत्‌ १८६० में “बागमनोहर” नामक एक बहुत ही बड़ा 
रीतिग्रथ कविप्रिया की शैली पर बनाया। “कबि-प्रिया? से 
इसमें विशेषता यह है कि इसमें फिगल भी आ गया है । इस 
एक ही झथ में पिंगल, रस, अलंकार, गुण, दोष, शब्दशक्ति 
आदि सब कुछ अध्ययन के लिये रख दिया गया है। इससे 
यह साहिस्य का एक सबोंगपूण म्रथ कहा जा सकता है। इसमें 
हर भ्रकार के छुंद हैं। संस्कृत के वरणं-ब्त्तों में बड़ी सु दर 
रचना है । यह अत्यंत रोचक और उपादेय श्रथ है। कुछ 
पय देखिए-- 

मुख्खन-ससी ससि दून कला घरे | कि मुकुता-गन जावक में भरे। 
ललित कु दकली अनुहारि के। दसन हैं ब्षभानु-कुमारि के | 
सुखद जंत्र कि भाल सुहाग के । ललित मंत्र किषों अनुराग के। 
अ्ुकुटि यों ब्ृषमभानु-सुता लखें। जनु अनंग-घरासन को हँसे।॥। 
मुकुर तो पर-दीपति को घनी। ससि कलंकित, राहु-बिथा घनी। 
अपर ना उपमा जग में लहे। तब प्रिया ! मुख के सम को कहे ? 


(५३) ब्रल्मदत्त--ये ब्राह्मण थे और काशीनरेश महाराज 
उद्तिनारायण्र्सिह के छोटे भाई बाबू दीपनारायणसिंह के आश्रित 
थे। इन्होंने संबत्‌ १८६० में विद्धद्धातासः और १८६५ में 
“दीपप्रकासः नामक एक अच्छा अलंकार का ग्रथ बनाया। 


्क 
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इनकी रचना सरल ओर परिसा्जत है। आश्रयदाता की 
प्रशंसा में यह कवित्त देखिए-- 


कुसल कलानि में, करनहांर कौरति को, 

कवि कोबिदन को कलफ्तरुवर है। 
सील सनमान बुद्धि विद्या को निधान ब्रह्म, 

मतिमान  हंसन को मानसरवर हैे।॥ 
दीपनारशयन, अवनीप को अनुज प्यारो, 

दीन दुख देखत हरत हरबर दै। 
गाहक गुनी. को, निरवाहक दुनी को नीको, 

गनी गज-बकस, गरीबपरवर  है।॥ 


(५४) पद्माकर भट्ट--रीतिकाल के कवियों में सहृदय- 
समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है । ऐसा सर्वेप्रिय 
कबि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ | 
इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वेश्रियता का एक मात्र 
कारण है । रीतिकाल की कविता इनकी और प्रतापसाहि की 
वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुँचकर फिर ह्वासोन्मुख हुई । 
अतः जिस ग्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं उसी 
प्रकार प्रसिद्धि में अतिम भी | देश में जेसा इनका नाम गूजा 
वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं । 

ये तैलंग ज्राह्मण थे । इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म 
बाँदे में हुआ था। ये पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे 
जिसके कारण इनका कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ 
था। ये कुछ दिनों त्क नागपुर के महाराज रघुनाथराब (अप्पा 
साहब ) के यहाँ रहे, फिर पत्ना के महाराज हिंदूपति के गुरू हुए 
आर कई गाँव प्राप्त किए । वहाँ से ये फिर जयपुर-नरेश महाराजा 
प्रतापसिह के यहाँ जा रहे जहाँ इन्हें “कविशाज-शिरीमणि/ की 
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पदवी और अच्छी जागीर मिली। उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्मा- 
करजी हुए | पद्साकरजी का जन्म संबत्‌ १८१० -ें बाँदे सें हुआ । 
इन्होंने ८० वर्ष की आयु भोगकर अ'त में कानपुर में गंगातट 
पर संबत्‌ १८९० में शरीर छोड़ा । ये कई स्थानों पर रहे। 
सुगरा के नोने अजुनसिह ने इन्हें अपना मंत्रगुरु बनाया। 
संबत्‌ १८४५ में ये गोसाई अनूपगिरि उपनाम हिम्मत बहादुर 
के यहाँ गए जो बड़े अच्छे योद्धा थे और पहले बाँदे के नवाब के 
यहाँ थे, फिर अवध के बादशाह के यहाँ सेना के बड़े अधि- 
कारी हुए थे। इनके नास पर पद्माकरजी ले *'हिम्मत बहादुर- 
विरदावलो” नाम की बीररस की एक बहुत ही फड़कती हुई 
पुस्तक लिखी । संबत््‌ १८८०६ सें ये सित्तारे के महाराज रघचुनाथ- 
राव ( प्रसिद्ध राघोबा ) के यहाँ गए और एक हाथी, एक लाख 
रुपया और दस गाँव पाए। इसके उपरांत पद्माकरजी जयपुर 
के महाराज प्रतापसिंह के यहाँ पहुँचे ओऔर वहाँ बहुत दिन तक 
रहे । महाराज ग्रतापसिह के पुत्र महाराज जगतर्सिह के समय 
में भी ये बहुत काल तक जयपुर रहे और उन्हीं के नाम पर 
अपना प्रसिद्ध मथ जगद्वठिनोद” बनाया । ऐसा जान पड़ता है 
जयपुर में ही इन्होंने अपना अलंकार का गअथ “प्माभरणः 
बनाया जो दोहों सें हे। ये एक बार उदयपुर के महाराणा 
भीससिंह के दरबार में भ्री गए थे जहाँ इनका बहुत अच्छा 
सम्मान हुआ था। महाराणा साहब की आज्ञा से इन्होंने 
“गनगौर” के मेले का वणुन किया था । महाराज जगतर्सिह 
का परलोकवास संबत १८६० में हुआ । अत: उसके अन तर 
ये ग्यालियर के महाराज दौलतराब सेंधिया के दरबार में गए 
और यह कवित्त पढ़ा-- 
मीनागढ़ बंबई खसुमंद मंदराज बंग, 
बंदर को बंद करि. बंदर बसाबैगो | 
२४ 


३७० हिदी-साहित्य का इतिहास 


कद्दे पदमाकर कसकि कासमीर हू को 
पिंजर सों घेरि कै कलिंजर छुड़ावैगो ॥| 
बॉका नप दौलत अलोजा मद्दाराज कब 
साजि दल पकरि फिरंगिन दबाबैगो। 
दिल्‍ली दद्वपद्टि, पटना हू के ऋषपद्द करि, 
कबहूँक लत्ता कलकत्ता के उड़ाबैगा ए 
सेंधिया दरबार में भी इनका अच्छा मान हुआ। कहते हैं 
कि वहाँ सरदार ऊदाजी के अनुरोध से इन्होंने हितोपदेश का 
भाषानुवाद किया था। ग्वालियर से ये बूंदी गए और वहाँ 
से फिर अपने घर बाँदे में आ रहे । आयु के पिछले दिलों में 
ये रोगगअस्त रहा करते थे । उसी समय इन्होंने “प्रबोध-पचासा?? 
नासक विराग और भ्रक्तिरस से पूर्ण ग्रथ बनाया। अ'तिम 
समय निकट जान पद्माकरजी गंगातट के विचार से कानपुर 
चले आए और वहीं अपने जीवन के शेष सात वर्ष पूरे किए | 
अपनी प्रसिद्ध गंगालहरी” इन्होंने इसी समय के बीच बनाई थी | 
“'राम-रसायन” नासक वाल्मीकि-रामायण का आधार लेकर 
लिखा हुआ एक चरित-काव्य भी इनका दोहे चौपाइयों में हे 
पर उसमें इन्हें काउ्य संबंधिनी सफलता नहीं हुई हैं। संभव 
है वह इनका न हो | 
मतिरामजी के 'रसराज” के समान पद्माकरजी का “जग- 
ट्विनोद! भी काव्यरसिकों और अभ्यासियां दोनों का कंठहार 
रहा है। वास्तव में यह झ्टागाररस का सार-ग्रथ सा प्रतीत 
होता है । इसकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हावभाव- 
पूर्ण मृत्ति-विधान करती है कि पाठक मानों श्रत्यक्ष अनुभूति में 
सग्न हो जाता है। ऐसा सजीव मूत्ति-विधान करनेवाली कल्पना 
बिहारी को छोड़ और किसी कवि में नहीं पाई जाती। ऐसी 
कल्पना के बिना भावुकता कुछ नहीं कर सकती, था तो वह 


रीति-अथकार कवि ३७१ 


भीतर ही भीतर लीन हो जाती है अथवा असमर्थ पदावली के 
बीच व्यथे फड़फड़ाया करती है। कल्पना और वाणी के साथ 
जिस भावुकता का संयेग होता है बही उत्कृष्ट काव्य के रूप सें 
विकसित हो सकती है । भाषा की सब प्रकार की शक्तियां पर 
इन कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा 
स्निग्ध, मघुर पदावली द्वारा एक सजीब भाव-भरो प्रेम-मूत्ति 
खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की घारा बहाती है, कहीं 
अमनुप्रासों की मिलित मंकार उत्पन्न करती है, कहीं बीरदप से 
छुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुईं चलती है, 
ओर कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होऋर 
मनुष्यजीवन की विश्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह 
कि इनकी भाषा में वह अनेकरूपता है जो एक बड़े कवि में होनी 
चाहिए। भाषा की ऐसी अनेकरूपता ग्रोस्वामी तुलसीदासजी 
में दिखाई पड़ती है । 

अनुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्राय: सब कवियों में आब- 
श्यकता से अधिक रही है। प्माकरजी भी उसके प्रभाव से 
नहीं बचे हैं। पर थोड़ा ध्यान देने पर यह, प्रवृत्ति इनमें 
अरूचिकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पद्यों में ही मिलेगी 
जिनमें ये जान बूककर शब्द्चमत्कार प्रकट करना चाहते थे। 
अनुप्रास की दीघे ऋखला अधिकतर इनके वर्णनात्मक 
( )2९5०००४४ ४७ ) पद्मों में पाई जाती है । जहाँ मघुर कल्पना 
के बीच सुदर कोमल भाव-तरंग का स्पंदन है वहाँ की भाषा 
बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है--बहाँ अनु- 
प्रास भी है तो बहुत संयत रूप में। भाव-मृत्ति-विधायिनी 
कल्पना का क्‍या कहना है ? ये ऊहा के बल पर कारीगरी के 
मज़मून बाँघने के प्रयासी कवि न थे, हृदय की सच्ची स्वाभाविक 
प्रेरणा इनमें थी । लाक्षरिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं 


'इेजर हिंदी-साहित्य का इतिहास 


ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूत्तिमान कर देते हैं कि 
सननेवालों का हृदय आप से आप हामी भरता है। यह ल्ाचे- 
खिकता भी इनकी एक बड़ी भारो विशेषता है । 
पद्माकरजी की कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं -- 
“ फांगु की भीर, अभीरिन में गह्ि गोबिदे ले गई भीतर गोरी | 
भाई करी मन की पदमाकर, ऊपर नाई अबीर की कोरी ॥ 
छीनि पितंब्रर कम्मर तें सु विदा दई मीड़ि कपोलन रोरी। 
नैन नचाय कही मुसुकाय, “लला फिर आइये खेलन हारी” ॥ 





अई संग आलिन के ननद पढाई नीढि, 

सोहत सेहाई सीस इंडरी स॒पट की | 
कद! पदमाकर गंभीर जमुना के तार, 

लागी ब्रद. भरन नवेली नेह  अटकी ॥ 
ताही समय मोहन जे बॉसुरी बजाई, तामें 

मघुर मलार गाई ओर बंसीबट की। 
तान लागे लटकी, रही न सुधि घूघट को, 

घर की, न घाट की, न बाट की, न घट को ॥ 
गोकुल के, कुल के, गली के गोप गॉाँवन के 

जै लगि कछू के कछू भारत भने नहीं। 
कहे. पदमाकर परोस  पिछवारन के 

इारन के दौरे सुन ओऔशुन गने नहीं ॥ 
तौ लीं चलि चातुर सहेली ! याही कोद कहूँ 

नीके के निहारें ताहिे, भरत मने नहीं। 
है| ते श्यामरंग में चाराइ चित चोाराचोारी 

बोरत ते बेाख्यो, पे निचोरत बने नहीं ॥ 


कितना 


रीति-अथकार कवि ३७३: 


आरस सें आरत, सेमारत न सीस-पट, 

गजब गुजारति गरीबन की घार पर। 
कहै पदमाकर सुरा सें सरसार, तैसे 

विथुरि बिराजें बार हौरन के हार पर ॥। 
छाजत छुत्राले छिति छुहरि छुरा के छेर, 

भोर उठि आई केलिमंदिर के द्वार पर। 
एक पग॒ भीतर ओऔ एक देहरी पै घरे, 

एक कर कंज , एक कर है किवार पर ॥। 
भाहिं लख सेवत बियेरिगे सुबेनी बनी, 

तारिगा हिए के हार, छेारिगो सुगैया केा। 
कहे पदमाकर त्यां घोरिगो घनेरों दुख, 

बोरिगो बिसासी आज लाज ही को नेया के || 
अहित अनैसे ऐसे कान उपहास ? यहतें 

सेाचन खरी में परी जेाबति जुन्हेया के । 
बूमिहें चवैया तब कैहें कहा, दैया ! 

इत पारिगों का, मैथा ! मेरो सेज पै कन्हैया के १ 

एहो नंदलाल ! ऐसी व्याकुल परी है बाल, 

* हाल दी चला तो चले, जारे जुरि जायगी। 
कहे पदमाकर नहीं ता ये भकारे लगे 

ओरे ले अचाका बिन घोरे घुरि जायगी ॥ 
सीरे उपचारन घनेरे घनसारन सौ 

देखत ही देखा दामिनी लैं दुरि जायगी। 
कैही लगि चैन जैलोां चेतिद्दे न चंदमुखी, 

चेतैगो कहूँ ता चाँदनी में चुरि जायगी।। 


श्ज्ज हिदी-साहित्य का इतिहास 


चाले। सुनि चंदमुखली चित में सुचैन करि, 

तित बन बागन घनेरे अलि घूमि रहे | 
कहे पदमाकर मसयूर मंजु नाचत हैं, 

चाय से चकेारनो वचकेार चूमि चूमि रहे || 
कदम, अनार, आम, अगर, असेाक-थोक, 

लतनि समेत लोने लोने लगि भूमि रहे । 
फूलि रहे, फलि रहे, फबि रदे, फेलि रहे, 

मरषि रहे, ऋलि रहे, कुकि रहे, भूमि रहे | 


तीखे तेगवाही जे सिलाही चढ़ों घोड़न पै, 

स्याही चढ़ों अमित अरिंदन की ऐल पयै। 
कहै पदमाकर निसान चढ़ों हाथिन पै, 

घूरि चार चढ़ो पाकंसासन के सेल पे ॥ 
साजि चतुरंग चमू जंग जीतिबे के हेतु 

हिम्मत बहादुर चढ़त फर फैल पै। 
लाली चढ़े मुख पै, बहाली चढ़ों बाहन पे, 

काली चढ़ोीं सिंह पै, कपाली चढ़ बैल पै ॥ 
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ए. ब्जनचंद गोंबिंद गोपाल ! सुन्यो क्‍यों न एते कलाम किए में | 
त्यों पदमाकर आनंद के नद हो, नंदनंदन ! जानि लिए मैं॥। 
माखन चोरी के खोरिन हो चले भाजि कछू भय मानि जिए मैं । 
दूरि न दौरि दुरथौ जो चहौ तो दुरौ किन मेरे अंधेरे छ्विए मैं! 
(७५५७) ग्वाल कवि--ये मथुरा के रहनेवाले बंदीजन 
सेवाराम के पुत्र थे। ये ब्रज़भाषा के अच्छे कवि हुए हैं । 
इनका कविता-काल संबत्‌ १८७५९ से संबत १९१८ तक है । अपना 
पहला ग्रथ “यमुना लहरी” इन्होंने संचबत १८७९ में और अतिस 


रीति-भ्र' थकार कवि इ्ज५ 


ग्'थ भक्तभावन” संवत्‌ १९१९ में बनाया। रीतिग्रथ इन्होंने 
चार लिखे हैं--'रसिकान द!ः ( अलंकार ), “रसरंग” ( संबत्‌ 
५९०४ ), ऋष्णजू को नख-शिख ( संबत्‌ १८८४ > और “*दृषण- 
दपण”' ( संबत्‌ १८९१ )। इनके अतिरिक्त इनके दो ग्रथ और 
मिले हैं--हम्मीर हठ ( संबत्‌ श्य८१ ) और गोपी पश्चीसी । 


ओर भी दो अथ इनके लिखे कहे जाते हैं---“राधा-माघव- 
मिलन! और “राधा-अष्टक' । कविहृदय-विनोद”ः इनकी बहुत 
सी कविताओं का संग्रह है । 


रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें “यमुना- 
लहरी”? नामक देवस्तुति में भी नवरस और षटऋतु सुझाई 
पड़ी है। भाषा इनकी चलती और व्यवस्थित है। वाग्वि- 
दग्धता भी इनमें अच्छी है। षटऋतुओं का वर्शान इन्होंने 
बिस्तृत किया है, पर वही ># गारी उद्दीपन के ढेंग का। इनके 
ऋतुवशन के कवित्त लोगों के मुँह से अधिक सुने जाते हैं जिनमें 
बहुत से भोग-बिलास के अमसीरी सामान भी गिनाए गए हैं । 
ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और इन्हें भिन्न भिन्न 
प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। इन्होंने ठेठ 
पूरबी हिंदी, गुजराती और पंजाबी भाषा में भी कुछ कवित्त 
सबैया लिखे हैं। फारसी अरबी शब्दों का इन्होंने बहुत श्रयोग 
किया है। सारांश यह कि ये एक विदग्ध और कुशल कवि थे 
पर कुछ फक्कड़पन लिए हुए। इनकी बहुत सी कविता बाज़ारी 
है। थोड़े से उदाहरण नीचे दिए जाते हैं -- 


ग्रीपम की गजब घुको है घूप धाम धाम, 

गरमी भुकी है जाम जाम अति तापिनी । 
भीजे खस-बीजन भलेह ना सुखात स्वेंद, 

गात ना सुद्दात, बात दावा सी डरापिनी || 


डेजद्‌ 


हिंदी-साहित्य का इतिहास 


ग्वाल कवि कहे कोरे कुभन ते कूपन ते , 

' ले लै जलघार बार बार मुख थापिनी। 
जब पियो तब पियो, अब पियो फेर अब, 

पीवत हूँ पीवत मिटे न प्यास पापिनी ॥ 


/ मोरन के सोरन को नेकौ न मरोर रही, 


घोर हू रही न घन घने या फरद को | 
अंबर अमल, सर सरिता विमल भल, 
पंक के। न अंक औ न उड़न गरद की॥ 
ग्वाल कवि चित्त में चकारन के चैन भए, 
पंथिन की दूर भई दृषन दरद की। 
जल पर, थल पर, महल, अचल पर 
चोँदी सी चमकि रही चॉँदनी सरद की ।॥ 
जाकी खूबखूबी खूब खूबन को खूत्री यहाँ, 
ताकी खूबखूबी खूबखूबी नभ गाहना। 
जाकी बदजाती बदजाती यहाँ चारन में, 
ताकी बदजाती बदजाती हाँ उराहना 
ग्वाल कवि वे ह्दी परसिद्ध सिद्ध जो हैं जग, 
वे दी परसिद्ध ताकी यहाँ हाँ सराहना। 
जाकी यहाँ चाहना है ताकी वहाँ चाहना है, 
जाकी यहाँ चाह ना दे ताकी वहाँ चाह ना॥ 


कस 


_ दिया है खुदा ने खूब खुसी करो ग्वाल कवि, 


खाव पियो, देव लेव, यही रह जाना हे। 
राजा राव उमराब केते बादसाइ भए, 
कह्दों ते कहाँ को गए. लग्यो न ठिकाना है ॥ 


रीतति-प्रथकार कवि _ | 


ऐसी 'जिंद्रगानी के भरोसे पे ग़ुमान ऐसे ! 
देस देस घूमि घूमि सन बहलाना है। 
आए परवाना पर चले ना बहाना, यहाँ, 
नेकी कर जाना, फेर आना है, न जाना है॥ 


(५६ ) प्रतापसाहि---ये रतनेस बंदीजन के पुत्र थे 
ओऔर चरखारी ( बुंदेलखंड ) के महाराज विक्रमसाहि के यहाँ 
रहते थे। इन्होंने संचत १८८२ में “व्यंग्या्थंकोीमुदी” और 
संवत्‌ १८८६ में “काव्यविलास” की रचना की। इन दोनों 
परम प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त निम्नलिखत पुस्तकें इनकी 
बनाई हुई और हैं--- 

जयसिंह-प्रकाश (सं० १८५२), डगार-मंजरी (सं० १८८५०), 
अआगार-शिरोमणि ( सं० १८९७ ), अलंकार-चितामणि ( सं० 
१८९४७ ), काव्य-बिनोद ( १८९६ ), रसराज की टीका ( सं० 
१८९६ ), रल्लनचंद्रिका ( सतसई की टीका, सं० १८९६ ), जुमल 
नखशिख ( सीताराम का नखशिख वर्णन >, बलभद्र नख- 
शिख की टीका । 


इस सूची के अनुसार इनका कबिता-काल सं० १८० से 
१९०० तक ठहरता है। पुस्तकों के नाम से ही इनकी 
साहित्य-ममेज्ञता और पांडित्य का अनुमान हो सकता है। 
आचाय्येत्व में इनका नाम मतिराम, श्रीपत्ति और दास के 
साथ आता है और एक दृष्टे से इन्होंने उनके चलाए हुए 
काय्ये के पूर्णता को पहुँचाया था । लक्षणा-व्यंजना का उदा- 
हरणों द्वारा विस्तृत निरूपण पूवेवर्त्ती तीनों कवियों ने नहीं किया 
था। इन्होंने व्यंजना के उदाहरणों की एक अलग पुकतक 
ही “व्यंग्याथंकौमुदी” के नाम से रची । इसमें कवित्त, दोहे, 
सबैये मिलाकर १३० पद हैं जो सब व्यंजना या ध्वनि के डदा- 
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हरण हैं। साहित्यममेशज्न तो बिना कहे ही समझा सकते हैं कि 
ये उदाहरण अधिकतर वस्तु-व्यंजना के ही होंगे । वस्तु-व्यंजना 
को बहुत दूर घसीटने पर बड़े चक्‍करदार ऊहापोह का सहारा 
लेना पड़ता है और व्यंग्याथे तक पहुँच केवल साहित्यिक रूढ़ि 
के अभ्यास पर अवलंबित रहती है। नायिकाओं के भेदों, 
रसादि के सब अ'गों तथा भिन्न भिन्न बेंघे उपसानें का अभ्यास 
न रखनेवाले के लिये ऐसे पद्म पहेली ही समश्किए। उदाहरण के 
लिये “व्यंग्याथे-कौमुदी” का यह सबैया लीजिए--- 
सीख सिखाई न मानति हे, बर ही बस संग सखीन के आबै। 
खेलत खेल नए जल में, त्रिना काम बूथा कत जाम बितावे ॥ 
छेड़ि के साथ सहेलिन केा, रहि के कहि कौन सवादद्िि पावे। 
कौन परी यह बानि, अरी ! नित नीरभरी गगरी ढ़रकावै ॥ 
सह्वदयेां की सामान्य दृष्टि में तो बय:संधि की मधुर क्रोड़ा- 
बक्ति का यह्‌ एक परम मनोहर दृश्य है। पर फ़न में उस्ताद 
लोगों की आँखें एक और ही ओर पहुँचती हैं । जे इसमें से यह्‌ 
व्यंग्यार्थ निकलते हैं--घड़े के पानी में अपने नेत्रों का प्रतिबिंब 
देख डसे मछलियों का भ्रम होता है। इस प्रकार का भ्रम 
एक अलंकार है । अतः अ्रम या अ्रांति अलंकार यहाँ व्यंग्य 
हुआ । और चलिए। “अ्रम”ः अलंकार में 'साहश्य”ः व्यंग्य 
रहा करता हैं अतः अब इस व्यंग्याथे पर पहुँचे कि “नेत्र मीन 
के समान हैं?? । अब अलंकार का पीछा छोड़िए; नायिकाभेद 
की तरफ आइए । बैसा भ्रम जैसा ऊपर कहा गया है “अज्ञात- 
यौवना” को हुआ करता है। अतः ऊपर का सबैदा अज्ञात- 
यौवना का उदाहरण हुआ । यह इतनी बड़ी अर्थ-यात्रा रूढ़ि 
के ही सहारे हुई है। जब तक यह न ज्ञात हो कि कवि-परंपरा 
में आँख की उपसा मछली से दिया करते हैं, तव तक यह सब 
अरथे स्फुट नहीं हो सकता । 


रीति-प थकार कवि ७९, 


प्रवतापसाहिजी का यह कौशल अपूवे है! कि उन्होंने एक 
रसभथ के अनुरूप नायिकाभेद के क्रम से सब पद्म रखे हैं 
जिससे उनके ग्रथ को जी चाहे तो नायिकाभेद का एक अत्य॑त्त 
सरस और मधुर अथ भी कह सकते हैं। यदि हम आचाययेत्व 
ओऔर कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार 
करते हैं तो मतिराम, श्रीपति और दास से ये कुछ बीस ही ठह- 
रते हैं। इधर भाषा की स्निग्ध सुख-सरल गति, कल्पना की 
मूर्तिमत्ता और हृदय की द्रवणशशीलता मतिरास, श्रीपकि और बेनी 
प्रबीन के मेल में जाती है तो उघर आचाय्येत्व इन तीनों से भी 
ओर दास से भी कुछ आगे ही दिखाई पड़ता हैं। इनकी 
ग्रख्खर प्रतिभा ने मानो प्माकर की प्रतिभा के साथ साथ 
रीतिबद्ध काव्यकला को पूर्णता पर पहुँचाकर छोड़ दिया। पद्मा- 
कर की अनुगप्रास-योजना कभी कभी रुचिकर सोमा के बाहर जा 
पड़ी है, पर इस भावुक और प्रवीण की वाणी में यह दोष कहीं 
नहीं आने पाया है । इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण 
यह है कि वह बराबर एक समान चलती है--डउसमें न कहीं 
कृजिम आडंबर का अड़ंगा है, न गति का शैथिल्य और न शब्दों 
की तोड़-मरोड़ । हिंदी के मुक्तक-कवियों में समस्यापूर्ति की 
पद्धांत पर रचना करने के कारण एक अत्यंत प्रत्यक्ष दोष देखने 
में आता है। उनके अतिम चरणस्प की भाषा तो बहुत ही गँटी 
हुई, व्यवस्थित और मामिक होता हैं पर शष तीनों चरणों में 
यह बात बहुत ही कम पाई जाती है । बहुत से स्थलों पर तो 
प्रथम तीन चरणों की वाक्यरचना बिल्कुल अव्यवस्थित और 
चहुत सी पद-योजना निरथंक हाती हें । पर “प्रताप! की भाषा 
एकरस चलती हे । इन सब बातों के विचार से हम अतापजो 
को पद्माकरजी के समकक्ष ही बहुत बड़ा कवि मानते हैं । 


प्रतापजी की कुछ रचनाएँ यहाँ डद्घृत की जाती हैं--- 
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चंचलता अपनी तजि के रस दी रस सों रस सु दर पीजिया | 
कोऊ कितेक कहे तुम से तिनकी कही बरातन केा न पतीजियेा ॥ 
चेज चवाइन के सुनिये न, यही इक मेरी कद्दी नित कीजियेा | 
मंजुल मंजरी पैदा, सलिन्द ! बिचारि के भार सँमारि के दीजिये ॥ 


तड़पे तड़िता चहुँ ओरन तें, छिति छाई समीरन की लहरै | 
सदमाते महा गिरिश गन थे गन मंजु मयूरन के कहरे || 
इनकी करनी बरनी न परै, मगरूर गुमानन सां गहरे । 
घन ये नम मंडल में छहरै, घहरैे' कहूँ जाय, कहूँ ठहर ॥ 


कन्‍ीत+ ज-+ 





/ कानि करे गुसलेगन की, न सखीन की सीखन ही मन लावति। 
ऐंडू-भरी अँगराति खरी, कत घूंघट में नए; नेन नचावति ॥ 
मंजन के हग अंजन आऑनजत्ति, अंग अनंग-उमंग बढ़ावति। 
कौन सुभाव री तेरो परश्यो, खिन आँगन में, खिन पौरि में आवति || 
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कहा जानि, मन में मनेरथ बिचारि कौन, 
चेति कौन काज, कौन हेतु उठि आई थधात | 
कहे परताप छिन डोलिबो पगन कहूँ, 
अंतर के खालिबों न बोलिबो इमें सुहात ॥ 
ननद जिठानी सत्तरानी, अनखानी अ्रति, 
रिस कै रिसानी, से न हमैं कछू जानी जात । 
चाहौ पल बैठी रहे, चाहों उढि जाव तो न, 
हमके हमारी परी, बूमे के तिहारी बात £ 
चंचल चपला चार चमकत चारो ओर, 
भूमि भूमि घुरवा धरनि परसत दे। 


रोति-अ थकार कवि ३८६१ 


सीतल समीर लगे दुखद बियेगिन्ह, 
सँयोगिन्ह समाज सुखसाज सरसत है।| 
कहे परताप अति निविड़ अँधेरी माँह 
मारग चलत नाहिं नेकु दरसत है। 
मुमड़ि भलानि चहूँ कोद ते उम्ड़ि आज 
घाराघर धारन अपार बरसत हे।॥ 


महाराज रामराज रावरों सजत दल 
होत मुख अमल अनंदित महेस के | 
सेव दरीन केते गब्बर गनीम रहें, 
पञ्चग पताल स्थेंही डरन खगेस के ॥ 
कहे परताप घरा धँंसत जसत, 
कसमसत कमढठ-पीछि कठिन कलेस के । 
कुहरत काल, हृदरत हैं दिगौास दस, 
लहरत सखिंघु, थहरत फन सेस के ॥ 


(५७) रसिक गेाविद--ये निंबाक संप्रदाय के एक 
महात्सा हरिव्यास की गही के शिष्य थे और व्‌ दावन में रहते 
थे। हरिग्यासजी की शिष्यपरंपरा में सर्वेश्वरशरण देवजी बड़े 
भारी भक्त हुए हैं। रसिकगोविदजी उन्हीं के शिष्य थे । ये 
जयपुर € राजपुताना ) के रहनेवाले और नटाणी जाति के थे। 
इनके पिता का नाम शालिग्रास, माता का गुसाना, चाचा का 
मोतीराम और बड़े भाई का बालमुकुद था। इनका कबिता- 
काल संचत १८५० से १८९० तक अशथात विक्रम की उन्नीसनीं 
शताब्दी के मध्य से लेकर अत तक स्थिर द्योता है। अब तक 

इनके ९ गंथों का पता चला हे--संभवत: और भी होंगे । नौ 
ग्रथ ये हैं-.. 
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( १ ) रामायण सूचनिका--३३ दोहों में अक्षर-क्रम से 
रामायण की कथा संक्तेय में कही गई है । यह संवत्‌ १८५८ के 
पहले की रचना है । इसके ढंग का पता इन दोहों से लग 
सकता है-- 

चकित भूपष बानी सुनत गुर असिष्ठ समुकाय। 
दिए. पुत्र तब, ताड़का मग में मारी जाय ॥| 
छॉड़्त सर मारिच उड़चथो, पुनि प्रभ्भ॒ हत्या सुबाह || 
मुनि मर पूरन, सुमन सुर बरसतत अधिक उछाद ॥ 

(२ ) रसिक गोविदान द्घन--यह्‌ सात आठ सौ पूष्ठों का 
बड़ा भारी रीतिप्रथ है जिसमें रस, नायक-नायिकाभेद, अलं- 
कार, गुण-दोष आदि का विस्तृत वर्णान है। इसे इनका प्रधान 
अंथ समभना चाहिए। इसका निर्माणकाल वसंत पंचमी संबत्‌ 
१८८८ है। यह चार प्रबंधों में विभक्त है। इसमें बड़ी भारी 
विशेषता यह हैं कि लक्षण गयय में हैं और रसों, अलंकारों आदि 
के स्वरूप गद्य में समभ्कान का प्रयत्न किया गया है”। संस्कृत 
के बड़े बड़े आचारय्योँ के मतों का उल्लेख भी स्थान स्थान पर 
है। जैसे, रस का निरूपण इस प्रकार है--- 

“अन्य-ज्ञाननहित जो आनद सो रस । प्रश्न-अन्‍्य- 
ज्ञान-रहित आन द तो निद्रा हू है। उत्तर--निद्रा जड़ है, यह 
चेतन । भरत आचाय्ये सूत्रकतता को मत--विभाव, अनुभाव, 
संचारी भाव के जोग ते रस की सिद्धि । अथ काव्यप्रकाश 
को मत--कारण कारज सहायक हैं जे लोक में इन द्वी को 
नाख्य में, काव्य सें, विभाव संज्ञा है। अथ टीकाकर्त्ता को मत 
तथा साहित्यदपण को मत--सच्त्व, विशुद्ध, अखंड, स्वश्रकाश, 
आन द, चित्‌ , अन्यज्ञान नहिं संग, त्रह्मास्वाद-सहोद्र रस”? | 

इसके आगे अभिनयगुप्ताचाय्ये का सत कुछ विस्तार से दिया 
है। सारांश यह कि यह ग्रथ आचाय्येत्व की दृष्टि से लिखा 
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गया है और इसमें संदेह नहीं कि और प्र थों की अपेक्षा इसमें 
विवेचन भी अधिक है और छूटी हुई बातों का समावेश भरी। 
दोषों का वर्णन, जो हिंदी के लक्षण-प्रथों में बहुत कम पाया 
जाता है, इन्होंने काव्यप्रकाश के अनुसार विस्तार से किया है। 
रसों, अलंकारों आदि के उदाहरण कुछ तो अपने हैं, पर बहुत 
से दूसरे कवियों के। जदाहरणों के चुनने में इन्होंने बड़ी 
सहृदयता का परिचय दिया हैं। संस्कृत के उदाहररों के 
अनुवाद भरी बहुत सुदर करके रखे हैं। साहित्य-दर्षण के 
मुग्धा के उदाहरण (दत्त सालसमंथरं...इत्यादि ) के देखिए 
हिंदी में ये किस सुंदरता से लाए हैं-- 
आलसख सां मंद मंद धरा पे घरति पाय, 
भीतर तें बाहिर न श्राबै चित चाय के। 
रोकति हगनि छिनछिन प्रति लाज साज, 
बहुत हँसी को दीनी बानि बिसराय के (| 
बोलति बचन मदु मधुर बनाय, उर 
अंतर के भाव की गेंभीरता जनाय के 
बाव सखी सुंदर गोबिंद की कहात तिर्हैं 
संदरि बिलोके बंक भ्टकुटी नचाय कै॥ 

( ३) ललिसन-चंद्रिका--“रसिकगोविंदान दघन? में आए 
लक्षणों का संक्षिप्त संग्रह जो संबतत १८८६ में लछिमन कान्यकुब्ज 
के अनुरोध से कवि ने किया था । 

(४७ ) अष्टदेशभाषा--इसमें त्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूरबी 
आदि आठ बोलियों में राघा-ऋष्ण की श्ंगारलीला कही गई है | 

(५ ) पिंगल ! 

( ६ ) समयश्रबंध--राधाकृष्ण की ऋतुचर्य्या ८५ पद्यों 
में बर्णित है । 
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(७ ) कलिजुर रासा--इसमें १६ कवित्तों में कलिकाल की 
झुराइयों का वणुन है। अत्येक कवित्त के अत में “कीजिए 
सहाय जू कृपाल श्री गोविद्राय, कठिन कराल कलिकाल चलक्लि 
आायो है” यह पद आता है। निर्माणकाल संवत्‌ १८६५ है । 

( ८ ) रसिक गोविंद--चंद्रालोक या भाषाभूषण के ढेँग 
की अलंकार की एक छोटी पुस्तक जिसमें लक्षण और उदाहरण 
एक ही दोहे में हैं। रचनाकाल संबत्‌ १८०९० है । 

(९ ) युगलरस माधुरी--रोला छंद में राधाकृष्णविहार 
ओर बृ दावन का बहुत द्वी सर और मधुर भाषा में बणन 
है जिससे इनकी सहृदयता और निपुणता पूरी पूरी टपकती है। 
कुछ पंक्तियाँ दी जाती है-- 

मुकलित पहल्लबव फूल सुगंध परागहि म्रारत | 
जुग मुख निरसि विपिन जनु राई लेन उतारत || 
फूल फलन के भार डार भ्ुकि ये छुबरि छाजे। 
सनु पसारि दइ भ्रुजा देन फल पथिकन काजै || 
मधु मकरंद पराग-लुब्ध अलि मुदित मत्त मन | 
विरद पढ़त ऋतुराज ज्र्पात के मनु बंदीजन ॥ 


अकरण २ 


रोतिकाल के अन्य कवि 


रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का, जिन्होंने ल्क्षणगम्थ के 
रूप में रचनाएँ की हैं, संक्षेप में बशंन हो चुका हैं। अब यहाँ 
पर इस काल के भीतर होनेवाले उन कवियों का उल्लेख होगा 
जिन्होंने रीति-प्रथ न लिखकर दूसरे श्रकार की पुस्तकें लिखी 
हैं। ऐसे कबियों में कुछ न तो अबंध-काव्य लिखे हैं, कुछ ने 
नीति या भक्ति-ज्ञान-संबंधी पद्म और कुछ ने शआगार-रस की 
फुटकल कविताएँ लिखी हैं । ये पिछले वग के कवि प्रतिनिधि 
कवियों से केवल इस बात में भिन्न हैं कि इन्होंने क्रम से रखें, 
भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके 
अ'तर्गत अपने पतद्मों को नहीं रखा है। अधिकांश में ये भी 
खंगारी कबि हैं और इन्होंने भी झ्ूंगाररस के फुटकल पद्म 
कहे हैं। रचना-शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है । ऐसे 
कवियों में घनान द सर्वेश्रष्ठ हुए हैं। इस प्रकार के अच्छे 
कवियें की रचनाओं में प्रायः मार्मिक और मनोहर पद्मों की 
संख्या कुछ अधिक पाई जाती है । बात यह है कि इन्हें कोई 
बंघन नहीं था। जिस भाव की कविता जिस समय सूमी 
ये लिख गए। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे उन्हें प्रत्येक 
अलंकार या नायिका को उदाह्मव करने के लिये पद्म लिखना 
आवश्यक था जिनमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या 


प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। रसखान, घनान द, 
रु 
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अआलम, ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए हैं उनमें किसो 
से लक्षणबद्ध रचना नहीं की है | 

प्रबंधनकाव्य की उन्नति इस काल में कुछ विशेष न हो 
पादे। लिखे तो अनेक कथा-प्रबंध गए पर उनमें से दो ही 
चार में कवित्व का यथेष्ट आकषेण पाया जाता है। सबलसिह 
का महाभारत, छत्रसिंह की विजयसुक्ताबली, गुरु गोविंदर्सिहजी 
का चंडीचरित्र, लाल काबि का छत्रप्रकाश, जोधराज का हम्मीर- 
रासो, शुमान सिश्र का नैषधचरित, सरयूराम का जैमिनि पुराण, 
सूदन का सुजानचरित्र, देवीदत्त की बेतालपचीसी, हरनारायण 
की माधवानल कामकंदला, त्रजवासीदास का ब्रजबिलास, गोकुल- 
नाथ आदि का महाभारत, मधुसूदनदास का रामाश्वमेघ, 
ऋष्णदास की भाषा भागवत, नत्रलसिहऊत भाषा सप्तशती, 
अआल्हारामायण, धन्याल्हाभारत, मूलढोला तथा चंद्रशेखर का 
हम्मीरहठ, श्रीधर का जंगनामा, पह्माकर का रामरसायन, ये इस 
काल के मुख्य कथात्मक काव्य हैं। इनमें से चंद्रशेखर के 
हम्मीरहठ, लाल कवि के छत्रप्रकाश, जोधराज के हस्मीर- 
रासो, सूदन के सुजानचरित्र और गोकुलनाथ आदि के महा- 
भारत में ही काव्योपयुक्त रसात्सकता भिन्न भिन्न परिमाण में 
पाई जाती है । 'हम्सीररासा? की रचना बहुत ही प्रशस्त है। 
रामाश्वमेघध” की रचना भी साहित्यिक है । “ब्रजबिलास” में 
यद्यपि काव्य के गुण अल्प हैं पर उसका थोड़ा बहुत श्रचार 
कम पड़े लिखे कृष्णभक्तों में हे । 

कथात्मक प्रबंधों से भिज्ञ एक और प्रकार की रचना भी 
बहुत देखने में आती है जिसे हम वर्णोनात्मक प्रबंध कह सकते 
हैं। दानलीला, मानलीला, जलबिहार, बनविद्ाार, म्रगया, 
ला, होली-बस्शेन, जन्मोत्सव-चर्णान, मंगलवणणंन, रामकलेबा 
इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएं हैँ । बड़े बड़े प्रबंधकाव्यों के 
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भीतर इस ग्रकार के वर्शनात्मक प्रसंग रहा करते हैं। काव्य- 
पद्धति में जैसे आंगाररस के क्षेत्र से नखशिख?, 'पदऋतु”' आदि 
लेकर स्वतंत्र पुस्तक बनने लगीं वैसे ही कथात्मक महाकाव्यों के 
ये अ'ग भी निकालकर अलग पुस्तकें लिखी गईढें। इनमें बड़े 
विस्तार के साथ वस्त॒वणन चलता है, कभी कभी तो इतने 
बिस्तार के साथ कि परिमारजित साहित्यिक रुचि के सर्वेथा विरुद्ध 
हो जाता है । जहाँ कबिजी अपने बसस्‍्तु-परिचय का भंडार 
खोलते हैं--जैसे, बराव का वशन है तो घोड़े की सैकड़ों जातियों - 
के नाम, वस्मों का प्रसंग आया तो पचीसें प्रकार के कपड़े के 
नाम और भोजन की बात आई तो सैकड़ों मिठाइयों, पक- 
बानों और मेवों के नाम-वहाँ तो अच्छे अच्छे घीरों का 
चैयय छूट जाता है । 

चौथा वर्ग नीति के फुटकल पद्म कहनेबालों का है। इनको" 
हम “कवि? कहना ठीक नहीं समझते । इनके तथ्य-कथन के ढेँग 
में कभी कभी वास्वैदरध्य रहता है पर केवल वाग्वेदग्ध्य द्वारा 
काव्य की स्॒ष्टि नहीं हो सकती । यह ठीक है कि कहीं कहीं ऐसे 
पद्म भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं. जिनमें कुछ मार्मिकता 
होती है, जो हृदय की अनुभूति से भी संबंध रखते हैं, पर उनको 
संख्या बहुत ही अल्प होती है । अतः ऐसी रचना करनेवालों 
को हम कवि? न कहकर 'सूक्तिकार? कहेंगे । रीतिकाल के भीतर 
च'द, गिरिधर, घाघ और बैताल अच्छे सृक्तिकार हुए हैं । 

पाँचवाँ वर्ग ज्ञानोपदेशकों का है जो अद्यज्ञान और बैराग्य 
की बातों को पद्म में कहते हैं। ये कभी कभी समभाने के 
लिये उपमा रूपक आदि का प्रयोग कर देते हैं, पर समभाने के 
लिये ही करते हैं, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिये नहीं। 
इनका उद्देश्य अधिकतर बोधबूत्ति जाम्रत करने का रहता है, 
मनोविकार उत्पन्न करने का नहीं। ऐसे अ्रथकारों को हम . 
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केबल “पद्मयकार! कहेंगे। हाँ, इनमें जो भावक और प्रतिभा- 
संपन्न हैं, जो अन्योक्तियों आदि का सहारा लेकर भगवसत्प्रेम, 
संसार के प्रति विर्शक्ति, करुणा आदि उत्पन्न करने में सम्थे 
हुए हैं वे अवश्य कवि क्‍या, उच्चकोटि के कवि, कहे जा सकते हैं। 

छठा बर्ग कुछ भक्त कवियों का है जिन्होंने भक्ति और 
प्रेमपूरणा विनय के पद आदि पुराने भक्तों के ढेंग पर गाए हैं । 

इनके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा में बीररस की 
फुटकल कविताएँ भी बराबर बनती रहीं, जिनमें युद्धवीरता 
ओर दानदीरता दोनों की बड़ी अत्युक्तिपूण प्रशंसा भरी रहती 
थी। ऐसी कविताएँ थोडी बहुत तो रसग्रथों के ऋआदि में 
मिलती हैं, कुछ अलंकार ग्र थों के उदाहरण रूप ( जैसे, शिव- 
राजभूषण ) और कुछ अलग पुस्तकाकार जैसे “शिवा-बावनी”, 
“छत्नसाल-दशक”, “हिम्मतबहादुर-विरुदाबली” इत्यादि । ऐसी 
पुस्तकों में सर्वेप्रिय और ग्रसिद्ध वे ही हो सकी हैं जो या तो 
देवकाव्य के रूप में हुई हैं अथवा जिनके नायक कोई देशगप्रसिद्ध 
वीर या जनता के श्रद्धाभाजन रहे हैं--जैस, शिवाजी, छत्रसाल,. 
महाराणा अताप आदि | जो पुस्तक या ही खुशामद के लिये, 
आश्रित कवियों की रूढ़ि के अनुसार लिखी गई, जिनके नायकों 
के लिये जनता के हृदय में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमा- 
नुसार प्रसिद्ध न श्राप्त कर सकीं। बहुत सी ता लुप्त हो गई' । 
उनकी रचना में सच पूछिए तो कांबियों ने अपनी प्रतिभा का 
अपव्यय ही किया । उनके द्वारा कवियों को अथ-सिद्धि भर 
प्राप्त हुई, यश का लाभ न हुआ । यदि बिहारी ने जयसिंह की 
प्रशंसा में ही अपने सात सौ दोहे बनाए होते तो उनके हाथ 
केवल अशफफियाँ ही लगी होतीं। संस्कृत ओऔर हिंदी के न 
जाने कितने कवियों का प्रौढ़ साहित्यिक श्रम इस प्रकार लुप्त हो 
गया। काव्यच्षेत्न में यह एक शिक्षाप्रद घटना हुदटे है | 
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भक्तिकाल के समान रीतिकाल में भी थोड़ा बहुत गद्य इधर 
उधर दिखाई पड़ जाता है पर अधिकांश कच्चे रूप में । योस्वा- 
मियों की लिखी “वैष्णव-वार्त्ताओं? के समान कुछ पुस्तकों में ही 
पुष्ठ त्रजभाषा मिलती हैं। रही खड़ी बोली । वह पहले कुछ 
दिनों तक तो मुसल्षमानों के व्यवहार की भाषा समभी जाती 
रही। मुसलमानों के प्रसंग में उसका कभी कभी प्रयोग कवि 
लोग कर देते थे, जैंसे--अफ़जल खान को जिन्होंने मैदान मारा 
( भूषण )। पर पीछे दिल्ली राजधानी होने से रीतिकाल के 
भीतर ही खड़ी बोली शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो गई 
थी और उसमें अच्छे गद्य ग्रथ लिखे जाने लगे थे । संबत 
१७९८ में रामप्रसाद निरंजनी ने यागवासिष्ठ भाषा? बहुत दी 
परिमार्जित गद्य में लिखा । ( विशेष दे० आधुनिक काव्य ) | 

इसी रीतिकाल के भीतर रीबाँ के महाराज विश्वनाथ्सिंह ने 
हिंदी का प्रथम नाटक (आन दरघुन दन) लिखा । इसके उपरांत 
गणेश कवि ने “प्रद्यम्न-विजय”ः नासक एक पद्मबद्ध नाटक लिखा 
जिसमें पात्न-प्रवेश, विष्क॑ भक, प्रवेशक आदि रहने पर भी इतिबृत्ता- 
त्मक पद्म रखे जाने के कारण नाटक का प्रक्ृतस्व॒रूप न दिखाई पड़ा। 

(१) बनवारी--ये संवत्‌ १६८० और १७०० के बीच 
वत्तमान थे। इनका विशेष वृत्त ज्ञात नहीं । इन्होंने महाराज 
जसबंतर्सिह के बड़े भाई अमरसिंह की वीरता की बड़ी प्रशंसा 
की हैं । यह इतिहास-प्रसिद्ध बात है कि एक बार शाहजहाँ के 
दरबार में सलावतरखाँ ने किसी बात पर अमरसिह को गेंबार 
कह दिया, जिस पर उन्‍होंने चट तलवार खींचकर सलावतखाँ 
को वहीं मार डाला। इस घटना का बड़ा ओजपूर्ण वर्णन 
इनके इन पद्मां में मिलता है-- 

घन्य अमर छिंति छुत्रपति अमर तिहारो मान । 
साहजहाँ को गोद में इन्ये सलावत खान ॥ 
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उत्त गकार मुख ते कढ़ी इते कढ़ी जमधार। 
धार? कहन पाये नहीं मई कटारी पार ॥ 





आनि के सलावत खाँ जार के जनाई बात, 
ताोरि घर-पंजर करेजले जाय करकी। 
दिलीपति साहि के चलन चलिबे के भयेा, 
गाज्या गजर्सिह् के, सुनी जो बात बर की ॥| 
कहे बनवारो बादसाही के तस्वत पास 
फरकि फरकि लाथ लोथिन साँ अरकी | 
कर की बड़ाई, के बड़ाई बाहिबे की करीं, 
बाढ़ की बड़ाई, के बड़ाई जमधर की ॥ 
बनवारी कवि की श्वंगारस की कविता भी बड़ी चमत्कार- 
पूर्ण होती थी। यमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहा करता 
था। एक उदाहरण लीजिए-.- 
नेह बर साने तेरे नेह बरसाने देखि, 
यह बरसाने बर मुरली बजावेंगे। 
साजु लाल सारी, लाल करे लालसा री, 
देखिबे की लालसा री, लाल देखे सुख पार्वेगे ॥ 
तू ही उर बसो, उर बसी नाहिं और तिय, 
केटि उरबसी तजि तोसें चित लाबेंगे। 
सजे बनवारी बनवारी तन आभरन, 
गोरे-तन-वारी बनवारी आजु आवेगे। 


(२) सबलशिह चौहान--इनके निवासस्थान का ठीऋऊ 
निश्चय नहीं । शिवसिहजी ने यह लिखकर कि कोई इन्हें 
चंदागढ़ का राजा और कोई सबलगढ़ का राजा बतलाते हैं, 
यह अनुमान किया है कि ये इटावे के किसी गाँव के ज्मींदार 
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थे। सबलसिंहजी ने ओरंगजेब के दरबार में रहनेवाले किसी 
राजा मित्रसेन के साथ अपना संबंध बताया है। इन्होंने सारे 
महाभारत की कथा दोहों चौपाइयों में लिखी है। इनका महा- 
भारत बहुत बड़ा भ्रथ है जिसे इन्होंने संवत्‌ १७१८ और संबत्‌ 
१>८हऋ के बीच पूरा किया। इस अथ के अतिरिक्त इन्होंने 
ऋतुसंहारः का भाषानुवाद, 'रूपविलास” और एक पिंगल भ्रथ 
भी लिखा था पर वे प्रसिद्ध नहीं हुए। ये वास्तव में अपने 
महाभारत के लिये ही प्रसिद्ध हैं। उसमें यद्यपि भाषा का 
लालित्य या काव्य की छुटा नहीं है पर सीधी-सादी भाषा में 
कथा अच्छी तरह कही गई है। रचना का ढेँग नीचे के. 
अवतरण से विदित होगा । 

अमभिमनु धाइ खड़ग परहारे | सम्मुख जेहि पाये तेहि मारे | 
भूरिश्रवा बान दस छाँटे | कुँवर-हाथ के खड़गहि काटे ॥ 
तीनि बान सारथि उर मारे |! आढठ बान ते” अस्व सहारे | 
सारथि जूम्लि गिरे मैदाना | अभिमनु बीर चित्त अनुमाना | 
यहि अंतर सेना सब्र धाई | मार मारु के मारन आई ॥ 
रथ के स्त्रैचि कु बर कर लीन्दे । तातें मार भयानक कौीन्हे ॥ 
अमभिमनु केापि खंस परहारे | इक इक घाव बीर सब मारे ॥। 

अजु नसुत इमि मार किय महाबीर परचंड | 
रूप भयानक देखियत जिमि जम लीन्दे दंड ।। 


(३) व्‌ द---ये मेड़ता ( जोधपुर ) के रहनेबाले थे और 
कृष्णगढ़-नरेश महाराज राजसिंह के गुरु थे। संवबत्‌ १७६१ 
में ये शायद रऋृष्णगढ़-नरेश के साथ औरंगजेब की फोज में 
ढाके तक गए थे । इनके वंशधर अब तक कृष्णगढ़ में वत्त मान 
हैं। इनकी “बृद्सतसई?” ( संवत १७६१ ), जिसमें नीति 
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के सात सौ दोहे हैं, बहुत श्रसिद्ध हैं। खोज में #शगारशिज्ञा” 
( खं० १७४८) और “भावपंचाशिका! नाम की दो रख-संबंधी 
पुस्तकें और मिली हैं पर इनकी ख्याति अधिकतर सूक्तिकार हे के 
रूप से ही हैं। बृदसतसई के कुछ दोहे नीच दिए जाते है-- 

मले बुरे सब एक सम जा ले बोलत नाहिं। 

जानि परत हैं काग पिक ऋतु वसत के माहिं ॥ 

हितहू की कद्टिए न तेहि जो नर होय अबोध । 

ज्यां नकटे को आरसी होत दिखाए क्रोघ ।। 

(७ ) रचअसिह कायरुथ--ये बटेंश्वर क्षेत्र के अटेर 
नासक गाँव के रहनवाले ओवाम्तव कायस्थ थे । इनके आश्रय- 
दाता अमराचती के कोइ कल्यागर्सिह थे। इन्होंने विजय- 
मुक्ताचली? नाम की पुस्तक संबत्‌ १७०७ में लिखी जिसमें 
महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध-काव्य के रूप में कई छंंदों 
में वर्शित है। पुस्तक में काव्य के गुण यथेष्ट परिमाण में हैं 
ओर कहीं कहीं की कविता बड़ी ही ओजस्विनी है। कुछ 
उदाहरण लीजिए-- 

निरखत ही अभिमन्यु को, बिदुर डुलाये। सौस | 
रच्छा बालक की करौ, हो कृपाल जगदौस ॥ 
आपुन काँघो युद्ध नहिं, धनुष दिये मुव डारि। 
पापी बैठे गेह कत, पांडुपुत्र तुम चारि॥ 
पौरुषप तजि, लजा तजी, तजी सकल कुलकानि । 
बालक रनहिं पढाय के, आपु रहे सुख मानि ॥ 
कबच कुंडल इंद्र लीने, बाण कंती ले गई। 
भई बैरिनि मेदिनी, चित कर्रा के चिता भई ॥ 

(५ ) बेलाल--ये जाति के बंदीजन थे और राजा 

विक्रमसाहि की सभा में रहते थे। यदि ये विक्रमसाहि चर- 
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खारीवाले प्रसिद्ध विक्रमसाहि ही हैं जिन्होंने “विक्रम-सतसई? 
आदि कई अथ लिखे हैं और जो खुमान, प्रताप आदि कई 
कवियों के आश्रयदाता थे, तो बैताल का समय संबत १८३५९ 
ओर १८८६ के बीच सानना पड़ेगा । पर शिवसिंहसरोज में 
इनका जन्मकाल सं० १७३४ लिखा हुआ है । बैताल ने 
गिरिधरराय के समान नीति की कुंडलियों की रचना को है 
ओर प्रत्येक कुडल्िया विक्रम को संबोधन करके कही है। 
इन्होंने लौकिक ठयचहार-संबंधी अनक्र विषयों पर सीधे सादे 
पर जोरदार पद्म कहे हैं । गिरिघरराय के समान इन्होंने भी 
वाक्चातुय्ये या उपसा रूपक आदि लाने का प्रयह्न नहीं किया 
है। बिलकुल सीधी सादी बात ज्यों की त्यों छंदोबद्ध कर दी 
गई है। फिर भी कथन के ढँग में अनूठापन है। एक कुंड- 
लिया नीचे दी जाती है -- 
मरै बैल गरियार, मरै वह अड्ियल ट्ट्ू। 
मरै करकसा नारिं, मरै वह खसम निखट्दू ॥ 
बाम्हन से मरि जाय, हाथ ले मदिरा प्यावे। 
पूत बही मरि जाय, जे कुल में दाग लगावे ॥ 
अरू बेनियाव राजा मरै, तब्रे नींद भर सेाइए। 
बैताल कहे विक्रम सुना, एते मरे न रोइए ॥ 

(६) सआालसम--ये जाति के ब्राह्मण थे पर शेख नाम की 
रेंगरेजिन के प्रेम में फसकर पीछे से मुसलमान हो गए और 
उसके साथ विबाह करके रहने ल्गे। आलम को शेख से 
जद्दान नामक एक पुत्र भी हुआ । ये औरंगजेब के दूसरे बेटे 
मुअज्जस के आश्रय में रहते ये जो पीछे बहादुरशाह के नाम से 
गद्दी पर बैठा । अतः आलम का कविताकाल संबत्‌ १७४० से 
संबत १७६० तक साना जा सकता है। इनकी कविताओं का 
एक संग्रह “आलमकेलि” के नाम से निकला है। इस पुस्तक 
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में आए पद्मों के अतिरिक्त इनके और बहुत से सुदर ओर उत्कृष्ट 
पद्म अंथों में संग्रहीत मिलते हैं ओर लोगों के मुँह से सुने जाते है । 
शेख रँसरेजिन भी अच्छी कविता करती थी। आलस 
के साथ प्रेम होने की विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि 
आलम ने एक बार उसे पगड़ी रंगन को दी जिसकी खाँट में 
भूल से कागज का चिट बेंघा चला गया। डउस्र चिट में दोहे 
की यह आधो पंक्ति लिखी थी “कनक छुरी सी कामिनी काहे 
को कटि छीन”? । शेसत्र ने दोहा इस तरह पूरा करके “कंटि 
को कंचन काटि बिघधि कुचन मध्य धार दीन”, उस चिट को 
फिर ज्यों का त्यों पगड़ी की खूट में बाँधकर लौटा दिया । उसी 
दिन से आलम शेख के पूरे प्रेमी हह गए और अत में उसके 
साथ विवाह कर लिया। शेख बहुत ही चतुर और हाज़िर- 
जवाब ख्री थी। एक बार शाहजादा मुअज्जम न हँसी से शेख 
से पूछा--''क्या आलम की औरत आप ही हैं ?? शेख ने चट 
उत्तर दिया कि “हाँ, जहाँपनाह ! जहान की माँ में ही हैूँ।”? 
“अ्रालमकेलि?” सें बहुत से कबित्त शेख के रचे हए हैं। आलम 
के कबित्त-सवबवेयों में भी बहुत सी रचना शेख की सानी जाती 
है। जैसे, नीचे लिखे कवित्त में चौथा चरण शेख का बनाया 
कहा जाता है--- 
प्रेमरंग-पगे जगमगे जगे जामिनि के, 
जोबन की जेतति जगि जोर उमगत हैं | 
मदन के माते मतवारे ऐसे घूमत हैं, 
भूमत हैं कुकि कुकि मेपि उधरत हैं ।। 
आलम से। नवल निकाई इन नैनन की, 
पाँखुरी-पदुम पै मँबर थिरकत हैं। 
चाहत हैं उड़िबे के, देखत मर्यंक-मुख, 
जानत हैं रैने तातें त्ाहि में रहत हैं | 
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अआलम रीतिबद्ध रचना करनेवाले कवि नहीं थे। ये 
प्रेमोन्‍न्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते 
थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय-तक्ष्व की प्रधानता है। 
“व्रेस को पीर” या “इश्क का दद” इनके एक एक वाक्य में भरा 
पाया जाता है। उत्प्रेज्ञाएँ भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत 
अधिक कही हैं। शब्दवैचित्रय, अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें 
विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती। शगाररस की ऐसी 
उनन्‍मादमयी उक्तियाँ इनकी रचना में मिलती हैं. कि पढ़ने और 
सननेवाले लीन हो जाते हैं। यह तन्‍्मयता सच्ची उमंग में ही 
संभव है । रेखता या उदू भाषा में भी इन्होंने कवित्त कहे हें । 
भाषा भी इस कवि की परिसार्जित और सुव्यवस्थित है पर उसमें 
कहीं कहीं “कीन, दीन, जौन?” आदि अबधी या प्रबी हिंदी के 
प्रयोग भी मिलते हैं। कहीं कहीं फारसी की शैली के रसबाधक 
भाव भी इनमें मिलते हैं । प्रेम की तन्‍्मयता की दृष्टि से आलम 
की गणना 'रसखान” और “घनान* द? की कोटि में होनी चाहिए | 
इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं-- 
जा थल कीने बिहार अनेकन ता थल कॉकरी ब्रैठि चुन्ये करे | 
जा रसना सों करी बहु बातन ता रसना सां चरित्र गुन्ये करे || 
आलम जैान से कु जन में करी केलि तद्दों अब सीस घुन्ये करे । 
भमैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे ॥ 





कैघों मोर सेर तजि गए. री अनत भाजि, 

केघां उत्त दादुर न बोलत हैं, ए दई ! 
केबैं पिक चातक महीप काहू मारि डारे, 

कैचां बगपाँति उत अंतगति हो गई? 
आलम कहे, हो आली | अजहेूँ न आए प्यारे, 

कैचें उत रीत विपरीत विधि ने ठई ? 
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मदन महीप की दुहाई किरिबे ते रही, 

जूक्ति गए. मेघ, कैधों बीज़॒रा सती भई १ | 
रात के उनींदे, अरसाते, मदमाते राते 

अति कजरारे हग नरे यों सुहात हैं। 
तीखी तीखी कोरनि करोरि लेत काढ़े जीड, 

केते भए घायल ओऔ केते तलफात हैं ॥। 
ज्यों ज्यों लै सलिल चर 'सेस्व? घावे बार बार 

यों त्थों बल बंदन के बार रुकि जात हैं। 
कंबर के माले, केचों नाहर नहनवाले 

लोहू के पियासे कहूँ पानो ते अघात हैं १ 


दाने की न पानी को, न आये सुध खाने कीं, 

याँ गली सदृबूब की अराम खुसखाना है । 
रोज ही से दे जो राजी यार की रजाय बीच, 

नाज की नजर तेज तौर का निशाना है ॥ 
सूरत चिराग रोशनाई आशनाई बीच, 

बार बार बरै बल जैसे परवाना है। 
दिल से दिलासा दीजै, हाल के न ख्याल हूजै, 

बेखुद फकीर वह आशिक दिवाना है ॥ 


(७) गुरु गे।विद्सिहजी --ये सिखों के महापराक्रमी 
इसमें या अतिम गुरू थे। इनका जन्म सं० १७२३ में और 
सत्यलोक-बास संवत्‌ १७६५० में हुआ । यद्यपि सब गुरुओं के 
थोड़े बहुत पद भजन आदि बनाए हैं पर ये महाराज काव्य के 
अच्छे ज्ञाता और अथकार थे । सिखों में शाख्कज्ञान का अभाव 
इन्हें बहुत खटका था और इन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण 
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साहित्य, दर्शन आदि के अध्ययन के लिये काशी भेजा था । 
ये हिंदू भावों और आये संस्कृति की रक्षा के लिये बराबर युद्ध 
करते रहे। 'तित्रक' और “जनेऊ!? की रक्षा में इनकी तलवार 
सदा खुली रहती थी । यद्यपि सिख-संप्रदाय की निगुण 
डपासना है पर सग़ुण स्वरूप के प्रति इन्होंन पूरी आस्था प्रकट 
की है और देवकथाओं की चर्चा बड़े भमक्तिभाव से की है। 
यह बात प्रसिद्ध हे कि ये शक्ति के आराघक थे। इनके इस 
पूण हिंदू-भाव को देखते यह बात समम में नहीं आती कि बत्त - 
मान समय में सिखों की एक शाखा-विशेष के भीतर पैशंबरी 
मजहबों का कट्टरपन कहाँ से और किसकी प्रेरणा से आ घुसा है । 
इन्होंने हिंदी में कई अच्छे और साहित्यिक प्ंथों की रचना 
की है जिनमें से कुछ के नाम ये हैं-- सुनीति-प्रकाश, सर्बलोह- 
प्रकाश, प्रेमसुमाग, बुद्धिसाश़र और चंडीचरित्र। चंडीचरित्र 
की रचनापद्धति बड़ी ही ओजस्विनी है। ये प्रौढ़ साहित्यिक 
त्रजभाषा लिखते थे। चंडींचरित्र में दुर्गासप्ततती की कथा 
बड़ी सु दर कविता में कही गई है। इनकी रचना के उदाहरण 
नीचे दिए जाते हैं-- 
निर्जन निरूप हो, कि सुदर स्वरूप हों, 
कि भूपन के भूप हो, कि दानी महादान हौ!? 
प्राभ के बचेया, वृष पूत के देवैया, 
रोग सेग -के मिटैया, किधों मानी महामान हौ ! 
विद्या के विचार हों, कि अद्वेत अवतार हौ, 
कि सुद्धता की मूत्ति हो, कि सिद्धताय की सान हो ? 
जेबन के जाल हौ, कि कालहू के गाल दौ, 
कि सत्रुन के साल हौ कि मित्रन के प्रान हौ!? 
( ८) आओीचर या सुरलोधर--ये प्रयाग के शहनेवाले 
थे। इन्होंने कई पुस्तक लिखीं और बहुत सी फुटकल क्रवितफ 
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बनाई है । संगीत की पुष्ठक, नायिकाभेद, जैन मुनियों के 
चरिज्र, कष्णलीला के फुटकल पद्म, चित्रकाव्य इत्यादि के अति- 
रिक्त इन्होंने 'जंगनासा' नामक एक ऐतिहासिक प्रबंध-काव्य 
लिखा जिसमें फरु खसियर और जहाँदारशाह के युद्ध का वरणणेन 
है। यह ग्रथ काशी-नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो 
चुका है। इस छोटी सी पुस्तक में सेना की चढ़ाई, साज 
सासान आदि का कवित्त-स्ैया में अच्छा वरणंन है। इनका 
कविता-काल सं० १७६७ के आसपास माना जा सकता है। 
जंगनामा! का एक कवित्त नीचे दिया जाता है--- 
इत -गलगाजि चढ़यों फर म्वसियर साह, 
उत मौजदीन करी भारो भट भरती | 
तेप की डकारनि सोां, बीर हृहकारनि सें, 
जैंसे की घुकारनि घमकि उठी घरती ॥) 
श्रीधर नवाब फरजंदखाँ. सुजंग  जुरे, 
जीगिनी अघाई जुग जुगन की बरती। 
हहरथों हरौल, भीर गोल पे परी ही, तू न 
करता हरौली तौ इरालै भीर परती ॥ 

(९) लाल कवि--इनका नाम गोरेलाल पुरोहित था 
आर ये मऊ ( बुदेलखंड ) के रहनेवाले थे। इन्होंने प्रसिद्ध 
महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवनचरित देाहे। चौपा- 
इये में बड़े ब्योरे के साथ वर्णन किया है। इस पुस्तक में 
छुत्रसाल का संबत्‌ १७६४ तक का हीं वृत्तांत आया है, इससे 
अलुमान होता है कि या तो यह अ्रथ अधूरा ही मिला है अथवा 
लाल कवि का परलोकवास छत्रसाल के पूर्व ही हो गया था| जो 
कुछ हो, इतिहास की दृष्टि से “छत्रप्रकाश” बड़े महत्त्व की पुस्तक 
है। इसमें सब घटनाएँ सश्ची और सब ब्योरे टीक ठीक दिए 
गए हैं। इसमें बर्रित घटनाएँ और संवत्‌ आदि ऐतिहासिक 


रीतिकाल के अन्य कवि ३५५९ 


खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक हैं, यहाँ तक कि जिस युद्ध में 
छत्नसाल को भागना पड़ा है उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया 
गया है। यह ग्रथ नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 
हो चुका है । 

अथ की रचना प्रौढ़ और काव्यगुण-युक्त है। वर्णन की 
विशदता के अतिरिक्त स्थान स्थान पर ओजस्बी भाषण हैं। 
लाल कवि में पअबंधपटुता पूरी थी। संबंध का निर्वाह भी 
अच्छा है और वर्णंन-विस्तार के लिये मार्मिक स्थलों का चुनाव 
भी। वस्तु-परिगरसन द्वारा वर्णोनों का अरुचिकर विस्तार 
बहुत ही कम मिलता है। सारांश यह कि लाल कवि का सा 
प्रबंध-कौशल हिंदी के कुछ इने गिने कवियें। में ही पाया जाता 
है। शब्दवैचित्य और चमत्कार के फेर में इन्होंने ऋन्निमता 
कहीं से नहीं आने दी है। भावों का उत्कष जहाँ दिखाना 
हुआ है वहाँ भी कवि ने सीधी और स्वाभाविक उक्तियाों का 
ही समावेश किया है, न तो कल्पना की उड़ान दिखाई है और 
न ऊहा की जटिलता ! देश की दशा की ओर भी कवि का 
पूरा ध्यान जान पड़ता है। शिवाजी का जो दीरत्रत था बही 
छत्रसाल का भी था। छंत्रसाल का जो भक्तिभाव शिवाजी पर 
कबि ने दिखाया है तथा दोनों के सम्मिलन का जो दृश्य खींचा 
है दोनों इस संबंध में ध्यान देने योग्य हैं । 

“छत्रप्रकाश” में लाल कवि ने बु देल-वंश की उत्पत्ति, चंपत- 
राय के विजय-बृत्तांत, उनके उद्योग और पराक्रम, चंपतराय के 
अ तिम दिलनें में उनके राज्य का मागलों के हाथ में जाना, छंत्र- 
साल का थोड़ी सी सेना लेकर अपने राज्य का उद्धार, फिर 
क्रमश: विजय पर किजय प्राप्त करते हुए मेगलों का नाके दम 
करना इत्यादि बातों का विस्तार से वश्शोन किया है । काब्य 
ओर इतिहास दोनेय की दृष्टि से यह ग्रथ हिंदी में अपने ढेंग का 
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अनूठा है। लाल कवि का एक और पंथ “विष्णु-विलास” है 
जिसमें बरबै छंद में नायिकासेंद कहा गया हैं। पर इस कवि 
की कीर्ति का स्तंभ “छत्रप्रकाशः ही है । 
छुन्नप्रकाश” से नीचे कुछ पद्म उद्धृत किए जाते हैं । 
€ छुत्रसाल-प्रशंसा ) 
लखत पुरुष लच्छन सब जाने । पच्छी बोलत सगुन बखाने ॥ 
सतकवि कवित सुनत रस पागै | बिलसति मति अरथन में आगे ॥ 
रवि से लखत तुरंग जा नीके | बिहंसि लेत मे।जरा सब ही के ॥ 
चैंकि चैांकि सब दिसि उठे सूृत्रा खान खुमान । 
अब घथों धावे कौन पर छुत्रसाल बलवान || 
( युद्ध-वर्णन ) 
छुत्नसाल हाड़ा तहँ आयेा। अरुन रंग आनन छुबि छाया ॥ 
भये। हराौल बजाय नयगारो | सार थार का पहिरनहारों ॥ 
दौरि देस मुयलन के मारो | दपि दिली के दल संहारौ ॥ 
एक आन सिवराज निबाही | करै आपने चित की चाही | 
अराठ पातसाह्दी मकमोरें | सूबनि पकरि दंड ले छोरे | 
काटि कटक किरवान बल, बॉटि जंत्रुकनि देहु | 
ठाटि युद्ध यहि रीति सें, बॉटि घरनि घरि लेडु ॥ 
चहूँ ओर से सूबनि घेरों। दिसनि अलातचक्र से फेरो॥ 
पजरे सहर साहि के बॉके | धूम धूम में दिनकर ढॉँके। 
कबहूँ प्रगटि युद्ध में हॉके। मुगलनि मारि पुहुमि तल ढॉके ॥ 
बानन बरस्वि गयंदनि फोरै | तुरकनि तमक तेग तर तोरै ॥ 
कबहूँ उमड़ अचानक शआावै। घन सम घुमड़ि लोह बरसावै || 


कबहूँ हाँकि हरोलन कूटे | कबहूँ चापि चेंदालनि लूटै ॥ 7 


कबहूँ देस दारि के लावै। रसद कहूँ की कढ़न न पावे ॥ 
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(१०) चन श्ानंद--ये साक्षात्‌ रसमूत्ति और ब्जभाषा 
काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। इनका जन्म संबत्‌ १७४६ के लग- 
भग हुआ था और ये संवत्‌ १७९६ में नादिरशाही में मारे गए। 
ये जाति के कायस्थ और दिल्‍ली के बादशाह मुहम्मदशाह के 
मीरमुंशी थे। कहते हैं कि एक दिन द्रबार में कुछ कुचक्रियों 
ने बादशाह से कद्दा कि मीरमुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। 
बादशाह से इन्होंने बहुत टालमटोल किया। इस पर लोगों 
ने कद्दाा कि ये इस तरह न गाएँगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान 
नाम की वेश्या कह्टे तब गाएँगे । वेश्या बुलाई गई। इन्होंने 
उसकी ओर मुँह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा 
गाना गाया कि सब लोग तनन्‍्मय हो गए। ब्रादशाह इनके 
गाने पर जितना खुश हुआ उतना ही बेअदबी पर नाराज़ | 
उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब 
सुजान से भी साथ चलने को कहा पर वह न गह्ढे । इस पर 
इन्हें बिराग उत्पन्न हो गया और ये वृदावन जाकर निबाक- 
संग्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने 
लगे। बृदावन-भूमि का प्रेम इनके इस कवित्त से कलकता है--- 

गुरनि बतायो, राधा मोहन हू गायो, 
सदा सुखद सुद्दायो बछूंदाबन गाड़े गहि रे। 
अदूभुत अभूत महिंमंडन, परे ते परे, 
जीवन को लाहु हा हा क्यों न ताहि लह्ठि रे ॥ 
आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही, 
सरस  सुदेय सो, पपीहापन बह्ठि रे। 
जमुना के तीर केलि कोलाइल भीर ऐसी, 
पावन पुलिन पै पतित परि रहिं रे॥ । 
संबत्‌ १७९६ में जब नादिरशाह की सेना के सिपाही मथुरा 
तक आ पहुँचे तब कुछ लोगों न उनसे कह दिया कि ब्‌ दावन में. 
र्द 
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बादशाह का मीरमुंशी रहता है; उसके पास बहुत कुछ माल 
होगा । सिपाहियों ने इन्हें आ घेरा और जर ज़र ज़र! (अथॉत्‌ 
घन, घन, धन, लाओ ) चिल्लान लगे । घनान दजी ने शब्द 
को उलटकर “रज' “रज” “रज? कहकर तीन मुट्ठी बदाबन की घूल 
उन पर फेंक दी । उनके पास सिवा इसके और था ही क्‍या ? 
सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हाथ काट डाला । कहते हैं कि 
मरते समय इन्होंने अपन रक्त से यह कवित्त लिखा था-- 
बहुत दिनान की अवधि आसपास परे, 
खरे अरबरनि भरे हैं उठढि जान को। 
कि काहिे आवन छुबीले मन-भावन को, 
गहि गहि राखति ही दें दे सनमान को॥ 
कूठी बतियानि की पत्यानि ते उदास हू कै, 
अब ना घिरत घनद्यानंद निदान को। 
अधर लगे हैं आनि करि के पयान प्रान, 
चाहत चलन ये संदेसो ले सुजान को |॥। 
घन-अआन दजी के इतने प्रथों का पता लगता है--सुजान- 
सागर, विरहलीला, कोकसार, रसकेलिवलली और कृपाकांड | 
इसके अतिरिक्त इनके कक्त सवैयों के फुटकल संग्रह डेढ़ सौ 
से लेकर सवा चार सौ कवित्तों तक के मिलते हैं। कृष्ण भक्ति- 
संबंधी इनका एक बहुत बड़ा अथ छत्रपुर के राज-पुस्तकालय 
में है जिसमें प्रियाप्रसाद, त्रजव्यवह्ाार, वियोगत्रेल्ली, कृपाकंद 
निबंध, गिरिगाथा, भावनाप्रकाश, गोकुलविनोद, घाम-चम- 
त्कार, कृष्णकौमुदी, नाममाघधुरी, इ दावनसुद्रा, प्रेमपत्रिका, रस- 
वसंत इत्यादि अनेक विषय वर्रित हैं। इनकी 'विरहलीला? 
ब्जभाषा में पर फारसी के छंद में है । । 
इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी अजभाषा 
लिखसे में ओर कोई कवि समथ नहीं हुआ । विशुद्धता के साथ 
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प्रौढ़ता और माघुय्ये भी अपूर्य ही हैं। विप्रलंभ खझूंगार हीं 
अधिकतर इन्होंन लिया है। ये वियाग-खूंगार के प्रधान मुक्तक- 
कबि हैं। “प्रेम की पीर” ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव 
हुआ | प्रेम-समार्ग का ऐसा प्रवीण और घीर पथिक तथा ज़बाँ- 
दानी का ऐसा दाबा रखनेवाला ब्रज॒भाषा का दूसरा कवि नहां 
हुआ ! अतः इनके संबंध में निम्नलिखित उक्ति बहुत ही 
संगत है-- 
नेही महा, ब्रजभाषा-प्रबीन ओऔ सुदरताहु के भेद को जाने । 
येाग वियेग की रीति में केविद, भावना सेद स्वरूप के ढाने ॥ 
चाह के रंग में भाज्या हियेा, बिछुरे मिले प्रीतम सांति न माने | 
भाषा-प्रवीन, सुछुंद सदा रहे सा घन जू के कवित्त बखाने | 
इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर 'सुजान' का संबोधन 
किया है जो श्टगार में नायक के लिये और भरक्तिभाव में कृष्ण 
भगवान्‌ के लिये प्रयुक्त मानना चाहिए। कहते हैं कि इन्हें 
अपनी पू्व प्रेयती 'सुजान” का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त 
होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा । यद्यपि अपने पिछले 
जीवन में घनान द विरक्त भक्त के रूप में वृद्ावन जा रहे पर 
इनकी अधिकांश कविता भक्ति-काव्य की कार्ट में नहीं आएगी, 
ज गार की ही कह्दी जायगी । लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही 
ये पीछे भगवलत्मेम में लीन हुए । कविता इनकी भावपनज्ञप्रधान 
है। कारे विभावपक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है । जहाँ 
रूप-छुटा का बर्ान इन्होंन किया भी हैं वहाँ उसके प्रभाव का 
ही वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी की प्रवृत्ति अन्तव क्तिनिरूपण 
की ओर ही विशेष रहने के कारण बाह्मार्थेनिरूपक रचना कम 
मिलती है। होली के उत्सव, मांग में नायक-नाथिका की भेंट, 
' छनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वरशुंन के रूप में ही बह पाई 
जाती है। संयोग का भी कहीं कहों बाह्य वर्णन मिलता है 


४०४७ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों या चेष्टाओं की नहीं है, 
हृदय के उल्लास ओर लीनता की ही है । 

प्रेमदशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की 
गूढ़ अ तदृशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिन्दी के अन्य 
ज्ूंगारी कवि में नहीं। इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय 
या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद, जैसा कि 
घनान द ने कहा है-- 

“रोक सुजान सचो पटरानी, बची बुधि बापुरी हो करि दासी ।?? 
प्रेमियों की मनोबज्ति इस प्रकार की होती है कि बे प्रिय की 
कोई साधारण चेष्टा भी देखकर उसका अपनी ओर अरकाब 
सान लिया करते हैं और फूले फिरते हैं। इसका कैसा सु दर 
श्राभास कबि ने नायिका के इस बचन द्वारा दिया है जो मन 
को संबोधन करके कहा गया है--- 

“रूचि के वे राजा जान प्यारे हैं अ्रनंदघन, 
होत कहा हेरे, रंक ! मानि लीनो मेल से?? | 
कवियों की इसी अ'तह ष्टि की ओर लक्ष्य करके एक प्रसिद्ध 
मनस्तक्ष्ववेत्ता ने कहा है कि भावों या मनोविकारों के स्वरूप- 
परिचय के लिये कवियों की वाणी का अनुशीलन जितना उप- 
योगी छे उतना मनोविज्ञानियों के निरूपण नहीं । 

प्रेम की अनिवेचनीयता का आभास घतानद ने बिरोधा- 
भासें के द्वारा दिया है। उनके विरोध-मूलक-बैचित्रय की 
प्रचत्ति का कारण यही समझता चाहए । 

यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, 
पर वियोग की अतदंशाओं की ओर ही दृष्टि अधिक है। इसी 
से इनके वियोग-संबंधी पद्म ही प्रसिद्ध हैं। वियोग-व्णन भी 
अधिकतर अ तबू त्ति-निरूपक है, बाह्याथे-निरूपक नहीं। घना- 
न'द ने न तो बिहारी की तरह विरह-ताप को बाहरी मान से 
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मापा है, न बाहरी उछल-कूद दिखाई है । जो कुछ हलचल है 
बह भीतर की है--बाहर से वह बियोग प्रशांत और गंभीर है; 
न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, 
न उछुल-उछुल कर भागना है। उनकी “मौन मधि पुकार” है। 

यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा 
अचूक अधिकार इनका था बैसा ओर किसी कवि का नहीं । 
भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़ कर ऐसी वशवत्तिनी हो 
गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस 
रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे | इनके हृदय का योग 
पाकर भाषा को नूतन गति-बिघि का अभ्यास हुआ और बह 
पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी | जब आवश्यकता 
होती थी तब ये उसे बँधी प्रणाली पर से हटा कर अपनी नई 
प्रणाली पर ले जाते थे । भाषा की पूर्ब अजित शक्ति से ही 
काम न चला कर इन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान 
की है। घनान दजी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की 
व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप-रंग 
की व्यंजना के लिये भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करनेवाला 
हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ । भाषा के लक्षक 
ओर उव्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख 
इन्हीं को थी । 

लक्षणणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी-कबियों 
ने उसके भीतर बहुत ही कमर पैर बढ़ाया। एक घनान द हीं 
ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। 
लाक्षशिक मूत्तिमता और प्रयोग-वैचितज्य की जो छुटा इनमें 
दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर पैने दे सै बष पीछे जाकर 
आधुनिक काल के उत्तराद्ध में, अर्थात्‌ बत्तमान काल की नूतन 
काब्यघारा में ही, “अभिव्यंजना-बाद” के प्रभाव से कुछ विदेशी 
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रंग लिए प्रकट हुईं । घनान द का प्रयाग-वैचित्रय दिखाने के 
लिये छुछ पंक्तियाँ नीचे उद्धृत की जाती हैं--- 

(क) अरुसानि गही वह बानि कछू, सरसानि सों आनि 
निहोरत हे । 

(ख) ही हे सोऊ घरी भाग-उघरी अन दघन सुरस बरसि, 
लाल ! देखिहो हरी हमें । ( खुले भाग्यवाली घड़ी? में विशेषश- 
बविपयंय ) | 

(ग) उचधरों जग, छाय रहे घन-अआन द, चातक ज्यों तकिए 
अब तौ। ( उधघरो जग संसार जो चारों ओर घेरे था बह 
हृष्टि से हट गया । ) 

(घ) कहिए सु कहा, अब मौन भत्ती, नहिं ग्वोबते जौ हमें 
पावते जू । ८ हमें -- हमारा हृदय ) । 

विरोधमूलक बैचिज्य भी जगह जगह बहुत सुंदर मिलता 
है, जैसे-- 

(च) भ्रूठ की सचाई छाक्या, त्यों छहित-कचाई पाकक्‍्यो,. 
ताके गुनगन घनआनंद कहा गनों । 

(छ) उजरनि बसी है हमारी आँखियानि देखो, सुबस 
सुदेस जहाँ रावरे बसत हो । 

(ज) गति सुनि हारी, देखि थकनि मैं चली जाति, थिर 
चर दसा कैसी ढकी उधघरति है। 

( रू ) तेरे ज्यों न लेखा, मोहिं सारत परेखे महा, जान 
घन-आरन द पै खेोयबेा लद्दत हैं । 

इन उद्धरणों से कवि को चुभती हुई बचन-वक्रता पूरी 
पूरी कलकती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि की 
जक्ति ने चक्र पथ हृदय के बेस के कारण पकड़ा है । 

भाव का स्रोत जिस प्रकार टकरा कर कहीं-कहीं बक्रोक्ति 
के छींटे फेंकता है उसी प्रकार कहीं कहीं भाषा के स्निग्य, सरल 


रोतिकाल के अन्य कवि छ०ऊ 


ओर चलते प्रवाह के रूप में भी प्रकट होता है। ऐसे स्थलों 
पर अत्यंत चलती और प्रांजल त्जभाषा की रमणीयता दिखाई 
पड़ती है-- 
कान्ह परे बहुतायत में, इकलैन की वेदन जानौं कहा तुम ! 
है। मन-मेहन, मोहे कहूँ न, बिथा बिमनेन की माना कहा तुम ९ 
बैरे वियेगिन्ह आप सुजान हों, हाय ! कछू उर आनौ कहा तुम ! 
आरतिवंत पपीह्षन के घन आनेद जू ! पहिचानों कहा तुम 


कारी कूर केकिल कहाँ के वैर काढ़ति री 
कूृकि कूकि अबहीं करेजे किन कोारि लै। 
पै“डु परे पापी ये कलापी निसि द्यौस ज्यों ही, 
चातक रे घातक हछो तूहू कान फोरि लै। 
आनंद के घन प्रान-जीवन सुजान बिना, 
जानि के अकेली सब घेरों-दल जोरि लै। 
जै ला करै आवन विनाद-बरसावन वे 
तौ लौं रे डरारे बजमारे घन थोरि लैं॥ 


इस प्रकार कीं सरल रचनाओं में कहीं कहीं नाद-ठ्यंजना भी 
बड़ी अनूठी है, एक उदाहरण लीजिए--- 
एं रे बीर पौन ! तेरो सबै ओर गोन, वारि 
तो सो और कौन मने ढरकोौहीं बानि दे । 
जगत के पग्रान, ओछे बड़े के समान, घन 
आनेद-निधान सुखदान  दुखियानि दै। 
जान उजियारे गुन-भारे अति मभोहि प्यारे 
अब हो अमेही बैठे पोढछि पहिचानि दे। 
बिरह-विथा की मूरि आँखिन में राखें पूरि, ' 
घूरि तिन्‍्द्व पार्यंन की हा हा! नेक आनि दे | 
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ऊपर के कवित्त के दूसरे चरश में आए हुए “आज द-निधान 
सुखदान दुखियान दे” में मृदंग की ध्वनि का बड़ा सुंदर 
अनुकरण है । 
डक्ति का अर्थगर्भत्व भी घनान द का स्वतंत्र और स्वाब- 

लंबी होता है, बिहारी के दोहों के समान साहित्य की रूढ़ियों 
€ जैसे, नायिकाभेद ) पर आश्रित नहीं रहता। उडक्तियां की 
सांगोपांग योजना या अन्विति इनकी निराली होती है। कुछ 
उदाहरण लीजिए-- 

पूरन प्रेम के मंत्र महा पन जा संधि सेाघथि सुधारि है लेख्या। 

ताही के चारु चरित्र विचित्रनि ये पतच्च के रच्ि राखि बिसेख्ये | 

ऐसे। हियेा-हित-पत्र पवित्र जो आन कथा नम कहूँ अबरेख्ये | 

से घन-आनंद जान अजान लों हक कियेः, पर बाँचि न देख्ये | 


आनाकानी-आरसी निहारिबों करोगे कौलों ! 

कहा मे। चकित दसा त्यों। न दीठि डोलिहे ! 
मैन हू से देखिदोँ कितिक पन पालिहौ जू 

कूक-भरी मूकता बुलाय आप बोलिहे। 
जान घन-श्रानंद यों माहि तुम्हें पैज परी, 

जानियैगे। टेक टरे' कोन थौं मलोलिहे | 
रूई दिए. रद्दोगे कहाँ लों बहरायबे की? 

कबहूँ तौ मेरिये पुकार कान खोालिदे || 
अंतर में बासी पै प्रवासी केसो अंतर है, 

मेरी न सुनव, दैया ! आपनीयों ना कहौ। 
सलोचननि तारे हाँ सुकाओ सब, सूकौ नाहिं, 

बूकी न परति ऐसो सोचनि कहा दहीो |। 
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डो तो जानराय, जाने जाहु न, अजान यातें, 
आनंद के घन छाया छाय उधघरे रहो। 
मूरति मया की हा हा! यूरति दिखेए नैकु, 
हमें खोय या त्रिघधि हो ! कौन धों लद्दा लहौं ॥ 


मूरति सिंगार की उजारी छवि आछी भाँति, 
दीढि-लालसा के लोयननि ले ले आओ जिहों । 
रति-रसना-सवाद पॉबड़े पुनीतकारी पाय, 
चूमि चूमि के कपोलनि सों माॉँजिदौं। 
जान प्यारे प्रान अंग-अंग-रुच्चि-रंगनि में, 
बोरिंग सब अंगन अनंग-दुख माँ जिहों | 
कब घन-आनेंद  दरौदी बानि देखें, 
सुधा-द्वेत मन-घट दरकांन सुठि रॉ जिहोँ ॥ 
( रॉजना 5 फूटे बरतन में जाड़ या ठांका लगाना ) 


आज न++ 


निसि दह्ौस खरी उर मॉम अरी छुवि रंग-भरी मुरि चाहनि की | 
सकि मोरनि त्यों चख ढोरि रहे , ढरिगो हिय ढोरनि बाहनि की | 
चअट दें कटि पै बट प्रान गए गति सों मति में अवगाहनि की । 
घन आनंद जान लख्यो जब तें जक लागिये मोहि कराहन की ॥ 


इस अतिम सबैये के प्रथम तीन चरणों में कवि ने बहुत 
सूच्म कौशल दिखाया है । 'सुरि चाहनि! और “तकि मोरनि! 
से यह व्यक्त किया गया है कि एक बार नायक ने नायिका की 
ओर मुड़ कर देखा फिर देखकर मुड् गए ओर अपना रास्ता 
पकड़ा । देख कर जब वे मुड़े तब नायिका का मन उनकी ओर 
इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी नाली में ढल जाता है। कटठि में 
बतल्न देकर प्यारे नायिका के मन सें द्बने के ढब से निकल गए । 
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घनान द के ये दो सवैये बहुत प्रसिद्ध हैं-- 
पर-कारज देह को धारे फिरों परजन्य ! जथारथ हा दरसौ। 
निधि नीर खुधा के समान करो, सबही बिधि सु दरता सरसो | 
घनआनेद जीवनदायक हो, कबों मेरियौँ पीर हिये परसों। 
कबहूँ वा बिसास सुजान के ऑगन मो असुवान को ले बरसो ॥। 


अति सूधों सनेह् को मारग है, जहेँ नैकु सथानप बाँक नहीं । 
तहेँ साँ चे चले तजि आपनपो, भिभके कपटी जो निर्सॉक नहीं ॥ 
घनआनेद प्यारें सुजान सुनौं, इत एक ते दूसरो ऑक नहीं | 
ठुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु ये देहु छुटोंक नहीं |। 


( विरदलीला?” से ) 
सलोने श्याम प्यारे क्यो न आवो । दरस प्यासी मरे तिनकौ जियाबो || 
कहाँ हो ज्‌ , कददों दौ जू कहाँ हो | लगे ये प्रान तुमसों हैं जहाँ हो ॥ 
रहौ किन प्रान प्यारे नने आगे । तिहारे कारने दिनरात जागे ॥ 
का बे जज रः हे 
सजन ! हित मान के ऐसी न कीज | भई हैं बावरी सुध आय लोजै || 


(११) रसनिधि--इनका नाम प्रथ्वीसिंह था और ये 
दतिया के एक जमीदार थे। इनका संबत्‌ १७१७ तक चत्त- 
साल रहना पाया जाता हैँ। ये अच्छे कवि थे। इन्होंने 
बिहारी-सतसई के अनुकरण पर “रतनहज़ारा” नामक दोहों 
का एक अथ बनाया । कहीं कहीं तो इन्होंने बिहारी के वाक्य 
तक रख लिए हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत से 
दोहे बनाए जिनका संग्रह बाबू जगन्नाथप्रसाद ( छुत्रपुर ) ने 
किया है। “अरिल्ल और माँफो ” का संग्रह भी खोज में मिला 
है। ये झूगार-रस के कवि थे। अपने दोहों में इन्होंने फारसी 
कविता के भाव भरने और चतुराई दिखाने का बहुत कुछ प्रयत्न 
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किया है। फारसी की आशिकी कविता के शब्द भी इन्होंने 
इस परिमाण में कहीं कहीं रखे हैं. कि सुरूेचि और साहित्यिक 
शिष्टता को आधात्त पहुँचता है। पर जिस ढंग की कविता 
इन्होंने की है उसमें इन्हें सफलता हुईदे हे। कुछ दोहे उद्धृत 
किए जाते हैं- 

अद्भुत गति यहि प्रेस की, ब्रैनन कही न जाय । 

दरस-भूख लागे दगन, भूखहिं देत भगाय ॥ 

लेहु न मजनू-गोर ढिग, कोऊ लेला नाम । 

दरदबंत को नेकु तौ, लेन देद्.ु बिसराम ॥ 

चतुर चितेरे तुव सबी लिखत न हिय ठहराय | 

कलम छुवत कर-आँगुरी कटी कटाछुन जाय || 

मनगयंद छुब्रिमद-छुके तोरि जेंजीर भगात | 

हिय के भीने तार सों सहजै ही बंधि जात ॥ 

(१२) सहाराज विश्वनाथसिह--ये रीवाँ के बड़े 
ही विद्यारसिक और भक्त नरेश तथा शभ्रसिद्ध कवि महाराज 
रघुराजसिंह के पिता थे। आप संबत्‌ १७७८ से लेकर १७९७ 
तक रीवाँ की गद्दी पर रहे । ये जैसे भक्त थे वैसे ही विद्या-व्य- 
सनी तथा कवियों और विद्वानों के आश्रयदाता थे । काव्य-रचना 
में भी ये सिद्धाईस्त थे । यह ठीक है कि इनके नाम से श्रख्यात 
बहुत से भ्रथ दूसरे कवियों के रचे हैं पर इनकी रचनाएँ भी कस 
नहीं हैं। नीचे इनकी बनाई पुस्तकों के नाम दिए जाते हैं. 
जिनसे विदित होगा कि कितने विषयों पर इन्होंने लिखा है-- - 

( १ ) अष्टयाम-आहिक, ( २) आन द-रघुन दन नाटक, (३) 
उत्तम-काव्य-प्रकाश, ( ४) गीता-रघुन दन शतिका, (५ ) रामसा- 
यण, (६ ) गीता-रघुन दन प्रामाणिक, (७) सब्वेसंग्रह, ( ८) 
कबीर बींजक की दीका, (९ ) विनयपन्निका की टीका, ( १०-) 
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रामचंद्र की सवारी, ( ११) मजन, ( १२) पदाथ, (१३ ) घनु- 
विद्या, ( १४७) आन द-रामायण, ( १०५) परधम-निर्यंय, ( १६ ) 
शांति-शतक, ( १७ ) वेदांत-पंचक शतिका, ८ #८ ) गीतावली 
पूर्वा्दड, (१९) धुवाष्टक, ( २० ) उत्तम-नीतिचंद्रिका, (२१ ) 
अन्रोघनीति, ( २२ ) पाखंड-खंडिनी, ( २४) आदिमंगल, ( २४ 2 
वसंत-चोंतीसी, ( २० ) चौरासी रमैनी, (२६ ) ककहरा, ( २७ ) 
शब्द, (२८) विश्वभोजन-प्रसाद, (२९ ) ध्यानमंजरी, ( ३० ) 
विश्वनाथ-प्रकाश, ( ३१ ) परमतसक्त्व, ( १२ ) संगीत-रघुन दन 
इत्यादि । 

यहापि ये रामोपसक थे पर कुरूपरंपरा के अनुसार निरु रा 
संत मत की बानी का भी आदर करते थे । कबीरदास के शिष्य 
घसेदास का बाँघव नरेश के यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा 
से प्रसद्ध है। “ककहरा', शब्द, “रमैनी? आदि उसी प्रभाव 
के झ्योतक हैं। पर इनकी साहित्यिक रचना प्रधानत: रामचरित- 
संबंधिनी है। कबीर-बीजक की टीका इन्होंने निर्गण ब्रह्म के 
स्थान पर सशुण राम पर घटाई हैं। “ब्रजभाषा! में नाटक 
पहले पहल इन्हीं ने लिखा। इस दृष्टि से इनका “आन *द- 
रघुन दन नाटक? विशेष महत्त्व की वस्तु है। भारतेंद हरिस्ंद्र 
ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यद्यपि इसमें पद्यों 
की प्रचुरता है पर संवाद सब ब्रजभाषा गद्य में हैं। अक- 
विधान और पात्रविधान भी है। हिंदी के प्रथम नाटककार के 
रूप में ये चिरस्मरणीय हैं । 

इनकी कविता अधिकतर या तो वरणुेनास्मक है अथवा उप- 
देशात्मकफ । भाषा स्पष्ट और परिसार्जित है। इनकी. रचना 
के कुछ नमूने दिए जाते हैं । 

साइन मझत्यन विष्यु से, रैयत भानु से, सत्रनन काल से भावषे | 

सन्न बली. सां बचे करि बुद्धि ओ अ्रर्त से धर्म को रोति चलावे॥ 
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जीतन को करे केते उपाय औ दीरघ दृष्टि सबै फल पाबै। 
भाखत है बिसुनाथ अबै ऋूप सो कबहूँ नहिं राज गँवाबै॥ 
बाजि गज सोर रथ सुतुर कतार जेते, 
प्यादे ऐंड्वारे जे सबीह सरदार के। 
कुबर छुबीले जे रसीले राजबंसबारे, 
सूर अनियारे अति प्यारे सरकार के॥ 
केते जातिवारे, केते केते देसबारे, 
जीव स्वान सिंह आदि सैलवारे जे सिकार के । 
डंका की घुकार द्वे सवार सबै एक बार, 
राज वार पार कार केाशलकुमार के # 


आन आओ 


उछौ कुँबर देऊ प्रान पियारे । 
हिमरितु प्रात पाय सब मिटिंगे नभसर पसरे पुदकर तारे ॥ 
जयगवन महँ निकस्ये हरित हिय बिचरन डेत दिवस मनियारों | 
विश्वनाथ यह कौतठ॒क निरखट्दु रविमनि दसहु दिसिनि उजियारों॥ 
करि जे। कर में कयज्ञास लिया कसिके अब नाक सिकारत हैे।: 
दइ तालन बीस भ्रुजा कहराय भकुके धनु का मकम्ोोरत है 
तिल एक हलै न इले पुहुमी रिसि पीसि के दॉँतन तारत है। 
मन में यह ठीक भयेा हमरे मद काका महेस न मारत है॥ 


(१३) भक्तवर नागरोदासजौ--यद्यपि इस नाम के 
कई भक्त कवि ब्रज में हो गए पर उनमें सबसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़-- 
नरेश महाराज सावंतसिंहजी हैं जिनका जन्म पौष कृष्ण १२ 
संबत्‌ १०५८६ में हुआ था। ये बाल्याबस्था से ही बड़े शुर 
जीर थे। १३ बष की अवस्था में इन्होंने बूंदी के हाड़ा जैत- 
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सिंह का मारा था। संबत्‌ १८०४ में ये दिल्ली के शाही दर- 
बार में थे । इसी बीच म॑ इनके पिता महाराज राजसिह का 
देहांत छुआ । बादशाह अहमदशाह ने इन्हें दिल्ली में ही कृष्ण- 
गढ़ राज्य का उत्तराधिकार दिया। पर जब ये क्ृष्णगढ़ पहुँचे 
तब राज्य पर अपने भाई बहादुरसिंह का अधिकार पाया जो 
जोधपुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठे थे । 
ये ब्रज की ओर लौट आए और सरहठों से सहायता लेकर 
इन्होंने अपन राज्य पर अधिकार किया । पर इस ग्हकलह से 
इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गईं कि ये सब छोड़-छाड़कर बूृ'दावन 
चले गए और वहाँ विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे। अपनी 
उस समय की चित्तवृत्ति का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है-- 


जहाँ कलह तहेँ सुख नहीं, कलह सुखन के सूल | 
सत्रै कलह इक राज में, राज कलह के मूल ॥ 
कहा भये वह्प हू भए, ढोवत जग बेगार | 
खेत न सुख हरिभक्ति का सकल उसुखन के सार ॥ 
मैं अपने मन मूढ़ तें डरत रह्तत हों हाय। 
बृंदाबन को ओर ते मति कबदूँ फिरि जाय ॥ 


यु दावन पहुँचने पर वहाँ के भक्तों ने इनका बड़ा आदर 

किया । ये लिखते हैं कि पहले ता “कृष्णगढ़ के राजा? यह 
व्यावहारिक नाम सुनकर वे कुछ उदासीन से रहे पर जब 
उन्होंने मेरे नागरीदास! ( नागरी? शब्द श्रीराधा के लिये 
आता है ) नाम को सुना तब तो उन्होंने उठकर दोनों ुजाओं 
से सेरा आलिंगन किया-- 

छुनि व्यवद्धारिक नाम के ढाढ़े दूरि उदास | 

दैरि मिले भरि नैन सुनि नाम नागरीदास ॥ 
इक मित्नत भुजन भरि दौर दौर | इक टेरि बुलावत और कौर ॥ 


रीतिकाल के अन्य कवि ४१५ 


व दावन में उस समय वललभाचाय्येजी की गद्दी की पाँचवीं 
पीढ़ी थी। ब्॒दाबन से इन्हें इतना प्रेस था कि ण्क बार ये 
यू'दावन के उस पार जा पहुँचे । रात का जब जमुना के किनारे 
लैाटकर आए तब वहाँ काई नाव-बेड़ा न था। द्वदावन का 
वियेग इन्हें इतना असह्य हो गया कि ये जमुना में कूद पड़े 
अर तैरकर वृ दावतन आए । इस घटना का उल्लेख इन्होंने 
इस अ्रकार किया है-- 

देख्या शभ्रीक्वृंदाविपिन पार | बिच बहति महा गंभीर धार ॥ 
नहिं नाव, नाहिं कछु और दाव । हे दई ! कहा कोजै उपाव ॥ 
: रहे बार लगन की लगे लाज | गए पारहि पूरे सकल काज ॥ 
यह चित्त माहिं करि कै विचार । परे कूदि कूदि जलमध्य-घार ॥ 
ब्दाबन में इनके साथ इनकी उपपल्नी “बणीठणीजी” भी 
रहती थीं, जो कविता भी करती थीं ! 

ये भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए हैं । इनका 
ऋकबिता-काल संबत १७८० से १८१९ तक माना जा सकता है। 
इनका पहला ग्रथ “मनेरथ-मंजरी” संबत्‌ १७८० में पूरा हुआ | 
इन्होंने संवत १८१४ में आख्विन शुक्त १० के राज्य पर अपने 
पुत्र सरदारसिहजी के प्रतिछिित करके घरबार छोड़ा । इससे 
स्पष्ट है कि विरक्त होने के बहुत पहले द्वी ये कष्ण-भक्ति और 
अजलीला-संबंधिनी बहुत सी पुस्तकें लिख चुके थे । कृष्णगढ़ 
में इनकी लिखी छोटी बड़ी सब मिलाकर ७३ पस्तकें संग्रहीत हैं: 
जिनके नाम ये हैं 

सिगारसार, गोपीप्रेमग्रकाश ( सं? १८००), पदप्रसंगमाला, 
अज-बैकुंठ तुला, प्रजसार ( सं० १७९९ ), भारलीला, प्रातरस- 
मसंजरी,. विहार-चंद्रिका ( सं० १७८८ ) भ्रेजनान दाष्टक, . ज़ुगत्- 
रस माधुरी, फूलविजलास, गेाधन-आगमसन देहन, आन दलसप्ला- 
छक। फागविलास, औष्सविहार, पावसपचीसी, गोपीबैनविज्ञास, 
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रासरसलता, नैनरूपरस, शीतसार, इश्कचमन, मजलिस-मंडन, 
अरिल्लाष्टक, सदा की माँ, वर्षाऋतु की माँक, हारी की माँर, 
करृष्णुजन्मेत्सव कवित्त, प्रियाजन्मेत्सब कवित्त, साँम्ी के 
कवित्त, रास के कवित्त, चाँदनी के कवित्त, दिवारी के कवित्त, 
गोवद्धंन-धारन के कवित्त, होरी के कवित्त, फागगोकुलाष्टक, 
हिंडोरा के कवित्त, वर्षा के कवित्त, भक्तिमगदीपिका (सं० १८०२), 
तीर्थान द ( १८१० ), फाग बिहार ( १८०८ )) बालविनाद, बन- 
विनाद ( १८०९ ), सुजानान द ( १८१० ), भक्तिसार (१७९५९;, 
देहदशा, चैराग्यवज्ली, रसिक-रज्लावली ( १७८२ ), कलि-चबैराम्य- 
बल्लरी ( १७९५० ), अरिल्लपचीसी, छूटक-विधि, पारायण-विधि- 
प्रकाश ( १७९९ ), शिखनख, नखरशिख, छूटक कवित्त, चचरियाँ, 
रेखता, सनारथ-मंजरी (१७८०), रामचरित्रमाला, पद॒प्रबेघमाला, 
जुगल-भक्ति बविनाद ( १८०८ ), रखानुक्रम के दोहे, शरद की 
माँक, साँऊ्री फूल-बीनन संवाद, वसंतवणन, रसानुक्रम के 
कवित्त, फाग-खेलन समेतानुक्रम के कवित्त, निकुंज-विज्ञास 
( १७९४ ), गोविंद परचई, वनजन-प्रशंसा, छूटक दोहा, उत्सव- 
माला, पद-मुक्तावली । 

इनके अतिरिक्त “बैनविलास” और “शुप्रर्स-प्रकाश””? नास 
की दो अप्राप्य पुस्तक भी हैं। इस लंबी सूची को देखकर 
आशएचये करने के पहले पाठकों को यह जान लेना चाहिए कि 
ये नाम भिज्ष भिन्न प्रसंगों या विषयों के कुछ पौद्यों में वर्णन 
मात्र हैं, जिन्हें यदि एकत्र करें तो «या ७ अच्छे आकार की 
पुस्तकों में आ जायेंगे। अतः ऊपर लिखे नामों को पुस्तकों 
के नाम न सममककर वर्णोन के शीषेक मात्र समझना चाहिए। 
इनमें से बहुतों को पाँच पाँच, दस दस, पचीस पचीस पद्म 
मात्र समकझिए । कृष्णभक्त कवियों की अधिकांश रचनाएँ इसी 
ढंग की हैं । अभक्तिकाल के इतने अधिक कवियों की ऋष्णतलीला- 


रीतिकाल के अन्य कवि ५9१७ 


संबंधिनी फुटकल उक्तियों से ऊबे हुए और केवल साहित्यिक 
टृष्टि रखनेवाले पाठकों को नागरीदासजी की ये रचनाएँ अधिकांश 
में पिष्टपपेषण सी प्रतीत होंगी । पर ये भक्त थे और साहित्य- 
रचना की नवीनता आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे । फिर 
भी इनकी शैल्ञी और भावों में बहुत कुछ नवीनता और विशिष्टता 
है । कहीं कहीं बड़े सुंदर भावों की व्यंजना इन्होंने की है । काल- 
गति के अनुसार फारसी काउय का आशिकी ओर सूफ़ियाना रंग-ढंग 
भी कहीं कहीं इन्होंने दिखाया है। इन्होंने गाने के पदों के अतिरिक्त 
कवित्त, सबैया, अरिज्ल, रोला आदि कई छुंदों का व्यवहार किया है । 
भाषा भी सरस और चलती है, विशेषत: पदों की । कबित्तों की 
भाषा में वह चलतापन नहीं है। कविता के नमूने नीचे देखिए--- 
( वैराग्य-सागर से ) 
काद्े को रे नाना मत सुने तू पुरानन के, 
ते ही कहा १ तेरी मूढ़ गूढ़ मति पंग की। 
वेद के विवादनि को पावैगो न पार कहूँ, 
छॉड़ि देहु आस सब दान न्हान ग्रंग को ॥ 
और सिद्धि सोचे अब, नागर, न सिद्ध कछू, 
मानि लेहु मेरी कही वार्त्ता सुढंग कीो। 
जाइ ब्रज भोरे ! कोरे मन को रंगाइ लैरे 
बूंदावन रंनु रची गोर स्थाम रंग की।॥। 
( अरिल्ल ) 
अंतर कुटिल कठोर भरे अभिमान सों । 
तिन के णह नहिं रहें संत सनमान सो ॥ 
उनकी संगति भूलि न कबहूँ जाइए । 
ब्रज-नागर नंदलाल सु निसि दिन गाइए ॥। 
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( पद ) 
जौ मेरे तन होते दोय । 
में काहू ते कछु नहिं कहतो, मात कछु कहतो नहिं कोय | 
एक जो तन हरि-विमुखन के सेंग रहतों देस विदेस। 
विविध भाँति के जग-दुख-सुख्र जहँ, नहीं भक्ति लबलेस ॥ 
एक जौ तन सतसंग-रंग रेंगि रह्तो अति सुख-पूर | 
जनम सफल करि लेतो ब्ञ्ञ ब्रसि जहेँ अ्ज-जीवन-मूर । 
कह्ै तन बिन हे काज न हो हैं, आयु तो छिन छिन छोजे।॥। 
नांगरिदास एक तन तें अभ्रब कहौँ काह करि लीजै !? 
( मनेारय-सजरी से ) 
चरन छिदत काँटेनि ते स्वत रुधिर सुधि नाहिं। 
पूछुति हाँ फिरि हों भद्ू खग म्ग तरू बन माहिं ॥| 
कबै भकुकत से ओर के ऐहें मदगज-चाल । 
गरबाही दीने देऊ प्रिया नबल नदलाल !॥ 
( इश्क-चमन से ) 
सब मजहवब सब इल्म अरू सवे ऐश के स्वाद । 
अरे ! इश्क के असर बिनु ये सब ही बरबाद ॥ 
आया इश्क लपेट में, लागी चश्म चपेट | 
सेई आया खलक में और भरे सब पेट ॥ 
€ वर्षा के कवित्त से 3 
भादीं की कारी आऑँध्यारों निसा कुकि बादर मंद फुही बरसावे। 
स्यामा जू आपनी ऊँची अटा पै छुकी रस-रीति मलारहि गावै ॥ 
ता समै मेहन के दग दूरित' जञातुर रूप की भीख ये पावें। 
चैन मया करि घौंघट ठारै, दया करे दामिनि दीप दिखावें।! 
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(१४) जोधराज--ये गौड़ ज्राह्मण बालकृष्ण के पुत्र थे । 
इन्होंने नीवँगढ़ ( वत्तमान नीमराणा--अलबर ) के राजा चंद्र- 
भान चौहान के अनुरोध से “हम्मीर रासा”? नामक एक बड़ा 
प्रबंध-काठय संवत्‌ १८७५ में लिखा जिसमें रणथंभौर के प्रसिद्ध 
चीर महाराज हम्मीरदेव का चरित्र वीरगाथा-काल की छुप्पय 
पद्धति पर वर्शान किया गया है। हम्मीरदेव सम्राट प्रथ्वीराज 
के बंशज थे । उन्होंने दिल्‍ली के सुलतान अलाउद्दीन के कई बार 
परास्त किया था और अत में अलाउद्दीन की चढ़ाई में ही थे 
मारे गए थे। इस दृष्टि स इस काब्य के नायक देश के प्रसिद्ध 
बीरों में हैं। जोधराज ने चंद आदि प्राचीन कवियों की 
पुरानी भाषा का भी यत्र तत्र अनुकरण किया है;-जैसे जगह 
जगह हि! विभक्ति के प्राचीन रूप “ह का प्रयाग । 'हम्मीररासे।? 
की कविता बड़ी ओजस्विनी है। घटनाओं का वर्णन ठीक 
टीक और विस्तार के साथ हुआ है। काव्य का स्वरूप देने 
के लिये कवि ने कुछ घटनाओं की कल्पना भी की है। जैसे 
महिमा मंगोल का अपनी प्रेयसी वेश्या के साथ दिल्ली से भागकर 
हम्मीरदेव की शरण में आना और अल्ाउद्दीन का दोनों को 
माँगना । यह कल्पना राजनीतिक उद्देश्य हटाकर प्रेस-प्रसंग 
का युद्ध का कारण बताने के लिये, प्राचीन कवियें की प्रथा के 
अनुसार, की गई है । पीछे संबत्‌ १९०२ में चंद्रशेखर वाजपेयी 
ने जो हम्मीरहठ लिखा उसमें भी यह घटना ज्यों की त्यथों ले 
ली गई है। ग्वाल कवि के हम्मीरहठ में मी, बहुत संभव है 
कि, यह्‌ घटना ली गई होगी । 

आचीन बीरकाल के अ तिम राजपूत बीर का चरित जिस रूप 
में और जिस प्रकार की भाषा में अ कित होना चाहिए था उसी 
रूप और उसी प्रकार की भाषा में जोधराज अ कित करने में सफल 
हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं । इन्हें हिंदी-काञ्य की ऐतिहासिक 
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परंपरा की अच्छी जानकारी थी, यह बात स्पष्ट लक्षित होती 
है। नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने उद्धुत किए जाते है-- 
कब हक करे अलावदीं रणथेमवर गढ़ आहि। 
कनतै सेख सरने रहे बहुरत्यो महिमा साहि ॥ 
सूर सोच मन में करो, पदवी लहौँ न फेरि। 
जो हृढ छुंडो राब तुम, उत न लज अजमेरि | 
सरन राखि सेख न तजौ, तजौ सीस गढ़ देस । 
रानी राव इमीर कों यह दीन्हों उपदेस | 
कहूँ पंवार जगदेव सीस आपन कर कट्च्यों। 
कहाँ मोज विक्रम सुराव जिन पर-दुख मिद्श्यो ॥ 
सवा भार नित करन कनक विप्रन के दीनों। 
रह्यो न रहिए केाय देव नर नाग सु चीनों ॥ 
यह बात राय हम्मीर सूं रानी इमि आसा कही । 
जो भई चक्रबै-मंडली सुनो राव दीखे नहीं ॥ 
जीवन-मरन-सजोग जग कौन मिटावै ताहि | 
जे। जनमै संसार में अमर रहै नहिं आहि।॥ 
कहाँ जैत कहें सूर, कहाँ सेमेश्बर राखणा। 
कहाँ गए प्रथिराज साह दल जीति न आणा || 
होतब मिटै न जगत में कीजै चिंता कोहि | 
आसा कहे हमीर सों अब चूकौ मत साढि ॥ 
पु'डरोक-सुत-सुता तासु. पद-कमल मनाऊँ। 
विसद बरन बर बसन बिपद भृषन हिय ध्याऊं ॥ 
विषद जंत्र सुर खुद्ध तंत्र तुबर जुत सोहे। 
विषद ताल इक भुजा, दुतिय पुस्तक मन मोददे ॥ 
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गति राजहंस हंसह चढ़ी रटी सुरन कीरति विमल। 
जय मातु सदा बरदायिनी, देहु सदा बरदान-बल ॥ 


( १७५ ) बर्शों हंसराज--ये श्रीवास्तव कायस्थ थे । 
इनका जन्म संबत १७५९० में पन्ना में हुआ था । इनके पूर्वेज 
बखू्शी हरकिशुनजी पन्ना राज्य के मंत्री थे। हंसराजजी पहन्चा- 
नरेश श्रीअमानसिंहजी के दरबारियों में थे। ये ब्रज की व्यास- 
गद्दी के “विजय सखी?” नामक महात्मा के शिष्य थे, जिन्होंने 
इनका सांप्रदायिक नाम 'प्रेमसखी” रखा था। 'सखी-भाव” के 
उपासक होने के कारण इन्होंने अत्यंत प्रेम-साधुय्ये-पूण रचनाएँ 
की हैं। इनके चार अ्रथ पाए जाते हैं-- 

( १ ) सनह-सागर, ( २ ) विरहविलास, ( ३ ) रायचंद्रिका, 
(७) बारहमासा ( संबत्‌ १८११ )। 

इनमें से प्रथम बड़ा अ्ंंथ है | दूसरा शायद्‌ इनकी पहली रचना 
है। 'सनेह-सागर? का संपादन श्रीयुत लाला भगवानदीनजी 
बड़े अच्छे ढंग से कर चुके हैं। शेष ग्नथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। 

“'सनेह-सागर? नौ तरंगों में समाप्त हुआ है जिनमें कृष्ण 
की विविध लीलाएँ सार छंद में वर्णन की गई हैं। भाषा बहुत 
ही मधुर, सरस और चलती है । भाषा का ऐेसा स्निग्य सरल 
अवाह बहुत ही कम देखने में आता है । पद-विन्यास अत्यंत 
कोमल और ललित है। कृत्रिमता का लेश नहीं। अलुप्रास 
बहुत हो संयत मात्रा में और स्वाभाविक हैं। माघुये प्रधानतः 
संस्क्रत की पदावली का नहीं, भाषा की सरल सुबोध पदावली 
का है। एक शब्द का भी समावेश व्यर्थ केवल पादपूरत्यर्थ नहीं 
है। सारांश यह कि इनकी भाषा सब प्रकार से आदशे-भाषा 
है। कल्पना भाव-विधान में ही पूर्णतया प्रवृत्त है, अपनी 
अलग जड़ान दिखाने में नहीं । भाव-विकास के लिये अत्यंत 
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परिचित ओऔर स्वाभाविक व्यापार ही रखे गए हैं। वास्तव में 
“धसनेह-सागर? एक अनूठा ग्रंथ है। उसके कुछ पद्म नीचे 
उद्धृत किए जाते हैं--- 
दमकति दिपति देह दामिनि सी चमकत चंचल नेना। 
घूघट बिच खेलत खंजन से उड़ि उंड़ि दीढि लगै ना ॥ 
लटकाते ललित पीठ पर चोटी बिच बिच सुमन संबारी । 
देखे ताहि मैर सो आवत, मनहूँ भ्र॒ुजंगिनि कारी ॥| 
इत ले चली राखिका मोरी सौंचन अपनी गैया । 
उत ते अति आतुर आनंद सों आए कुवर कन्हैया |॥ 
कसि भोंहें, हँसि कुबरि राधिका कान्दह कुवर सों बोली | 
अंग अँग उमगि भरे आनंद सों, दरकति छिन छिन चोली | 
एरे. म॒ुकुगवार  चरवाहे | गाय. हमारी लीजो। 
जाय न कहूँ ठुरत की ब्यानी, सोंपि खरक के दीजी ॥| 
होहु चरावनहार गाय के बॉधनद्वार छुरैया | 
करि. दीजोी तुम आय दोहनी, पाबै दूध लुरैया ॥ 
कोऊ कहूँ आय बन-बीथिन या लीला लखि जैहे। 
कहि कहि कुटिल कठिन कुटिलन सों सिगरे ब्रज बगरैहै ।। 
जो तुम्ही इनको ये बाते सुनिद्दे कौरति रानी। 
तौ कैसे पण्हि पाठे ते, घट्दें कुल को पानी ॥ 
(१६) जनकराज-कि शो रो शरण --ये अयेध्या के 
एक बैरागी थे और संबत १७९७ में वत्तमान थे। इन्होंने 
भक्ति, ज्ञान और रामचरित-संबंधिनी बहुत सी कविता की है । 
कुछ अ्रथ संस्कृत में भरी लिखे हैं। हिंदी कविता साधारणत: 
अच्छी है । इनकी बनाई पुस्तकें के नाम ये हैं--- 
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आंदेलरहस्य दीपिका, तुलसीदासचरित्र, विवेकसार चंद्विका, 
सिद्धांतचातीसी, बारहखड़ी, लजल्लित-झ्ुंगार-दीपक, कविताबली 
जानकी-सरणाभरणु, सीताराम-सिद्धांतमुक्तावली, अनन्य-तरं- 
गिणी, रामरस-तरंगिणी, आत्मसंबंध-दपंण, हॉलिका-विनेद- 
दीपिका, वेदांतसार, अ्ृति-दीपिका, रसदीपिका, दोहावली, रघु- 
वबर-करुशा भररण । 


उपयक्त सूची से प्रकट है कि इन्होंने राम-सीता के झ्गार 
ऋतुविहार आदि के बणन में ही भाषा कविता की है। इनका 
एक पद्म नीचे दिया जाता है 
फूले कुसुम द्वम विविध रंग सुगंध के चहुँ चाब । 
गुजत मधुप मघुमत्त नाना रंग रज अँग फांब॥ 
सीरो सुगंध सुमंद बात विनोद कंत बहंत । 
परसतच अनंग उदोत हिय अभिलाष कामिनि कंत ॥ 


(१७) शलबेलोी खलि--ये विष्णुस्वामी संग्रदाय के 
महात्मा 'वंशीअलि” जी के शिष्य थे। इसके अतिरिक्त इनका 
ओर केई चृत्त ज्ञात नहीं । अनुमान से इनका कविता-काल 
विक्रम की श्यवीं शताब्दी का अंतिम भाग आता है। ये 
भाषा के सत्कवि होने के अतिरिक्त संस्कृत में भीं सुंदर रचना 
करते थे जिसका प्रमाण इनका लिखा “श्रीस्तात्र” हैं। इन्होंने 
“समय-प्रबंध पदरावली” नामक एक ग्रथ लिखा है जिसमें ३१३ 
बहुत ही भाव भरे पद हैं। नीचे कुछ पद उद्धृत किए जाते हैं-- 

लाल तेरे ले!भी लेालुप नैन । 
केहि रस-छुकनि छुके दे छुब्ीले मानत नाहिन चेन | 
नींद नैन घुरि घुरि आबत अति, धोरि रही कछु नेन ॥ 
अलबेली अलि रस के रसिया, कत बितरत ये बैन; 


छरछ हिदी-साहित्य का इतिहास 


बने नवल प्रिय प्यारो। 

सरद रेंन उजियारी ॥ 
सरद रैन सुखदेन मैनमय जमुना-तीर सुदायेा | 
सकल कला-पूरन ससि सीतल महि-संडल पर आये ॥ 
अतिसय सरस सुगंध मंद गति बहत पवन रुचिकारी | 
नव नव रूप नव॒ल नव जाबन बने नवल पिय प्यारों ॥ 

(१८) चाचा हिल व्‌ दावन दास--ये धुष्कर क्षेत्र 
के रहनेवाले गौड़ ब्राह्मण थे और संवत्‌ १७६५ में उत्पन्न हुए 
थे। ये राधावललभीय गोस्वामी हितरूपजी के शिष्य थे। 
तत्कालीन गोसाई जी के पिता के गुरुआता होने के कारण 
गोसाइ जी की देखादेखी सब लोग इन्हें ““चाचाजी” कहने लगे। 
ये महाराज नागरीदासजी के भाई बहादुरसिंहजी के आश्रय में 
रहते थे, पर जब राजकुल में विश्वह उत्पन्न हुआ तब ये क्ृष्णगढ़ 
छोड़कर दब दावन चले आए और अत समय तक दहीं रहे। 
संवत्‌ १८०० से लेकर संचत १८४७ तक की इनकी रचनाओं 
का पता लगता है। जैसे सूरदास के सवा लाख पद बनाने 
की जनश्रुति है वैसे ही इनके भी एक लाख पद और छंद 
चनाने की बात प्रसिद्ध है। इनमें से २०००० के लगभग 
पद्म तो इनके मिले हैं। इन्होंने नखशिख, 'अष्टयाम, समय 
प्रबंध, छुझलीला आदि असंख्य प्रसंगों का विशद वर्णन किया 
है। छझ्ललीलाओं का वर्णन तो बड़ा ही अनूठा है। इनके 
ग्रथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। रागरत्नाकर आदि गन थों में इनके 
बहुत से पद संग्रहीत मिलते हैं। छुत्रपुर के राजपुस्तकालय में 
इनकी बहुत सी रचनाएँ सुरक्षित हैं । 

इतने अधिक परिसाण सें होने पर भी इनकी रचना शिथिल 
या भरती की नहीं है। भाषा पर इनका पूरा अधिकार प्रकट 
होता है। लीलाओं के अतगत वचन और व्यापार की योजना 
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भी इनकी कल्पना की स्फूति का परिचय देती है। इनके दो पद्‌ 
नीचे दिए जाते हैं | 
( मनिदहारी लीला से ) 
मिठबोलनी नवल मनिदहारी । 
भौहें गोल गरूर हैं, याके नयन चुटीले भारी ॥ 
चूरी लस्बि मुख ते कहे, घूंघट में मुसकाति। 
ससि मन्नत बदरी ओरट तें दुरि दरसत यहि भाँति। 
चूरो बड़ो है मोल को, नगर न गाहक कोय । 
मो फेरी खाली परी, आई सब घर टोय॥। 
प्रीवम तुम मो दहगन बसत हो । 
कहा भरोसे हो पूछत हो, कै चतुराई करि जु हँसत हौ॥ 
लीजै परस्थ्ि स्वरूप आपनो, पुतरिन में तुमहीं तौ लसत हौ । 
बूंदावन हित रूप-रसिक तुम, कुज लड़ावत हिय हुलसत हौ ॥। 


(१९) गिरिचर कथिराज---इनका कुछ भी बृत्तांत 
ज्ञात नहीं । नाम से भाट जान पड़ते हैं। शिवर्सिह ने इनका 
जन्म-प्ंवत्‌ १७७० दिया है जो संभवत: ठीक हो। इस 
हिसाब से इनका कविता-काल संबत्‌ १८०० के उपरांत ही 
माना जा सकता दै। इनकी नीति की कुंडलियाँ ग्राम ग्राम 
में प्रसद्ध हैं। अपढ़ लोग भी दो चार चरण जानते हैं। 
इस सर्वेप्रियता का कारण है बिल्कुल सोधी सादी भाषा में 
तथ्य मात्र का कथन | इनमें न तो अलुप्रास आदि द्वारा 
भाषा की सजाबट है, न उपमा उत्प्रेज्ञा आदि का चमत्कार । 
कथन की पुष्टिसात्र के लिये ( अलंकार की दृष्टि से नहीं ) 
ऋृष्टांतव आंद इधर उधर मिलते हैं । कहीं कहीं, पर बहुत कम, 
ऋुछ अन्याक्ति का सहारा इन्होंने लिया है। इन सब बातों के 
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विचार से ये कारे 'पद्मकार! ही कहे जा सकते हैं; सूक्तिकार भी 
नहीं । बृद कवि में और इनमें यही अंतर है। बृद ने 
स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई और सु दर उपमाओं आदि 
का भी विधान किया हैं । पर इन्होंने कारा तथ्य-कथन किया 
है। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा हे। 
पर घर गृहस्थी के साधारण व्यवहार, लोकव्यवद्दार आदि का 
बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंन कथन किया हैं। यही स्पष्टता इनकी 
सर्वेश्रियता का एकमात्र कारण है । दो कु डलियाँ दी जाती हैं--- 

साई बेटा बाप के बिगरें भये अकाज। 

हरनाकुस अरू कंस के गये दुह्ुुन के राज ॥ 

गये दुद्दुन॒ के राज बाप बेटा के जिमरे। 

दुसमन  दावागीर भए महि-संडल सिगरे ॥ 

कह गिरिघर कविराय जुगन याही चलि आई ॥ 

पिता पुत्र के बैर नफा कह्ु कौने पाई! 


रहिए लटपट कार्टि दिन बरु घामहि में साय ॥ 
छाह न वाकी बरैटिए जो तरू पतरों होय ॥ 
जे तर पतरो द्वीय एक दिन घोाखा देंहे। 
जा दिन बद्दे बयारि टूटि तब जर से जैहे ॥ 
कह मिरिघर कविराय छाह मारे की गहिए | 
पाता सब मकरि जाय तऊ छाया में रहिए ॥ 

(२०) भगवत रसिक--ये टट्ढी संप्रदाय के महात्मा 
स्वामी ललितमेहनी दास के शिष्य थे। इन्होंने गद्दी का 
अधिकार नहीं लिया और निलिप्न भाव से भगवद्धजन में ही 
लगे रहे । अनुमान से इनका जन्म संबत्‌ १७९५ के लगभग 
हुआ | अतः इनका रचना-काल संबत्‌ १८३० और श्८५० के 
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बीच साना जा सकता है। इन्होंन अपनी उपासना से संबंध 
रखनेवाले अनन्य-प्रेम-रस-पूणा बहुत से पढ, कवित्त, कंडलियाँ, 
छप्पय आदि रचे हैं जिनमें एक ओर तो चैराग्य का भाव और 
दूसरी ओर अनन्य असम का भाव छलकता है। इनका हृदय 
ग्रेम-रस-पूणा था। इसी से इन्होंन कहा है कि “भगवत 
रसिक रसिक की बातें रसिक बिना काोड समुमि सके ना।?? 
ये कृष्णभकक्ति में लीन एक भेम-योगी थे । इन्होंने प्रेमतक्ष्य का 
निरूपण बड़े ही अच्छे ढेंग से किया हैं। कुछ पद्म नीचे 
दिए जाते हैं-- 
कुजन ते” उछि प्रात गात जमुना में धोवे। 
निधुबन करि दंडवत बिद्ारी के मुख जेवे॥ 
करे भावना बैठि स्वच्छु थल रहित उपाघा। 
घर घर लेय प्रसाद लगे जब भोजन-साथा |। 
संग करे भगवत रसिक, कर करवा, गूदरि गरे। 
बृंदावन बिहरत फिरै, जुगल रूप नेनन भरे || 





हमारो बूंदावन उर और । 
माया काल तहाँ नहिं व्यापे जहाँ रसिक-सिरमौर |] 
छूटि जाति सत असत वासना, मन की दौरा-दौर । 
भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलोकिक ढोर ॥ 

(२१ ) ओहठीजी--ये श्रीहितहरिवंशजी की शिष्य- 
परंपरा में बड़े ही साहित्यममेज्ञ और कला-कुशल कवि हो 
गए हैं। इन्होंने संवत्‌ १८३७ में “राधासधाशतक” बनाया 
जिसमें १९ दोहे और १०३ कवित्त सकैया हैं। अधिकांश 
भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कला-पक्च पर 
भी पूरा जोर दिया है। इनकी रचना में यसक, अलुग्रास, 
उपमा, उत्प्रेच्ा आदि का बाहुल्य पाया जाता है। पर साथ 
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ही भाषा या वाक्य-विन्यास में लद्धड़पन नहीं आने पाया है । 
यास्तव में “राधासुधा-शतक” छोटा हाने पर भी अपने ढेंग 
का अनूठा ग्रंथ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह अंथ अत्यंत 
स्रिय था । उससे कुछ अवत्तरण दिए जाते हैं-- 
कलप लता के किया पल्नव नवीन देऊ, 
हरन मंजुता के कंज ताके बनिता के हैं । 
पावन पतित गुन गाव मुनि ताके छवि, 
छुले सबिता के जनता के गुख्ता के हैं ॥ 
नवौ निधि ताके सिद्धता के आदि आलै हढी, 
तीनी लोकता के प्रभुता के प्रभु॒ऊताके हैं। 
कथ पाप ताके बढ़ों पुन्य के पताके जिन 
ऐसे पद ताके दृपभानु के खुता के हैं॥ 


शिरि कीजे सेघन, मयूर नव कुजन को, 

पसु कोजै महाराज नंद के नगर के। 
नर कौन १ तोन जौन राघे राघे नाम रे, 

तट कीजै बर कूल कालिंदी-कगर के ॥ 
इतने पे जाई कछ्लु कीजिए कुँवर कान्ह, 

रखिए. न आन फेर हृठी के रगर के। 
गोपी पद-पंकज-परागय कीजै महाराज, 

ठून कोजै रावरेई गाकुल नगर केा॥ 


(२२) ग्सान सिश्च--ये महोबे के रहनेवाले गोपाल- 
सरिए के पुत्र थे। इनके तीन भाई और थे। दीपसाहि, 
खुमान ओर अमान | गुमान ने पिहानी के राजा अकबर- 
अलीखाँ के आश्रय में संबत्‌ १८०० में शीहषेकृत नैषधथ काव्य 
का पद्मान॒ुवाद नाना छंदों में किया। यही घग्रथ इनका असिद्ध 
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है और अ्काशित भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त खोज में 
इनके दो ग्रथ और मिले हैं--ऋष्णचंद्रिका और छंदाटवी 
( पिंगल ) । रृष्णचंद्रिका का निर्माणकाल संबत्‌ १८१८ है। 
अत: इनका कविता-काल संबत्‌ १८०० से संबत्‌ १८४० तक 
माना जा सकता हैं। इन तीन म्रंथों के अतिरिक्त रस, नायिका- 
भेद, अलंकार आंद कई और भ्रथ सुन जाते हैं । 

यहाँ कंबल इनके नेषध के संबंध में ही कुछ कहा जा सकता. 
है। इस ग्रथ में इन्होंन बहुत से छंदों का श्रयाग किया है और 
बहुत जल्दी जल्दी छंद बदले हैं। इंद्रवञ्ञा, बंशस्थ, मंद्राक्रांता, 
शादूलविक्रीडित आदि कठिन वर्णंबृत्तों से लेकर दोहा चैपाई 
तक मैजूद हैं। ग्रथारंभ में अकबरअली खाँ की प्रशंसा में 
जो बहुत से कवित्त इन्होंने कहे हैं, उनसे इनकी चमत्कार-श्रियता 
स्पष्ट भ्रकट होती है । उनमें परिसंख्या अलंकार की भरमार है। 
गुमानजी अच्छे साहित्य-मर्मज्ञ और कलाकुशल थे, इसमें केाई 
संदेह नहीं। भाषा पर भी इनका पूरा अधिकार था। जिन 
श्लोकें के भाव जटिल नहीं हैं उनका अनुवाद बहुत ही सरस 
ओर सुंदर है । बह स्वतंत्र रचना के रूप में प्रतीत होता हैँ। 
पर जहाँ कुछ जटिलता है वहाँ की वाक्यावली उलकी हुई और 
अथे अस्पष्ट है। बिना मूल श्लाक सामने आए ऐसे स्थलों का 
स्पष्ट अथ निकालना कठिन ही है। अतः सारी पुस्तक के संबंध 
में यही कहना चाहिए कि अनुवाद में वैसी सफलता नहीं हुई है । 
संस्कृत के भावों के सम्यक्‌ अवतरण में यह असफलता ग़ुमान 
ही के सिर नहीं मढ़ी जा सकती। रीतिकाल के जिन जिन 
कवियें ने संस्कृत से अनुवाद करने का प्रयल्ल किया हैं उनमें से 
बहुत से असफल हुए हैं। ऐसा जान पड़ता हैँ कि इस काल में 
जिस मघछुर रूप में क्जमभाषा का विकास हुआ वह सरल रस- 
व्यंजना के तो बहुत ही अनुकूल हुआ पर जटिल भांबों और 
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विचारों के अकाशन में वैसा समर्थ नहीं हुआ । कुलपति मिश्र 
ने अपने “रसरहस्य” में काव्यप्रकाश का जो अनुवाद किया है 
उसमें भी जगह जगह इसी प्रकार की अस्पष्टता है । 
गुमानजी उत्तम श्रेणी के कवि थे, इसमें संदेह नहीं । जहाँ 
वे जटिल भाव भरने की उलमन में नहीं पड़े हैं वहाँ की रचना 
अत्यंत मनाहारिणी हुई है। कुछ पद्म उद्धृत किए जाते हैं-- 
दुर्जन की हानि, बिरधापनाई करे पीर, 
गुन लाप होत एक मेतिन के हार ही। 
ट्टे मनिमालैं, निरशुन गायताल लिखे, 
पोथिन ही अंक, सन कलह विचार ही ॥ 
संकर बरन पर पच्छिन मं पाइयत, 
खत्लक दी पारे आंसमंग  निरघार हो। 
खचिर चिर राजी राज अली अकबर, सुरराज 
क्र समाज जाके राज पर बारही ॥ 


अजमम-_-- ज««+नक 


दिग्गज दबत दबकत दिगपाल भूरि, 
घूरि की घु घेरी से अचेरी आभमा भान की । 
घाम औ घरा का, माल बाल अबला के अरि 
तजत परान, राह चाहत परान की ॥ 
सैयद समर्थ भूप अली अकबर-दल 
चलत बजाब मारू दुदुभी छुकान को। 
फिरि फिरि फननि फनीस उलट्तु ऐसे, 
चोली खोलि ढोली ज्यों तमाली पाके पान की ॥ 





नहाती जहाँ सुनयना नित बावली में, 
छूटे उरोजतल कुकुम नीर ही में) 
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श्रीखंड. चित्र हग-अंजन संग साजै, 
मानों त्रिबेनि नित ही घर ही बिराजै॥ 


हाटक-हंस चल्यो उड़िके नभ में, दुगनी तन-ज्योति भई। 
लीक सी खेंचि गयो छन में, छुदराय रही छुत्रि सोनमई ॥ 
नेनन सों निरख्यो न बनाय कै, कै उपमा मन माहि लई । 
स्थामल चीर मनो पसरव्यो, तेदि पै कल कचन बेलि नई ॥ 


(२३) सरज़ूराम पंडित-- इन्होंने “जैमिनि पुराण भाषा”? 
नामक एक कथयात्मक ग्रथ संबत्‌ १८०८ में बनाकर तैयार किया। 
इन्होंने अपना कुछ भी परिचय अपने श्रथ में नहीं दिया है । 
जैमिनि पुराण दोहों चौपाइयों में तथा और कई छंदों में लिखा 
गया है और ३६ अध्यायों में समाप्त है। इसमें बहुत सी कथाएँ 
आई हैं; जैसे, युधिपष्ठिर का राजसूय यज्ञ, संक्षिप्त रामायण 
सीतात्याग, लवकुश-युद्ध, मयूर-ध्वज, चंद्रहास आदि राजाओं 
की कथाएँ। चौपाइयों का ढँग “रामचरितमानस? का सा है | 
कविता इनकी अच्छी हुई है। उसमें गांभीयें है। नमूने के 
लिये कुछ पद्म नीचे दिए जाते हैं-- 

गुरूपद पंकज पावन रेनू | कहा कलपतरु, का सुरघेनू | 
गुरूपद-रज अज हरिहर धामा। तजिभ्ुवन-विभव, विस्व-विश्रामा || 
तब ल्गि जग जड़ जीव भुलाना | परम तत्त्व गुरु जिय नहिं जाना ॥ 
श्रीगुर्ठ पंकज पाँव पसाऊ। स्वत सुघामय तीरथराऊ || 
सुमिरत द्ोतव हृदय असनाना | मिटत मोदहमय मन-मल नाना ॥। 


(२७) भगवंतराय खीचो---ब्रे असोथर ( जिला फतह- 
पुर ) के एक बड़े गुणग्राही राजा थे जिनके यहाँ बराबर अच्छे 
अच्छे कवियों का सत्कार होता रहता था। शिवसिंह-सरोज 
में लिखा है कि इन्होंने सातों कांड रामायण बड़े सुदर कबित्तों 
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में बताई है | यह रामायण तो इनकी नहीं मसिलती पर हनुमानजी 
की ग्रशंसा के ५० कवित्त इनके अवश्य पाए गए हैं जो संभव हे 
रामायण के ही अश हों । खोज में जो इनकी “हनुमत पचीसी” 
मिली है उसमें निर्माणकाल १८९७ दिया है । इनकी कविता बड़ी 
ही उत्साहपूरणा और आओजस्विनी है । एक कवित्त देखिए-- 
विदित व्िसाल ढाल भालु-कपि-जाल की हे, 
आओट सुरपाल की है तेज के तुमार की। 
जाही सों चपेटि के गिराए ग्रिरि गढ़, जासों 
कठिन कपाट तोरे, लंकिनी सों मार की ॥ 
भने भगवंत जासे लागि लागि भेंटे ग्रम्॒, 
जाके तच्रास लखन के छुमिता. खुमार की। 
ओड़े ब्रह्मश्रत्र की अबाती महाताती, बंद 
युद्ध-मद-माती छाती पवबन-कुमार की || 
(२५) सदन--ये मथुरा के रहनेवाले माथुर चौबे थे। 
इनके पिता का नाम बसंत था। खसूदन भरतपुर के महाराज 
बदनसिंह के पुत्र सुजानसिंह उपनाम सूरजमल के यहाँ रहते 
थे। उन्हीं के पराक्रम-पूण चरित्र का वणन इन्होंने “सुजान- 
चरित्र” नामक प्रबंधकाव्य में किया है। मोगल-साम्राज्य के 
गिरे दिनों में भरतपुर के जाट राजाओं का कितना ग्रभाव बढ़ा 
था यह इतिहास में प्रसद्ध है। उन्‍होंने शाही महलों और 
खजानों को कई बार लूटा था। पानीपत की अतिम लड़ाई 
के संबंध में इतिहासज्ञों की यह्‌ घारणा है कि यदि पेशवा की 
सेना का संचालन भरतपुर के अनुभवी सहाराज के कथनालुसार 
हुआ होता और वे रूठकर न लौट आए होते ते मरहठों की 
हार कभी न होती । इतने ही से भरतपुरवालों के आतंक और 
प्रभाव का अनुमान हो सकता है। अतः सूदन का एक सच्चा 
बीर चरित्रवायक्र मिल गया । 
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“सुजानचरित्र” बहुत बड़ा अथ है। इसमें संबत्‌ १८०२ 
से लेकर १८१० तक की घटनाओं का वर्णन है। अतः इसकी 
समाप्ति १८१० के दस पंद्रह चष पीछे सानी जा सकती है। 
इस हिसाब से इनका कविता-काल़ संबत्‌ १८२० के आसपास 
साना ज्ञा सकता है । सूरजमल की वीरता की जो घटनाएँ 
कवि ने वर्णित की हैं वे कपोल-कल्पित नहीं, ऐतिहासिक हैं ॥ 
जैसे अहमदशाह बादशाह के सनापति असदखाँ के फतहअली 
पर चढ़ाई करने पर सूरजसत्न का फतहअली के पक्त मे होकर 
असदखाँ का ससैन्य नाश करना, मेवाड़, माँडोगढ़ आदि 
जीतना, संबत्‌ १८०४ में जयपुर की ओर द्ोकर मरहठों 
को हटाना; संवत्‌ १८०७ में बादशाही सेनापति सलावतखाँ 
बरूशी को परास्त करना, संवत्‌ १८०६ में शाही बजीर सफ- 
द्रजंग मंसूर की सना से मिलकर बंगश पढठानों पर चढ़ाई 
करना, बादशाह से लड़कर दिल्‍ली लूटना इत्यादि इत्यादि। 
इन सब बातों के विचार से सुजानचरित्र'! का ऐतिहासिक 
महत्त्व भी बहुत कुछ है । 

इस काव्य की रचना के संबंध में सबसे पहली बात जिस 
पर ध्यान जाता है वह वणनों का अत्यधिक विस्तार और 
प्रचुरता हैं । वस्तुओं की गिनती गिनाने की प्रशाली का इस 
कवि ने बहुत अधिक अवलंबन किया है, जिससे पाठकों को 
बहुत से स्थलों पर अरुचि हो जाती है। कहीं घोड़ों की 
जातियों के नाम ही नाम गिनाते चले गए हैं, कहीं अख्नों 
ओर बस्थों की सूची की भरमार है, कहीं मिन्न मिन्न देश- 
वासियों और जातिये| की फिहरिस्त चल रही है। इस कवि 
को साहित्यिक मर्यादा का ध्यान बहुत ही कम था। भिन्न 
भिन्न भाषाओं और बोलियों को लेकर कहीं कहीं इन्होंने पूरा 
खेलवाड़ किया है। ऐसे चरित्र को लेकर जो गांभीये कवि 

र्द 
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में होना चाहिए वह इनमें नहीं पाया जाता। पद्म में व्यक्तियों 
ओर वस्तुओं के नाम भरने की निपुणता इस कवि की एक विशे- 
बता समझ्किए । अंथारंभ में ही १७५ कवियों के नाम गिनाए 
गए हैं। सूदन में युद्ध, उत्साहपूर्ण भाषण, चित्त की उमंग 
आदि वशुन करने कीं पूरी प्रतिभा थी पर उक्त त्रुटियां के कारण 
उनके ग्रथ का साहित्यक महत्व बहुत कुछ घटा हुआ है। 
प्रगल्मता और पचुरता का प्रदर्शन सीमा का अतिक्रमण कर 
जाने के कारण जगह जगह खटकता है। भाषा के साथ भी 
सूदनजी ने पूरी मनमानी की है। पंजाबी, खड़ी बेली, सब का 
पुट सिलता है। न जाने कितने गढ़ंत के और तोड़े मरोड़े शब्द 
ल्ञाए गए हैं । जो स्थल इन सब दोषों से मुक्त हैं वे अवश्य 
मनाहर हैं पर अधिकतर शब्दों की तड़ावड़ भड़ाभड़ स जी 
ऊचने लगता है। यह वीर-रसात्मक ग्रथ है और इसमें भिन्न 
भिन्न युद्धों का ही वर्णन है इससे अध्यायों का नाम जंग रखा 
गया है। सात जंगों में म्रथ समाप्त हुआ है। छंद बहुत से 
प्रयुक्त हुए हैं। कुछ पद्म नीचे उद्धृत किए जाते हैं--- 
बखत बिलंद तेरी दुदुभी घुकारन सें, 
दुद दबि जात देस देस सुख जाहीं के। 
दिन दिन दूना महिमंडल प्रताप होत, 
सूदन दुनी में ऐसे बखत न काही के ॥ 
उद्धतः सुजान-सुत बुद्धि बलवान सुनि, 
दिक्ली के दरनि ब्राजः आवज उलाहो के । 
जाही के भरोसे शअ्रब॒ तखत उमाही करें, 
पाही से खरे हैं जो सिपाही पातसाही के ॥ 


५ 


डुहुँ ओर बंवूक जहँ चलत बेचूक, 
रव होत घछुकधूक, किलकार . कहूँ कूक। 
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कहूँ. धनुप-टंकार जिहि. बान अंकार, 

भट देत हुंकार संकार मुँह खसूक ॥ 
कहूँ देसख्ति दपटत, गज बाजि ऋपडटंत, 

अरिब्यूहू लपटंत, रघटंत कहूँ चूक । 
समसेर सटकंत, सर सेल फट्कंत, 

कहूँ जात हटकंत, लटकंत लगि मूक ॥ 


दब्बत लुत्थिनु अब्बत इक्कत सुखब्बत से । 
चब्बत लाहइ, अचब्बत सोनित गब्बत से ॥ 

चुट्दित खुद्दित केस सुलुद्दित इक्त मही। 
जुट्चित फुट्टित सीस, सुखुद्धित तेंग गही | 

कुट्टित घुट्धित काय बिछुद्धित प्रान सही। 
छुट्धित आयुध; हुद्वित गुदट्धित देह दही ॥ 


घड़घद्धरं, धड़घद्धरं, भड़भब्भरं भड़भब्भरं | 
तड़तत्तरं तड़तत्तरं, कड़कक्करं कड़ककरं || 

बड़घग्घर घड़घग्घर, कड़भज्भरं कड़भज्मरं | 
अरररर अररररं, सररररं सररररं ॥ 


सोनित अरघ ढारि, लुत्थ जुत्थ पाँबड़े दै, 
दारूघूम घूपदीप, रंजक की ज्वालिका। 

चरबी केा चंदन, पुलुप पल-हकन के, 
अच्छुत अखंड गोला गोलिन की चालिका ॥ 

नैवेद नीके साहि सहित दिली का दल, 
कामना विचारी मनसूर-पन-पालिका || 


३२० 
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केाटरा के निकट विकट जंग जोारि सूजा 

भली विधि पूजा के प्रसन्न कौनन्‍्ही कालिका || 
इसी गल्‍लल घधरि कन्न में बकसी मसुसकक्‍याना 

हमने बूकत हाँ ठुसी क्यों किया पयाना? ॥ 
असी आवने भेदनू तूने नहिं जाना। 

साह् अहम्मद ने मुझे अपना करि माना? || 
डोलतों डरानी खतरानी बतरानी बेबे, 

कुड़िए. न बेखी अ्रणी भी गुरून पावाँ हाॉँ। 
कित्ये जला पेर्ऊँ, किरत्थे उजले मिड्ठटाऊे असी, 

ठतुसी के लै गोवा असी जिंदगी बचावा हाँ ॥ 
भट्दरण साहि छुआ चंदला वज़ीर बेखा, 

एहा हाल कोता, वाह गुरूनू मनावा हॉ। 
जावाँ कित्थे जावाँ अम्मा बाबे केहा पावॉजली, 

एड्टी गल्‍ल अक्खें लक्खें लक्खीं गली जावाँ हाँ ॥ 


(२६ ) हरनारायणा---इनन्‍्होंन 'माधवानल कामकंदला? 
ओर 'बैताल पच्चीसीः नामक दो कथात्मक काव्य लिखे हैं । 
माधवानल कामकंदला' का रचना-काल सं० १८१२ है । इनकी 
कविता अलुप्रास आदि से अलंकृत हैं। एक कवित्त दिया जाता है- 

सोहे सुड चंद से, चिपुड से विराजे भाल, 

तुड राजै रटन ऊदड के मिलन तें। 
पाप-रूप-पानिप विघन-जल-जीवन के 

कुड साखि सुजन बचावे अखिलन तें॥ 
ऐसे गिरिनदिनी के नंदन के ध्यान ही में 

कीवे छोड़ि सकल अपानहद्दि दिलन तें। 
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भुगुति सुकुति ताके तु'ड तें निकसि तावै.. 
कुड बाँघि कढ़ती भ्रुसुड के बिलन तें॥ 


( २७ ) ब्रजवासीदास--ये व्‌ दावन के रहनेवाले और 
चल्लभ समञदाय के अनुयायी थे। इन्होंने संवत्‌ श्८*७ में 
ब्रजबिलास” नामक एक प्रबंधकाव्य तुलसीदासजी के अनुकरणा 
पर दोहों चौपाइ्यों में वनाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने 
प्रबोध-चंद्रोदय”ः नाटक का अलुवाद भी विविध छुंंदों में किया 
है। पर इनका प्रसिद्ध भ्रथ 'त्रजवलास? ही है जिसका प्रचार 
साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इस ग्र॑थ में कथा भी सूर- 
सागर के क्रम से ली गई और बहुत से स्थलों पर सूर के शब्द 
ओर भाव भी चौपाइयों में करके रख दिए गए हैं | इस बात को 
अथकार ने स्वीकार भी किया है--- 

यार्म कछुक बुद्धि नहिं मेरी । उक्ति युक्ति सब सूरहि केरी ।। 


इन्होंने तुलसी का छंदःक्रम ही लिया है; भाषा शुद्ध अजभाषा 
ही है। उसमें कहीं अवधी या बैसबाड़ी का नाम तक नहीं है। 
जिनको भाषा की पहचान तक नहीं, जो वीर-रस-वर्णन- 
परिपाटी के अनुसार किसी पद्म में वर्णो' का दित्व देख डसे 
भ्राकृत भाषा कहते हैं, बे चाहे जो कहें । ब्रजविलास में कष्श 
की भिन्न भिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर सथुरा-गमन तक का 
बण न किया गया है। भाषा सीधी सादी, सुव्यवस्थित और 
चलती हुई है । उव्यथे शब्दों की भरती न होने से उसमें सफ़ाई 
है। यह सब होने पर भी इसमें वह बात नहीं है जिसके बल 
से गोस्वामीजी के रामचरितमानस का इतना देशव्यापी प्रचार 
हुआ । जीवन की परिस्थितियों की वह अनेकरूपता, गंभीरता 
और ममेस्पर्शिता इसमें कहाँ जो रामचरित और तुलसी की 
बाणी में हे? इसमें तो अधिकतर क्रीड़ामय जीवन का ही 
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चित्रण है। फिर भी साधारण श्रेणी के कृष्णभक्त पाठकों में 
इसका प्रचार है। नीचे कुछ पद्म दिए जाते हैं-- 
कहति जसोदा कौन विधि सममभाऊऊँ अब कान्ह | 
भूलि दिखायो चंद में, ताहि कहत हरि खान ॥ 
यहै देत नित माखन मोकों ! छिन छिन देति तात सो तोकों ॥! 
जो तुम स्याम चंद को खैहो | बहुरो फिर माखन कहाँ पैहो ? 
देखत रहो खिलौना चंदा |हठढ नहिं कीजै बालगोविंदा || 
पा लागौं हुढ अधिक न कीजै | में बलि, रिसद्दि रिसहि तन छीजे॥ 
जसुमति कद्दति कहा धाँ कीजै | साँगत चंद कहाँ ते दीजै॥ 
तब जसुमति इक जलपुट लीनो | कर में ले तेहि ऊँचो कौीनो | 
ऐसे कदहि श्यामै बहरावे | आव चंद ! ताोहि लाल बुलावै॥ 
हाथ लिए. तेहि खेलत रहिए. । नेकु नहीं घरनी ये घरिए |। 
(२८) गेकुलनाथ, गेरपीनाथ ओर सणिदेव-- 
इन सीनों महालुभावों ने मिलकर हिंदी-साहिस्य में बड़ा भारी 
कास किया है। इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश ( जो 
महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता है ) का अज्ञुवाद अस्यंत 
मनोहर विविध छंदों में पुण कबित्व के साथ किया है । कथा 
प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी-साहित्य में दूसरा नहीं बना। 
यह लगभग दो हज़ार प्रृष्ठों में समाप्त हुआ है । इतना बड़ा 
ग्रथ होने पर भी न तो इसमें कहीं शिथिलता आई है और न 
रोचकता और काव्यगुण में कमी हुई है। छंदों का विधान 
इन्होंने ठीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इतने बड़े 
अथ में होना चाहिण । जो छंद डउठाया है उसका कुछ दूर 
तक निर्वाह किया है। केशवदास की तरह छंदों का तमाशा 
नहीं दिखाया है । छंदों का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ है। 
रूपमाला, घनाक्षरी, सबैया आदि मघुर छंद अधिक रख्ले गए 
हैं; बीच बीच में दोहे और चौपाइयाँ भी हैं। भाषा प्रॉजल 
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आओऔर सुव्यवस्थित है। अनुप्रास आदि का अधिक आग्रह न 
होने पर भ्री आवश्यक विधान है। रचना सब प्रकार से 
साहित्यिक और मनोहर है और लेखकों की काव्य-कुशलता का 
परिचय देती है। इस ग्रथ के बनने में मी ५० बष के ऊपर 
लगे हैं। अलुमानतः: इसका आरंभ संवत्‌ १८३० में हो चुका 
था और यह संबत्‌ १८८७ में जाकर समाप्त हुआ है। इसकी 
रचना काशीनरेश महाराज उदितनारायशसिह की अश्राज्ञा से 

जिन्होंने इसके लिये लाखों रुपये व्यय किए। इस बड़े 
भारी साहित्यिक यज्ञ के अनुष्ठान के लिये हिंदीप्रेमी उक्त महाराज 
के सदा ऋृतज्ञ रहेंगे | 

गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ बंदीजन 
के पुत्र और पोचर थे। मण्देव बंदीजन भरतपुर राज्य के 
जहानपुर नासक गाँव के रहनेवाले थे और अपनी विमाता के 
दुब्येबहार से रुष्ट होकर काशी चले आए थे। काशी में वे 
गोकुलनाथजी के यहाँ ही रहते थे। और स्थानों पर भी 
उनका बहुत मान हुआ था। जीवन के अन्तिम दिनों में जे 
कभी कभी विज्ञिप्त भी हो जाया करते थे। उनका परलोक- 
बास संबत्‌ १९२० में हुआ | 

गोकुलनाथ ने इस महाभारत के अतिरिक्त निम्नलिखित 
ओर भी ग्रंथ लिखे हैं-- 

चेतचंद्रिका, गोचिद-सुखदविहार, राधाकृष्ण-विलास ( सं० 
१८८८ ), राधानखशिख, नामरत्नसाला (कोश ) ( सं० १८७० ), 
सीताराम-गुणार्णब, अमरकेाष भाषा ( सं० १८७० ) कवि- 
मुखमंडन । 

चेतचंद्रिका अलंकार का अथ है जिसमें कशिराज की 
बंशावली भी दी हुई है ।  'राघाकृष्ण-विलास! रस-संबंधी अंथ 
है और “जगतचिनोद” के बराबर है । “सीताराम-सुणाणेब” 
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अध्यात्मरासायण का अनुवाद है जिसमें पूरी रामकथा बर्णित 
है। 'कविमुखमंडन? भी अलंकार-संबंधी ग्रंथ है। गोकुलनाथ 
का कविता-काल स बत्तू १८४० से १८७० तक साना जा सकता 
है। पग्रथों की सूची से ही स्पष्ट है कि थे कितने निपुण कबि 
थे। रीति और प्रबंध दोनों ओर इन्होंने श्रधुर रचना की 
है। इतने अधिक परिमाण में और इतने प्रकार की रचना 
वही कर सकता है जो पूर्ण साहित्यमसेज्ञ, काठ्यकला में सिद्ध- 
हस्त और भ्राषा पर पूर्णों अधिकार रखनेबाला हो। अतः: 
सहाभारत के तीनों अनुवादकों में तो ये श्रेष्ठ हैं ही, साहित्य- 
क्षेत्र में भी ये बहुत ही झऊँचे पद के अधिकारी हैं। रीतिग्र थ- 
रचना और प्रबंध-रचना दोनों में समान रूप से कुशन ओऔर 
कोई दूसरा कवि रीतिकाल के भीतर नहीं पाया जाता । 


महाभारत के जिस जिस अ'श का अलुबाद जिसने जिसने 
ईकया है उस उस अ'श में उसका नाम दिया हुआ है। नीचे 
तीनां कविये| की रचना के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं । 


गेोकुलनाथ--- 

सखिन के श्रुति में उकुति कल केाकिल की, 
गुरजन हू पे पुनि लाज के कथान की। 

गेकुल अरूुत चरनांबुज पै गुंजपुज 
घुनि सी चढ़ति चंचरीक चरचान की ॥ 

पीतम के अश्रवन समीप ही जुगुति होति 
मैन-मन्त्र-तन्त्र के बरन  गशुनगान की। 

सौतिन के कानन में हालाइल हे हलति, 
एयी सुखदानि ! ते बजनि बिछुवान की ॥ 
( राधाकृष्णविलास ) 
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दुर्ग अतिही मदत्‌ रक्षित भटन से चहूँ ओर । 
ताहि घेर्थो शाल्व भूपति सेन ले अति घोर ॥ 
एक मानुष निकसिबे की रही कतहूँ न राह 
परी सेना शाल्व जप की भरी जुद्ध-उछाह | 
लहि सुदेष्णा की सुझआज्ा नीच कीचक जैन ।॥ 
जाय सिंहिनि पास जंबुक तथा कोने गौन | 
लग्ये कृष्णा से कहन या भाँति सस्मित बैन | 
यहाँ आई कहाँ ते! ? तुम कौन हैा। छुब्रि-ऐन १ 
नहीं तुम सी लखी भू पर भरी-सुघमा बाम। 
देवि, जच्छिनि, किन्नरी, के ओ, सची अभिराम || 
कांति से अति भरो तुम्हरो लखत बदन अनूप । 
करेगे। नहिं स्वकस काके। महा मनन्‍्मथ भूप ॥ 
( महाभारत ) 


गोपीनाथ --- 
सवोदिसि में फिरत भीषम के सुरथ मन-मान | 
लखे सब केाउ तहाँ भूप अलातचक्र समान | 
सर्व थर सब रथिन से तेहि समय नुप सब ओर | 
एक भीषम सहस सम रन जुरो हो तह जार ॥ 
मरण्िदेव--- 
बचन यद्द सुनि कहत भो चक्रांग हंस उदार। 
उड़ोंगे मम संग किमि तुम कद्दडु से उपचार || 
खाय जूडो पुष्ठ, गर्वित काग सूुनि ये बैन । 
कह्यो जानत उड़न को शत रीति इस बलऐन ।। 
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(२०९) बोधा--ये राजापुर (जि० बाँदा ) के रहनेवात्े 
सरयूपारी ब्राक्षयण थे! पन्ना दरबार में इनके संबंधियों को 
अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसी स बंध से ये बाल्यकाल ही में पन्ना 
चले गए। इनका नाम बुद्धिसेन था, पर महाराज इन्हें प्यार 
से “बोध!” कहने लगे और वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। 
भाषा-कावय के अतिरिक्त इन्हें सस्‍्कृत और फारसी का भी 
अच्छा बोध था। शिवसिहसरोज में इनका जन्म सवत्‌ 
१८०७ दिया हुआ है। इनका कविता-काल स वत्‌ १८३० से 
१८६० तक माना जा सकता है । 

बोधा एक बड़े रसिक जीब थे। कहते हैं कि पन्ना दर- 
बार में सुभान ( सुबहान > नाम की एक वेश्या थी जिस पर 
इनका शेस हो गया । इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें 
महीने देश-निकाले का दंड दिया । सुभान के वियोग 
६ महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताए और उसी बीच 
“चिरह-बारीश” नामक एक पुस्तक लिखकर तैयार की। 
महीने पीछे जब ये फिर दरबार में लौटकर आए तब अपने 
“विरह-वारीश” के कुछ कवित्त सुनाए। मद्दाराज ने प्रसन्न 
होकर इनसे कुछ माँगने को कहा। इन्होंने कहा “सुभान 
अल्लाह” । महाराज ले प्रसन्न होकर सुभान को इन्हें दे दिया 
बस ्रौर इनकी मुराद पूरी हुई । 

(बिरह-वारीश! के अतिरिक्त “इश्कनामा? भी इनकी एक 
प्रसिद्ध पुस्तक है । इनके बहुत से फुटकल कवित्त सबैये इधर 
उधर पाए जाते हैं। बोधा एक रसोन्‍्मत्त कांव थे, इससे 
इन्होंने कोई रीतिग्रथ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार 
फुटकल पद्मों की ही रचना की है। ये अपने समय के एक 
प्रसिद्ध कवि थे। प्रेममार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से 
पद्म कहे हैं। प्रेम को पीर! की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी ममें- 
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स्पशिनी युक्ति से की है। यत्र तत्र व्याकरण-दोष रहने पर 
भी भाषा इनकी चलती और महावरेदार होती थी । उससे 
प्रेम की उमंग छलकी पड़ती है । इनके स्वभाव में फकड़पन भी 
कम नहीं था। 'नेज़े?, 'कटारी” और “कुरबान!” वाली बाज़ारी 
ढेँग की रचना भी इन्होंने कहीं कहीं की है। जो कुछ हो, ये 
भावुक और रसज्ञ कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं । कुछ पद्म 
इनके नीचे दिए जाते हैं-- 
अति खीन म्रनाल के तारहु तें, तेहि ऊपर पॉब दे आबनो है । 
सुई-बेह के द्वार सके न तहाँ परतीति के टॉड़ो लदावनेी है ॥ 
कवि बोधा श्रनी घनी नेजहु तें चढ़ि तापै न चित्त डरावने दे । 
यह प्रेम के पंथ कराल महा तरवारि की धार पै घावने है |] 


एक सुभान के आनन पै कुरबान जहाँ लगि रूप जहाँ के । 
कैयो सतक्रतु की पदवी लुटिए लख्ि के मुसकाहइट ताका॥ 
सेक जरा गुजरा न जहाँ कवि बोघा जहाँ उजरा न तहाँ केा। 
जान मिलै तौ जह्ान मिलै, नहिं जान मिलै तौ जह्वान कहाँ के | 


कबहूँ मिलिबो, कबहूँ मिलिबो? यह घीरज ही में घरैबों करे । 
उर तें कढ़ि आबै, गरे तें फिरै, मन की मन ही में सिरेत्रो करे ॥ 
कवि बेाधा न चॉड़ सरी कबहूँ, नितही दरवा से हिरैबे करे | 
सहते द्वी बने, कहते न बने, मन ही मन पीर पिरैबे। करें| 
हिलि मिलि जाने तासे मिलि कै जनाचै हेत, 
हित के न जाने ताकेा हितू न बिसाहिए | 
डेय भगरूर तापै दूनी मगरूरी कोजै, 
लघु द्वो चले जे तासेां लघुता निबाहिए ॥ 


छ9छछ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


बाधा कवि नीति के निबेरो यही मॉँति अहै. 
अापकेा सराहे ताहि आपह सराहिए। 

दाता कहा, सूर कहा, सुदर सुजान कहा, 
आपके न चाहे ताके बाप के न चाहिए ॥ 

(३०) रामचंद्र--इन्‍्होंने अपना कुछ भी परिचय नहीं 
दिया है। भाषा महिस्न के कर्त्ता काशीवासी मनियारसिह ने 
अपने के “चाकर अखंडित श्रीरामचंद्र पंडित के? लिखा है। 
मनियारसिंह ने अपना “भाषा सहिम्न” संबत्‌ १८७१ में लता । 
जब्त: इनका समय संवत १८४० माना जा सकता है। इनकी 
एक ही पुस्तक “चरणाचंद्रिका? ज्ञात है जिस पर इनका सारा 
यश स्थिर है। यह भक्ति-रसात्मक ग्रथ केवल ६२ कवित्तों 
का है। इसमें पारवेतीजी के चरणों का वर्णन अत्यंत रुचिर 
ओर अनूठे ढेँग से किया गया है। इस वर्शान से अलोकिक 
सुषमा, विभूति, शक्ति और शांति फ़ूटी पड़ती है। उपास्य के 
एक अगर में अन त ऐश्वये की भावना भक्ति की चरम भाव- 
कता के भीतर ही संभव है। भाषा लाक्षरिएक और पांडित्य- 

ण॑ है। कुछ और अधिक न कहकर इनके दो कवित्त ही 
सामने रख देना ठीक है ! 
नूपुर बजत मानि मूंग से अधीन होत, 
मीन होात जानि चरनाम्ृत-भकरनि केा। 
खंजन से नचै' देखि सुषमा सरद की सी, 
सचे मघधुकर से पराग केसरनि के ॥| 
रीकि रीकमि तेरी पदछुबि पै तिलेाचन के, 
लेाचन ये, अंब ! धारै केतिक धरनि केा। 
फूलत कुमुद से मयंक से निरखि नख; 
पंकज से सख्िले लस्बि त्तरवा-तरनि को ॥ 





रीतिकाल्न के अन्य कवि छ्छष 


मानिए करोींद्र जो हरींद्र के सरोष हर, 
मानिए. तिमिर घेरै भानु किरनन के। 
मानिए. चटक बाज जुर्रा के पण्कि मारै, 
मानिए. रंटकि डारैे भेक भ्रुजगन के ॥ 
मानिए. कहूँ जे वारिघार पे दवारि औ 
अंगार  बरसाइबे बताबै बारिदन केा। 
मानिए. अनेक विपरीत की पतीति, पै न 
भीति आई मानिए भवानी-सेवकन के ॥ 


(३१) संचित--ये मऊ ( बुंदेलखंड ) के रहनेवाले ब्राह्मण 
थे और संबत्‌ १८३६ में वर्त्तमान थे। इन्होंने कृष्ण-चरित 
संबंधी दे। पुस्तकें लिखी हैं-- सुरभी-दानलीला और क्ृष्णायन । 
सुरभी-दानलीला में बाललीला, यमलाजन-पतन और दानलीला 
का विस्तृत वर्णन सार छुंद में किया गया है । इसमें श्रीकृष्ण 
का नखसिख भी बहुत अच्छा कहा गया है । कृष्णायन तुलसी- 
दासजी की रासायण के अनुकररण पर दोहों चैापाइयें में लिखी 
गई है । इन्होंने गोस्वामीजी की पदावली तक का अलुकरण 
किया है। स्थान स्थान पर भाषा अलुप्रासयुक्त और संस्कृत- 
गर्भित है, इससे त्रजवासीदास की चापाइयेां की अपेक्षा इनकी 
चैपाइयाँ गोस्वामीजी की चौपाइयें से कुछ अधिक मेल खाती 
हैं। पर यह मेल केवल कहीं कहीं दिखाई पड़ जाता है। भाषा- 
मसेज्ञ का दाने का भेद बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है। इनकी 
भाषा ब्रज है, अवधी नहीं । उसमें वह सफाई और व्यवस्था 
कहाँ ? कृष्णायन की अपेक्षा इनकी सुरभी-दानलीला की रचना 
अधिक सरस है। दोनों से कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं--- 


कु डल लेल अमेल कान के छुवत कपेलन आवे' | 
डुलै' आप से खुलै जेर छुबि बरबस मनहिं चुरावे' ॥ 


छ्छ्द हिंदी-साहित्य का इतिहास 


खार बिसाल माल पर सेोमित केसर की चित मावें | 
ताके बीच ब्रिंदु रोरी के, ऐसे बेस बनावे ॥ 
अआुकुटी बंक नैन खंजन से कंजन गंजनबारे। 
मद-भंजन खग मीन सदा जे मनरंजन अनियारे ॥ 

( सुरभी-दानलीला से ) 


अचरज अमित भये लखि सरिता | दुतिय न उपमा कहि सम-चरिता ॥ 
क्ृष्णदेव कहूँ प्रिय जमुना सी | जिम गोकुल गोलोक-प्रकासी ॥ 
अति विस्तार पार, पय पावन | उभय करार घाट मनभावन ॥ 
बनचर बनज बिपुल बहु पच्छी | अलि-अवलो-घुनि सुनि अ्रति अच्छी || 
नाना जिनिस जीव सरि सेबवे | हिंसाहोन असन सुचि जेबै ॥ 


( कृष्णायन ) 


(३२५) सघुसदनदास--े माथुर चाबे थे। इन्होंने 
गोविददांस नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध से संबत्‌ १८३५९ 
में “रामाश्वमेघ” नामक एक बड़ा और सनेाहर प्रबंधकाठय बनाया 
जो सब प्रकार से गोस्वामीजी के रामचरितमानस का परिशिष्ट 
ग्रथ होने के याग्य है। इसमें श्रीरामचंद्र द्वारा अगश्वमेघ-यज्ञ 
का घझ्मलुछान, घोड़े के साथ गई हुई सेना के साथ सुबाह, 
दमन, बिद्यन्माली राक्षस, बीरमरि, शिव, सुरथ आदि का घोर 
युद्ध; अत में रास के पुत्र लच ओर कुश के साथ भयंकर संग्रास; 
श्रीरामचंद्र द्वारा युद्ध का निवारण और पुत्रों सहित सीता का 
अयोध्या में आनयन; इन सब प्रसंगों का पहमपुराण के आधार 
पर बहुत ही विस्तृत और रोचक वर्णन है। ग्रथ की रचना 
बिलकुल रामचरितमानस की शैली पर हुई है। प्रधानता दोहों 
के साथ चौपाइयें की है, पर बीच बीच में गीतिका आदि और 
छंद भी हैं। पदविन्यास और भाषा-सौष्ठव रामचरितमानस का 
सा ही है । प्रत्यय और रूप भी बहुत कुछ अवबधी के रखे गए, 


रोतिकाल के अन्य कवि छ्छऊ 


हैँ । गोस्वासीजी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदनदासजी को 
पूरी सफलता हुई है। इनकी प्रबंधकुशल्तता, कवित्व-शक्ति और 
भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की हैं। इनकी चौपाइयाँ 
अलबत्त: गोस्वामीजी की चौपाइयों में बेखटके मिलाई जा सकती 
हैं। सूच्म दृष्टिवाले भाषा-ममेज्ञों को केवल थोड़े ही से ऐसे 
स्थलों में भेद लक्षित हों सकता है जहाँ बोलचाल की भाषा होने 
के कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित है। ऐसे स्थलों 
पर गोस्वामीजी के अवधी के रूप ओर प्रत्यय न देखकर भेद का 
अनुभव हो सकता है । पर जैसा कहा जा चुका है, पदविन्यास 
की ग्रौढ़तना और भाषा का सौछ्ठव गोस्वामीजी के मेल का है । 
सिय-रघुपति-पदकंज पुनींता | प्रथमद्दधि बंदन करों सप्रीता ॥ 
मसदु मंजुल सुंदर सब भोंती | ससि-कर-सरिस सुभग नख-पॉँतो ॥ 
प्रणत कल्पतर तर सब ओरा | दहन अश तम जन-चितचोरा ॥। 
त्रिविध कलुष कुजर घनघोरा | जगप्रसिद्ध केहरि बरजोरा |। 
चिंतामरिण पारस सुरघेनू । अधिक कोटि शुन अमभिसत देनू || 
जन-मन-मानस रसिक मराला । सुमिरत भंजन विपति बिसाला [| 
निरस्बि कालजित कोषि अपारा | विदित होय करि गदा प्रद्दधारा ॥ 
महावेगयुत आये. सोई | अष्धघातुमय जाय न जोई | 
अयुत भार भरि भार प्रमाना। देखिय. जमपति-दंड समाना ॥ 
देखि ताहि लव हनि इषु चंडा | कीन्ही तुरत ग्दा त्रय खंडा ॥| 
जिमि नभ माई मेघ-समृदाई । बरघहि बारि महा भरि लाई । 
तिमि प्रचंड सायक जनु व्याला । हने कीस-तन लव तेहि काला ॥ 
भए, विकल अति पवनकुमारा । लगे करन तब हृदय विचारा ॥ 
(३३) सन्तियारसिह--ये काशी के रहनेवाले क्षत्रिय 
थे। इन्होंने देवपक्ष में ही कविता की है और अच्छी की है | 
इनके निम्नलिखित ग्रथों का पता है--- 


ध्र्छ्८ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


महिम्न भाषा, सौंदय लहरी ( पावेती या देबी की स्तुति ), 
हनुमत छूबीसी, सुद्रकांड। भाषा महिम्न इन्होंने संवत्‌ 
१८७१९ में लिखा । इनकी भाषा सानुप्रास, शिष्ट और परिमार्जित 
है और उसमें ओज भी पूरा हैं। ये अच्छे कवि हो गए हैं । 
रचना के कुछ उदाहरण लीजिए--- 
मेरो चित्त कहाँ दीनता में अति दूबरो हे, 
अधरम-घूमरो न सुधि के सॉँभारे पे। 
कदों तेरी ऋद्धि कवि बुद्धि-घारा-ध्वनि तें, 
जिगुण ते, परे हो दिखात निरघारे पै॥ 
मनियार याते मात थकित जकित हो कै, 
भक्तिब्सः धरि उर धघोरज बिचारे पै। 
बिरची कृपाल वाक्यमाल या पुहुपरद॑त, 
पूजन करन काज चरन तिहारे पै॥ 
तेरे पद-पंकज-पराग राज-राजेश्वरी [ 
वेंद-बंदनीय बिददावलि बढ़ी रहै। 
जाकी किनुकाई पाय धाता ने घरित्री रची, 
जापै लोक लोकन की रचना कढ़ी रहै ॥ 
मनियार जाहि बविष्यु सेवै” सर्व पोषत में, 
सेसख हू के सदा सास सहस मढ़ी रहे। 
सेई सुरापुर के सिरोर्मान सदाशिव के 
ससम के रूप ह्लो सरीर पै चढ़ी रहै।॥ 
अभय कढोर बानीं सुनि लछिमन जू की 
मारिबे के चाहि जो सुधारी खल तरवारि। 
वीर इलुमंत तेहि गरजे सुहास करि, 
उपटि पकरि भव भूमि लै परे पछारि ॥ 


रीतिकाल के अन्य कंबि ड्छ९ 


पुच्छ ते लपेटि फेरि दंतन दरदराइ, 
नखन बकेटि चेंथि देत महि डारि डारि। 
उदर वबिदारि मारि लुत्थन के टारि बोर, 
जैसे मृगराज गजराज डारै फारि फारि॥ 


( ३४ ) कृष्णदास---ये मिरजापुर के रहनेवाले कोई 
कृष्णभक्त जान पड़ते हैं। इन्होंने संबत्‌ १८५३ में “माधुय्ये 
लहरी” नाम की एक बड़ी पुस्तक ४२० प्रष्ठों की बनाई जिसमें 
विविध छंदों मं कष्णचरित का वशन किया गया है। कविता 
इनकी साधारणत: अच्छी है । एक कवित्त देखिए--- 


कौन काज लाज ऐसी करे जो अकाज अहो, 
बार बार कहो नरदेव कहाँ पाइए.। 
दुल॑भम समाज मिल्‍यो सकल सिद्धांत जानि, 
लीला ग्रुन नाम घाम रूप सेवा गाइए॥ 
बानी की सयानी सब पानी में बहाय दौीजै, 
जानी से न रोति जासें दपति रिक्राइए । 
जैसी जैसी गही जिन लही तैसी नेननहू, 
घनन्‍्य धन्य राघाकृष्ण नित ही गनाइए॥ 


( ३५ ) गणेश--ये नरहरि बंदीजन के वंश में लालकवि 
के पौत्र और गुलाब कवि के पुत्र थे और संबत्‌ १८०० से लेकर 
१९१० तक वत्तमान थे । ये काशिराज मद्दाराज उदितनारायणु 
सिंह के दरबार में थे और महाराज इेश्वरीप्रसाद नारायण सिंह 
के समय तक जीवित रहे। इन्होंने तीन अथ लिखे-- 

* १--वाल्मीकि रामायण श्ल्ोकाथे प्रकाश । _ ( बालकांड समग्र 
आर किष्किधा के पाँच अध्याय >) २--पअद्युम्न-विजय नाटक | 
३--हन्लुमत पचीसी । 

र्‌९्‌ 
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प्रयुम्नविजय नाटक समग्म पद्मबद्ध है और अनेक प्रकार के 
छुंदों में सात अकों में समाप्त हुआ है। इसमें दैत्यों के 
वज्नाभपुर नामक नगर में प्रद्युम्न के जाने और प्रभावती से 
गांधवे बिवाह होने की कथा है। यद्यपि इसमें, पात्र-प्रवेश 
विष्कंभक, प्रवेशक आदि नाटक के अग रखे गए हैं पर इतिबृत्त 
का भो वन पद्य में होने के कारण नाटकत्व नहीं आया है। 
एक उदाहरण दिया जाता है-- 


ताही के उपरांत रृष्ग इंद्र आवत भण। 
मेंटि परस्पर कांत बैठ सभासद मध्य तह ॥ 
बोले इरि इंद्र से बिने के कर जारि दोऊ, 
अजु दिगविजय हमारे हाथ आये है। 
मेरे गुरू लोग सब तोषित भए हैं आजु, 
पूरो तप दान, भाग्य सफल सुहाये हे॥ 
कारज समस्त सरे, मंदिर में आए, आप; 
देवन के देव माहि धन्य ठहराया है। 
से सुनि पुरंदर उपेंद्र लखि आदर सें, 
बोले सुनो बंधु ! दानवीर नाम पाया है।॥ 


(३६) समस्समन---ये मल्‍लावाँ ( जि० हरदोई ) के रहने- 
वाले ब्राह्मण थे और संबत्‌ १८३४ में उत्पन्न हुए थे। इनके 
नीति के दोहे गिरधर की कुडलिया के समान गाँवों तक में 
प्रसिद्ध हैं। इनके कहने के ढेँग में कुछ मार्मिकता है। “दिनों 
के फेर”? आदि के संबंध में इनके ममेस्पर्शी दोहे स्त्रियों के मुह से 
बहुत सुने जाते हैं। इन्होंने संवत्‌ १८७९ में “पिंगल काठ्य- 
भूषण”? नासक एक रीति-अथ भी बनाया । पर ये अधिकतर 
अपने दोहों के लिये ही श्रसिद्ध हैं। इनका रचना-क्राल संबत्‌ 
श्य्६० से १८८० तक साना जा सकता है। कुछ देहे देखिए--- 


रीतिकाल के अन्य कवि 2५१ 


निकट रद्दे आदर घटे, दूरि रहे दुख दोाय। 
सम्मन या संसार में प्रीति करो जनि काय ॥ 
सम्मन चह्टा सुख देह के तो छोड़ो ये चारि। 
चेरी, खुगुली, जामिनी और पराई नारि ॥ 
सम्मन मीठी बात सें हेत सबै सुख पूर | 
जेहि नहिं सीखो बेालिबे।, तेहि सीखे! सब धूर ॥ 

(३७) ठाकुर---इस नाम के तीन कबि हो गए हैं. जिनमें 
दो असनी के त्रह्मभट्ट थे और एक बुदेलखड के कायस्थ । तीनों 
की कविताएँ ऐसी मिल जुल गई हैं कि सेद करना कठिन है। 
हाँ, बुदेलखंडी ठाकुर की वे कविताएँ पहचानी जा सकती हैं 
जिनमें बुदेलखंडी कहावतें या मुहावरे आए हैं । 

श्सनोवाले स्राचोन ठाकुर 

ये रीतिकाल के आरंभ में संबत्‌ १७०० के लगभग हुए 
थे। इनका कुछ बत्त नहीं मिलता; केवल फुटकल कविताएँ 
इधर उधर पाई जाती हैं । संभव है, इन्होंने रीतिबद्ध रचना 
न करके अपने मन की उमंग के अनुसार ही समय समय पर 
कवित्त-सबैये बनाए हों जो चलती और स्वच्छ माषा में हैं। 
इनके ये दो सबेये बहुत सुने जाते हैं--. 

सजि सूद्दे दुकूलन बिज्जुछुटा सी अरटान चढ़ी घटा जोवति हैं। 
सुचिती हो सुनें घुनि मारन की, रसमाती सँजोग संँजोवति हैं॥ 
कवि ठाकुर वै पिय दूरि बसें, हम आँसुन से तन बावषति हैं। 
घनि वे धनि पावस की रतियाँ पति की छुतियाँ लगि सेावति हैं ॥ 


वैरे रसालन को चढ़ि डारन कूकत क्वैलिया मौन गद्दे ना। 
ठाकुर कुजन कुजन ग्रुजत, भौरन भीर जुपैबे चहद्दे नाप 
सीतल मंद सुगंधित, बीर, समीर लगे तन धीर रहे ना। 
व्याकुल कीन्हो बसंत बनाय के, जाय के कंत से केाऊ कहे ना ॥ 
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'अखनोवाले दूसरे ठाकुर 
ये ऋषिनाथ कबि के पुत्र और सेवक कवि के पितामह 
थे। सेबक के भतीजे श्रीकृष्ण ने अपने पूर्वजों का जो वशणन 
लिखा है उसके अनुसार ऋषिनाथजी के पृबेज देवकीन दन 
मिश्र गोरखपुर जिले के एक कुलीन सरयूपारी ब्लाह्मण--प्रयासी 
के मिश्न-थे और अच्छी कविता करते थे । एक बार मेमौली 
के राजा के यहाँ विचाह के अवसर पर देवकीन दनजी ने 
साटों की तरह कुछ कवित्त पढ़े और पुरस्कार लिया। इस 
पर उनके भाई-बंघुओं ने उन्हें जातिच्युत कर दिया और वे 
अ््सनी के भाट नश्हर कवि की कन्या के साथ अपना विवाह 
करके असनी में जा रहे और भाट हो गए। उन्हीं देवकीन दन 
के बंश में ठाकुर के पिता ऋषिनाथ कबि हुए । 
ठाकुर ने संबत १८६१ में “सतसई बरनाथ” नाम की 
बिहारी सतसई” की एक टीका ( देवकीन दन टीका ) बनाई। 
अतः इनका कविता-काल संवत्‌ १८६५८ के इधर डघर माना जा 
सकता है। ये काशिराज के संबंधी काशी के नामी रईस 
(जिनकी हवेली अब तक प्रसिद्ध है) बाबू दवकीन'दन के आश्रित 
थे। इनका विशेष जृत्तांत स्व० पंडित अबिकादत्त व्यास ने 
अपने “बिहारी विहार” की भूमिका में दिया है। ये ठाकुर भी 
बड़ी सरस कविता करते थे । इनके पद्मों में भाव या दृश्य का 
निवाह अबाध रूप में पाया जाता है । दो उदाहरण लीजिए-- 
कारे लाल करहे पलासन के पुज तिनहें 
अपने ककारन भ्रुलावबन लगी है री। 
त्ाही की ससेंटी तृन-पत्रन-लपेटी घरा- 
घाम तें अकास घूरि घावन लगी हैरी॥ 
ठाकुर कहतः सुचि सौरभ प्रकासन में 
अज्ली भाँति रुचि उपजावन लगी है री; 
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ताती सीरी बैहर वियाग वा संयेगवारी, 
आवनि बसंत की जनाबन लगी हैरी॥ 


प्रात क्रुकाम॒कि मेत्र छपाय कै गागर ले घर ते” निकरी ती। 
जानि परी न कितीक अबार है, जाय परी जहाँ होरी घरी ती ॥ 
ठाकुर दौरि परे मेार्दि देखि के, भागि बची री, बड़ी सुघरी ती | 
बीर की से जा किवार न देउ ता मैं हे।रिहारन हाथ परीती ॥ 


तीसरे ठाकुर बु देलखंडो 


ये जाति के कायस्थ थे और इनका पूरा नाम लाला ठाकुर- 
दास था । इनके पू्ेज काकारी ( जिला लखनऊ ) के रहनेवाले 
थे और इनके पितामह खज्जरायजी बड़े मारी मंसबदार थे। 
उनके पुत्र गुलाबराय का विवाह बड़ी धूमधाम से ओरछे ( बुंदेल- 
खंड ) के राव राजा ( जो महाराज आओरबछा के सुसाहब थे ) की 
पुत्री के साथ हुआ था | ये ही गुलाबराय ठाकुर कवि के पिता 
थे। किसी कारण से गुलाबराय अपनी ससुराल ओरछे में ही 
आ बसे जहाँ संबत्‌ श्परर में ठाकुर का जन्म हुआ। शिक्षा 
समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे कवि निकले और जैतपुर में 
सम्मान पाकर रहने लगे । उस समय जैतपुर के राजा केसरी- 
सिंहजीं थे। ठाकुर के कुल के कुछ लोग बिजाबर में भी जा 
बसे थे । इससे ये कभी कभी वहाँ भी रहा करते थे । बिजा- 
चर के राजा ने भी एक गाँव देकर ठाकुर का सम्मान किया। 
जैतपुर-नरेश राजा केसरीसिंह के उपरांत जब उनके पुत्र राजा 
पारीछत गद्दी पर बैठे तब ठाकुर उनकी सभा के एक रत्न हुए। 
ठाकुर की ख्याति उसी समय से फैलने लगी और वे बू देल- 
खंड के दूसरे राजदरबारों में भी आने जाने लगे। बाँदे के 
हिम्मतबहादुर गोसाई' के दरबार में कभी कभी प्माकरजी 
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के साथ ठाकुर की कुछ नॉक-कोंक की बाते हो जाया करती थीं । 
एक बार पद्माकरजी ने कहा “ठाकुर कबिता तो बहुत अच्छी 
करते हैं पर पद कुछ हलके पड़ते हैं?। इस पर ठाकुर बोले 
“तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है? । 
इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मतबहादुर कभी अपनी सेना 
के साथ अँगरेजों का काय्येसाधन करते और कभी लखनऊ 
के नवाब के पक्ष में लड़ते। एक बार हिम्मतबहादुर ने राजा 
पारीछत के साथ छुछ घोखा करने के लिये उन्हें बाँदे बुलाया । 
राजा पारीछत वहाँ जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले और 
दो ऐसे संकेत-भरे सबैये पढ़े कि राजा पारीछत लौट गए। एक 
सवैया यह है--. 
कैसे सुचित्त भए; निकसौ ब्िहंसौ बिलसो हरि दे गलबाहीं । 
ये छुल छिद्रन को बतियाँ छुलती छिन एक घरी पल माहीं | 
ठाकुर वै जुरि एक भई, रचिहेँ परपंच कछू ब्रज माहीं । 
हाल चवाइन की दुह॒चाल की लाल तुम्हें हे दिखात कि नाहीं ? 
कहते हैं. कि यह हाल सुनकर हिम्मतबहादुर ने ठाकुर को 
अपने दरबार में बुला भेजा । बुलाने का कारण समभक कर भी 
ठाकुर बेधघड़क चले गए। जब हिम्मतबहादुर इन पर मल्लाने 
लगे तब इन्होंने यह कवित्त पढ़ा-- 
वेई नर निर्णय निदान में सराहे जात, 
सुखन अधघात प्याला प्रेम को पिए रहें। 
हरि-रस चंदन चढ़ाय अंग अंगन में, 
नीति को तिलक, बेंदी जस की दिए. रहैं ॥ 
ठाकुर कहत मंजु कंजु ते मदुल मन, 
सोहनी सरूप, धारे हिम्मत हिए रहें। 
मेंट भए समये असमये, अचाहे चाहे, 
ओर लों निबाहें, आँखे एकसी किए रहें ॥ 
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इस पर हिम्मतबहादुर ने जब कुछ और कदु वचन कहे 
तब सुना जाता है कि ठाकुर ने स्‍्यान से तलवार निकाल ली 
ओर बोले--- ह 
सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के, 
दान जुद्ध जुरिबे में नेकु जे न मुरके। 
नीति देनवारे हैं मही के महिपालन को; 
हिये के बिसुद्ध हैं, सनेही साँचे उर के ॥ 
ठाकुर कहत हम बैरी बेबकूफन के, 
जालिम दमाद हैं अदानिया सपघुर के। 
चोजिन के चेजी महा, मौजिन के महाराज, 
हम कविराज हें, पै चाकर चतुर के । 
हिम्मतबहादुर यह सुनते ही चुप हो गए। फिर मुस्क- 
राते हुए बोले--“कविजी बस ! में तो यही देखा चाहता 
था कि आप कोरे कवि ही हैं या पुरखों की हिम्मत भी आप 
में है ।? इस पर ठाकुरजी ने बड़ी चतुराई (से उत्तर दिया-- 
“महाराज ! हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहार 
रही है, आज हिम्मत कैसे गिर जायगी ?? ( गोसाई हिम्मत 
गिरि का असल नास अनूप गिरि था; हिम्मतबहादुर शाही 
स्त्रिताब था | ) 
ठाकुर कवि का परलोकवास संवत्‌ १८८० के लगभग हुआ । 
अत: इनका कविता-काल संवबत्‌ १८०० से १८८० तक माना 
जा सकता है । इनकी कविताओं का एक अच्छा संग्रह 
“ठाकुर-ठसक” के नाम से श्रीयुत लाला भरगवानदीनजी ने 
निकाला है । पर इसमें भी दूसरे दो ठाकुर की कविताएँ मिलनी 
हुई हैं। इस संग्रह में विशेषता यह है कि कवि का जीवन-च्ृत्त 
भी बहुत कुछ दे दिया गया है। ठाकुर के पुत्र दरियावसिंह 
( चातुर ) और पौचत्र शंकरप्रसाद भी कवि थे । 
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ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के ककि थे। इनमें ऋृन्नि- 
मता का लेश नहीं। न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न 
कल्पना की भूठी उड़ान और न अलुभूति के विरुद्ध भावों का 
उतकषे । जैसे भावों का जिस ढेँग से मनुष्य मात्र अनुभव 
करते हैं बैसे भाों को उसी ढँग से यह कवि अपनी स्वाभा- 
बिक भाषा में उतार देता हे। बोलचाल की चलती भाषा में 
भाव को ज्यों का तयों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य 
रहा है। अजभाषा की डटगारी कविताएँ ग्राय: स्त्री-पात्रों के 
ही मुख की वाणी होती हैं अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों 
का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया है उससे उच्तियों सें 
ओर भी स्वाभाविकता आ गई है । यह एक अनुभूत बात है 
कि स्थियाँ बात बात में कहावतें कहा करती हैं। बनके हृदय 
के भावों की भरपूर व्यंजना के लिये ये कहाबतें मानो एक 
संचित वाडममय हैं । लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयाग ठाकुर 
ने किया है बैसा और किसी कवि ने नहीं । इन कहावतों में 
से कुछ तो सवेत्र प्रचलित हैं और कुछ खास बंदेलखंड की 
हैं। ठाकुर सच्चे, उदार, भावक और हृदय के पारखी कवि 
थे इसी से इनकी कविताएँ विशेषतः सबैये इतने लोकप्रिय 
हुए । ऐसा स्वच्छंद कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता 
करना भला कहाँ पसंद करता ? जब जिस विषय पर 
जी में शत्राया कुछ कहा। 

ठाकुर अ्रधानत: प्रेमनिरूपक होने पर भी लोकव्यापार 
के अनेकांगदर्शी कवि थे । इसी से प्रेममाव की अपनी स्वाभा- 
विक तन्‍्मयता के अतिरिक्त कभी तो ये अखती, फाग, बसंत 
होली, हिंडोरा आदि उत्सबों के जल्लास में मप्न दिखाई पड़ते 
हैं; कभी लोगों की छुद्गता, कुटिलता, दुःशीलता आदि पर क्ञोभ 
प्रकट करते पाए जाते हैं और कभी काल की गति पर खिन्न 
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आर उदास देखे जाते हैं। कविकमे को ये कठिन समभते 
थे। रूढ़ि के अनुसार शब्दों की लड़ी जोड़ चलने को ये 
कविता नहीं कहते थे। नमूने के लिये यहाँ इनके थोड़े ही से 
पद्म दिए जा सकते हैं-- 
सीरि लीन्हो मीन मम खंजन कमल नेन, 
सीरि लीन्हो जस ओऔ प्रताप के कहाने हे। 
सीख लीन्हो कल्पवृत्ष कामघेनु चिंतामनि, 
सीखि लीन्हों सेरू ओ कुबेर गिरि आने है ॥ 
ठाकुर कहत याकी बड़ी है. कठिन बात, 
याकेा नहिं भूलि कहूँ बॉघियत बाने हे । 
ढेल से बनाय आय मेलत सभा के बीच, 
लोगन कवि कीबा खेल करि जानो हे ॥ 
दस बार, ब्रीस बार बरजि दई है जाहि, 
एतें पै न माने जो ता जरन बरन देब। 
कैसे! कद्दा कोजै, कछू आपने करो न हाय, 
जाके जैसे दिन ताहि तैसेई भरन देव ॥ 
ठाकुर कहत सन आपने सगन राखी, 
प्रेम निहसंक रस-रंग बिहरन  देव। 
बिधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ 
खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव ॥ 
अपने अपने सुदि गेहन में चढ़े दोऊ सनेदह् को नाव पै री । 
अगनान में भींजत प्रेम भरे, समये। लखि मैं बलि जावे पे री॥ 
कहे ठाकुर दोउन की रुचि से रँग हल उमड़े दोउ ठाव पै री । 
सखी, कारी घटा बरसे बरसाने पै, गोरों घण नँदगगोंब पैरी॥ 


नी चला 
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वा निरमेहिनि रूप की रासि जऊ उर हेठु न ठानति हू है । 
बारहिे बार बिलोकि घरी घरी सूरति ते! पहिचानति हू हे।। 
ढाकुर या मन के परतीति है, जो पै सनेह न मानति हो है। 
आवत हैं नित मेरे लिये, इतने ते बिसेष कै जानति है है ।। 


यह चारहु ओर उदो मुखचंद की चॉदनी चारु निहारि लै री । 
बलि जो पै अघीन भये। पिय, प्यारी ! ता एते बिचार बिचारि ले री।! 
फबि ठाकुर चूकि गये जा ग्रापाल ते तें बिगरी कॉँ सँमारि लै री । 
अब रैहे न रैेदे यद्दे समया, बहती नदी पाये पख्वारि लै री ॥ 
पावस ते परदेस ते” आय मिले प्रिय औ मनभाई भई हे। 
दादुर मार पपीहरा बालत, तापर आनि घटा उनई है॥ 
ठाकुर वा सुखकारी सहावनि दामिनि कींधि कितै के गई है! 
री अब ते घनघेर घटा गरजों बरसा तुम्हें घूर दई हे।॥। 


की चऑओ 


पिय प्यार करें जेहि पै सजनी तेहि की सब भाँतिन सैयत है । 
मन मान करों ते परी भ्रम में, फिर पाछे परे पछितियत है ॥ 
कथि ठाकुर कौन की कासें कहें ? दिन देखि दसा बिसरैयत है । 
अपने अटके सुन एरी भद्ध [| निज सौत के मायके जैयत है ॥। 


(३८) ललकदास--बेनी कवि के मेंड़ोवा से ये लख- 
नऊ के कोई ऊकंठीघारी महंत जान पड़ते हैं जो अपनी शिष्य- 
मंडली के साथ इधर उधर फिरा करते थे। अतः संवबत्‌ 
१८६० और १८८० के बीच इनका वतंसान रहना अलुमान 
किया जा सकता है। इन्होंने “सत्योपालख्यान” नामक एक 
बड़ा वर्शानात्मक अंथ लिखा है जिसमें रामचंद्र के जन्म से लेकर 
विवाह तक की कथा बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। इस 
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ग्रंथ का उद्देश्य कौशन्न के साथ कथा चलाने का नहीं, बल्कि 
जन्म की बधाई, बाललीला, होली, जलक़ीड़ा, म्ूला, विवाहोत्सब 
आदि का बड़े ब्यारे और विस्तार के साथ वर्णन करने का है। 
जो उद्देश्य महाराज रघुराजसिंह के रासस्वयंबर का है वही 
इसका भी समझभिए । पर इसमें सादगी है और यह केबल 
दोहे चौपाइयें में लिखा गया है। वर्णन करने में ललकदासजी 
ने भाषा के कबियों के भाव ते इक्ट्टे ही किए हैं; संस्क्रत कवियों 
के भाव भी कहीं कहीं रखे हैं। रचना अच्छी जान पड़ती 
है। कुछ चौपाइयाँ देखिए-- 

धरि निज अंक राम के माता | लक्यो मेद लखि मुख म्दु गाता || 
दंत कुद म॒ुकुता सम सोहे | बंधुजनीव सम जीम बिमेहे || 
किसलय सधर अधर छुत्रि छाज्जें |इंद्रनील सम गंड बिराजें ॥ 
सुंदर चिबुक नासिका सोदहे। कुकुम तिलक चिलक मन मोहे || 
कामचाप सम अ्रकुटि बिराजे | अलक-कलित मुख अति छुबि छाजे ।! 
यहि बिधि सकल राम के अंगा | लखि चूमति जननी सुख संगा।। 


(३९) खुसमान---ये बंदीजन थे और चरखारी (८ बुंदेतल- 
खंड ) के महाराज विक्रमसाहि के यहाँ रहते थे। इनके 
बनाए इन ग्रथों का पता है--- 

अमरगप्रकाश ( सं० १८३६ ), अष्ठहजाम ८ सं॑० १८५२ ), 
लक्ष्मएशतक (सं० १८५५ 2), हनुमान नखशिख, हनुमान 
पंचक, हनुमान पचीसी, नीत्तिविधान, समरसार ( युद्ध-यात्रा 
के मुहूत आदि का विचार ), चर्सिह-चरित्र (सं० १८७९ ), 
नूसिह-पचीसी । 

इस सूची के अनुसार इनका कविता-काल सं० १८३० से 
१८८० तक माना जा सकता हैे। “लक्ष्मणशतक” में लक्ष्मण 
आर मेघनाद का युद्ध बड़े फड़कते हुए शब्दों में कद्दा गया है | 


2६० हिंदी-साहित्य का इतिहास 


खुमान कविता में अपना उपनाम मान रखते थे। नीचे 
शक कवित्त दिया जाता है-- 
आये इंद्रजीत दसकंघ के नित्रंध बंध, 
बेल्ये। रामबंधु से प्रबंध किरवान केा। 
के है अंसमाल, के है काल विकराल, 
मेरे सामुहें भमए न रहे मान महेसान केा | 
तू ता सुकुमार यार लखन कुमार ! मेरी 
मार बेसुमार का सहैया घमासान के 
बीर ना चितैया, रनमंडल रितिया, कोल 
कदर बितैया दा जितैया मधघवान के ।। 
(७०) नवलसिंह कायस्थ--ये काँसी के रहनेवाले थे 
ओर समथर-नरेश राजा हिंदूपति की सेवा में रहते थे । 
इन्होंने बहुत से ग्रथों की रचना की है जो भिन्न भिन्न विषयों 
पर और भिन्न भिन्न शैली के हैं। ये अच्छे चित्रकार भी 
थे। इनका भ्रकाव भक्ति और ज्ञान की ओर विशेष था । 
इनके लिखे ग्र थों के नाम ये हैं-- 
रासपंचाध्यायी, रामचंद्रविलास, शंकामोचन (सं० १८७३ ), 
जौहरिन-तरंग ( १८७० ), रसिकरंजनी ( १८७७ ), विज्ञान- 
भास्कर ( १८5७८ ), ब्रजदीपिका ( १८८३ , शुकरम्भासंवाद 
( १८८८ 2), नाम-चितामणि ( १९०३ ), मूलभारत ( १९१२ ), 
भारत-सा बित्री ( १९१२ ), भारत कवितावली ( १९१३ ), भाष। 
सप्तशती ( १९१७ ), कविजीवन ( १९१८ ), आल्हा-रामायण 
< १९२२ ), रुक्मिणीमंगल ( १९२५ ), मूलढोला ( १९२५ ), 
रहस लावनी (१९२६ ), अध्यात्मरामायण, रूपक रामायण, 
नारीप्रकर ण, सीतास्वयंतर, रामविवाहखंड, भारत चार्तिक, 
रामायण-सुमिरनी, पूर्व आगारखंड, मिथिलाखंड, दानलोभ 
संबाद, जन्मखंड । 
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उक्त पुस्तकों में यद्यपि अधिकांश बहुत छोटी छोटी हैं फिर 

भी इनकी रचना की बहुरूपता का आभास देतो हैं। इनकी 

पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई हैं। अत्तः इनकी रचना के संबंध 

में विस्तृत और निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। 

खोज की रिपोर्टो में उद्घ्बत उदाहरणों के देखने से रचना इनकी 

पुष्ट और अभ्यस्त श्रतीत होती है । ब्रजभाषा में कुछ बातिक- 
या गद्य भी इन्होंने लिखा है। इनके कुछ पद्म नीचे देखिए--- 
अमभव अनादि अनंत अपारा | अमन, अप्रान, अमर, अ्विकारा || 
अग अनीद आतम अबिनासी | अगम अगोचर अविरल बासी ॥ 
अकथनीय अद्वेत अरामा | अमल असेष अकम अकामा ॥ 
रहत अलिस ताहि उर ध्याऊँ। अनुपम अमल सुजस में गाऊँ॥. 


सगुन॒ सरूप सदा सुषमा-निधान  मंजु, 
बुद्धि शुन गरुनन अगाघ वनपति से। 
भने नवलेस फेलयो विशद महीं में यश, 
बरनि न पावै पार क्लार फनपति से॥ 
जक्त निज भक्तन के कलुष प्रभंजै रंजै, 
सुमति बढ़ावै घन धान धनपति से। 
अवर न दूजो देव सहज प्रसिद्ध यह, 
सिद्धि-चरदेन सिद्ध ईस गनपति से॥ 


(४१) रामसहायदाख---ये चोबेपुर (जिला बनारस)- 
के रहनेवाले लाला भवानीदास कायस्थ के पुत्र थे और काशी- 
नरेश महाराज उदितनारायण सिंह के आशय में रहते थे । 
“बिहारी सतसई” के अन्ुकरण पर इन्होंने “रामसतसई?”? 
बनाई । बिहारी के अलुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को 
प्रसिद्धि प्राप्त हुईं। इसके बहुत से दोहे सरस उद्धावना 
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में बिहारी के दोहों के पास तक पहुँचते हैं। पर यह कहना 
कि ये दोहे बिहारी के दोहों में मिल्ाए जा सकते हैं, रसज्ञता 
ओर भाबुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना नहीं, बिहारी 
को भी कुछ नीचे गिराने का प्रयत्न समभा जायगा। 
बिहारी में क्‍या क्‍या मुख्य विशेषताएँ हैं, यह उनके प्रसंग में 
दिखाया जा चुका हैं। जहाँ तक शब्दों की कारीगरी और 
वाग्वैदग्ध्य से संबंध है वहीं तक अनुकरण करने का प्रयत्न किया 
गया है और सफलता भी हुई है। पर हाथों का वह सुदर 
विधान, चेष्टाओं का वह सनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठब, 
संचारियां की वह सुदर व्यंजना इस सतसई में कहाँ ! नकल 
ऊपरी बातों की हो सकती हें, हृदय की नहीं । पर दछदय 
पहचानने के लिये हृदय चाहिए, चेहरे पर की दो आँखों से 
ही नहीं काम चल सकता । इस बड़े भारी भेद के होते हुए भी 
“रामसतसई” ख्ू गाररस का एक उत्तम ग्रथ है। इस सतसई 
के अतिरिक्त इन्होंने तीन पुस्तक और लिखी हैं--- 


वाणीमूषण, वृत्ततरंगिणी ( सं० १८७३ ) और ककहरा। 

वाणीभूषण अलंकार का ग्रथ हैं और चृत्त-तरंगिणी पिगल 
का। ककहरा जायसी की “अखराबट? के ढेंग की छोटी सी 
पुस्तक है और शायद सबसे पिछली रचना है, क्‍योंकि उसमें 
धममे और नीति के उपदेश हैं। रामसहाय का कविता-काल 
संवत्‌ १८६० से १८८० तक माना जा सकता है। नीचे सतसई 
के कुछ दोहे डद्धुत किए जाते हैं-- 


गड़े नुकोले लाल के नेन रहैं दिन रैनि। 
तब नाजुक ढोड़ी न क्‍्यें गाड़ परे सदुबैनि १ 
भटक न, कटपट चटक के अटक सुनट के संग | 
लटक पीतपट की निपट हटकृति कटक अनंग ॥| 
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लागे नैना नैन में कियो कहा थीं मैन। 
नहिं लागें नेना, रहें लागे नैना नैन॥ 
गुलुफनि लगि ज्यों त्यों गये। करि करि साहस जोर | 
फिर न फिख्यो मुरवान चपि, चित श्रति खात मरोर॥ 
यैं विभाति दसनावली ललना बदन मेँमार। 
पति के नातो मानि के मनु आई उडुमार ॥| 


( ४२ ) चंद्रशेखर--ये वाजपेयी थे । इनका जन्‍म सं० 
१८५५ में मुअज्ज़माबाद (जिला फ़तहपुर) में हुआ था। इनके 
पिता मनीरामजी भी अच्छे कबि थे । ये कुछ दिनों वक द्रमभंगे 
की ओर, फिर ६ वषे तक जोधपुर-नरेश महाराज मानसिंह के 
यहाँ रहे। अत में ये पटियालानरेश महाराज कमेसिंह के 
यहाँ गए और जीवन भर पटियाले में ही रहे। इनका देहांत 
संबत्‌ १९३२ में हुआ अतः ये महाराज नरेंद्रसिंह के समय 
लक बतंमान थे और उन्हीं के आदेश से इन्होंने अपना भ्रसिद्ध 
वबीरकाव्य “हम्मीरहठ” बनाया । इसके अतिरिक्त इनके रचे 
अथों के नाम ये हैं--- 

विवेक-बिलास, रसिकविनोद, हरिभक्ति-विल्लास, नखसिख, 
बृदावनशतक, गुहपंचाशिका, ताजक ज्योतिष, माधवी बसंत | 


यहयपि झ्ूगाररस की कविता करने में भी ये बहुत ही 
प्रवीण थे पर इनकी कीति को चिरकाल तक स्थिर रखने के 
लिये “हम्मीरहठ” ही पयांप्त है। उत्साह की उमंग की व्यंजना 
जैसी चलती, स्वाभाविक और जोरदार भाषा में इन्होंने की है 
वैसे ढंग से करने में बहुत ही कम कवि समर्थ हुए हैं। बीररस 
के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही संंदर साहित्यिक विवेक का 
परिचय दिया है। सूदन आदि के समान शब्दों की तड़ातड़ 
ओऔर भड़ाभड़ के फेर में न पड़कर उद्मोत्साह-व्यंजक उस्तियों का 
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ही अधिक सहारा इस कबि ने लिया है, जो वीररस की जान 
है। दूसरी बात ध्यान देने की यह हैं कि वणनों के अनावश्यक 
विस्तार के, जिसमें वस्तुओं की बड़ी लंबी-चोड़ी सूची भ्ररी 
जाती है, स्थान नहीं दिया गया है। भाषा री पूर्ण व्यवस्थित 
च्युतसंस्कृात आदे दोषों से मुक्त और प्रवाहमयी है । सारांश 
यह कि वीररस-वर्न की अत्यंत श्रेष्ठ प्रणाला का अनुसरण 
चंद्रशेखरजी ने किया है । 

रही प्रसंग-विधान की बात। इस विषय में कवि ने नई 
जद्भावनाएँ न करके पूर्वेचर्ती कवियों का ही सवेथा अनुसरण 
किया है। एक रूपवती और निपुण खत्री के साथ महिमा मंगोल 
का अलाउद्दीन के दरबार से भागना, अलाउद्दीन का उसे हम्मीर 
से वापस माँगना, हम्मीर का उसे अपनी शरण में लेने के कारण 
उपेक्षापुवेक इनकार करना, ये सब बातें जोधराज क्‍या उसके 
पूबेवर्त्ती अपअंश के कवियों की ही कल्पना है, जो वीर॒गाथा-काल 
की रूढ़ि के अनुसार की गई थी । गढ़ के घेरे के समय गढ़पति 
की निश्चितता और निर्भोकता व्यंजित करने के लिये पुराने कवि 
गढ़ के भीतर नाच-रंग का होना दिखाया करते थे । जायसी ने 
अपनी पद्मावती में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौरगढ़ के घेरे जाने 
पर राजा रतनसेन का गढ़ के भीतर नाच कराना और शरत्र के 
फेंके हुए तीर से नत्तकी का घायल होकर मरना वरित ईकया 
है। ठीक उसी प्रकार का वणन “हम्मीरहठ” में रखा गया है । 
यह चंद्रशेखरजी की अपनी उद्धाबला नहीं; एक बेंधी हुई परि- 
पाटी का अनुसरण हैं। नत्तकी के मारे जाने पर हम्मीरदेव 
का यह कह उठना कि “'हठ करि मंड्यो युद्ध वथा ही? केवल 
उनके तास्कालिक शोक के आधिक्य की व्यंजना मात्र करता है । 
उसे करुण प्रलाप मात्र समझना चाहिए। इसी दृष्टि से इस 
प्रकार के करुए प्रलाप रास ऐसे सत्यसंघ ओर बीरच़ती नायक्षों 
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से भी कराए गए हैं। इनके द्वारा उनके चरिचत्र में कुछ भी 
लांछुन लगता हुआ नहीं माना जाता । 

एक त्रटि हम्मीरहठ की अवश्य खटकती हैं। सब अच्छे 
कवियों ने प्रतिनायक के प्रताप और पराक्रम की भशंसा द्वारा 
उससे भिड़नेबाले या उसे जीतनेवाले नायक के प्रताप और परा- 
क्रम की व्यंजना की है । राम का प्रतिनायक रावश कैसा था ९ 
इंद्र, मरुत्‌ू , यम, सूय्ये आदि सब देवताओं से सेवा लेनेवाला: 
पर हम्मीरहठ में अलाउद्दीन एक चुहिया के कोने में दौड़ने से 
डर के मारे उछल भागता है और पुकार मचाता है । 


चंद्रशेखरजी का साहित्यिक भाषा पर बड़ा भारी अधिकार 
था। अलुप्रास की याजना प्रचुर होने पर भी भद्दी कहीं नहीं 
हुईं, सवेन्र रस में सहायक ही है। युद्ध, म्रगया आदि के बणन 
तथा संबाद आदि सब बड़ी ममेज्षता से रस्बे गए हैं । जिस 
रस का वणन है ठीक उसके अनुकूल पद्विन्‍न्यास है। जहाँ 
श्गार का प्रसंग है वहाँ यही प्रतीत होता है कि किसी सर्वेश्रेष्ठ 
आगारी कवि की रचना पढ़ रहे हैं। तात्पय यह है कि “हम्मीर- 
हठ” हिंदी-साहित्य का एक रत्न है। “तिरिया तेल, हम्मीर हठ 
चढ़ी न दूजी बार” वाक्य ऐसे ही ग्रंथ में शोभा देता है। नीचे 
कविता के कुछ नमूने दिए जाते हें-- 
उबै भानु पच्छिम प्रतच्छ, दिन चंद प्रकासे । 
उलदि मंग बरु बढ, काम रति प्रीति बिनासे ॥ 
तजे गौरि अरघंग, अचल भ्र व आसन चल्ले। 
अचल पवन बरू दहोय, मेरु संदर गिरि हल्‍ले ॥ 
सुरतर सुखाय, लोमस मरै, मोर ! संक सब परिहरो । 
मुख-नचन बीर हम्मीर को बोलि न यह कबहूँ टरो ॥ 


कनिना पिन, 


३० 
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आलम-नेवाज सिरताज पातसाइन के, 
गाज ते दराज कोप-नजर तिहारी है। 
जाके डर डिगत अडोल गढ़घारी, डग- 
मगत पहार ओऔ डुलति महि सारी है॥ 
रंक जैसी रइत ससंकित सुरेस भयो, 
देस देसपति में अतंक अति मारी है। 
भारों गढधारी, सदा जंग की तयारी, 
घाक माने ना तिहारी या हमीर हृठघारी है।॥। 


भागे मीरजादे पीरजादे ओऔ अमीरजादे, 
भागे खानजादे प्रान मरत बचाय कै। 
भागे गज बाजि रथ पथ न संभारे, परे 
गोलन पै गोल, सूर सहमसि सकाय कै || 
भाग्यो सुलतान जान बचत न जानि बेगि, 
बलित बितुड पे बिराजि बिलखाय कै। 
जैसे लमे जंगल में ग्रीषम की आगि 
चले भागि मग महिप बराह बिललाय के |। 


थोरी थोरी बैसवारी नव किसोरी सचै, 
भोरी भोरी बातन बिहँसि मुख मोरतीं। 
बसन विभूषन विराजनत बिमसल वर, 
सदन मरोरनि तरकि तन तोरतीं ॥ 
प्यारे पातसाह के परम अनुरागररंगी, 
चाय भरी चायल चपल दृग जोरतीं। 
काम-अबला सो, कलाघर को कला सी, 
चार चंपक-लता सी चपला सी चित चोरती ॥ 
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(४३) बाबा दोनदयाल गिरि-ये गोसाई थे । इनका 
जन्‍म शुक्रवार वसंत पंचमी संबत्‌ १८५०५ में काशी के गाय- 
चाट मसुहल्ले में एक पाठक के कुल में हुआ था। जब ये 
“* या ६ वबष के थे तभी इनके माता-पिता इन्हें महंत कुशागिरि 
को सोंप चल बसे। महंत कुशागिरि पंचक्रोशी के मार्ग में 
पड़नवाले देहली-विनायक नामक स्थान के अधिकारी थे। 
काशी में महंतजी के और भी कई मठ थे। बे विशेषत: गाय- 
चाट वाले मठ में रहा करते थे। बाबा दीनदयाल गिरि भी 
उनके चेले हो जाने पर प्रायः उसी मठ में रहते थे। जब 
महंत कुशागिरि के मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई 
तब ये देहली-विनायक के पास मौठली गाँववबाले सठ में रहने 
लगे। बाबाजी संस्कृत और हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान्‌ थे। 
बाबू गोपालचंद्र ( गिरिधघरदास ) से इनका बड़ा स्नेह था। 
इनका परलोकवास संवत्‌ १९१५ में हुआ। ये एक अत्यंत 

दय और भावक कवि थे। इनकी सी अन्योक्तियों हिंदी के 
ओर किसी कवि की नहीं हुईं । यद्यपि इन अन्‍्योक्तियों के 
भाव अधिकांश संस्कृत से लिए हुए हैं. पर भाषाशैली की सर- 
सता और पद्विन्यास की मनोहरता के विचार से वे स्वतंत्र 
काव्य के रूप में हैं। बाबाजी का भाषा पर बहुत ही अच्छा 
अधिकार था। इनकी सी परिष्क्ृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित 
भाषा बहुत थोड़े कवियें की है। कहीं कहीं कुछ पूरबीपन या 
अव्यवस्थित वाक्य मिलते हैं, पर बहुत कम | इसी से इनकी 
अन्येाक्तियाँ इतनी मसेस्पर्शिनी हुई हैं। इनका अन्येाक्तिकल्प- 
द्रस हिंदी-साहित्य में एक अनमेल वस्तु है। अन्याक्ति बे 
क्षेत्र में कबि की मार्मिकता और सोॉंदय्येभावना के स्फुरण का 
बहुत अच्छा अवकाश रहता है। पर इसमें अच्छे भावक वि 
ही सफल हो सकते हैं। लौकिक विषयों पर तो इन्होंने सरस 
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अन्योक्तियाँ कही ही हैं; अध्यात्मपत्त में भी दो एक रहस्यमयी 
उक्तियाँ इनकी हैं । 

बाबाजी को जैसा कामल-व्यंजक पदविन्यास पर अधि- 
कार था वैसा ही शब्द-चमत्कार आदि के विधान पर भी । 
यमक और श्लेषमयी रचना भी इन्होंने बहुत सी की हैं। जिस 
प्रकार ये अपनी भावकता हमारे सामन रखते हैं उसी प्रकार 
चमत्कार-कौशल दिखाने में मी नहीं चुकते हैं। इससे जल्दी 
नहीं कहते बनता कि इनमें कला-पक्ष प्रधान है या हृदय-पक्त | 
बड़ी अच्छी बात इनमें यह है कि इन्होंने दोनों को प्रायः अलग 
अलग रखा है । अपनी सार्मिक रचनाओं के भीतर इन्होंने 
चमत्कार-प्रब्नत्ति का प्रवेश प्राय: नहीं होन दिया है । अन्योक्ति- 
कल्पद्रुस के आदि में कई श्लिश्ट पद्म आए हैं पर बीच में बहुत 
कम । इसी प्रकार अलुरागबाग में भी अधिकांश रचना शब्द- 
वैचित्य आदि से मुक्त है। यद्यपि अनुप्रासयुक्त सरस कोमल 
पदावली का बराबर व्यवहार हुआ है । पर जहाँ चमत्कार का 
प्रधान उद्देश्य रखकर ये बैठे हैं बहाँ श्लेष, यमक, अ तर्लापिका, 
बहिलांपिका सब कुछ मौजूद है । सारांश यह कि ये एक बहु- 
रंगी कबि थे। रचना की बिबिध प्रणालियों पर इनका पूरा 
अधिकार था । 

इनकी लिखी इतनी पुस्तकों का पता है--- 

अन्योक्ति-कल्पद्रम॒ ( सं० १९१२ ), अनुराग-बाग (€ सं० 
१९८८८ 9), वैराग्य-दिनेश ( सं० १९०६), विश्वनाथ-नवरल्न और 
हृष्टांत-तरंगिणी / सं० श्८७९५ )। 

इस सूची के अनुसार इनका कविता-काल संवत्‌ श्ट७९ से 
१९१२ तक माना जा सकता हैं अनुराग-बाग? में श्रीकृष्ण की 
विविध लीलाओं का बड़े ही ललित कबवित्तों में बन हुआ है। 
सालिनी : छंद का भी बड़ा मधुर प्रयोग हुआ हैं। हृष्टांत- 
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त्तरंगिणी! में नीति-संबंधी दोहे हैं। 'विश्वनाथ-नवरल्न”! शिव 
की स्तुति है । वैराग्य-दिनेश! में एक ओर तो ऋतुओं आदि 
की शोभा का वर्णन है और दूसरी ओर ज्ञान-चैराग्य आदि का । 


इनकी कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं--- 


केतो सोम कला करो, करो सुधा के दान। 
नहीं चंद्रमणि जो द्रवै, यह तेलिया पान ॥ 
यह तेलिया परवान, बड़ी कठिनाई जाकी। 
टूटीं याके सीस बीस बहु बॉकी टॉकी || 
बरने दीनदयाल, चंद ! ठमही चित चेतो। 
कूर न कामल देहिं कला जो कीजै केतो ॥ 





बरग्ले कहा पयोद इत सानि मोद मन माहिं। 
यह तो ऊसर भूमि हे अंकुर जमिद्दै नाहिं।॥। 
अंकुर जमिद्दे नाहि बरष सत जौ जल देहै। 
गरजै तरजै कहा ? दृथा तेरो श्रम जैहे।॥ 
बरने दीनदयाल न ढौर कुठौरदहि परस्लै। 
नाहक गाहक बिना, बलाहक ! हवाँ तू बरसे ॥ 


चल चकई तेहि सर बिधै जहूँ नहिं रैन-विछोह । 
रहत एकरस दिवस हो, सुद्धद हंस-संदोह ॥ 
सुद्दद हंस-संदेह केाह अरु द्रोह न जाकेा। 
भोगत सुख-अबोह, माह-दुख होय न ताके ॥ 
बरने दीनदयाल भाग बिन जाय न सकई । 
पिय-मिलाप नित रहे, ताहि सर चल तू चकई ॥ 





कामल मनोहर मधुर सुरताल  सने 
नूपुर-निनादनि से कौन दिन बोलिहें । 
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नीके सम ही के बुद-बंदन सुमेतिन के 
गहि के कृपा की अब चॉचन से तोलिहें ।॥॥ 
नेम धरि छेम से प्रम॒ुद हाय दीनद्याल, 
प्रेम-केकनद बीच कब्र था कलोलिहें । 
चरन  तिहारे जदुबंस-रा जहंस | कब 
मेरे मन-मानस में मंद मंद डोलिह ? 
चरन-कमल राजे, मंजु मंजीर बाज । 
गसन लखि लजाबे हंसऊ नाहिं पावे ॥ 
सुखद कदम-छाहीं क्रीड़त॑ कुज माहीं। 
लखि लखि हरि सोभा चित्त काको न लोभा ? 


बहु छुद्रन के मिलन तें हानि बली की नाहिं। 
जूथ जंबुकन तें नहीं केहरि कहुँ नसि जाहिं || 
पराधीनता दुख महा, सुस्ती जगत स्वाघीन । 
खुखी रमत झुक बन-विपे, कनक पींजरे दीन )। 


(४४) घपजनेस --ये पन्ना के रहनवाले थे । इनका कुछ 
विशेष ज्ृत्तांत प्राप्त नहीं । कविता-काल इनका संबत्‌ १९०० के 
अआसपास साना जा सकता है। कोई पुस्तक तो इनकी नहीं 
मिलती पर इनकी बहुत सी फुटकल कविता संपग्रह-प्र थों में 
मिलती और लोगों के मह से सुनी जाती है। इनका स्थान 
त्रजभाषा के अ्रसिद्ध कवियों में है। ठाकुर शिवसिंहजी ने 
मधुरभ्रियाः और “नखशिख? नाम की इनकी दो पुस्तकों का 
उल्लेख किया है, पर थे मिलती नहीं | भारतजीवन प्रेस ने 
इनकी फुटकल कविताओं का एक संग्रह “पजनेस प्रकाश” के 
नाम से प्रकाशित किया है जिसमें १२७ कवित्त-सवैया हैं; 
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इनकी कविताओं को देखने से पता चलता है कि ये फ़ारसी भी 
जानते थे । एक सबैया में इन्होंने फारसी के शब्द और वाक्य 
भरे हैं। इनकी रचना शंगाररस की ही है, पर उसमें कठोर 
बर्णा' € जैसे ट, ठ, ड ) का व्यवहार यत्र-तत्र बराबर मिलता 
है। ये 'प्रतिकूल-वर्णुत्वः की परवा कम करते थे। पर इसका 
तात्पये यह नहीं कि कोमल अलुप्रासयुक्त ललित भाषा का व्यव- 
हार इनमें नहीं है। पद-विन्यास इनका चअच्छा है । इनके 
फुटकल कवित्त अधिकतर अ ग-वरणोन के मिलते हैं जिनसे असु- 
मान होता है कि इन्होंने कोई नखशिख लिखा होगा। शब्द- 
चमस्कार पर इनका ध्यान विशेष रहता था जिससे कहीं कहीं 
कुछ भद्दापन आ जाता था । कुछ नमूने लीजिए -- 
छुहरे छुब्रीली छुटा छूटि छितिमंडल पै, 
उमग. उजेरोी महाओज उजबक सी। 
कवि पजनेस कंज-मंजुल-मुखी के गात, 
उपमाधिकाति कल कुदन तबक सी॥ 
फैली दीप दीप दीप-दीपति दिपति जाकी, 
दोपमालिका की रही दीपति दबक सी। 
परत न ताब लगखि मुख माहताब जब 
निकसो सिताब आफताब की भभक सी॥ 





पजनेस तसदुदुक ता त्रिसमिल जझुल्फे फ़रकत न कबूल कसे। 
सहबूब चुनाँ बदमसत सनम अज़दस्त अलाबल जुल्फ बसे॥ 
मजमूए, न काफ़ शिगाफ़ रूए सम क्यामत चश्म से रू बरसे । 
मिज़गाँ सुरमा तहरीर दुताँ नुक़ते, बिन बे, किन ते, किन से ॥ 


( ४५ ) गिरिधरदास--ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के 
पिता थे और ब्रजभाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। इनका 
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नाम तो बाबू गोपालचंद्र था पर कविता में अपना उपनाम ये 
“गिरिधरदास!, “गिरिधर”, 'गिरिधारन! रखते थे। भारतेंदु ने 
इनके संबंध में लिखा है कि “जिन श्री गिरिधघरदास कवि रचे 
अंथ चालीस?”। इनका जन्म पोष कृष्ण १५ संबत्‌ १८९० 
को हुआ । इनके पिता काले हषेचंद, जो काशी के एक बड़े 
अ्रतिष्ठित रईस थे, इन्हें ग्यारह वे के छोड़कर ही परलोक 
सिधारे । इन्होंने अपने निज के परिश्रम से संस्कृत और हिंदी 
में बड़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की और पुस्तकों का एक बहुत 
बड़ा अनमोल संग्रह किया । पुस्तकालय का नाम इन्होंने 
“सरस्वती-भवन?! रखा जिसका मूल्य स्वर्गीय डाक्टर राजेंद्र- 
लाल मित्र एक लाख रुपया तक दिलवाते थे । इनके यहाँ उस 
समय के विद्वानों और कवियों की मंडली बराबर जमी रहती 
थी और इनका समय अधिकतर काव्य-चर्चा में ही जाता था। 
इनका परलोकवास संवत्‌ १९९७ में हुआ । 

भारतेंदुजी न इनके लिखे ४० अंथों का उल्लेख किया है 
जिनमें से बहुतों का पता नहीं है। भारतेंदुजी के दौहिन्र 
हिंदी के उत्कृट लेखक श्रीयुत बाबू ब्रजरल्रदासजी ने अपनी 
देखी हुई इन अठारह पुस्तकों के नाम इस प्रकार दिए हैं--- 

जरासंधवध महाकाव्य, भारतीभूषण ( अलंकार ), भाषा- 
व्याकरण (पिंगल-संबंधी), रसरल्लाकर, ग्रीष्मबर्णन, मत्स्यकथा- 
मस्त, वाराहकथामस्त, नसिहकथाम्त, बासनकथामत, परशुरास- 
कथासत, रासकथास्तत, बलरासकथारूत (ऋष्णचरित्र ४७०१ 
पदों में), जुद्धकथास्रत, कल्किकथासत, नहुष नाटक, गर्गसंहिता 
(ऋष्णचरित का दोहे चौपाई में बड़ा पंथ), एकादशी-माहात्म्य । 

इनके अतिरिक्त भारतेंदुजो के एक नोट के आधार पर 
228 बाबू राधाकृष्णदास ने इन २१ और पुस्तकें का उल्लेख 
किया है-- 
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वाल्मीकि-रामायण ( सातों कांड पद्मान॒ुवाद ), छंदोरणंव, 
नीति, अद्भुतरामायण, लक्ष्मीनखशिख, वातासंस्क्रत, कका- 
रादि सहस्ननास, गयायात्रा, गयाष्टक, छादशदलक्रमल, कीतन, 
संकषेणाष्टक, दन्नुजारिस्तोत्र, शिवस्तोत्र, गोपालस्तोत्र, भगवत्त- 
स्तोत्र, शीरामस्तोत्र, शीराघास्तोत्र, रामाष्टक, कालियकाल्ाए्क | 
इन्होंने दो ढेंग की रचनाएँ की हैं। गगंसंहिता आदि 
भक्तिमार्ग की कथाएँ तो सरल ओर साधारण पद्यों में कही हैं, 
पर कांव्यकौशल की दृष्टि से जो रचनाएँ की हैं--जैसे जरा- 
संधवध, भारती भूषण, रसरल्वाकर, भीष्मचर्रान--वे यमक और 
अलुप्रास आदि से इतनी लदी हुई हैं कि बहुत स्थलों पर दुरूह 
हो गई हैं । सबसे अधिक इन्होंने यमक और अलुप्रास का चम- 
त्कार दिखाया है। अलुप्रास और यमक का ऐसा विधान जैसा 
जरासंधवध में है और कहीं नहीं मिलेगा। जरासंधवध अपूर् 
है, केवल ११ सर्गो" तक लिखा गया है, पर अपने ढेंग का अनूठा 
है। जो कविताएँ देखी गई हैं उनसे यही घारणा होती है कि 
इनका कुकाब चमत्कार की ओर अधिक था । रसात्मकता इनकी 
रचनाओं में वैसी नहीं पाई जाती । २७ बषे की ही आयु पाकर 
इतनी अधिक पुस्तक लिख डालना पद्मरचना का अद्भुत अभ्यास 
सूचित करता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं । 
( जरासंधवध से ) 
चलये। दरद जेहि फरद रच्येा बिधि मित्र-दरद-हर । 
सरद सरारझ्ह बदन जाचकन-बरद मरद बर || 
लसत सिंह सम दुरद नरद दिसि-दुरद-अरद-कर | 
निरखि होत अरि सरद, हरद सम जरद-कांति-घर ॥ 
कर करद करत बेपरद जब गरद मिलत बपु गाज केा। 
रन-जुआ-नरद वित ह्प ल्स्ये करद मगघ-महराज के | 
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सब के सब केसव के सबके द्वित के गज सेहतें सोभा अपार हैं। 
॥#९ ल्‍ च्ड च्ेे शा 
जब सैलन सैलन सैलन हो फिरें सेलन सलहद्दि सीस प्रहार हैं ॥ 
धपगरिधारन!? घारन से पदकंज ले धारन ले बसु धारन फार हैं। 
अरि बारन बारन बारन ये सुर-वारन वारन वारन वार हैं | 
€ भारतीभूपण से ) 
असंगति--सिंघु-जनित गर हर पिया, मरे असुर समुदाय । 
नैन-बान नेनन लग्ये, भये करेजे घाय || 


( रसरत्वाकर से ) 
जाहि विवाहि दिये पितु मातु ने पावक साख्िि सबै जग जानी ६ 
साहब से 'गशिरिघारन जू? भगवान समान कहें मुनि ज्ञानी ॥। 
तू जो कद्दे वह दचब्छिन हे, तो हमें कद्दा बराम हैं, बाम अजानी | 
भागन से पति ऐसे मिले सबहान के दब्छिन जो सुखदानी ।॥ 
€ श्रीष्मवणन से ) 
जगह जड़ाऊ जामे जड़े हैं जवाहिरात, 
जगमग जेति जाकी जग में जमति है। 
जामे जदुजानि जान प्यारी जातरूप ऐसी, 
जगमुख ज्वाल ऐसी जान सी जगति है।। 
गिरिधरदास! जोर जबर जवानी को हे, 
जोहि जोहि जलजा हू जीव में जकति है । 
जगत के जीवन के जिय के चुराए जोय, 
जाए. जाषिता के जेढ-जरमनि जरति है।। 
(४६) द्विजदेव (सहाराज सानसिह)--ये अयेध्या 
के महाराज थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे। ऋतुओं 
के वर्णन इनके बहुत ही मनाहर हैं। इनके भतीजे भुवनेशजी 
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( श्री चिलोकीनाथजी, जिनसे अयेध्यानरेश ददुआ साहब से 
राज्य के लिये अदालत हुईं थी ) ने हद्विजदेवजी की दो पुस्तकें 
बताई हैं, श्ागारबत्तीसी और खझूगारलतिका। श्टगार- 
लतिका? का एक बहुत ही बिशाल और सटीक संस्करण महारानी 
अयोध्या की ओर से हाल में ग्रकाशित हुआ हैं। इसके टीकाकार 
हैं भूतपूवे अयोध्या-नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह । “्ंगार- 
बत्तीसी? भी एक बार छपी थी | ट्विजदेव के कवित्त काव्यप्रेमियों 
में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पद्ममकर के। ब्रजभाषा के झृगारी 
कवियें की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समभना 
चाहिए । जिस प्रकार लक्षरा-ग्रथ लिखनवाले कबियों में 
पद्माकर अतिम प्रसिद्ध कवि हैं उसी प्रकार समूची श्व गार-परं- 
परा में ये । इनकी सी सरस और भावमथी फुटकल रशगारी 
कविता फिर दुलभ हो गई ! 
इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। अलुप्रास 
अआ।दि शब्द-चमत्कारों के लिये इन्होंन भाषा भद्दों कहीं नहीं 
होने दी है। ऋतु-वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ा 
पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतुवर्णेन ह्ंदय की सच्ची 
उमंग का पता नहीं देते, रस्म सी अदा करते जान पड़ते हैं। 
पर इनके चकोारोीं की चहक के भीतर इनके सन को चहक भी 
साफ मभलकती है । एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन 
पर इनका हृदय अगवानी के लिये मानो आपसे आप आगे 
बढ़ता था । इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं--- 
मिलि माधवी आदिक फूल के ब्याज विनोद-लबा बरसाये करें। 
रचि नाच लतागन तानि वितान सब्रै विधि चित्त चुराये करे। 
द्विजदेव जू देखि अनेखी प्रभा अलि-चारन कीरति गाये करे । 
चिरजीवो, वसंत ! सदा द्विजदेव प्रसूसन की भकरि लाये करे | 


जद 


आजु सुमायन द्वी गई बाग, बिलोकि प्रसन की पॉति रही पगि। 
ताहि समें तहेँं आए गोपाल, तिन्हें लसि औरौ गये। हियरो ठगि ॥ 
सै द्विजदेव न जानि परश्यों थों कहा तेहि काल परे अँसुबवा जगि | 
तू जे कद्दी, सखि ! लेने सरूप से! मे। अंखियान को लेनी गई लगि।| 
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सुर ही के भार खूघे सबद सुकीरन के 
मंदिरन त्यागि करें अनत कहूँ न गौन | 
द्विजदेव त्याँ ही मघुमारन अपारन सों 
नेकु कुकि भूमि रहे मोगरे मरुअ दैन॥ 
खेलि इन नेनन निहारों तौ निद्दारों कहा ? 
सुपमा अभूत छाय रहो प्रति भौन भौन | 
चाँदनी के भारन दिखात उनये से चंद, 
गंध ही के भारन बहत मंद मंद पान || 
बोलि हारे केकिल, बुलाय हारे केकीगन, 
सिरे हारीं सखी सब्र जुगुति नई नई। 
द्विजदेव की सों लाज-बैरिन कुसंग इन 
अंगन हू आपने अनीति इतनी ढई ॥ 
हाय इन कुजन तें पलटि पधघारे श्याम, 
देखन न पाई वह  मूरति सुधामई। 
आवन समें में दुखदाइनि भई री लाज, 
चलन समेैं में चल पलन दगा दई॥ 


बाँके संकहीने राते कंज-छबि छोने माते, 
भुकि कुकि भ्कूमि भ्कूमि काहू के कछू गनै न | 

द्विजदेव की सों ऐसी बनक बनाय बहु 
भोाँतिन बगारे चित चाहन चहूँधघा चैन || 
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पेखि परे प्रात जा पै गातन उछाइह भरे, 
बार बार तातें तुम्हें बूकती कछूक बैन | 
एडो ब्रजराज ! मेरे प्रेमध्नन लूटिबि के 
बीरा खाय आए. किते आपके अनेखे नेन ? 
भूले भूले मार बन भाँवरै भरेंगे चहूँ, 
फूलि फूलि किंसुक जके से रहि जायहैं। 
हिजदेव की सों वह कूजन बिसारि कूर 
केकिल कलंकी झौर ढोर पछितायहैं || 
आबवत बसंत के न ऐेहैं जा पे सस्‍्थाम ता पे 
बावरी ! बलाय सेों, हमारेक उपाय है। 
पीहँ पदिलेई ते हलाइल मेँगाय या 
कलानिधि की एके कला चलन न पायदहे ॥ 


शी चित 


कप 


घहरि घहरि घन सघन चहूँघा घेरि, 
छुद्रि छुद्रि विष-बूंद बरसावै ना। 
दिजदेव की सों अब चूक मत दावों, 
एरे पातकी पपीहा ! तू पिया की घुनि गावै ना || 
फेरि ऐसे ओसर न ऐडे तेरे हाथ, एरे, 
सटकि मसटकि मार सार तू मचावै ना। 
हैँ ता बिन प्रान, प्रान चहत तजाई अब, 
कत नभ चंद तू अकास चढ़ि धावे ना ॥ 


है. 


आधुनिक काल 
( सेबत्‌ १६००--१६८० 92 
गद्य-खंड 
गद्य का विकास 


आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था 
( ब्रजमसाषा गद्य ) 


आधुनिक काल के पू१्वे हिंदी गद्य का अस्तित्व किस परि- 
माण और किस रूप में था, संक्षेप में इसका विचार कर लेना 
चाहिए। पब तक साहित्य की भाषा त्रजभाषा ही रही है, इसे 
सूचित करने की आवश्यकता नहीों। अतः गद्य की पुरानी 
रचना जो थोड़ी सी मिलती है वह त्रजभाषा ही में। हिंदी 
पुस्तकों की खोज में हठयेग, जद्यज्ञान आदि से संबंध रखनेवात्ने 
कई गोरखपंथी अथ मिले हैं. जिनका निर्माण-काल खंबत्‌ 
५४०७ के आसपास है । किसी किसी पुस्तक में नर्माणकाल 
दिया हुआ है । एक पुस्तक गद्य में भी है जिसका लिखने- 
चवाला 'पूछिबाः', 'कहिबा! आदि प्रयोगों के कारण राजपूताने 
का निवासी जान पड़ता है। इसके गद्य को हम संचबत्‌ १७४०० 
के आस पास के ब्रजभाषा-गद्य का नमूना समान सकते हैं। 
थोड़ा सा अश उद्ध_त किया जाता है-- 
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“श्री गुरु परमान द तिनको दंडवत है। हैं कैसे परमान द, 
आन दस्वरूप हैं सरोीर जिन्हि को, जिन्हि के नित्य गाए तें सरीर 
चेतज्नि अरू आन दमय हेतु है। में जु हैं| गोरिष से मछंदरनाथ 
को दंडवत करत हों | हैं कैसे वे मछुंंदरनाथ ? आत्मजोति 
निश्चल है अतहकरन जिनके अरु मूलद्वार तें छह चक्र जिनि 
नीकी तरह जाने ।” 

इसे हम निश्चयपूवेक त्रज़॒भाषा का पुराना रूप मान 
सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान होता है कि यह किसी 
संस्क्रत लेख का “कथंभूती?” अनुवाद न हो। चाहे जो हो, है 
यह संबत १४०० के त्रजभाषा-गद्य का नमूना | 

इसके उपरांत फिर हमें भ्रक्तिकाल में कृष्ण भक्ति-शाखा के 
भीतर गद्य-ग्ंथ मिलते हैं। श्रीवल्लभाचायय के पुत्र गोसाई 
बिट्ठलनाथजी ने 'श्रंगाररस-मंडन? नामक एक ग्रथ ब्रजभाषा में 
लिखा । उनकी भाषा का स्वरूप देखिए-- 

“प्रथम की सखी कहतु हैं। जो गोपीजन के चरण विषे 
सेवक की दासी करि जो इनके ग्रेमासम्रत में ड्बि के इनके मंद 
हास्य ने जीते हैं। अम्गत समूह ता करि निकुंज विषे झट गाररस 
श्रष्ठ रसना कीनो सो पूछ होत भई ॥॥” 

यह गद्य अपरिमाजित और अज्यवस्थित है। पर इसके 
पीछे दो और सांप्रदायिक अंथ लिखे गए जो बड़े भी हैं. और 
जिनकी भाषा भ्री व्यवस्थित और चलती है। बवललभ संग्रदाय 
में इनका अच्छा प्रचार हे। इनके नास हैं--'“चौरासी बैष्णवों 
की वार्त्ता” तथा “दो सौ बावन बैष्णवां की वार्त्ता?। इनमें 
से प्रथम, आचाय्ये श्री बल्लमाचाय्येजी के पौत्र और गोसाई' 
विट्ललनाथजी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथजी की लिखी कही 
जाती है, पर गोकुलनाथजी के किसी शिष्य की लिखी जान 
पड़ती है, क्‍योंकि इसमें गोकुलनाथजी का कई जगह बड़े भक्ति- 


छट० हिदो-साहित्य का इतिहास 


भाव से उल्लेख है। इसमें वैष्णव भक्तों और आचाय्येजी की 
महिमा प्रकट करनेवाली कथाएँ लिखी गई हैं। इसका रचना- 
काल विक्रम की १७वीं शताब्दी का उत्तराद्ध माना जा सकता 
है। “दो सौ बावन वैच्णवों की वार्ता' तो और भी पीछे 
आरंगजेब के समय के लगभग की लिखी ग्तीत होती है। इन 
बार्ताओं की कथाएँ बोलचाल की त्रजभापा में लिखी गई हैं. 
जिसमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित अरबी फारसी शब्द भी निसस्‍्सं- 
कोच रखे गए हैं। साहित्यिक निपुणता या चमत्कार की हृष्टि 
से ये कथाएँ नहीं लिखी गई हैं। उदाहरण के लिये यह उद्धुत 
अश पर्य्याप्र हो गा--- 


“सो श्री न दगाम में रहता हतो सो खंडन ब्राह्मण शास्प्र 
पढ़यो हतो । सो जितने प्रथ्वी पर मत हैं सबको खंडन करतो 
ऐसो बाको नम्म हतो । याहो ते सब लोगन ने वाको नाम 
खंडन पारयो हतो । सो एक दिन श्री महाप्रभुजी के सेबक 
बेप्णबन की मंडली में आयो। सो खंडन करन लाग्यो। 
वैष्णबन ने कही “जो तेरो शाख्बरार्थ करनो होबै तो पंडितन के 
पास जा, हमारी मंडली में तेरे आयबे को काम नहीं। इहाँ 
खंडन मंडन नहीं हैे। भगवद्धात्ता को काम है। भगवद्यश 
सुननो होबै तो इहाँ आवो' ।” 


नाभादासजी ने भी संवत्‌ १६६० के आसपास “अष्टयाम! 
नासक एक पुस्तक ब्रजभाषा-गद्य में लिखी जिसमें भगवान 
रास की दिनचच्या का वणन हैं। भापा इस ढंग की है--- 


“तब श्री सहाराज-ऊुसार प्रथल वसिप्ठ महाराज के चरन 
छुडट प्रनाम करत भए। फिर ऊपर वृद्ध-समाज लिनको प्रनाम 
करत भए। फिर श्री राजाधिराज जू को जोहार करिके श्री 
महेंद्रनाथ दसरथ जू के निकट बैठते भए |? 


गद्य का विकास छ८९१ 


संवत्‌ (६८० के लगभग बैकुंठ मणि शुक्ल ने, जो ओरबछा 
के महाराज जसवंतसिह के यहाँ थे, त्रजभाषा गद्य में अगहन- 
माहात्म्यय और “वैशाख-माहात्म्यः नाम की दो छोटी छोटी 
पुस्तक लिखीं । द्वितीय के संबंध में वे लिखते हैं --- 

“सब देवतन की कृपा ते बैकुठमनि सुकुल श्री महारानी 
श्रो रानी चंद्रावती के धरम पढ़िवे के अरथ यह जयरूप ग्रथ 
बैसाख-महातम भाषा करत भए ।--एक समय नारद जू ब्रह्मा की 
सभा से उठि के सुमेर पर्वत को गए ।? 

बत्रजभाषा गद्य में लिखा एक “नासिकेतोपाख्यान!ः मिला हैं 
जिसके कत्ता का नाम ज्ञात नहीं। समय संबत्‌ १७६० के 
उपरांत हैं। भाषा व्यवस्थित है-- 

“है ऋषोश्वरो ! और सुनो, मैं देख्यो है सो कहूँ । काले 
चरश सहादख के रूप जम-किकर देखे। सप, बीछू. रीछ, 
व्याघ्न, सिंह बड़े बड़े ग्रध्न देखे । पंथ में पापकर्मी कों जमदूत 
चलाइ के मुदगर अरू लोह के दंड कर मार देत हैं। आगे 
आओऔर जीवन को त्रास देते देखे हैं । सु मेरों रोम रोस 
खरो होत हैं ।? 

सूरति मिश्र ने ( संबत्‌ १७६७ ) संस्कृत से कथा लेकर 
बैताल-पचीसी लिखी, जिसको आगे चलकर लल्लूलाल ने खड़ी 
बोली हिंदुस्तानी में किया। जयपुर-नरेश सवाई प्रतापसिदद 
की आज्ञा स लाला हीरालाल ने संबत्‌ श्य७र में “आईन अक- 
बरी की भाषा वचनिका? नासमकी एक बड़ी पुस्तक लिखी । 
भाषा इसकी बोलचाल की है जिसमें अरबी-फ़ारसी के कुछ 
बहुत चलते शब्द भी हैं । नमूना यह है--- 

अब शेख अबलफजल अथ को करता प्रभु को निमस्कार 
करि कै अकबर बादस्याह की तारीफ़ लिखने को कसत करी है 
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अरू कहे हे---याकी बड़ाई अरु चेष्टठा अरू चिमत्कार कहाँ तक 
लिखूँ । कही जात नाहीं। ताते याक्रे पराकरम अरू भाँति भाँति 
के दसतूर वा मनसूबा दुनिया में प्रगट भण, ता को मंखेप 
लिखत हों ।” 

इसी प्रकार की ब्रजभाषा-गद्य की कुछ पुस्तक इधर-उधर 
पाई जाती हैं जिनसे गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता । 
साहित्य की रचना पद्म में ही होती रही। गद्य का भी विकास 
यदि होता आता तो विक्रम की इस शताब्दी के आरंभ में भापा- 
संबंधिनी बड़ी विषम समस्या उपस्थित होती । जिस घड़ाके के 
साथ गद्य के लिये खड़ी बोली ले ली गईं उस घड़ाके के साथ न 
ली जा सकती। कुछ समय सोच-विचार और वाद-बिवाद में 
जाता और कुछ समय तक दो प्रकार के गद्य की घधाराएँ साथ 
साथ दौड़ लगातीं। अतः भगवान्‌ का यह भी एक अनुम्नह 
सममकना चाहिए कि यह भ्शषा-विप्लव नहीं संघटित हुआ ओऔर 
खड़ी बोली, जो कभी अलग ओर कभी ब्रजभाषा की गोद में 
दिखाई पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर 
गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी । 

गद्य लिखने की परिपादी का सम्यक प्रचार न होने के 
कारण त्रजभाषा-गगद्य जहाँ का तहाँ रह गया। उपय क्त “बैष्णब 
बातांओं? में उसका जैसा परिष्कत और स॒ब्यवस्थित रूप 
दिखाई पड़ा बैसा फिर आगे चलकर नहीं । काव्यों की टीकाओं 
आदि में जो थोड़ा बहुत गद्य देखने में आता था बह बहत ही 
अव्यवस्थित और अशक्त था। उसमें अर्था' और भाषरों को 
संबद्ध रूप में प्रकाशित करने तक की शक्ति न थी। ये टीकाएँ 
संस्कृत वी “इत्यमर-”? और “कथं भूतम?”वाली टीकाओं की 
पद्धति पर लिखी जाती थीं। इससे इनके द्वारा गद्य की उन्नति की 
संभावना न थी। भाषा ऐसी अनगढ़ और लड्धड़ होती थी कि 
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मूल चाहे समझ में आ जाय पर टीका की उलमन से निकलना 
कठिन सममिए । विक्रम की अठारहवबी शताब्दों की लिस्वी 
“अ्वंगार-शतक” की एक टीका की कुछ पंक्तियाँ देखिए--- 

८४ उन्मत्तप्रेमसंरंभादालभंते --यदंगनाः । 

तंत्र प्रत्यूहमाधातु ब्ह्मापि खलु कातरः ॥?? 

“अग गना जु है स्यी सु। प्रेम के अति आवेश करि। जु 
काये करन चाहति है ता काय्ये विषे | अ्श्याऊ। प्रत्यूहं 
आधातु । अतराउ कीबे कहँ । कातर। काइरू है। काइरू 
कहाबै असमर्थ । जु कछु खी करये चाहें सु अवम्य करहिं। 
ताको अ'तराउ ब्रह्मा पहेँ न करयो जाइ और की कितीक बात” । 

आगे बढ़कर संवत्‌ १८७२ की लिखी जानकीप्रसाद' वाली 
रामचंद्रिका की प्रसिद्ध टीका लीजिए तो उसकी भाषा की भी 
यही दशा है-- 
“राघव-शर लाबत्र गति छुत्र मुकुट यों हयो। 

हंस सबल अंसु सहित मानह्ु उड़ि के गये ॥?? 

“सबल कहें अनेक रंग मिश्वित हैं, असु कहें किरण जा के 
ऐसे जे सूथ्य हैं. तिन सहित सानो कलिंदगिरि झूंग तें हंस कहें 
हंस समूह उंड़ि गये है। यहाँ जाति विषे एक वचन हैं | हंसन 
के सदृश श्वेत छत्र है और सूथय्येन के सदरश अनेक रंग नग- 
जटित मुकुट हैं?” । 

इसी ढेंग की सारी टीकाओं की भाषा समभभिए। सरदार 
कवि अभी हाल में हुए हैं। कविप्रिया, रसिक्रप्रिया, सतसई 
आदि की उनकी टीकाओं की भाषा और भी अनगढ़ और 
असंबद्ध है । सारांश यह है कि जिस समय गद्य के लिये 
खड़ी बोली उठ खड़ी हुईं उस समय तक गद्य का विकास नहीं 
हुआ था; उसका काई साहित्य नहीं खड़ा छुआ था। इसी से 
खड़ी बोली के गहण में कोई संकोच नहीं हुआ । 
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खड़ी बेकली का गद्य 

देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फेलन तथा विल्ली 
की दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ दी दिल्ली की खड़ी बोली 
शिष्ट-समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। 
खुसरों ने विक्रम की चौदहवीं शतादवदी में ही त्रज॒भाषा के साथ 
साथ ख्रालिस खड़ी बोली में कुछ पद्म और पहेलियाँ बनाइ थीं। 
ओरंगज़ेब के समय से फारसी-मिश्रित खड़ी बोली या रेख्नता में 
शायरी भी शुरू हो गई और उसका प्रचार फ्रारसी पढ़े लिस्बे 
लोगों में बराबर बढ़ता गया । इस श्रकार खड़ी बाली को लेकर 
उद्‌-साहित्य खड़ा हुआ, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के 
शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिसका आदर्श भीः 
विदेशी होता गया । 

मोगल-साम्राज्य के ध्यंस से भी खड़ी बोली के फेलने में 
सहायता पहुँची । दिल्ली, आगरे आदि पछाहीं शहरों की सम्रद्धि 
नष्ट हो चली थी और लखनऊ, पटना, मु्शिदाबाद आदि नई 
राजधानियाँ चमक उठी थीं । जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को. 
छोड़कर मीर, इंशा आदि अनक उदू -शायर परब की ओर आने 
लगे, उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदू व्यापारी 
जातियाँ ( अगरवाले, खत्री आदि ) जीविका के लिये लखनऊ, 
फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि प्ूरबी शहरों में फैलने 
लगीं । उनके साथ साथ उनकी बोलचाल को भाषा खड़ी बोली 
भी लगी चलती थी । यह सिद्ध बास हैं कि उपजाक और सुखी 
प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते । अत: धीरे 
धीरे पूरब के शहरों में भी इन पच्छिसी व्यापारियों की प्रधानता 
हो चली। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यावहारिक 
भाषा भी खडी बोली हुईं । यह खड़ी बोली असली ओर स्वा- 
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भाविक भाषा थी; सौलवियों और मुंशियों की उद्‌-ए-मुअल्ला 
नहीं। यह अपने ठेठ रूप में बराबर पछाँह से आई हुई जातियों 
के घरों में बोली जाती है। अतः कुछ लोगों का यह कहना या 
समभभना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में 
आई ओर उसका मूल रूप उदू है जिससे आधुनिक हिंदी-गद् 
की भाषा अरबी-फ़ारसी शब्दों को निकालकर गढ़ ली गई, शुद्ध 
भ्रम या अज्ञान है । इस भ्रम का कारण यही है कि देश के 
परंपरागत साहित्य की--जो संबत्‌ १५०० के पूर्व तक पद्यमय 
ही रहा--भाषा जजभाषा ही रही और खड़ी जोली वैसे ही एक 
कोने में पड़ी रही जैसे ओर प्रांतों की बोलियाँ । साहित्य या 
काव्य में उसका व्यवहार नहीं हुआ । 

पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात 
का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था । 
उदू का रूप प्राप्त होने के पहले भी खड़ी बोली अपने देशी रूप 
में चत्तमान थी और अब भी बनी हुई है। साहित्य में भी कभी 
कभी कोई इसका व्यवहार कर देता था, यह दिखाया जा 
चुका है | 

भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय तक अपभ्रंश- 
काव्यों की जो परंपरा चलती रही उसके भीतर खड़ी बोली के 
आचीन रूप की भी कलक अनेक पद्मों मं मिलती है। जैसे--- 

भल्ला हुआ जु मारिया, बह्िशि ! महारा कंतु | 
अड़्बिंह पत्ती, नइहि जलु, तो विन बूह्य हत्थ । 


सोऊ जुहिट्टिर संकट पाआ । देवक लेखिअ काणु मिटाआ ? 
उसके उपरांत भक्तिकाल के आरंभ में निगुण धारा के संत 
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कांवि किस श्रकार खड़ी बोली का व्यवह्दार अपनी सधुक्कड़ी? 

भाषा में किया करते थे, इसका उल्लेख भक्तिकाल के भीतर हो 

चुका है। कबीरदास के ये बचन लीजिए-- 
कबीर मन निर्मल भया जैसा गगा-नोर 


कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोइ 
राम कहे भला हायगा, नहिं तर भला न होइ । 


आऊँगा न जाऊंगा, मरूँगा न जीऊँगा। 
गुरु के सबद रम रम रहूँगा। 


अकबर के समय में मंग कवि न “चंद-छंद बरनन की 
भहिमा” नासक एक गएद्य-पुस्तक खड़ो बाली में लिखी थी। 
उसकी भाषा का नमूना देखिए-- 

“मसद्धि श्री १०८ श्री श्री पातसाहिजी श्री दलपाति जी अक- 
बरसाह जी आमखारू में तखत ऊपर बिराजमान हो रहे। और 
अआ्रामखास भरने लगा है जिसमें तमाम उमराव आय आय कुनिश 
बजाय जुहार करके अपनी अपनी बैठक पर बैठ जाया करों 
अपनी अपनी मसिसल से । जिनकी बेठक नहों सो रसेसम के 
रस्स में रेंसम की लूमें पकड़ पकड़ के खड़े ताजीम में रहे । 

भर है जद < 

इतना सुनके पातसाहिजी श्रीअकबरसाहिजी आद सर साना 
नरहरदास चारन के दिया । इनके डेढ़ सर सोना हो गया। 
रास बंचना पूरन भ्या । आमखास बरखास हुआ |” 

इस अवत्तरण से स्पष्ट पता लगता हैं कि अकबर ओर 
जहाँगीर के समय में ही खड़ी बाली मिन्न भिन्न प्रदेशों में शिष्ट- 
समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी । यह भाषा उदू नहीं 
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कही जा सकती; यह हिंदी खड़ी बोली है। यद्यपि पहले से 
साहित्य-भाषा के रूप में स्वीकृत न होने के कारण इसमें अधिक 
रचना नहीं पाई जाती , पर यह बात नहीं है कि इसमें ग्रंथ लिस्बे 
ही नहीं जाते थे। दिल्ली राजधानी होने के कारण जब से 
शिप्ट-समाज के बीच इसका व्यवहार बढ़ा तभी से इधर-उघर 
कुछ पुस्तकें इस भाषा के गद्य में लिखी जाने लगीं । 

विक्रम संदत्‌ १७९८ में रासप्रसाद “निरंजनोी? ने भाषा 
योगवासिए!ः नाम का गद्य ग्रथ बहुत साफ-खुथरी खड़ी बोली में 
लिखा | ये पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बाँच- 
कर सुनाया करते थे। इनके ग्र थ को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है 
कि मुशी सदासुख और लल्लूलाल से ६२ वर्ष पहले खड़ी बोली 
का गद्य अच्छे परिमा्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यव- 
छत होता था । अब तक पाई गई पुस्तकों में यह यागवासिष्ठट 
ही सब से पुराना है जिसमें गद्य हअपपन परिष्कृत रूप में दिखाई 
पड़ता है अतः जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले 
तब तक इसी को परिमाजित गद्य की प्रथम पुस्तक और रामप्रसाद 
निरंजनी को प्रथम ग्रौढ़ गद्य-लेखक मान सकते हैं। 'योग- 
बासिष्ठ” से दा उद्धरण नीचे दिए जाते हैं-- 

(के ) “प्रथम परबत्रह्म परसात्मा को नमस्कार है जिससे सब 
भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थित होते हैं, « « » जिस 
आन द के समुद्र के कण से संपूणे विश्व आन दमय है, जिस 
आन द से सब जीव जीते हैं। अगस्तजी के शिष्य सुतीक्षण 
के मन में एक संदेह पेदा हुआ तब वह उसके दूर करने के 
कारण अगस्त मुनि के आश्रस को जा विधि सहित प्रणाम 
करके बैठे ओर विनती कर प्रश्न किया कि हे भगवन्‌ ! आप सब 
तक्त्वों और सब शास्त्रों के जाननहारे हौ, मेरे एक संदेह को दूर 
करो । मोक्ष का कारण कमे है कि ज्ञान है अथवा दोनों हैं, सम- 
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माय के कहो । इतना सुन अगस्त मुनि बोले क्रि हे बअह्मस्य ! 
केवल कमे से मोक्ष नहीं होता और न केवल ज्ञान से मोक्ष होता 
है, मोक्ष दोनों से प्राप्त होता हैं। कमे से अतःकरण शुद्ध 
होता है, मोक्ष नहीं होता और अ तः करण की शुद्धि बिना केंचल 
ज्ञान से मुक्ति नहीं होती ।? 

( ख ) 'हे रामजी ! जो पुरुष अभिमानी नहीं हे बह 
शरीर के इश्ट-अनिष्ट में रागठ्ष नहीं करता क्योंकि उसकी शुद्ध 
वासना हैं। * » » मलीन वासना जन्मों का कारर हैं. । ऐसी 
चासना को छोड़कर जब तुम स्थित होगे तब तुम कर्ता हुए भी 
निरलेप रदोगे । और ह॒बे शोक आदि विकारों से जब तुम 
अलग रहोगे तब बीतराग, भय क्रोध से रहित, रहोगे | & » # 
जिसने आत्मतत्त्व पाया हैं वह जैसे स्थित हो तैसे ही तुम भी 
स्थित हो। इसी हृष्टि को पाकर आत्मतत्व को देखो तब विगत- 
ज्वर होगे और आत्मपद को पाकर फिर जन्म-मरण के बंधन 
में न आवबोगे।? 

कैसी खूंखलाबद्ध साधु और व्यवस्थित भाषा हे ! 

इसके पीछे संवत १८१८ में बसवा ( मध्यप्रदेश ) निबासो 
पं० दा।लतराम ने दरिषेणाचार्य्य कृत जैन “पद्मपुराणः का 
भाषानुवाद किया जो «०० प्र॒ष्ठों से ऊपर का एक बड़ा प्रथ हैं । 
भाषा इसकी उपयु क्त 'योग-वासिप्ठर के समान परिमार्जित नहीं 
है, पर इस बात का पूरा पता देती है कि फारसी-उदूं से कोई 
संपक न रखनेवाली अधिकांश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली 
किस स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी । मध्यप्रदेश पर फारसी 
या उदूं की तालीम कभी नहीं लादी गई थी और जैन-समाज, 
जिसके लिए यह ग्रथ लिखा गया, बराबर व्यापार से संबंध 
रखनेबवाला समाज रहा है। खड़ी बोली को मुसलमानों द्वारा 
जो रूप दिया गया उससे सवेथा स्वतंत्र बह अपने प्रकृत रूप में 
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भी दो ढाई सौ वे से लिखने-पढ़ने के काम में आ रही है, यह 
बात 'योगवासिष्ठ! और “पद्मपुराण”ः अच्छी तरह प्रमाणित कर 
रहे हैं। अतः यह कहने की गुजाइश अब जरा भी नहीं 
गही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अँगरेजों की प्रेरणा से 
चली । पुद्यपुराण” की भाषा का स्वरूप यह है--- 

“जंबूद्दीप के भरत क्षेत्र बिषे मगध नामा देश अति सु दर है, 
जहाँ पुण्याधिकारी बसे हैं, इंद्र के लोक समान सदा भोगोपभोग 
करे हैं और भूमि बिपे साँठेन के बाड़े शोभायमान हैं । जहाँ 
साना प्रकार के अज्ञों के समूह पर्वेत समान ढेर हो रहे हैं ।? 


आगे चलकर संबत्‌ १८३० और ?८४० के बीच राजस्थान 
के किसी लेखक ने “मंडोवर का वर्णन” लिखा था जिसकी 
भाषा साहित्य की नहीं, साथारण वोलचाल की है, जैसे -- 

“अचल में यहाँ मांडव्य रिसी का आश्रम था। इस सबब 
से इस जगे का नाम मॉंडव्याश्रम हुवा । इस लफ़ज़ का बिगड़ 
'कर मंडोबर हुवा है ।” 

ऊपर जो कहा गया कि खड़ी बोली का पदहर्प देश के परंपरागत 
साहित्य में नहीं हुआ था, उसका अथे यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए । 
उक्त कथन में साहित्य से अशिप्नाय लिखित साहित्य का है, 
कथित या मौखिक का नहीं। कोई भाषा हो, उसका कुछ न कुछ 
साहित्य अवश्य होता है--चाहे बह लिखित न हो, श्रुति-परंपरा 
द्वारा ही चला आता हो । अत: खड़ी बोली के भी कुछ गीत, 
'कुछ पद्म, कुछ तुकबंदियाँ खुसरो के पहले से अवश्य चली आतो 
होंगी । खुसरों की सी पहेलियाँ दिल्‍ली के आसपास प्रचलित 
थीं जिनके नमूने पर खुसरों ने अपनी पहेलियाँ या मुकरियाँ 
कहीं ! हाँ, फारसी पद्म में खड़ी बोली को ढालने का खुसरो 
का प्रयत्न प्रथम कहा जा सकता है। - 
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खड़ी बोली का रूप-रंग जब मुसलमानों ने चहुत कुछ बदल 
दिया और बे उसमें विदेशी भावों का भंडार भरने लगे तब हिंदी 
के कवियों की दृष्टि में बह मुसलमानों की खास भ्रापा सी जँचन 
लगी । इससे भूषण, सूदन आदि कवियों न मुसलमानी दर* 
बारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों के भाषश में ही इस 
बोली का व्यवहार किया है। पर जैसा कि अभी दिखाया जा 
चुका है, मुसलमानों के दिए हुए कृत्रिम रूप से स्वतंत्र खड़ी 
बोली का स्वाभाविक देशी रूप भी देश के भिन्न भिन्न भागा में 
पहछाँह के व्यापारियों आदि के सःथ साथ फैल रहा था। उसके 
प्रचार और उद्‌ -साहित्य के प्रचार से कोइ संबंध नहीं। घोीरें 
धीरे यही खड़ी बोली व्यवहार की सामान्य शिप्ठ भाषा हो गई । 
जिस समय अंगरेजी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ उस समय 
सारे उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो 
चुकी थी। जिस प्रकार उसके उद्‌ कहलानबाले कृत्रिम रूप 
का व्यवहार मौलवी मुशी आदि फ़ारसी तालीम पाए हुए कुछ 
लॉग करते थे डसी प्रकार उसके असली स्वाभाविक रूप का 
व्यवहार हिंदू साथु, पंडित, महाजन आदि अपने शिष्ट भ्रापश 
सें करत थे। जो संस्कृत पढ़े लिखे या विद्वानू होते थे उनकी 
बोली में संस्क्रत के शब्द भी मिले रहते थे । 

रीतिकाल के समाप्त होते होते आ गरेजो राज्य देश में पृ 
रूप से अ्रतिप्ित हो गया था। अतः अंगरेज़ों के लिये यहाँ 
की भाषा सीखने का प्रयत्न स्वाभाविक था । पर शिष्ट ससाज 
के बीच उन्हें दो ढंग की भाषाएँ चलती मसिलीं। एक तो खड़ी 
बोली का सामान्य देशी रूप, दूसरा बह दरबारी रूप जो 
मुसलमानों ने उसे दिया था ओर जऊदू कहलान लगा था। 

अप गरेज यद्यपि विदेशी थे पर उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो 
गया कि जिसे उदू कहते हैं वह न तो देश की स्वाभावक: 
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भाषा हैं न उसका साहित्य देश का साहित्य है, जिसमें जनता 
के भाव और विचार रक्षित हों। इसी लिये जब उन्हें देश 
की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई और वे गद्य की खोज 
में पड़े तब दोनों प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई--जद्‌ 
की भी और हिंदी (शुद्ध खड़ी बोली ) को भी । पर उस 
समय गद्य की पुस्तकें बास्तव में न उद्‌ में थीं और न हिंदी 
में। जिस समय फ्रोट विलियम कालेज की ओर से उदू और 
हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखान की व्यवस्था हुई उसके पहले हिंदी: 
खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तक लिखी जा चुकी थीं । 
यागवासि४” और "'पद्मपुराण” का उल्लेख हे चुका है।' 
उसके उपरांत जब अँगरेजों की ओर से पुस्तकें लिखाने को 
व्यवस्था हुई उसके दे। एक वष पहले ही मुंशी सदासुख की 
ज्ञानापदेशवाली पुस्तक ओर इंशा की “रानी केतको की कहानी? 
लिखी जा चुकी थीं। अतः यह कहना कि अंगरेजों की। प्रेरणा. 
से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक नहीं है।. 
जिस समय दिल्ली के उजड़ने के कारश उधर के हिंदू व्यापारी: 
तथा अन्य वर्ग के लोग जीवबिका के लिये देश के भिन्न भिन्न. 
गों में फैल गए और खड़ी बोली अपन स्वाभाविक देशी 
रूप में शिष्टों की बोलचाल की भाषा हो गई उसी खमय से 
लागों का ध्यान उसमें गद्य लिखने की ओर गया। तब तक 
हिंदी और उद्‌ दोनों का साहित्य पद्ममय ही था। हिंदी-- 
कविता में परंपरागत काव्यभाषा ब्रजभाषा का व्यचह्ाार चला 
आता था और उदू-कविता में खड़ी बोली के अरबी-फारसी-- 
सिश्रित रूप का। जब खड़ी बोली अपन असली रूप में 
भी चारों ओर फैल गई तब उसकी उ्यापकता और भी बढ़ 
गई ओर हिंदी-गद्य के लिये उसके ग्रहण में सफलता की 
संभावना दिखाई पड़ी | 
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इसी लिये जब संबत १८६० में फोट विलियम कालेज ( कल- 
कत्ता ) के हिंदी-उदू -अध्यापक जान गिलक्राइस्ट ने देशी भाषा 
की गद्य-पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था की तब उन्होंने उदू 
आर हिंदी दोनों के लिये अलग अलग प्रबंध किया । इसका 
मतलब यही है कि उन्होंने उदू से स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का 
अस्तित्व सामान्य शिष्ट भाषा के रूप में पाया। फ़ोट विलियम 
कालेज के आश्रय में लल्लूलालजी गुजराती ने खड़ीं बोली के 
गय्य में प्रेमसागरः और सदल सिश्र ने नासिकेतोपाख्यान! 
लिखा । अत: खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ानेवाले 
चार महानुभाव हुए हैं--मुंशी सदासुखलाल, सैयद इंशाअल्लाखाँ, 
'लल्लूलाल और सदल सिश्र । ये चारों लेखक संबन्‌ १८६० 
के आसपास हुए । 

( १ ) सुंशीं सदासुखलाल 'नियाज़ञ! दिल्ली के रहनवाले 
थे। इनका जन्म संबत्‌ १८०३२ और झत्यु १८८९ में हुई। 
संवत्‌ १८५० के लगभग ये कंपनी को अधीनता में चुनार 
( जिला मिर्जापुर ) में एक अच्छे फद पर थे। इन्होंने उदूं 
ओर फारसी में बहुत सी किताबें लिखी हैं और काफी शायरी 
की है। अपनी “मुंतस्तबुत्तवारीख” में अपने संबंध में इन्होंने 
जो कुछ लिखा है उससे पता चलता हैं कि ६५ वर्ष की अवस्था 
में ये नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए और अपनी शेष आयु वहीं 
हरिभजन में बिताई। उक्त पुस्तक संबत्‌ १८७५ में समाप्त हुई 
जिसके ६ वर्ष उपरांत इनका परलोकवास हुआ। मुंशीजी 
ने विष्णुपुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक 
लिखी थी, जो पूरी नहीं मित्री है। कुछ दूर तक सफाई के 
साथ चलनेबाला गद्य जैसा यिागवासिप्ठ' का था बैसा हो मुंशोज्ञी 
की इस पुस्तक में दिखाई पड़ा । उसका थोड़ा सा अश नीचे 
चद्धुत किया जाता है--- 
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“इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं; 
आरोपित उपाधि है। जो क्रिया उत्तम हुई तो सौ वे में 
चांडाल से ब्राह्मण हुए और जो क्रिया अष्ट हुई तो वह तुरंत 
ही ब्राह्मण से चांडाल होता हैं । यद्यपि ऐसे बिचार से हमें लोग 
नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं ।- जो बात सत्य होय 
उसे कहना चाहिए, कोई बुरा माने कि भला मान । विद्या इस 
हेतु पढ़ते हैं कि तात्पय्ये इसका (जो ) सतोवचृत्ति है बह प्राप्त 
हो और उससे निज स्वरूप में लय हजिए । इस हेतु नहीं पढ़ते 
हैं कि चतुराई की बाते' कह के लोगों को बहकाइएण और फुस- 
लाइए और सत्य छिपाइए, व्यभिचार कीजिए और सुरापान 
कीजिए और घन-द्रव्य इकठौर कीजिए और मन को, कि तमो- 
बूत्ति से भर रहा है, निरमेल न कीजिए। तोता है सो नारायण 
का नाम लेता है, परंतु उसे ज्ञान तो नहीं है।” 

मुंशीजी ने यह गद्य न तो किसी अगरेज अधिकारी की 
प्रेरणा से और न किसी दिए हुए नमूने पर लिखा | वे एक 
भगवद्भक्त आदमी थे । अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की 
बोलचाल की जो शिप्ट भाषा चारों ओर--पुरबी प्रांतों में भी-- 
प्रचलित पाई उसी में रचना की । स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम 
संस्कृत शब्दों का ग्रयोग करके उन्होंने उसके भावी साहित्यिक 
रूप का पूण आमास दिया । यद्यपि बे खास दिल्ली के रहने- 
वाले अहृ जबान थे पर उन्होंने अपने हिंदी-गद्य में कथा-बाचकों, . 
पंडितों और साधु-संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली 
का रूप रखा जिसमें संस्कृत शब्दों का पुट भी बराबर रहता 
था। इसी संस्कृतमिश्रित हिंदी को उद्‌वाले “भाखा' कहते थे, 
जिसका चलन उदू के कारण कम होते देख मुशी सदासुख ने: 
इस प्रकार खेद प्रकट किया था--- 

“रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया |? 
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सारांश यह कि मुशीजी ने हिंदुओं की शिष्ट बोल-चाल की 
भाषा ग्रहण की, उदू से अपनी भाषा नहीं ली । इन प्रयोगों से 
यह बाल स्पष्ट हो जाती है-- 

“स्वभाव करके वे दैत्य कहलाए”। “बहुत जाचा चूक 
हुई” । “उन्हीं लोगों से बन खाये हे! । “जो बात 
सत्य हाय”? । 

काशी पूरब में है पर यहाँ के पंडित सैकड़ों वर्ष से होयगा? 
अआवता है? 'इस करके' आदि बोलते चले आते हैं। ये सच 
बाते जदू से स्वतंत्र खड़ी बोली के प्रचार की सूचना देती हैं । 

(२) इंशाअजल्लाखबाँ उदू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे जो 
दिल्‍ली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए थे । इनके पिता मीर 
माशाअल्लाखाँ काश्मीर से दिल्‍ली आए थे जहाँ वे शाही हकीस 
हो गए थे। मोगल-सम्राट की अवस्था बहुत गिर जाने पर 
हकीम साहब मुशिदाबाद के नवाब के यहाँ चले गए थे। मझुशि- 
दाबाद ही में इंशा का जन्म हुआ। जब बंगाल के नवाब 
सिराजुद्दोला मारे गर और बंगाल में अधेर मचा तब इंशा, जे 
पढ़-लिखकर अच्छे बिद्वान और प्रतिभाशाली कवि है। चुके थे, 
दिल्ली चले आए और शाहआलम दूसरें के दरबार में रहन लगे | 
'बहाँ जब तक रहे अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल से अपन बिगेधी 
बड़े-बढ़े नामी शायरों के ये बराबर नीचा दिखाते रहे । जब 
शुलाम-कादिर बादशाह के अधा करके शाही खजाना लूटकर 
चल दिया तब इंशा का निवाोह दिल्ली में कठिन हो गया और 
बे लखनऊ चले आए । जब संबत्‌ ?८०० में नवाब सआदत 
अलीखाँ गही पर बैठे तब ये उनके दरबार में आने जाने लगे | 
बहुत दिनां तक इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही पर अत में एक दिल्लगी 
-की बात पर इनका चेतन आदि सच्च बंद हो गया और इनके 
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जीवन का अतिम भाग बड़े कष्ट म॑ं बीता। संबन्‌ १८७८ में 
इनकी रूत्यु हुई । 

इंशा न “डउदयभानचरित या रानी केतकी की कहानी?” संबत्‌ 
श्यूण्७ और १८६० के बीच लिखी हेशगगी । कहानी लिग्वने का 
कारण इंशा साहब ये लिखते हैं-- 

“एक दिन बैठे बैठे बह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि केाई 
कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बाली 
'का पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में 
ग्बिले। बाहर की बाली और गँँवारी कुछ उसके बीच में न 
हो। > »& » » अपने मिलनेवालें में से एक केाई बड़े पढ़े 
लिखे, पुराने घुराने, डाँग, बूढ़े घाग यह्‌ खटराग लाए... ..- 
आर लगे कहने, यह बात होते दिखाई नहीं देती । हिंदवीपन 
भी न निकले और भाखापन भी न हो। बस, जैसे भले 
लोग--अच्छे। से अच्छे--आपस में चोलते चालते हें ज्यों 
का स्यां वही सब डौोल रहे और छाँव किसी की न हो। यह 
नहीं होने का ।?? 

इससे स्पष्ट है कि इंशा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का 
था जिसमें हिंदी के छोड़ और किसी बोली का पुट न रहे। 
उद्धत अश में 'भाखापन! शब्द ध्यान देने याग्य हैं। मुसल- 
सान लेग “मभाखा? शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा 
के लिये करते थे जिसमें आवश्यकतानुसार संस्कृत के शब्द 
आत थे-- चाहे वह त्रज़भाषा हो, चाहे खड़ी बाली | तात्पयें 
यह कि संस्क्ृत-मिश्चित हिंदी के ही जद फारसीवाले भाखा? 
कहा करते थे । 'भारखा? से खास बत्रजभाषा का अभिग्नराय उनका 
नहीं होता था, जैसा कुछ लेग अ्रमवश समभते हैं। जिस 
प्रकार वे अपनी अरबी-फारसी मिली हिंदी के “उदू? कहते थे 
उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी के भाखा!। भाषा का शास्त्रीय 
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हृष्टि से विचार न करनेवाले या उद की ही तालीम खास तौर 
पर पानवाले कद नए पुराने हिंदी लेखक इस 'भाखा! शब्द क. 
चक्कर में पड़कर ब्रजभाषा के हिंदी कहने में संकोच करते हैं। 
“खड़ीबेली-पतद्य” का भंडा लेकर घूमनेवाले स्वर्गीय बाबू 
अयोध्याप्रसाद खजन्नी चारों ओर घृम धूमकर कहा करते थे कि 
अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ, "सर, तुलसी, बिहारी आदि ने 
जिसमे कविता की हैं वह तो 'भाखा! हैं, हिंदी नहीं?। संभव 
है इस सड़े-यले खयाल को लिए अब भी कुछ लोग पड़े हों। 

इंशा न अपनी भाषा को तीन प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने 
की प्रतिज्ञा की है-- 

बाहर की बोली >> अरबी, फारसी, तुरकी । रॉवारी > बत्रज- 
भाषा, अवधी आदि | भाखापन > संस्कृत के शब्दों का मेल | 

इस बिलगाच सं, आशा है, ऊपर लिखी बात स्पष्ट हो गई. 
होगी। इंशा ने “भाखापन” और “मुझअल्लापन” दोनों को दूर 
रखने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बला किसी न किसी सूरत में 
कुछ लगी रह गई । फारसी के ढंग का वबाक्य-विन्यास कहीं कहीं, 
बविशेषत:ः बड़े वाक्‍्यों में, आ ही गया हैं; पर बहुत कम | जैसे-- 

“सिर #क्ुकाकर नाक रगड़ता हूँ अपन बनानवाले के सामन 
जिसने हम सबको बनाया” । 

“इस सिर कुकान के साथ ही दिन रात जपता हूँ उस 
अपने दाता के भेज हुए प्यारे का? | 

“यह चिट्ठी जो पीकभरी छुँवर तक जा पहुँचो? । 

आरंभ काल के चारों लेखकों में इंशा की भाषा सबसे चट- 
कीली मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। पहली बात यह 
है कि खड़ी बोली उद्‌ -कविता में पहले से बहुत कुछ मँज चुकी 
थी जिससे उदू बालों के सामन लिखते समय मुहावरे आदि 
बहुतायत से आया करते थे । दूसरी बात यह है कि इंशा रंगीन 
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ओर चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन-कोशल दिखाया चाहते 
थे |& मुंशी सदासुखलाल भी खास दिल्‍ली के थे और उदु- 
साहित्य का अभ्यास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्मेभाव से जान 
बूककर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखना चाहते थे। 
सानुप्रास विराम भी इंशा के गद्य में बहुत स्थलों पर मिलते 
हैं-- जैसे, 

“जब दोनों महाराजों में लड़ाई हानि लगी, रानी केतकी 
सावन भादों के रूप रेषने लगी और दोनों के जी में यह आ 
गई--यह कैसी चाहत जिसमें लह बरखने लगाए और अच्छी 
बातों को जी सतरखने लगा ।” 

._इंशा के समय तक वत्तमान ऋदत या विशेषण और विशेष्य 
के बीच का समानाधिकररण कुछ बना हुआ था, जो उनके गद्य 
में जगह जगह पाया जाता है; जैसे--- 
आतियाँ जातियों जे सॉंसें हैं। उसके बिन ध्यान यह सब फॉस हैं ॥ 
व <्‌ जप फ्<्‌ 
घरवालियाँ जे। किसी डोल से बहलातियाँ हैं । 


इन विचित्रताओं के होते हुए भी इंशा ने जगह जगह बड़ी 
प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का व्यवहार किया है और वरपन भी 
सव्वेथा भारतीय रखे हैं। इनकी चलती चटपटी भाषा का 
लमूना देखिए--- 

“इस बात पर पानी डाल दो नहीं तो पछताओगी और 
अपना किया पाओगी । मुकमते कुछ न हो सकेगा। तुम्हारी 





# अपनी कहानी का आर भ॒ ही उन्होंने इस ढंग से किया दे जैसे 
लखनऊ के भोंड घोड़ा कुदाते हुए महफ़िल में आते हैं। 
श्र 
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जो कुछ अच्छी बात होती तो मेरे मुँह से जीते जी न निकलती, 
पर यह बात मेरे पेट नहीं पच्च सकती । तुम अ्रभी अल्हड़ हो, 
तुमने अभी कुछ देखा नहीं । जो ऐसी बात पर सचमुच ढलाव 
देखूँगी ता! तुम्हारें बाप से कहकर वह भभूत जो बह मुआ 
निगोड़ा भूत, मुछंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुरकवाकर 
छिनवा लूँगी? | 

( ४ ) लल्लूलालजी आगरे के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण 
थे। इनका जन्म संबत्‌ १८२० में और झत्यु संबत १८८२ में 
हुई। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये नहीं जान पड़ते पर 
भाषा-कविता का अभ्यास इन्हें था। उदू भी कुछ जानते थे । 
संबवत्‌ १८६० में कलकत्त के फोट चिलियम कालेज के अध्यापक 
जान गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली-गद्य में “प्रेम 
सागर” लिखा जिसमें भागवत दशम स्कंध की कथा वरशन की 
गई है। इंशा के समान इन्होंन केवल ठेठ हिंदी लिखने का 
संकल्प तो नहीं किया था पर विदेशी शब्दों के न आन देने की 
प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। यदि ये उदू न जानते होते 
तो अरबी-फारसी के शब्द बचाने में उतने कृतकार्य कभी न होते 
जितने हुए । बहुतेरे अरबी-फारसी के शब्द बोलचाल की भाषा 
में इतने मिल गए थे कि उन्हें केवल संस्कृत हिंदी जाननेवाल्े 
के लिये पहचानना भी कठिन था। मुमे एक पंडितजी का 
स्मरण है जो 'लाल' शब्द तो बराबर बोलते थे पर “कलेजा”! और 
“बँंगन! शब्दों को म्लेच्छ भाषा के समम्क बचाते थे | लल्लूलालजी 
अनजान में कहीं कहीं ऐसे शब्द लिख गए हैं जो फारसी या 
तुरकी के हैं। जैसे, 'बैरख' शब्द तुरकी का 'बिरक? है, जिसका 
अथ कंडा हैं। प्रेमसागर में यह शब्द आया है। देखिए-- 

“शिवजी ने एक ध्वजा बाणासुर को देके कहा इस बैेरख 
को ले जाय ।7 पर ऐसे शब्द दो ही चार जगह आए हैं । 
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यय्यप. मुंशी सदासुखलाल ने भी अरबी, फारसी के. शब्दों 
का प्रयोग .न कर संस्क्रृत-मिश्रित साथु. भाषा लिखने का प्रयत्न 
किया है पर लल्लूलाल की भाषा से उसमें बहुत कुछ भेद दिखाई 
पड़ता है। मुंशीजी की भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली है पर 
लल्लूलाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों .की-सी ब्ज-रंजित 
खड़ी बोली है । “सम्मुख जायः, 'सिर नायः?, 'सोई”, “भई 
'कीजै!, निरख?, 'लीजौ! ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हें। 
वयकचर के समय में गंग कवि ने जेसी खड़ी बोली लिग्बी थी 
वैसी ही खड़ी बोली लल्लूलाल ने भी लिखी। दोनों कीं 
भाषाओं सें अतर इतना ही है कि गंग ने इघर उधर फारसो- 
अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे हैं पर लल्लूलालजी ने ऐसे 
शब्द बचाए हैं। भाषा की सजाबट भी श्रेमसागर में पूरी हैं । 
विरामां पर तुकबंदी के अतिरिक्त बणनां में वाक्य भी .बड़े बड़े 
आए हैं और अनुप्रास भी यत्र-तत्र हैं। मुहावरों को प्रयाग 
क्रम हैं। सारांश, यह कि लल्लूलालजी का काव्याभास-गद्य 
भक्तों की कथावार्ता के काम का ही अधिकतर है; न नित्य- 
व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य | प्रेम- 
सागर से दे नमून नीच दिए जाते है-- 

“श्री शुकदेव मुनि बेल--महाराज ! ओऔष्म की अति अनीति 
देख, नप पावस प्रचंड पशु-पक्षी, जीव जंतुओं की दशा. विचार, 
चारों ओर से दल-बादल साथ ले लड़ने को चढ़ आया । तिस 
समय घन जे गरजता था साई तीौ प्लासा बज़वां था और 
चरण वण की घटा जे घिर आई थी साई .शूर बीर रावत थे, 
तिनके बीच बिजली . की दमक शस्त्र की सी चमक थी, ब्रगपाँत 
ठौर ठौर ध्वजा सी फहराय रही थी, दादुर, मार, कड़ेस्वैलीं की 
सी भाँति यश बखानते थे और बड़ी ब्रड़ी बूँदीं की कड़ी बाणों 
की सी भड़ी लगी थीं । 
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' “इतना कह महादेवजी गिरिजा के! साथ ले गंगा तीर पर 
जाय, नीर में न्हाय न्हिलाय, अति लाड़ प्यार से लगे पावती 
जी का बख्ध आभूषण पहिराने । निदान अति आन द में मम्न 
हो डमरू बजाय बजाय, तांडब नाच नाच, संगीत शास्त्र की. 
रीति से गाय गाय लगे रिकराने । 

>< ञ्र् भ< >< 

“जिस काल ऊषा बारह वर्ष की हुई तो उसके मुखचंद्र की 
ज्येति देख पूणंमासी का चंद्रमा छबि-छीन हुआ, बालें की 
श्यामता के आगे अमावस्या की अंधेरी फीकी लगने लगी। 
डसकी चेटटी सटकाई लख नागिन अपनी केंचली छेाड़ सटक 
गई। मैंह की बेंकाई लनिरख धनुष घकधकाने लगा; आँखें 
की बड़ाई चंचलाई पेख म्ग मीन खंजन खिसाय रहे ।” 

लल्लूलाल ने उदू , खड़ी बेली हिंदी और त्रजभाषा तीनों 
में गद्य की पुस्तके लिखीं | ये संस्कृत नहीं जानते थे। जअतज- 
भाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियां के उदूं और हिंदी 
गद्य में लिखने के लिये इनसे कहा गया था जिसके अनुसार 
इन्होंने सिंहासनबत्तीसी, बैतालपचीसी, शक्कर तला नाटक, माधो- 
नल और प्रेमसागर  लिखे। श्रेमसागर के पहले की चारों 
पुस्तके' बिल्कुल उदू में हैं। इनके अतिरिक्त सं० १८६५९, में 
इन्हेंने “राजनीति? के नाम से हित्तोपदेश की कहानियाँ (जा पद्म 
में लिखी जा चुकी थीं) त्रजभाषा-गद्य में लिखीं। माधविलास 
ओर सभाजिल्लास नामक न्रजभाषा पद्म के संग्रहग्रंथ भी इन्होंने 
प्रकाशित किए थे। इनकी 'ल्वालचंद्रिका' नाम की विहारी सतसई 
की टीका भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपना एक निज का प्रेस कल- 
कत्त में ( पटलडाँगे में ) खोला था जिसे ये स॑० १८८९ में, फो्ट 
विलियम कालेज को नौकरी से पेंशन लेने पर, आगरे लेते 
गए। आगगरे में प्रेस जमाकर ये एक बार फिर कत्तकतें गए. 
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जहाँ इनकी मृत्यु हुईं। अपने प्रेस का नाम इन्होंने “संस्कृत- 
प्रेस” रखा था, जिसमें अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त ये रामायण 
आदि पुरानी पोथियाँ भी छापा करते थे । इनके प्रेस की छपी 
'पुस्तकों की लोग बहुत कदर करते थे । 

( ७ ) सदल सिश्र--ये बिहार के रहनेवाले थे। प्फोट 
बिलियम कालेज में ये भी काम करते थे । जिस प्रकार उक्त 
कालेज के अधिकारियों को ज्रेरणा से लल्लूताल ने खड़ी बोली 
गद्य की पुस्तक तैयार की उसी श्रकार इन्होंने भी। इनका 
“७ज्ञासिकेतोपाख्यान!” भी उसी समय लिखा गया जिस समय 
प्रेमसागर?! । पर दोनों की भाषा में बहुत अतर है । लल्लूलाल 
के समान इनकी भाषा में न तो त्रजभाषा के रूपों की जैसी भमर- 
मार है और न परंपरागत काव्यभाषा की पदावली का स्थान 
स्थान पर समावेश | इन्होंने व्यवहारोपयोगी भ्राषा लिखने का 
प्रद्ष किया है और जहाँ तक हो सका है खड़ी बोली का ही 
व्यवहार किया है। पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं है । 
'ब्जभाषा के भी कुछ रूप हैं और पूरबी बोली के शब्द तो स्थान 
स्थान पर मिलते हैं । “फूलन्ह के बिछोने”, “चहुँदिस”, “सुनि” 
“सोनन्ह के थंभ” आदि प्रयाग त्रजभाषा के हैं। “इहाँ? 
“मतारी”, “बरते थे”, “जुड़ाई?”?, “बाजने लगा?', “जौन” आदि 
'पूरबी शब्द हैं। भाषा के नमने के लिये “नासिकेतोपाख्यान” 
से थोड़ा सा अवतरण नीचे दिया जाता है -- 

“इस अकार से नासिकेत मुनि यम की घुरी सहित नरक 
का वर्शान कर फिर जौन जौन कर्म किए से जो भोग होता है. 
सो सब ऋषियों को सुनाने लगे कि गौ, ब्राह्मण, मातापिता, 
मित्र, बालक, स्त्री, स्वामी, बुद्ध, गुरु इनका जो बध करते हैं वा 
-कूठो साक्षी भरते, कूठ ही कर्म में दिन रात लगे रहते हैं, 
अपनी भाय्यां को त्याग दूसरे की स्त्री को ब्याहते औरों की पीड़ा 
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देख प्रसन्न होते हैं और जो अपने धमे से हीन पाप ही में गड़े 
रहते हैं बो मातापिता की हित बात को नहीं सुनते, सच से बैर 
करते हैं, ऐसे जो पापी जन हैं सो महा डेरावबने दक्षिण द्वार स 
जा नरकों में पड़ते हैं ।” 

गद्य की एक साथ परंपरा चलानेवाले उपय॒ क्त चार लेखकों में 
से आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास सुशी सदाखुख और 
सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता हैँ । व्यवहारोपयोगी इन्हीं 
की भाषा ठहरती हैें। इन दो में भी मुंशी सदासुख की साधु 
भाषा अधिक महत्त्व की है। सुशी सदासुख न लेखनी भी 
चारों में पहले उठाई अत: गद्य का प्रबत्तन करनवालों में उनका 
विशेष स्थान समम्कना चाहिए । 


संबत्‌ १८६० के लगभग हिंदी गद्य का प्रवत्तन तों हुआ पर 
उसके साहित्य की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली ! 
इधर उधर दो चार पुस्तकें श्रनगढ़ भाषा में लिखी गई हों ते 
लिखी गई हो पर साहित्य के योग्य स्वच्छ सुव्यवस्थित भाषा में 
लिखी कोई पुस्तक संबत्‌ १९१५ के पूब्र की नहीं मिलती । संबत 
१८८१ में किसी ने “गोरा बादल री बात” का, जिस राजस्थानी 
पद्मों मं जटमल ने संबत्‌ १६८० में लिखा था, खड़ी बाली के गद्य 
में अनुवाद किया । अनुवाद का थोड़ा सा अश देखिए--- 


“गोरा बादल की कथा गुरु के बस, सरस्वत्ती के मेहरबानगी 
से, पूरन भई | तिस वास्ते गुरु के व सरस्वती कू नमस्कार 
करता हैँ। ये कथा सोल: से असी के साल में फागुन सुदी 
पुनस के रोज़ बनाई। ये कथा में दो रस हे--बीररस व 
सिंगाररस हे, सो कथा सोरछुड़ो नांवें गाँव का रहलेवाला कबे- 
खर। उस गाँव के लोग भोहोत सुखी हे । घर घर में आन द्‌ 
होता है. कोई घर में फकीर दीखता नहीं?” । 
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संबवत्‌ १८६० और १९१५ के बीच का काल गद्य-रचना की 
दृष्टि से प्राय: शून्य ही मिलता हैं। संबत्‌ १९१४ के बलवे के 
पीछे ही हिदी-गद्य-साहित्य की परंपरा अच्छी तरह चली । 

संबत १८६० के लगभग हिंदी-गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई उसका 
उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई घम-प्रचारकों न 
जिन्हें अपन मत को साधारण जनता के बीच फेलाना था। 
सिरामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड्डा था। विलियम 
केरे ( ९५४४४ (077०० ) तथा और कई अं गरेज़ पादरियों के 
उद्योग से इंजील का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में 
हुआ । कहा जाता है कि बाइबिल का हिंदी अनुवाद स्वयं करे 
साहब न किया । संबत्‌ १८६६ में उन्‍होंने “नए घम-नियमसम”? 
का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया और संबत्‌ १८०५ में समग्न 
इसाइ-धमें पुस्तक का अनुवाद पूरा हुआ । इस संबंध में ध्यान 
देने की बात यह है कि इन इसाई अनुवादकों ने सदासुख और 
लल्लूलातल की विशुद्ध भाषा को ही आदश माना, डद्‌ पन को 
बिलकुल दूर रखा । इससे यही सूचित होता है कि फारसी 
अरबी-मसिली भाषा से साधारण जनता का लगाव नहीं था जिसके 
बीच मत का अ्रचार करना था। जिस भाषा में साधारण हिंदू 
जनता अपन कथा-पुराण कहती सुनती आती थी डसी भाषा 
का अवलंबन ईसाई डपदेशकों को आवश्यक दिखाई पड़ा । जिस 
संस्कृत-मिश्चवित भाषा का विरोध करना कुछ लोग एक फैशन 
समभते हैं उससे साधारण जनसमुदाय उदू की अपेक्षा कहीं 
अधिक परिचित रहा है और हे। जिन अंगरेज़ों को उत्तर 
भारत में रहकर केवल मुंशियों और खानसामों की ही बोली 
सुनने का अवसर मिलता है वे अब भी उद्‌ या हिंदुस्तानी को 
यदि जनसाधारण की भाषा समझा करें तो कोई आश्चये नहीं । 
पर उन पुराने पादरियों ने जिस शिष्ट भ्राषा में जनसाधारण 
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को धर्म और ज्ञान आदि के उपदेश सुनते सुनाते पाया उसी 
को ग्रहण किया ! 

इसाइयां ने अपनी घमपुस्तक के अनुवाद की भाषा में 
फारसी और अरबी के शब्द जहाँ तक हो सका है नहीं लिए 
हैं ओर ठेठ मामीण शब्द तक बेघड़क रखे गए हैं। उनकी भाषा 
सदासुख और लल्ललाल के ही नमूने पर चली है। उसमें जो 
कुछ विलक्षणता सी दिखाई पड़ती है बह मूल विदेशी भाषा की 
वाक्यरचना और शैली के कारण | प्रेससागर के समान ई लाई 
घमेपुस्तक में भी “करनेबाल? के स्थान पर 'करनहारे', तक? 
के स्थान पर “्ोों!, “कमरबंद” के स्थान पर “पढुका? श्रयुक्त हुए 
हैं। पर लल्लूलाल के इतना त्रजभाषापन नहीं आन पाया है । 
आय? जाय” का व्यवहार न होकर आके'! 'जाके' व्यवह्गत हुए 
हैं। सारांश यह कि ईसाई मतप्रचारकों ने विशुद्ध हिंदी का 
व्यवहार किया है । एक नमूना नीचे दिया जाता है -- 

“तब यीशु योहन से बपतिस्मा लेने को उस पास गालील 
से यदन के तीर पर आया। परंतु योहन यह कहके उसे 
बजने लगा कि मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेना अवश्य है 
ऋौर क्या आप मेरे पास आते हैं! यीशु ने उसके उत्तर दिया 
कि अब ऐसा होने दे क्‍्येंकि इसी रीति से सब धमे- के पूरा 
करना चाहिए। यीशु बपततिस्मा लेके तुरंत जल के ऊपर आया 
ओर देखे उसके लिये स्वग खुल गया ओर उसने इश्वर के 
आत्मा के कपेत की नाई उत्तरते और अपने ऊपर आते देखा, 
ओर देखे यह शआआकाशचाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है (जिससे 
में अति प्रखनन हूँ।? 

इसके आगे इसाइयों की पुस्तके और पेंफलेट बराबर लिक- 
लते रहे। उक्त “सिरामपुर प्रेस” से संबत्‌ १८०३ में “दाऊुूद 
के गीतें” नाम की पुस्तक छपी जिसकी भाषा में कुछ फारसी 
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अरबी के बहुत चलते शब्द भी रखे मिलते हैं। पर इसके 
पीछे अनेक नगरों में बालकों की शिक्षा के लिये ईंसाइयों के 
छेटे-मेटे स्कूल खुलने लगे और शिक्षा-संबंधिनी पुस्तके भी 
निकले लगीं। इन पुस्तकेां की हिंदी भी बैसी ही सरल और 
विशुद्ध हाती थी जैसी “बाइबिल” के अनुबाद की थी। आगरा, 
भिर्जापर, मुँगेर आदि उस समय इंसाइयों के प्रचार के 
मुख्य केंद्र थे। 
अँरगरेज़ी की शिक्षा के लिये कई थानां पर स्कूल और 
कालेज खुल चुके थे जिनमें अँगरेज़ी के साथ हिंदी, उदूं की 
पढ़ाई भी कुछ चलती थी । अत: शशक्षा-संबंधिनी पुम्तकें की 
साँग संवत्‌ १९०० के पहले ही पैदा हो गड्ढे थी। शिक्षा- 
'संबंधिनी पुस्तकें के प्रकाशन के लिये संवत्‌ १८९० के लगभग 
आगरे में पादरियां की एक “म्कूल-बुक-सेसाइटी” स्थापित 
हुई थी जिसने संवत १८५९४ में इंगलेंड के एक इतिहास का और 
संबत्‌ १८९६ में माशमैन साहब के “प्राचीन इतिहास” का 
अनुवाद “कथासार” के नाम से प्रकाशिव किया । “कथासार?? 
के लेखक या अनुवादक पंडित रतनलाल थे । इसके संपादक 
दरी मूर साहब ( .., 3. >0००/७ ) ने अपने छोटे से ह  गरेज़ी 
चक्तवय में लिखा था कि यदि स्ंसाधारण से इस पुस्तक का 
प्रोत्साहन मिला तो इसका दूसरा भाग “वतमान इतिहास” भी 
प्रकाशित किया जायगा । भाषा इस पुस्तक की विशुद्ध और 
'पंडिताऊ है । “की? के स्थान पर करी? और पाते हैं? के स्थान 
पर पावते हैं? आदि प्रयाग बराबर मिलते हैं। भाषा का 
नमूना यह है-- 
“परंतु सेलन की इन अत्युत्तम व्यवस्थाओं से विरोध 
मंजन न हुआ | पतक्षपातियां के मन का क्रीधघ न॒ गया। फिर 
कुलीनों में उपद्रव मचा और इसलिये प्रजा की सहायता से 
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पिसिसट्रेटस नासक पुरुष सबें पर पराक्रमी हुआ। इसने 
सब उपाधियोां के दबाकर ऐसा निष्कंटक राज्य किया कि जिसके 
कारण वह अनाचारी कहाया, तथापि यह डस काल में दूरदर्शी 
ओर बुद्धिमानां में अग्नगगरुय था ।” 


आगरे की उक्त सासाइटी के लिये संबत १८९०७ मे पंडित 
ओंकार भट्ट न 'भूगाललार! और संबन १९०४ में पंडित 
ब॒द्रीलाल शर्मा ने “रसायनप्रकाश” लिखा। कलकत्ते में भी 
ऐसी ही एक स्कूल-बुक-सोसाइटी थी जिसने “पदाथविद्यासार?! 
( संबत १९०३ ) आदि कई वैज्ञानिक पुस्तकें निकाली थीं। 
इसी प्रकार कुछ रोडरें भी मिशनरियों के छापेखानों से निकली 
थीं--जैस “आजमगढ़ रीडर” जो इलाहाबाद मिशन प्रेस से 
संबत १८५७ में प्रकाशित हुई थी । 


बलये के कुछ पहले ही मिर्जापुर में इेसाइयों का एक ““आर- 
फ़ेन प्रेस”? खुला था जिससे शिक्षा-संबंधिनी कई पुस्तके शेरिंग 
साहब के संपादन में निकली थीं, जैसे--भूचरित्रदपण, भूगोल,. 
विद्या, मनोरंजक बृत्तांत, जंठ॒ुप्रबंध, विद्यासागर, विद्वान्‌ संग्रह | 
ये पुस्तक संवत १९१२ और १९१५० के बीच की हैं। तब से 
मिशन सोसाइटियों के द्वारा बराबर जिशुद्ध हिंदी में पुस्तक और 
पेफलेट आदि छपते आ रहे है जिनमें कुछ ख्वंडन मंडन, उपदेश 
ओर भजन आदि रहा करते हैं। भजन रचनेवाले कई अच्छे 
ईसाई कवि हो गए हैं जिनमें दो एक अं गरेज भी थे । “आसो” 
ओर “जान? के भजन देशी ईंसाइयों में बहुत प्रचलित हुए और 
अच् तक गाए जाते है। सारांश यह कि हिंदी-गयग्य के प्रसार में 
इसाइयों का बहुत कुछ योग रहा। शिक्षा-संबंधिनी पुस्तकें तो 
पहले पहल उन्हीं ने तैयार कीं। इन बातों के लिये हिंदी-प्रेमी 
उनके सदा ऋतज्ञ रहेंगे ! 
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कहने की आवश्यकता नहीं कि इसाइयों के प्रचार-कायय का 
प्रभाव हिंदुओं की जन-संख्या पर ही पड़ रहा था। अत: 
हिंदुओं के शिक्षित वर्ग के बीच स्वधमेरक्षा की आकुलता दिखाई 
पड़न लगी। ईसाई उपदेशक हिंदू-धमं की स्थूलन और बाहरी 
बातों को लेकर ही अपना खंडन-मंडन चलाते आ रहे थे । यह 
देखकर बंगाल में राजा राममोहन राय उपनिषद्‌ और बेदांत का 
ब्रह्मज्ञान लेकर उसका प्रचार करने खड़े हुए। नूतन शिक्ता के. 
प्रभाव स पढ़े-लिखे लोगों में से बहुतों के मन में मूत्तिपूजा,. 
तीर्थाटन, जाति-पाँति, छूआ-छूत आदि के प्रति अश्रद्धा हो 
रही थी। अतः राममोहन राय ने इन बातों को अलग करके 
शुद्ध ब्रह्योपासना का प्रवत्तन करने के लिये “्रह्म-समाज” की नींव 
डाली । संबत १८७०२ में उन्होंने वेदांत-सूत्रों के भाष्य का हिंदी- 
अनुवाद करके प्रकाशित कराया था। संबत्‌ १८८३६ में उन्होंन 
“बंगदूत” नाम का एक संवाद पत्र भी हिंदी में निकाला। 
राजा साहब की भाषा में एक-आध जगह कुछ बेगलापन जरूर 
मिलता हैं, पर उसका रूप अधिकांश में वही है जो शाख्ज्ञ 
विद्वानों के व्यवहार में आता था। नमूना देखिए--- 

“जो सन्च ब्राह्मण सांग वेद अध्ययन नहीं करते सो सब 
ऋ्रात्य हैं, यह प्रमाण करने की इच्छा करके ब्राह्मणघम्म-परायणा 
श्री सुन्नहयण्य शास्त्री जी ने जो पन्न सांग-वेदाध्ययन-हीन अनेक 
इस देश के ब्राह्मणों के समीप पठाया हैं, उसमें देखा जो उन्होंने 
लिखा है--वेदाध्ययन-हीन मनुष्यों को स्वग ओऔर मोक्ष होने 
शक्ता नहीं?” । 

कई नगरों में, जिनमें कलकत्ता मुख्य था, अब छापेखान हो 
गए थे । बंगाल से कुछ अगरेजी ओर कुछ बेँगला के पत्र भी 
निकलने लगे थे जिनके पढ़नेवाले भी हो गए थे। इस परि- 
स्थिति में पं० जुशुलकिशोर ने, जो कानपुर के रहनवाले थे,. 
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संबन्‌ श्८८३ में “उदंत-मात्तेड” नाम का एक संवादपत्र 
निकाला जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र सममना चाहिए 
जैसा कि उसके इत लेख से प्रकट होता है-- 

“यह उदंत-मात्तड अब पहिले पहल हिदुस्तानियां के हित 
के हेत जे आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अँगरेजी ओ 
पारसी ओ बैँगले में जे! समाचार का कागज छपता है उसका 
सुख उन बालियों के जाजन्ने ओ पढ़नेवालें का ही होता हे । 
इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देख कर आप पढ़ ओ 
समभ लेयें ओ पराई अपेक्षा न करे' ओ अपने भाषे की उपज 
न छेड़ें इसलिए... ...श्रीमान्‌ गवरनर जेनेरेल बहादुर की आयस 
से ऐसे साहस मे चित्त लगाय के एक प्रकार से यह्‌ नया ठांट 
ठाटा । जा काइई प्रशस्त लेग इस खबर के कागज के लेने की 
इच्छा करें ता अमड़ा तला की गली ३७ अक मार्चड-छापाघर 
में अपना नाम ओ ठिकाना भेजने ही से सतवारे के सतवारे 
यहाँ के रहनेचाले घर बैठे ओ बाहिर के रहनेवाले डाक पर 
कागज पाया करेंगे |! 

यह पत्र एक ही वष चलकर सहायता के अभाव से बंद हे 
“गया | इसमें खड़ी ओआली!? का “मध्यदेशीय भाषा? के नाम से 
उल्लेख किया गया है । भाषा का स्वरूप दिखाने के लिये कुछ 
और उद्धरण दिए जाते हैं-- 

( १ ) एक. यशी वकील वकालत का काम करते करते बुड॒ढा 
होकर अपने दामाद को वह काम सोंप के आप सुचित हुआ | दामाद 
कई दिन कास करके एक दिन आया ओ प्रसज्न होकर बोला--हे 
महाराज | आपने जो फलाने का युराना ओ संगीन मोकहमा इसमें 
सोपा था सो आज फेसला हुआ। यह सुनकर वकील पछुता करके 
बोला तुमने सस्पानाश किया । उस मोकदहमे से हमारे बाप बढ़े थे 
-तिस पीछे हसारे बाप मरती समय हमें हाथ उछा के दे गए ओ हमने 
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भी उसको बना रखा ओ अब तक भली भाँति अपना दिन काटा ओ 
वही मोकद्मा तुमको सौंप कर समझता था कि तुम भी अपने बेटे पोते 
परोतों तक पलोगे पर तुम थोड़े से दिनों में उसे खो बैठे । 

( २ ) श६ नवंबर को अवधबिहारी बादशाह के आबने की तोपें 
छूटीं। उस दिन तीसरे पहर को लिंग साहिब आरो हेल साहिब श्रो मेजर 
फिंडल ला्ड साहिब की ओर से अवध बिहारी की छावनी में जा करके 
बढ़े साहिब का सलाम कहा और भोर होके लार्ड साहिब के साथ 
हाजिरो करने का नेवता किया । फिर अवधबिहारी बादशाह के जाने 
के लिये कानपुर के तले गंगा में नावों की पुलबंदी हुई और बादशाह 
बड़े ठाट से गंगा पार हो गवरनर जेनरेल बहादुर के सन्निध गए । 

रीति-काल के समाप्त होते होते अँगरेज़ी राज्य देश में पूरण 
रूप से स्थापित हो गया। इस राजनीतिक घटना के साथ 
ही साथ देशवासियों की शिक्षाविधि में भी परिवत्तन हो चला।. 
अं गरेज़ सरकार ने अं गरेज़ी की शिक्षा के प्रचार की व्यवस्था 
की । संबत्‌ १८५७ में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के डाइरेक्टरों के 
पास अगरेज़ी की शिक्षा द्वारा भारतवासियें को शिक्षित बनाने 
का परामश भेजा गया था | पर उस समय उस पर कुछ न हुआ । 
वीछे राजा राममोहन राय प्रश्चनति कुछ शिक्षित और प्रभावशाल्री 
सज्जनों के ड््योग से अंँगरेज़ी की पढ़ाई के लिये कलकत्त में 
हिंदु कालेज की स्थापना हुईं जिसमें से लोग अंगरेंजी पढ़ पढ़ 
कर निकलने और सरकारी नौकरियाँ पाने लगे । देशी भाषा 
पढ़कर भी कोई शिक्षित हो सकता है, यह विचार उस समय 
तक लोगों को न था। अगरेज़ी के सिवाय यदि किसी भाषा 
पर ध्यान जाता था तो संस्कृत या अरबी पर | संस्कृत की 
पाठशालाओं और अरबी के मदरसों को कंपनी की सरकार से 
थोड़ी बहुत सहायता मिलती आ रही थी। पर अं गरेजी के 
शौक्त के सामने इन पुरानी संस्थाओं की ओर से लोग उदासीन.-, 
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होने लगे। इनको जो सहायता मिलती थी धीरे घीरे बह भी 
बंद हो गई । कुछ लोगों न इन प्राचीन भाषाओं की शिक्षा 
का पक्ष ग्रहण किया था पर मेकाले ने अँगरेजी भाषा की शिक्षा 
का इतने जोरों के साथ समर्थन किया और पूरबी साहित्य के 
प्रति ऐसी उपेक्षा प्रकट की कि अत में संबत्‌ १८५२ ( माच ७ 
'खन १८३७ ) में कंपनी की सरकार ने अगरेज़ो शिक्षा 
प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया और घीरे घीरे अ गरेज़ी 
स्कूल खुलने लगे। 


६ ।॒ है | । 


अं गरेजी-शिक्षा की व्यवस्था हो जाने पर अँगरेज़ सरकार 
का ध्यान अंदालती भाषा की ओर गया । मोगलों के समय में 
अदालती कारवाहइयाँ और दफ्तर के सारे काम फारसी भाषा में 
होते थे। जब अँगरेज़ों का आधिपत्य हुआ तब उन्होंने भी 
दफ्तरों में बही परंपरा जारी रग्वी। 


दफ्तरों की भाषा फारसी रहने तो दी गई, पर उस भाषा 
ओर लिपि से जनता के अपरिचित रहने के कारण लोगों को 
जो कठिनता होती थी उसे कुछ दूर करने के लिये संबत ६१८६० 
सें, एक नया कानून जारी होने पर, कंपनी सरकार की ओर से 
यह आज्ञा निकाली गई-- 


“किसी को इस बात का उजुर नहीं होए कि ऊपर के दफ्के 

-का लीखा हुकुम सभसे बाकींफ़ नहीं है, हरी एक जिले के 
कल्लीकटर साहेब को लाजीम है कि इस आइईलन के पावने पर एक 

एक केंता इसतहारनामा निचे के सरह से फारसी व नागरी भाखा 

जो अच्छुर में लीखाय के ४४६४४४ कचहरी में लटकावही | &3क8०98 

अदालत के जज साहेब लोग के कचहरी में भी तमामी आदमी 


के चुभने के दारते त्तटकाबही ( अगरेज़ी सन्‌ १८०३ साल, 
३१ आईन २० दफा )? | 
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फारसी के अदालती भाषा होने के कारण जनता को जो 
कठिनाइयाँ होती थीं उनका अनुभव अधिकाधिक होने लेगा | 
अत: सरकार ने संबत १८९३ ( सन्‌ १्य३२६ इई० ) में 'इश्तहार- 
नामे? निकाले कि अदालती सब काम देश की प्रचलित भाषाओं 
में हुआ करें। हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोड की तरफ से 
जो 'इश्तहारनाम:” हिंदी में निकला था उसकी नकल नीचे 
'दी जाती है-- 

इश्तहारनाम: बाड़ सदर 

पच्छॉह के सदर बोर्ड के साहबों ने यह ध्यान किया है कि 
'कचहरी के सब काम फारसी जबान में लिखा पढ़ा हाने से सब लोगों 
के बहुत हज पड़ता है और बहुत कलप होता है, और जब केई 
अपनी अरज़ी अपनी भाषा में लिख के सरकार में दाखिल करने पाचे 
ता बड़ी बात होगी । सब के। चैन आरास होगा। इसलिये हुक्म 
दिया गया हे कि सन्‌ १२४४ की कुवार बदी प्रथम से जिसका जे 
मामला सदर बाड में हो सा अपना अपना सवाल अपनी हिंदी की 
बाली में ओर पारसी के नागरी अच्छुरन में लिख के दाखिल करे कि 
डाक पर भेजे और सवाल जान अ्रच्छुरन में लिखा है| ताने अ्च्छुरन में 
आर ढिंदी बेली में उस पर हुक्म लिखा जायगा। मिती २६ जूलाई 
सन्‌ श्यय३६ ई०। 

इस इश्तहारनामे में स्पष्ठ कहा गया है कि बॉली “हिंदी” ही 
हो, अक्षर नागरी के स्थान पर फारसी भी हो सकते है। म्बेद 
की बात है कि यह उचित व्यवस्था चलने न पाई। सुसलमानों 
'की ओर से इस बात का घोर प्रयक्ष हुआ कि दफ्तरों में हिंदी 
रहने न पाए, उदू चत्ताई जाय। डनका चक्र बराबर चलता 
'रहा यहाँ तक कि एक वबष बाद ही अथात्‌ संबत्‌ १८५४ ( सन्‌ 
श्ट३७ डें० ) में उदूं हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा 


कर दी गे । 
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सरकार की कृपा से खड़ी बोली का अरबी-फारसीमय रूप 
लिखने-पढ़न की अदालती भाषा होकर सबके सामने आ गया 
जीविका और सान-मय्योंदा की दृष्टि से उदू सीखना आवश्यक: 
हो गया। देश-भाषा के नाम पर लड़कों को उदू ही सिखाई 
जाने लगी । उदू पढ़े लिखे लोग ही शिक्षित कहलाने लगे। 
हिंदी की काव्यपरंपरा यर्याप राजद्रबारों के आश्रय में चली 
चलती थी पर उसके पढ़नवालों की संख्या भी घटती जा रही 
थी। नवशिक्षित लोगों का लगाव उसके साथ कम होता जा 
रहा था । ऐसे प्रतिकूल समय में साधारण जनता के साथ 
साथ उदू -पढ़े-लिखे लोगों की भी जो थोड़ी बहुत दृष्टि अपने 
पुराने साहित्य की ओर बनी हुई थी वह घमभाव स। तुलसी- 
ऋत रामायण की चौपाइयाँ और सूरदासजी के भजन आदि ही 
उदू अस्त लोगों का कुछ लगाव “भाखा” से भी बनाए हुए थे। 
अन्यथा अपने परंपरागत साहित्य से नवशिक्षित लोगों का 
अधिकांश कालचक्र के प्रभाव से विमुख हो रहा था। ख्ूगार- 
रख की भाषा-कऋविता का अनुशीलन भी गाने बजाने आदि के 
शौक की तरह इधर उघर बना हुआ था । इस स्थिति का बेन 
करते हुए स्वर्गीय बाबू बालमुकु द गुप्त लिखते हें--- 

“जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे फारसी अक्षर सीखने पर 
विवश हुए और हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उद्‌ बन गई। 
-“»* हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी फूटी चाल पर 
देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती थी 

संबत्‌ १९८२ में यद्यपि राजा शिवप्रसाद शिक्षा-विभाग में 
नहीं आए थे पर विद्याव्यसनी होने के कारण अपनी भाषा हिंदी 
की ओर उनका ध्यान था। अत: इधर उघर दूसरी भ्राषाओं 
सें ससाचारपत्र निकलते दस्त उन्होंने उक्त संबत्‌ में उद्योग करके 
काशी से “बनारस अख़बार” निकलवाया । पर अखबार पढ़ने- 
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वाले पहले-पहल नवशिज्षितों में ही मिल सकते थे जिनकी 
लिखने-पढ़ने की भाषा उदू हो रही थी। अतः इस पत्र की 
भाषा भी डदू ही रखी गई, यद्यपि अक्षर देवनागरी के थे । यह 
पत्र बहुत ही घटिया काग्मज् पर लीथो में छपता था। भाषा 
इसकी यद्यपि गहरी उद्‌ होती थी पर हिंदी की कुछ सूरत पैदा 
करने के लिये बीच बीच में “धर्मात्माः, परमेश्वर”, दया? ऐसे 
कुछ शब्द भी रख दिए जाते थे । इसमें राजा साहब भी कभी: 
कभी कुछ लिख दिया करते थे । इस पत्र की भाषा का अ दाजा 
नीचे डद्ध्ृत अश से लग सकता है-- 

“यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान किट 
साहब बहादुर के इह॒तिमाम और घर्मात्माओं के मदद से बनता 

उसका ह्वाल कई दफ़ा ज़ाहिर दो चुका है |. . .. - देखकर लोग 
उस पाठशाले के क़िते के सकानों की खूबियाँ अक्सर बयान 
करते हैं और उनके बनने के खच की दजवीज करते हैं कि जमा 
से ज़ियादा लगा होगा और हर तरह से लायक़ तारीफ़ के है। 
सो यह सब दानाई साहब ममदूह की है |” 

इस भाषा को लोग हिंदी कैसे समम सकते थे ? अत: 
काशी से ही एक दूसरा पत्र “सुधाकर” बाबू तारामोहन मित्र 
आदि कई सज्जनों के उद्योग से संवत्‌ १९०७ में निकला । कहते 
हैं कि काशी के श्रसिद्ध ज्योतिषी स्घाकरजी का नामकरण इसी 
पत्र के नाम पर हुआ था। जिस समय उनके चाचा के हाथ में 
डाकिए ने यह पत्र दिया था ठीक उसी समय भीतर से उनके 
पास सुधाकरजी के उत्पन्न होने की खबर पहुँची थी। इस 
पत्र की भाषा बहुत कुछ सुबरी हुई तथा ठीक हिंदी थी, पर यह 
पत्र कुछ दिन चला नहीं। इसी समय के लगभग अर्थात 
संबत्‌ १९००९ में आगरे से किसी मुंशी सदासुखलाल के प्रबंध 
ओर संपादन में “बुद्धिप्रकाश” निकला जो कई बर्ष तक चलता. 
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रहा। “बुद्धिश्रकाश”? की भाषा उस समय को देखते हुए बहुत 
अच्छी होती थी । नमूना देखिए -- 


“कलकत्त के समाचार 


इस पश्चिमीय देश में बहुतें के प्रगठ है कि बंगाले की रीति 
के अनुसार उस देश के लोग आसनह्न-सृत्यु रोगी के अशंगा-तथ पर 
ले जाते हैं और यह ते नहीं करते कि उस रोगी के अच्छे होने 
के लिये उपाय करने में काम करें ओर उसे यल से रक्षा में रक्‍खें 
बरन्‌ उसके विपरीत रोगी के जल के तद पर ले जाकर पानी में गाते 
देते हैं और “हरो बोल, हरी बोल” कहकर उसका जीब लेते हैं। 


स्त्रियां की शिक्षा के विषय 


स्त्रियां में संताष और नम्रता और प्रीत यह सब गुण कर्चा ने 
उत्पन्न किए हैं, केवल विद्या की न्यूनता हे, जे यह भी दे तो 
स्त्रियाँ अपने सारे ऋण से चुक सकती हैं ओर लड़के के सिखाना- 
पढाना जैसा उनसे बन सकता है वैसा दूसरों से नहीं। यद्द काम 
उन्हीं का हे कि शिक्षा के कारण बाल्यावस्था में लड़के के भूलचुक से 
चचावें और सरल सरल विद्या उन्हें सिखावें ।?? 

इस अ्रकार हम देखते हैं कि अदालती भाषा उद्‌ बनाई जाने 
पर भी विक्रम को रूवीं शताब्दी के आरंभ के पहले से ही 
“हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा हिंदी साहित्य में अच्छी तरह 
चल पड़ी, उसमें पुस्तके छपने लगीं, अखबार निकलने तल्गे। 
पद्म की भाषा ब्रज़भाषा ही बनी रही । अब अंगरेज़ सरकार 
का ध्यान देशी भाषाओं की शिक्षा की ओर राया और उसकी 
व्यवस्था की बात सोची जाने लगी । हिंदी को अदालतों से 
निकलवान में मुसलमानों की सफलता हो चुकी थी। अश्रब वे 
इस प्रयत्न में लगे कि हिंदी को शिक्षा-क्रम में भी स्थान न मिले, 
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उसकी पढ़ाई का भी प्रबंध न होने पाए। अतः सर्वेसाधारण 
की शिक्षा के लिये सरकार की ओर से जब जगह जगह मदरसे 
खुलने की बात जठो और सरकार यद्द विचारने लगी कि हिंदी 
का पढ़ना सब विद्यार्थियों के लिये आवश्यक रखा जाय तब 
प्रभावशाली मुसलमानों की ओर से गहरा विरोध खड़ा क्रिया 
गया । यहाँ तक कि तंग आकर सरकार को अपना विचार 
छोड़ना पड़ा और उसने संबत १९०५ ८ सन्‌ १८४८ ) में यह 
सूचना निकाली--- 

“ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिये आवश्यक 
ठहराना जो मुल्क की सरकारी और दफ्करी ज़बान नहीं है, 
हमारी राय में ठीक नहीं है । इसके सिवाय मुसलमान विद्यार्थी 
जिनकी संख्या देहली कालेज में बड़ी है, इसे अच्छी नज़र से 
नहीं देखेंगे ।?? 

हिंदी के विरोध की यह चेष्टा बराबर बढ़ती गई । संबत 
१९११ के पीछे जब शिक्षा का पक्का प्रबंध होने लगा तब यहाँ 
तक कोशिश की गइ कि वर्नाक्युलर स्कूलों में हिंदी की शिक्षा 
जारी ही न होने पाए। विरोध के नेता थे सर सैयद अहमद 
साहब जिनका अं गरेज़ों के बीच बड़ा मान था। वे हिंदी को 
एक “गेंबारी बोली” बताकर आ गरेज़ों को उदू की ओर ककुकाने 
की लगातार चेष्ठा करते आ रहे थे। इस प्रांत के दिंदुआं में 
राजा शिवश्रसाद अ गरेज़ों के उसी ढंग के क्रपापात्र थे जिस 
ढंग के सर सैयद्‌ अहमद्‌ । अत: हिंदी की रक्षा के लिये उन्हें 
खड़ा होना पड़ा और वे बराबर इस संबंध में यस्नशील रहे । 
इससे हिंदी-उदू का भगड़ा बीसों वषे तक--भारतेंदु के समय 
तक---चल्लता रहा । ह 

गासो द तासी एक फरासीसी विद्ठानू थे जो पेरिस में 
हिंदुस्तानी या उदू के अध्यापक थे । उन्होंने संवत्‌ १८५६ में 
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“हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास” लिखा था जिसमें उदू के कबियाँ 
के साथ हिंदी के भी कुछ बहुत प्रसिद्ध कवियों का उल्लेख था। 
संबत्‌ १९०९ ( ५ दिसंबर सन्‌ १८५२ ) के अपने व्याख्यान में 
उन्होंने उदू और हिंदी दोनों भाषाओं की युगपद्‌ सत्ता इन 
शब्दों में स्वीकार की थी-- 

“उत्तर के मुसलमानों की भाषा यानी हिंदुस्तानी उदू पश्चि- 
सोत्तर प्रदेश ( अब संयुक्त प्रांत ) की सरकारी भाषा नियत को 
गई है। यद्यपि हिंदी भी उद्‌ के साथ साथ उसी तरह बनी है 
जिस तरह बह फ़ारसी के साथ थी । बात यह है कि मुसलमान 
बादशाह सदा से एक हिंदी सेक्रेटरी, जो हिंदी-नबीस कहलाता 
था और एक फ़ारसी सेऋटरी, जिसको फ़ारसी-नवीस कहते थे 
रखा करते थे, जिसमें उनकी आज्ञाएँ दोनों भाषाओं में लिखोी'ः 
जायें। इस प्रकार अगरेज़ सरकार पश्चिसोत्तर-प्रदेश में हिंदू 
जनता के लाभ के लिये आ्राय: सरकारी क्रानूनों का नागरी अक्षरों 
में हिंदी-अनुवाद भी उदूं कानूनी पुस्तकों के साथ साथ देती है” । 

तासी के व्याख्यानों से पता लगता है कि उदू के अदालती 
भाषा नियत हो जाने पर कुछ दिन सीधी भाषा और नागरी 
अक्षरों में भी कानूनों और सरकारी आज्ञाओं के हिंदी-अनुवाद 
छपते रहे । जान पड़ता है कि उद्‌ के पक्षपातियों का ज़ोर जब 
यढ़ा तब उनका छपना एक दम बंद हो गया । जैसा कि अभी 
कह आए हैं राजा शिवप्रसाद और भारतेंद के समय तक हिंदी- 
उदू' का झगड़ा चलता रहा | गासा द तासी ने भी फ्रांस में 
बैठे बैठे इस झगड़े सें योग दिया । वे अरबी-फारसी के अभ्यासी 
ओर हिंदुस्तानी या उदू के अध्यापक थे। उस समय के अधि- 
कांश और यूरोपियनों के समान उनका भी मज़हबी संस्कार 
प्रबल्ल था। यहाँ जब हिंदी-डउदू का सवाल उठा तब सर सैयद 
अहमद, जो अं गरेज़ों से मेल जोल रखने की विद्या में एक ही 
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थे, हिंदी-विरोध में और बल लाने के लिये सज़हबो नुसख्रा भी 
काम में लाए । अँगरगेजों को सुकाया गया कि हिंदी हिंदुओं की 
जबान है जो बुतपरस्त' हैं और उद्‌ मुसलमानों की जिनके 
साथ अंगरेज़ों का मज़हबी रिश्ता है- दोनों 'सामी? या पैगंबरी 
मत को माननेवाले हैं । 

जिस गासा  द तासी ने संबत १९०९ के आसपास हिंदी 
ओर उद्‌ दोनों का रहना आवश्यक समम्का था और कभी 
कहा था कि -- 

“यद्यपि में खुद उदू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे 
बिचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना डचित नहीं”? । 

वही गासी द तासी आगे चलकर, मज़हबी कट्गरपन की 
प्रेरणा से, सर सैयद अहमद की भ्ररपेट तारीफ़ करके हिंदी के 
संबंध में फरमाते हैं 

“इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली ( तांखी०८ ) की 
सी रह गई हैं, जो हर गाँव में अलग अलग ढंग से बोली 
जाती है ।? 

हिंदी-उदू का झगड़ा उठने पर आपने मज़हबी रिश्ते के 
खयाल से उदू का पक्त अ्रहण किया और कहा-- 

“हिंदी में हिंदूधघम का आभास है--बह हिंदू-धर्म जिसके 
मूल में बुतपरस्ती और उसके आनुषंगिक विधान हैं। इसके 
विपरीत डदू में इसलामी संस्कृति और आचार-उयवहार का 
संचय है । इसलाम भी “'सामी? मत है और एकेश्वरवाद उसका 
मूल सिद्धांत हैं, इसलिये इसलामी तहज़ीब में इसाईे या मसीही 
तहजीब की विशेषताएँ पाई जाती हैं? | 

संचत्‌ १९२७ के अपने व्याख्यान में यासाों द तासी ने साफ़ 
खोल कर कहा-- 
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“मैं सेयरद अहमद खा जैसे विख्यात सुसलमान विद्वान्‌ की 
तारीफ़ में और ज्यादा नहीं कहना चाहता। उदू भाषा और 
मुसलमाने। के खाथ मेरा जो लगाव है वह केाई छिपी हुई बात नहीं 
है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान लेाग कुरान के तो आसमानो 
किताब सानते ही हैं, इंजील की शिक्षा का भी अस्वीकार नहीं 
करते; पर हिंदू लोग मूत्षिपूजक होने के कारण इंजील की शिक्षा 
नहीं मानते ।?? 

परंपरा से चली आती हुई देश की भाषा का विरोध और 
उदू का समर्थन कैसे कैसे भावों की प्रेरणा स किया जाता रहा 
है, यह दिखाने के लिये इतना बहुत है। विरोध प्रबल होते हुए 
भी जैसे देश भर में प्रचलित अक्षरों और वर्णामाला को छोड़ना 
असंभव था वैसे ही परंपरा से चले आते हुए हिंदी-साहित्य को 
भी। अत: अदालती भाषा उदू होते हुए भो शिक्षा-विधान में 
देश की असली भाषा हिंदी को भी स्थान देना ही पड़ा । काठ्य- 
साहित्य तो प्रचुर परिमाण में भरा पड़ा था। अतः जिस रूप 
में वह था उसी रूप में उसे लेना ही पड़ा । गद्य की भाषा को 
लेकर खींच-तान आरंभ हुई | इसी खींच-तान के समय में राजा 
लक्ष्मणसिंह और राजा शिवप्रसाद मैदान में आए । 
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किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्तरों में उदू ही 
लिखी जाने लगी थी, इसकी चर्चा बनारस अख़बार? के संबंध 
में कर आए है । संबत्‌ १०१३ में अथोत्‌ बलबे के एक वबष 
पहले राजा शिवप्रसाद शिक्षा-विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर 
नियुक्त हुए। उस समय और दूसरे विभागें के समान शिक्षा- 
विभाग में भी सुसलमानेां का जोर था जिनके मन में “भाखा- 
पन” का डर बराबर समाया रहता था। बचे इस बात से डरा 
करते थे कि कहीं नैकरी के लिये “भाखा”, संस्कृत से लगाक 
रखनेवाली हिंदी, न सीखनी पड़े । अतः उन्होंने पहले ते उदू' 
के अतिरिक्त हिंदी की भी पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध 
किया । उनका कहना था कि जब अदालती कामें में उदू ही 
काम में लाई जाती है. तब एक और ज़बान का बार डालने से 
क्या लाभ ? “भाखा' में हिंदुओं की कथा-बातां आदि कहते 
सुन वे हिंदी के हिंदुओं की सज़हबी ज़बान कहने लगे थे। 
उनमें से कुछ लोग हिंदी का “गँवारी बाली” भी कहा करते थे । 
इस परिस्थिति में राजा शिवप्रसाद के हिंदी की रक्षा के लिये 
बड़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल जब 
आता तब मुसलमान उसे 'मुश्किल ज़बान!ः कहकर विरोध 
करते । अतः राजा साहब के लिये उस सम्रय यही संभव 
दिखाई पड़ा कि जहाँ तक हैा। सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया 
जाय जिसमें कुछ फारसी-अरबी के चलते शब्द भी आएऐँ । उस 
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समय साहित्य के कास के लिये पुस्तके' नहीं थीं। राजा साहब 
स्वयं ते पुस्तके' तैयार करने में लग ही गए, पंडित श्रीलाल और 
पंडित वंशीधर आदि अपने कई मित्रों के भी उन्होंने पुस्तके' 
लिखने में लगाया । राजा साहब ने पाठ्यक्रम के उपयागी कई 
कहानियाँ आदि लिखीं--जैसे, राजा भेज का सपना, वीरसिह 
का बरत्तांत, आलसियों के केड़ा, इत्यादि । संबत्‌ १९०९ और 
५९१९ के बीच शिक्षा-संबंधी अनक पुस्तके हिंदी में निकलीं 
जिनमें से कुछ का डल्लेख किया जाता है-- 

पं० वंशोचघर ने, जे आगरा नार्मल स्कूल के मुदर्रिस थे. 
हिंदी-उदू का एक पत्र निकाला था जिसके हिंदी कालम का नास 
“भारत-खंडामत'” और जउदू कालम का नाम “आबेहयात” था । 
उनकी लिखी पुस्तकें के नाम ये हैं--- 

(१) पुष्पवाटिका ( गुलिस्ताँ के एक ब्श का अनुवाद 
सं० १९०९ ) 

(२) भारतवर्षोय इतिहास ( सं०- १९१३ ) 

(३) जीविका-परिपाटी € अर्थशास्त्र की पुस्तक सं० १९१३ ) 

(४/ जगत चुत्तांत ( सं० १९१५ ) 

पं० श्रोलाल ने संवत्‌ १९०९ में 'पत्रमालिका? बनाई। 
गासा द तासी ने इन्हें कई एक पुस्तकों का लेखक कहा है । 

बिहारोलाल ने गुलिस्तां के आठवें अध्याय का हिंदी- 
अनुवाद सं० १९१० में किया । 

पं० बद्री लाल ने डाक्टर बैलंटाइन के परामर्श के अनु- 
सार सं० १९१९ में “हित्तापदेश” का अनुवाद किया जिसमें बहुत 
सी कथाएँ छाँट दी गई थीं । डसी बषं 'सिद्धांत-संग्रहः (न्याय- 
शासत्र) और “डपदेश पुष्पवती? नाम की दे। और पुस्तके 
सचिकली थीं । 
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यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा साहब 
ने जा पुस्तके लिखीं वे बहुत ही चलती सरल हिंदी में थीं, 
उनमें वह उदृ्‌ पन नहीं भरा था जे उनकी पिछली किताबों 
( इतिहास-तिमिरनाशक आदि ) में दिखाई पड़ता है। उदा- 
हरण के लिये “राजा भाज का सपना” से कुछ अंश उद्धुत 
किया जाता है-- 

“बह कान सा मनुष्य है. जिसने महाप्रतापी महाराज मोज 
का नाम न खुना हे । उसकी महिमा और कीत्ति तो सारे 
जगत में व्याप रही है। बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते 
ही काँप उठते और बड़े बड़े भूपांत उसके पाँव पर अपना सिर 
नवाते। सेना उसकी समुद्र की तरंगों का नमूना और खजाना 
उसका सेने-चाँदी और रत्नों की खान से भी दूना। उसके 
जान ने राजा कर को लेगे के जी से शुलाया और उसके न्याय 
ने विक्रम के भी लजाया ।? 

अपने “मानवधमेसार?”? की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत- 
गर्भित रखी है । इसका पता इस उद्धृत अश से लगेगा-- 

“मनुस्म॒ति हिंदुओं का मुख्य धर्मेशाखत्र है। उसके केई 
भी हिंदू अग्रामारिणक नहीं कह सकता। वेद में लिखा है कि 
मनुजी ने जा कुछ कहा उसे जीव के लिये औषधि समभकना; 
ओर बृहस्पति लिखते हैं कि घमेशास्त्राचार्या में मलुजी सबसे 
प्रधान और अति मान्य हैं क्‍योंकि उन्होंने अपने धमेशास्त्र में 
संपूर्ण बेदें का तात्पये लिखा है। »< »८ » »< >< खेद की बात 
है कि हमारे देशवासी हिंदू कहला के अपने मानवब-घममंशास्त्र का 
न जाने और सारे कार्य उसके विरुद्ध करे |”? 

“सानवधमसार” की भाषा राजा शिवग्रसाद की स्वीकृत 
आाषा नहीं । प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के 
फ्क्षपाती थे जिसमें सब साधारण के बींच प्रचलित अरबी- 
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फारसी शब्देां का भी स्वच्छुंद प्रयाग हो । यद्यपि अपने शुटका? 
में, जे। साहित्य की पाख्य-पुस्तक थी, उन्होंने थेड़ी संस्क्रत मिली 
ठेठ और सरतन्त भाषा का ही आदर्श बनाए रखा, पर संबत्‌ 
१९१७ के पीछे उनका कुकाव उदू की ओर हेन लगा जो बराबर 
बना कया रहा, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। इसका कारण 
चाहे जे सममििएण । या ता यह कहिए कि अधिकांश शिक्षित 
लागों की प्रवृत्ति देखकर उन्‍हेंने ऐसा किया अथवा अं गरेज़ 
अ्धिका रियो का रुख देखकर । अधिकतर लेग शायद पिछले 
कारण के ही ठीक समभेंगे । जे हा; संवत १९४७ के उपरांत 
जे। इतिहास, भगाल आदि की पुस्तके' राजा साहब ने लिखोीं 
उनकी भाषा बिल्कुल उदू पन लिए है। ““इतिहासतिमसिरनाशक!” 
भाग २ को अँगरेज़ी भूमिका में, जो सन्‌ १८६७ की लिखी है, 
राजा साहब ने साफ़ लिखा है कि “मेंने 'बैताल-पचीसी” की भाषा 
का अनुकरण किया है??-- 

“व जरागए 96 फ॒त्ातेठालते ई0 हवजाॉघरु 8 /0छ  छतठए्तेड 08 
0 परी05९ श0 खोीफघजर प्राएए 6 लइलपडांतप् ते फिलाहांधा 
छत07त5, €एशा ॥65९ जाला 3_हरए्छ 76007 0०प्र ॥7"75९ठणत 
#06ठएत83, (०07 तर" वागता ए_60:8 870वते प्रड९ कत गिलशाः छॉसवपे 
लिद्ाडोएा छठापेड चुषराछ ठफाा 5 ज्रीबए8 घातवे गिड्ाणा 0. 
पि086 209786 €द्रए7'९9छ7075 जशींडी दात 9९७ छऐॉ0छश्त ग्राए 
बाणप2 8 7-प्र59९ छएठफुपोबा।0प >< जद 4 
[ ज़हर& हत070०त, ६0 ७ ढशादांत ९छाशा, (४8 छत0९घच्चन28 70 
पीछ सिद्य॑ंप8) 228टॉ॥8 |? 

लल्लूलालजी के प्रसंग में यह कहा जा चुका है कि “बैत्ताल- 
पचीसी” की भाषा बिल्कुल उदू है। राजा साहब ने अपने इस 
उद्‌ वाले पिछले सिद्धांत का “भाषा का इतिहास” नामक जिस 
लेख में निरूपण किया है, वही उनकी उस समय को भाषा 
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का एक स्रास उदाहरण है, अतः: उसका कुछ अ'श नीचे 
दिया जाता है--- 

“हम लेागें के जहाँ तक बन पड़े चुनने में उन शब्देंं के 
लेना चाहिए कि जे आम-फ़हम और ग़ास-पसंद दे अर्थात्‌ जिनके 
ज़ियादा आदमी सममक सकते हैं और जे यहां के पढ़े लिखे, आलिम 
फ़ाज़िल, पंडित, विद्वान्‌ को बेल-चाल में छेड़े नहीं गए. हैं, ओर 
जहाँ तक बन पढ़े हम लोगों के हगगिज़ शोर मुल्क के शब्द काम में 
न लाने चाहिएँ और न संस्कृत की टकसाल क्रायम करके नए नए 
ऊपरी शब्दों के सिक्‍के जारी करने चाहिएँ; जब तक कि हम लेगों 
के। उसके जारी करने की .ज़रूरत न साबित हो जाय अर्थात्‌ यह कि 
उस अथ का केई शब्द हमारी ज़बान में नहीं है, या जे दे अच्छा 
नहीं है, या कविताई की ज़रूरत या इल्मी ज़रूरत या काई और 
सास ज़रूरत साबित हे। जाय ॥?? 

भाषा-संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहब ने 
किया है उसके अनुकूल उनकी यह भाषा कहाँ तक है, पाठक 
आप समम्भ सकते हैं। आम-फ़हम! 'ख्ञास-पसंद”ः 'इल्मी 
ज़्रूरत” जनता के बीच प्रचलित शब्द कदापि नहीं हैं। फारसी 
के “आलिम-फ्राज़िल? चाहे ऐसे शब्द बालते हे पर संस्कृत हिंदी 
के पंडित विद्वान? ता ऐसे शब्दें से केसों दूर हैं। किसी देश 
के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति-परंपरा से हेता है | 
अत्त: साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल 
सकती | भाषा में जे। रोचकता या शब्दें में जे सैौंदय्ये का 
भाव रहता है वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस 
प्रक्रति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप-रंग, 
अचार व्यवहार आदि का योग रहता है उसी प्रकार परंपरा 
से चले आते हुए साहित्य का भोी। संस्कृत शब्दों के थाड़े 
बहुत मेल से भाषा का जो रूचिकर साहित्यिक रूप हज़ारों 
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वर्ष से चला आता था उसके स्थान पर एक विदेशी रूप-रंग की 
भाषा गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। यह 
प्रकृति-विरुद्ध भाषा खटकी ता बहुत लेगें के हेगी, पर असली 
हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मणसिंह दी आगे 
बढ़े । उन्होंने संबचत १९१८ में “अ्जाहितैषी” नाम का एक 
पत्र आगरे से निकाला और १९१० में “अभिज्ञान-शाकुतल”? 
का अनुवाद बहुत ही सरस ओर विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित 
किया। इस पुस्तक की बडी प्रशंसा हुई और भाषा के संबंध में 
सानेा फिर से लेगां की आँख खुली । राजा साहब ने उस 
समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी -- 

“अनसूया-- हाले प्रियंवदा से ) सखी ! मैं भो इसी सेच विचार 
में हूँ। अब इससे कुछ पूछूगी। ( प्रगढ ) महात्मा ! तुम्हारे 
मधुर बचने के विश्वास में आकर मेरा'जी यह पूछने के चाहता है 
कि तुम क्रिस राजवंश के भूषण है। ओर किस देश की प्रजा के विरह 
में व्याकुल छेइ यहाँ पधारे हे! ? क्‍या कारन है जिससे तुमने अपने 
क्रामल गात के कढिन तपोबन में आकर पीड़ित किया है ६? 

यह भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल 
से व्यवह्नत संस्कृत के कुछ रससिद्ध शब्द लिए हुए है । रघुबंश 
के गद्यान॒ुवाद के ग्राक्ृथन में राजा लक्ष्मणसिहजी ने भाषा के 
संजंघ मे अपना मत स्पष्ट शब्दां में श्रकट किया हो--- 
. “हसारे मत में द्विंदी और उदू' दे बोली न्यारी न्‍्यारी हैं । 
ढिंदी इस देश के दिंदू बालतें हैं ओर उद्‌' यहाँ के मुसलमानों और 
पारसी पढ़े हुए दिंदुओं को बालचाल है। ढिंदी में संस्कृत के 
पद बहुत आते हैं; उदू में अरबी पारसी के। परंतु कुछ अवश्य 
नहीं है कि अरबी पारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बाली जाथ 
और न हम उस भाषा के ढिंदी कहते हैं जिसमें अरबी, पारसी 
के शब्द भरे है |? 
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अब भारत की देशभाषाओं के अध्ययन को ओर इंगलेंड के: 
लेगा का भी ध्यान अच्छी तरह जा चुका था। उनमें जे। अध्य- 
यनशील और विवेकी थे, जे अखंड भारतीय साहित्य-परंपरा 
अौर भाषा-परंपरा से अभिज्ञ हे गए थे, उनपर अच्छी तरह 
प्रकट हा गया था कि उत्तरीय भारत की असली स्वाभाविक 
भाषा का स्व॒रूप कया है । ऐसे अँगरेज विद्वानों में फ्रेडरिक 


पिन्काट का स्मरण हिदी-प्रेमियों को सदा बनाए रखना 
चाहिए | इनका जन्म संबत्‌ १८०३ में इंगलेंड में हुआ । उन्होंने 
प्रेस के कामें का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया और अत 
में लंडन की प्रसिद्ध ऐलन ऐंड कंपनी € ५७७. प्र, #॥७0 & (०., 
35 एु्ञाहतठ06 2 ॥ल्‍ट, 9 शिव ७, ४४. ) क॑ विशाल छाप॑-- 
खाने के मैनेजर हुए । वहीं वे अपने जीवन के अतिम दिनों 
के कुछ पहले तक शॉांतिपू्वक रहकर भारतीय साहित्य और 
भारतीय जनहित के लिये बराबर उद्योग करते रहे | 

संस्क्रूव की चर्चा पिन्काट साहब लड़कपन से ही सुनते आते 
थे, इससे उन्‍होंने बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया।, 
इसके उपरांत उन्होंने हिंदी और उद्‌ का अभ्यास किया। 
इंगलेंड में बेठे ही बैठे उन्होंन इन दोनेां भाषाओं पर ऐसा अधि- 
कार प्राप्त कर लिया कि इनमें लेख और पुस्तके लिखने और 
अपने प्रेस में छपाने लगे । यद्यपि उन्होंने उदू का भी अच्छा 
अभ्यास किया था, पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह निश्चय 
है| गया था कि यहाँ की परंपरागत प्रकृत भाषा हिंदी है, अतः 
जीवन भर ये उसी की सेवा और हित-साधना में तत्पर रहे। 
उनके हिंदी लेखों, कविताओं और पुस्तकें की चर्चा आगे चल 
कर आभारतेंदु-काल के भीतर की जायभी । 

संवत्‌ १९४७ में उन्होंने उपयु क्त ऐलन कंपनी से संबंध तोड़ा 
ओऔर गिलबट ऐंड रिविंगटन ( (एल 2७वें क्रसंग्800,.. 
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()छपथाएली, ,07007 ) नामक विख्यात व्यवतताय-कार्यालय 
में पूर्वीय मंत्री ( (0४ंल्यात्रो 8वेशंडश- 8७वें छकुश+॥ ) नियुक्त 
हुए । उक्त कंपनी की ओर से एक व्यापारी पत्र “आइईनः सैदा- 
गरी?” उदू में निकलता था जिसका संपादन पिन्काट साहब करते 
थे। उन्होंन उसमें कुछ प्रष्ठ हिंदी के लिये भी रखे। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि हिंदी के लेख ये ही लिखते थे । लेखों 
के अतिरिक्त हिंदुस्तान सें प्रकाशित होनेवाले हिंदी-समाचार पत्रों 
( जैसे, हिदेस्तान, आय्येदपण, भारतमिन्र ) से उद्धरण भी 
उस पत्र के हिंदी-विभाग में रहते थे । 
भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे । राजा लक्ष्मण 
सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रतापनारायण मिश्र, कार्तिकप्रसाद 
खजत्री इत्यादि हिंदी-लेखकेां से उनका बराबर हिंदी में पत्र- 
व्यवहार रहता था । उस समय के श्रत्येक हिंदी-लेखक के घर 
में पिन्काट साहब के दे।-चार पत्र सिलेंगे। हिंदी के लेखकाँ 
ओर अथकारों का परिचय इंगलेंडबालों के वहाँ के पत्रों मं 
स्ेख लिखकर वे बराबर दिया करते थे। संबत्‌ १९०५७ ८ नवं- 
बर सन्‌ १८५९५ ) में वे रीआ घास ( जिसके रेशों से अच्छे कपड़े 
बनते थे ) की खेती का अचार करने हिंदुस्तान में आए, पर साल 
भर से कुछ ऊपर ही यहाँ रह पाए थे कि लखनऊ में उनका 
देहांत ( ७ फरवरी १८९६ ) हो गया । डनका शरीर भारत की 
मिट्टी में ही मिला ! 
संवत्‌ १९१९ में जब राजा लक्ष्मणसिंह न 'शक्रुतला नाटक! 
लिखा तब उसकी भाषा देख वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका 
एक बहुत सुदर परिचय उन्होंने लिखा । बात यह थी कि यहाँ 
के लिवासियां पर विदेशी प्रकृति और रूप-रंग की भाषा का 
लादा जाना वे बहुत अनुचित समभते थे। अपना यह विचार 
उन्होंने अपने उस अं गरेज़ी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है 
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जा उन्होंने बा० अयोध्याग्रसद खन्नी के “खड़ी बाली का पद्म? 
की भूमिका के रूप में लिखा था । देखिए, उसमें वे क्या कहते हैं-- 

“फारसो-मिश्रित हिंदी ( अर्थात्‌ उदू या ढिंदुस्तानी ) के अदालती 
भाषा बनाए जाने के कारण उघकी बड़ी उन्नति हुई। इससे साहित्य 
की एक नई भाषा ही खड़ी हे! गई । पश्चिमेचर प्रदेश के निवासो, 
जिनकी यह भाषा कही जाती है, इसे एक विदेशी भाषा की तरह 
स्कूलें में सीखने के लिये विवश किए जाते हैं ।?? 


पहले कहा जा चुका है कि राजा शिवग्रसाद ने उदू की ओर 
अऋकाव हे जान पर भी साहित्य की पाख्यपुस्तक “शगुटका” में 
भाषा का आदश हिंदी ही रखा । उत्त शुटका में उन्होंने 'राजा 
भसाज का सपना!, “रानी केतकी की कहानी” के साथ ही साथ 
राजा लक्ष्मणसिंह के “शक्र॒तला नाटक” का भी बहुत सा अंश 
रखा । पहला ग़ुटका शायद खंबत्‌ १९२४ में प्रकाशित हुआ था । 


संबत १९१९ और १९२४ के बीच कई संवादपत्र हिंदी में 
निकले । '्रजाहितैषीः का उल्लेख हो चुका है। संबत १९२० 
में 'लेकमित्र! नाम का एक पत्र इेसाई धम्म अचार के लिये आगरे 
€ सिकंदरे ) से निकलता था जिसकी भाषा शुद्ध हिंदी हाती थी । 
लखनऊ से जे “अवध अख़बार” ( उदू ) निकलने लगा था 
उसके कुछ भाग में हिंदी के लेख भी रहते थे । 

जिस प्रकार इधर संयुक्त प्रांत में राजा शिवशभ्रसाद शिक्षा- 
विभाग में रहकर हिंदी की किसी न किसी रूप में रक्ता कर रहे 
थे उसी प्रकार पंजाब में बाबू नवीनचंद्र राय महाशय कर रहे 
थे। संबत्‌ १९२० और १९३७ के बीच नवीन बाबू ने भिन्न 
भिन्न विषयें की बहुत सी हिंदी-पुस्तके' तैयार की और दूसरों 
से तैयार कराइ। अे पुस्तके बहुत दिनों तक बहाँ कोस में 
रहीं। पंजाब में ख्री-शिक्षा का प्रचार करनेवाले में ये मुख्य थे.। 
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शिक्षा-प्रचार के साथ साथ समाज-सुवार आदि के उद्योग में 
भी ये बराबर रहा करते थे। ईसाइयों के प्रभाव को रोकने के 
लिये किस प्रकार बंगाल में अह्म-समाज की स्थायना हुई थी और 
राजा राममेहन राय ने हिंदी के द्वारा भी उसके श्रचार की 
व्यवस्था की थी, इसका उल्लेख पहले है| चुका है। नबवीनचंद्र 
से अह्य-समाज के सिद्धांतां के प्रचार के उहृश्य से समय समय पर 
कइ पत्रिकाएँ भी निकाली संवत्‌ १९२४ ( माच सन्‌ १८६७ » 
में उनकी 'ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका! निकल्ली जिसमें शिक्षा-संबंधी 
तथा साधाररा ज्ञान-विज्ञानपूण लेख भी रहा करते थे। यहाँ 
पर यह कह देना आवश्यक है कि शिक्षा-विभाग द्वारा जिस हिंदी 
गद्य के प्रचार में ये सहायक हुए वह शुद्ध हिंदी-गद्य था। हिंदी 
के उद्‌ के भमेले में पड़न से ये सदा बचाते रहे । 
हिंदी की रक्षा के लिये उन्‍हें उद्‌ के पतक्च-पातियां से उसी 
प्रकार लड़ना पड़ता था जिस प्रकार यहाँ राजा शिवप्रसाद के । 
विद्या की उन्नति के लिये लाहौर में 'अ जुमन लाहौर” नाम की 
एक सभा स्थापित थी । संबत्‌ १९२३ के उसके एक अधिवेशन 
में किसी सैयद हादी हुसैन खाँ न एक व्याख्यान दे कर उदू के 
ही देश में प्रचलित होन के योग्य कहा ! उस सभा की दूसरी 
बैठक में नवीन बाबू ने खाँ साहब के व्याख्यान का पूरा खंडन 
करते हुए कहा-- 
उदू' के प्रचलित हेने से देशवासियों के कोई लाभ न हेगा 
क्येंकि वह भाषा खास सुसलमानों की है। उसमें मुसलमानें ने 
व्यर्थ बहुत से अरबी-फ़ारसो के शब्द भर दिए हैं। पद्म या छुंदाबद्ध 
रचना के भी उदू उपयुक्त नहीं। हिंदुओं का यह कतंव्य हे कि 
वे अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चलें। उदू' में आशिकी 
कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय के व्यक्त करने की शक्ति 


ही नहीं है ? 
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नवीन बाबू के इस व्याख्यान की खबर पाकर इसलामी 
तहज़ीब के पुराने हामी, हिंदी के पक्के दुश्मन गारसाँ द तासी 
फ्रांस में बैठे बैठे बहुत कल्लार और अपने एक प्रवचन में उन्होंने 
बड़े जोश के साथ हिंदी का विरोध और उदू का पक्त-मंडन किया 
तथा नवीन बाबू के कट्टर हिंदू कहा । अब यह फरासीसी हिंदी 
से इतना चिढ़ने लगा था कि उसके मूल पर ही उसने कुठार चलाना 
चाहा और बीम्स साहब ( ४. ॥3९७7768 ) का हवाला देते हुए 
कह डाला कि हिंदी ता एक तूरानी भाषा थी जो संस्कृत से बहुत 
पहले प्रचलित थी; आये ने आकर उसका नाश किया, और जो 
बचे-खुर्चे शब्द रह गए उनकी व्युत्पात्ति भी संस्कृत से सिद्ध करने 
का रास्ता निकाला । इसी प्रकार जब जहाँ कहीं हिंदी का नाम 
लिया जाता तब तासी बड़े बुरे ढंग से विरोध में कुछ न कुछ 
इसी तरह की बातें कहता | 

सर सेयद अहमद का अंगरेज़ अधिकारियां पर कितना 
प्रभाव था, यह पहले कहा जा चुका है। संबत्‌ १९२५ में इस 
प्रांत के शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष हैवेल ( श. 8. फरबरएण) ) 
साहब ने अपनी यह राय जाहिर की कि-- 

“यह अधिक अच्छा होता यदि हिंदू बच्चों को उर्दू सिखाई जाती 
न कि एक ऐसी “बोली? में विचार प्रकट करने का अभ्यास कराया 
जाता जिसे अंत में एक दिन उदू के सामने सिर भ्ुकाना पड़ेगा ।?? 

इस राय के गासाँ द तासी ने बड़ी खुशी के साथ अपने प्रवचन 
में शासिज्ञ किया । इसी प्रकार इलाहाबाद इंस्टिट्यूट ( &]947- 
फ़बवे व कहात्रागा० > के एक अधिवेशन में ( सं० १९२५ ) जब 
यह विवाद हुआ था कि देसी ज़बान? हिंदी के माने या उदूं का, 
तब हिंदी के पक्ष में कई बक्ता उठकर बोले थे । उन्‍होंने कद्दा था 
कि अदालतों में उदू जारी होने का फल यह हुआ है कि अधि- 
कांश जनता--विशेषतः गाँवों की--जे उद से स्वेधा अपरिचितत 
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है, बहुत कष्ट उठाती है, इससे हिंदी का जारी होना बहुत आव- 
श्यक है। बालनेवालें में से किसी किसी ने कहा कि केवल 
अक्षर नागरी के रहें और कुछ लेगे ने कहा कि भाषा भी बदल 
कर सीधी सादी की जाय । इस पर भी गासाँ द तासी ने हिंदी 
के पक्त में बेलनेवालें का उपहास किया था । 

उसी काल में इंडियन डेली न्यूज़ ([गर्तेक्त० 3छ9 पैर०एछ४) के 
'एक लेख में हिंदी प्रचलित किए जाने की आवश्यकता दिखाई गई 
थी। उसका भी जवाब देने तासी साहब खड़े हुए थे। “अवध- 
अ्स्त्रबार! में जब एक बार हिंदी के पतक्त में लेख छपा था तब भी 
उन्होंने उसके संपादक की राय का ज़िक्र करते हुए हिंदी के एक “भद्दी 
बाली” कहा था जिसके अक्षर भी देखने में सुडोल नहीं लगते । 

शिक्षा के आंदेलन के साथ ही साथ देसाई मत का प्रचार 
रोकने के लिये मतन-मतांतर-संबंधी आंदेालन देश के पच्छिमी 
भागों में भी चल पड़े । पेशंबरी एकेखरवाद की ओर नवशि- 
ज्षित लेगें के खिंचते देख स्वामी दयान द सरस्वती वैदिक 
एकेश्वरवाद लेकर खड़े हुए और संबत्‌ १५२० से उन्हेंने अनेक 
नगरों में घूम घूम कर व्याख्यान देना आरंभ किया । कहने की 
ब्यावश्यकता नहीं कि ये व्याख्यान देश में बहुत दूर तक अचलित 
साधु हिंदी भाष्य में ही होते थे। स्वामीजी ने अपना ““सत्याथे- 
प्रकाश” तो हिंदी या आय्यभाषा में प्रकाशित ही किया, वेदें के 
भाष्य भी संस्कृत और हिंदी देने में किए । स्वामीजी के अनु- 
यायी हिंदी के “आय्येसाषा? कहते थे । स्वामीजी ने संबत्‌ 
२०३२ में आआय्येससमाज की स्थापना की और सब आयये-समाजियों 
के लिये हिंदी या आय्येभाषा का पढ़ना आवश्यक ठहराया । युक्त 
झ्रांत के पश्चिमी जिले और पंजाब में आयये-समाज के प्रभाव से 
हिंदी-गद्य का प्रचार बड़ी तेज़ी से हुआ। पंजाबी बाली में लिखित 
साहित्य न होने से और मुसलमानों के बहुत अधिक संपक से 
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पंजाबबालें की लिखने-पढ़ने की भाषा डद्‌ हा रही थी । आज जे 
पंजाब में हिंदी की पूरी चर्चा सुनाई देती है, इन्हीं की बदौलत है । 
संबत्‌ १९२० के लगभग ही विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान 
पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी के व्याख्यानों और कथाओं की धूम पंजाब 
में आरंभ हुईें। जलंघर के पादरी गेकुलनाथ के व्याख्यानें के 
प्रभाव से कप्रथला-नरेश महाराज रणधीरसिंह इंसाई मत की 
ओर ऊक रहे थे। पंडित अ्रद्धारामजी तुरंत संबवत १९२० में 
कपूरथले पहुँच और उन्होंने महाराज के सब संशयें का समाधान 
करके प्राचीन वर्णोश्रमधमे का ऐसा सुदर निरूपण किया कि 
सब लोग मुग्व हो गए। पंजाब के सब छेटे-बड़े स्थानें में घूम- 
कर पंडित श्रद्धारामजी उपदेश और वक्त॒ताएं देते तथा रामायण, 
महाभारत आदि की कथाएँ सुनाते । उनकी कथाएँ सुनने के लिये 
बहुत दूर दूर से लोग आते और सहस्नों आदमियें की भीड़ लगती 
थी । उनकी वाणी में अद्भुत आकर था और उनकी भाषा बहुत 
जोरदार हाती थी । स्थान स्थान पर उन्होंने घमेसभाएँ स्थापित 
कीं और उपदेशक तैयार किए। उन्होंने पंजाबी और उदू में भी 
कुछ पुस्तके' लिखी हैं, पर अपनी मुख्य पुस्तके हिंदी में ही लिखी 
हैं। अपना सिद्धांत-ग्रंथ “सत्याम्ततप्रबाह” उन्होंने बड़ी प्रोढ़ भाषा 
में लिखा है । वे बड़े ही स्वतंत्र बिचार के मनुष्य थे और बेद- 
शास्त्र के यथाथे अभिपग्राय का किसी उद्दश्य से छिपाना अज्लुचित्त 
समभते थे । इसी से स्वामी दयान द की बहुत सी बालों का 
विरोध जे बराबर करते रहे । यद्यपि वे बहुत सी ऐसी बाते कह 
आर लिख जाते थे जो कट्टर अधबिश्वासियांँ को खटक जाती 
थीं और कुछ लेग उन्हें नास्तिक तक कह देते थे पर जब तक के 
जीवित रहे, सारे पंजाब के हिंदू उन्हें घमम का स्तंभ समभते रद्दे । 
पंडित श्रद्धारामजी कुछ पद्मरचना भी करते थे । हिंदी-गद्म 
में ता उन्होंने बहुत कुछ लिखा और वे हिंदी भाषा के प्रचार में 
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बराबर लगे रहे। संबत १९२७ में उन्होंने ““आत्म-चिकिट्सा?? 
नाम की एक अध्यात्म-संबंधी पुस्तक लिखी जिसे संबत १०९२८ 
में हिंदी में अजुबाद करके छपाया । इसके पीछे “तत्त्वदीपक', 
घमेरक्षाः, 'उपदेश-संग्रह” ( व्याख्यानों का संग्रह ), 'शतोपदेश?” 
( दोहे ) इत्यादि धर्मं-संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने अपना 
एक बड़ा जीवनचरित ( १४०० प्रष्ठ के लगभग ) लिखा था जो 
कहीं खो गया । “भाग्यवती?” नाम का शक सामाजिक उपन्यास 
भी संबत्‌ १९३७ में उन्होंने लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई । 

अपने समय के वे एक सच्चे हिंदी-हितलैषी और सिद्धहस्त 
लेखक थे। संचत्‌ १९३८ में उनकी मत्यु हुदे। जिस दिन 
उनका देहांत हुआ उस दिन उनके मुँह से सहसा निकला कि 
“भारत में भाषा के लेखक दो हैं--एक काशी में, दूसरा पंजाब 
में। परंतु आज एक ही रह जायगा ।? कहने की आवश्यकता 
नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय हरिश्चंद्र से था । 

राजा शिवप्रसाद “आम फ़हम” और “स्रास पसंद” भाषा 
का उपदेश ही देते रहे, उधर हिंदी अपना रूप आप स्थिर कर 
चली । इस बात में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने भी 
बहुत कुछ सहायता पहुँचाई ) हिंदी गद्य की भाषा किस दिशा 
की ओर स्वभावतत: जाना चाहती है, इसकी सूचना ता काल 

छी तरह दे रहा था । सारी भारतीय भाषाओं का साहित्य 
स्वरकाल से संस्कृत की परिचित और भावपूरण पदावली का 
ध्राश्य लेता चला आ रहा था । अत: गद्य के नवीन विकास 
में उस पदावली का त्याग और किसी विदेशी पदावली का सहसा 
अहरण कैसे हे! सकता था ? जब कि बेंगला, मराठी आदि अन्य 
देशी भाषाओं का गद्य परंपरागत संस्कृत पदावल्ली का आश्रय 
लेता हुआ चल पड़ा था तब हिंदी-गद्य उदूं के भमेले में पड़कर 
कब तक सका रहता ? खासान्य संबंध-सूत्र के त्यागकर दूसरी 
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देश-भाषाओं से अपना नाता हिंदी केसे तोड़ सकती थीं ? उनकी 
सगी बहिन हाकर एक अजनबी के रूप में उनके साथ वह कैसे 
चल सकती थी ? जब कि यूनानी और लैटिन के शब्द यारप 
की भिन्न भिन्न मुलें से निकली हुई देश-भाषाओं के बीच एक 
प्रकार का साहित्यिक संबंध बनाए हुए हैं तब एक ही मूल से 
निकली हुई आय्य-भाषाओं के बीच उस मूल भाषा के साहित्यिक 
शब्दों की परंपरा यदि संबंध-सूत्र के रूप में चली आ रही है ते 
इसमें आश्चये की क्या बात है ? 

कुछ अँगरेज़ बिद्वान्‌ संस्कृतगर्भित हिंदी की हँसी जड़ाने के 
लिये किसी अं गरेज़ी वाक्य में उसी मात्रा में लेटिन के शब्द 
भर कर पेश करते हैं। उन्हें यह समम्नना चाहिए कि अ गरेज़ी 
का लैटिन के साथ मल संबंध नहीं है; पर हिंदी, बँगला, मराठी 
गुजराती आदि भाषाएँ संस्कृत के ही कुद्धुब की हें--डसी 
के प्राकृत रूपों से निकली हैं। इन आय्येभाषाओं का संस्कृत 
के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है । इन भाषाओं के साहित्य कीं 
परंपरा के भी संस्कृत-साहित्य की परंपरा का विस्तार कह सकते 
हैं। देश-भाषा के साहित्य का उत्तराधिकार में जिस प्रकार 
संस्कृत-साहित्य के कुछ संचित शब्द्‌ मिले हैं उसी प्रकार विचार 
ओर भावनाएँ भी मिली हैं। विचार और वाणी की इस धारा 
से हिंदी अपने का विच्छिन्न कैसे कर सकती थी ? 

राजा लक्ष्मणरसिह के समय में ही हिंदी गय की भाषा अपने 
भावी रूप का आभास दे चुकी थी। अब आवश्यक्रता ऐसे 
शक्तिसंपन्न लेखकों की थी जे अपनी प्रतिभा और उद्धावना के 
अल से उसे सुव्यवस्थित और परिमार्जित करते और उसमें ऐसे 
साहित्य का विधान करते जे शिक्षित जनता की रुचि के अनु- 
कूल होता । ठीक इसी परिस्थिति में भारतेंदु का उदय हुआ 


आधुनिक गद्य-साहित्य-परंपरा का प्रवत्तेन 
प्रथस उत्थान 


( संवत्‌ १६२५-१६ ५० ) 
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भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनें पर 
बड़ा गहरा पड़ा । उन्हेंने जिस श्रकार गद्य की भाषा के परि- 
मार्जित करके उसे बहुत ही चलता मधुर और स्वच्छ रूप दिया, 
उसी प्रकार हिंदी-साहित्य के भी नए मागे पर ज्ञाकर खड़ा कर 
दिया । उनके भाषा-संस्कार की महत्ता के सब लोगें ने मुक्त 
कंठ से स्वीकार किया और थे वतंमान हिंदी-गद्म के प्रवत्तंक 
माने गए। मुंशी सदासुख की भाषा साधु होते हुए भी पंडि- 
ताऊपन लिए थी, लल्लूलाल में त्रजभाषापन और सदल मिश्र 
में प्रवीपन था। राजा शिवप्रसाद का उद्‌ पन शब्दों तक ही 
परिमित न था, वाक्य-विन्यास तक में घुसा था। राजा लक्ष्मश- 
सिंह की भाषा विशुद्ध और सधुर ते अवश्य थीं, पर आगरे की 
बेल-चाल का पुट उसमें कम न था। भाषा का निखरा हुआ 
शिष्ट-सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। 
भारतेंदु हरिश्चद्र ने पद्म की त्रज-भाषा का भी बहुत कुछ संस्कार 
किया | पुराने पड़े हुए शब्दों के हटाकर काव्य-भाषा में भी वे 
बहुत कुछ चलतापन और सफ़ाई लाए | 
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इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य का नवीन 
मार्ग दिखाया और उसे वे शिक्तित जनता के साहचय्ये में ले 
आए । नई शिक्षा के श्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल 
चत्नी थी। उनके मन में देशहित, समाज-हित्त आदि की नई 
उमंगें उत्पन्न हो रही थीं। काल की गति के साथ साथ उनके 
भाव और विचार ते बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे 
ही पड़ा था। भक्ति, शंगार आदि की पुराने ढेंग की कविताएँ 
ही होती चली आआा रही थीं। बीच बीच में कुछ शिक्षा-संबंधिनी 
पुस्तके' अवश्य निकल जाती थीं पर देशकाल के अनुकूल 
साहित्य-निर्मांण का काई चिस्ठृत प्रयन्ञ तब॒ तक नहीं हुआ था । 
बंग देश में नए ढैँग के नाटकेां और उपन्यासें का सूत्रपात है| 
चुका था जिनमें देश और समाज की नई रुचि और भावना का 
प्रतिबिंय आने लगा था | पर हिंदी-साहित्य अपने पुराने रास्ते 
पर ही पड़ा था। भारतेंदु ने उस साहित्य का दूसरी ओर मेड़ 
कर हमारे जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार 
हमारे जीवन और साहित्य के बीच जा चिच्छेद पड़ रहा था 
उसे उन्होंने दूर किया । हमारे साहित्य का नए नए बिषयों की 
ओर शभ्रवृत्त करनेवाले हरिश्चंद्र ही हुए । 

उदू के कारग अब तक हिंदी-गद्य की भाषा का स्वरूप ही। 
ऋंमट में पड़ा था । राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणर्सिह ने 
जो कुछ गद्य (लिखा था वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। 
जब भारतेंदु अपनी मेंजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए तब हिंदी 
बेालनेवाली जनता के गद्य के लिये खड़ी बोली का प्रकृत साहि- 
त्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया। 
प्रस्ताव-काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ | 

भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर जब साहित्य की रचना 
कुछ परिमाण में हे| लेती है तभी शैलियों का भेद, लेखकें की 
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व्यक्तिगत विशेषताएँ आदि लक्षित होती हैं । भारतेंदु के प्रभाव 
से उनके अल्प जीवन-काल के बीच ही लेखकें का एक सरासा 
मंडल तैयार हो गया जिसके भीतर पं० ग्रतापनारायरण मिश्र, 
उपाध्याय बदरीनारायण चाघरी, ठाकुर जगमेाहनसिंह, पं० बाल- 
ऋष्ण भट्ट मुख्य रूप से गिने जा सकते हैं। इन लेखकें की 
शैलियों में व्यक्तिगत विभनिन्नता स्पष्ट लक्षित हुई। भारतेंदु में 
ही हम दो अकार की शैलियों का उ्यव॒ृहार पाते हैं। डनकी 
भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य-निरूपण की दूसरी | 
भावावेश के कथनों में वाक्य प्रायः बहुत छोटे छेाट होते हैं और 
पदावली सरल बेलचाल की हेती है जिसमें बहुत प्रचलित 
अरबी-फारसी के शब्द भी कभी कभी, पर बहुत कम, आ जाते 
हैं। जहाँ किसी ऐसे प्रकृतिस्थ भाव की व्यंजना होती हैं जो 
चिंतन का अवकाश भी बीच बीच में छेाड़ता है, वहाँ की भाषा 
कुछ अधिक साधु और गंभीर हे।ती है; वाक्य भी कुछ लंबे हे।ते 
हैं, पर उनका अन्वय जटिल नहीं हाता । तथ्य-निरूपण या 
सिद्धांत-कथन के भीतर संस्कृत शब्दों का कुछ अधिक सेल 
दिखाई पड़ता है । एक बात विशेष रूप से ध्यान देने को है । 
वस्तु-बरशन या दृश्य-वरणंन में विषयानुकूल मधुर या कठोर 
वर्णावाले संस्कृत शब्दों की येजना की, जो प्रायः समस्त और 
सानुप्रास होती है, चाल सी चली आई हैं। भारतेंदु में यह 
अबूत्त हम सामान्यतः नहों पाते । 

पं० प्रतापनारायण सिश्र की प्रकृति विनोदशील थी अत: 
उनकी भाषा बहुत ही स्वच्छंद गति से, बेल्नचाल की चपलता 
ओर भावभंगी लिए चलती है। हास्य-विनोद की उमंग में वह 
कभी कभी मय्यांदा का अतिक्रमण करती, पूरबी कहावतां और 
मुहावरों की बौछार छेाड़ती भी चलती है। उपाध्याय बदरी- 
नारायण चौधरी 'प्रेमघन' के लेखें में गद्य-काव्य के पुराने ढंग 
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की झलक, रंगीन इबारत की चमक-दम्क बहुत कुछ मिलती है। 
बहुत से वाक्य-खंडें| की लड़ियाँ से गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत 
लंबे होते थे--इतने लंबे कि उनका अन्वय काॉठन होता था। 
पद-विन्यास में, तथा कहीं कहीं वाक्य के बीच विराम-स्थलों पर 
भी, अनुप्रास देख इंशा ओर लल्लूलाल का स्मरण होता है । 
इस दृष्टि से देखे ते “प्रेमघन? में पुरानी परंपरा का निर्वाह 
अधिक दिखाई पड़ता है | 

पं० बालकष्ण भट्ट की भाषा अधिकतर बैसी होती थी जैसी 
खरी खरी सुनाने में काम में लाई जाती है। जिन लेख्यें में 
उनकी चिड़चिड़ाहट कलकती है वे विशेष मनोरंजक हैं। नूतन 
ओर पुरावन का बह संघरष-काल था इससे भट्टजी के चिढ़ने की 
पर्याप्त सामग्जी मिल जाया करती थी । समय के श्रतिकूल पुरान 
बद्धमूल विचारों के उखाड़न और परिस्थिति के अनुकूल नए 
बिचारों का जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। 
भाषा उनकी चरपरी, तीखी और चमत्कारपूण्य होती थी । 

ठाकुर जगमेाहनसिंह की शैली शब्द-शेोधघन और अलुप्रास 
की प्रवुत्ति के कारण चाधरी बदरीनारायण की शेली से मिलती 
जुलती है पर उसमें लंबे लंबे वाकयां की बह जटिलता नहीं पाई 
जाती । इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुर 
भारतीय रंगस्थलियों के मार्मिक ढंग से हृदय में जमानेवबाले 
प्यारे शब्दें। का चयन अपनी अलग विशेषता रखता है | 

हरिश्चंद्र-काल के सब लेखकें में अपनी भाषा की ग्रक्तोति को 
पूरी परख थी। संस्कृत के ऐसे ही शब्दों और रूपों का व्यवहार 
वे करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित चले आते हैं । 
जिन शब्दों या उनके जिन रूपों से कंबल संस्कृताभ्यास्री ही 
परिचित होते हैं और जो मभाषा के प्रवाह के साथ ठीक चलते 
नहीं, उनका प्रयाग वे बहुत औचट में पड़कर ही करते थे। 
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उनकी लिखाबट में न “डड़ीयमान”ः और “अवसाद? ऐसे शब्द 
मिलते हैं, न ओऔदारय्य?, सौकय्येग, और “मौख्ये” ऐसे रूप । 

भारतेंदु के समय में ही देश के काने काने में हिदी-लेखक 
तैयार हुए जो उनके निधन के उपरांत भी बराबर साहित्य सेवा 
में लगे रहे। अपने अपने विषयजन्क्षेत्र के अनुकूल रूप हिंदी 
को देने में सबका हाथ रहा । धघसमे-संबंधी विषयें पर लिखने- 
वालों ( जैसे, पं० अबिकादत्त व्यास ) ने शास्त्रीय विषयों को 
व्यक्त करने में, संवादपत्रों ने राजनीतिक बातों के सफाई के 
साथ सामने रखने में हिंदी को लगाया । सारांश यह कि उस 
काल में हिंदी का शुद्ध साहित्योपयागी रूप ही नहीं, व्यवहारा- 
पयोगी रूप भी निखरा | 

यहाँ तक तो भाषा और शैली की बात हुई। अब लेखकों 
का दृष्टि-क्षेत्र और उनका सानसिक 'अवस्थान लीजिए । हरिश्चंद्र 
तथा उनके सम्र-सामयक लेखकें में जो एक सामान्य गुण 
लक्षित होता है वह है सजीवता या जिंद:दिली । सब में हास्य 
या विनोद की मात्रा थोड़ी या बहुत पाई जाती है। राजा 
शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणर्सिह भाषा पर अधिकार रखनेवाले 
पर मंम्मटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। जनमें वह 
चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती जो हरिश्चं द्र- 
मंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। शिक्षित समाज में 
संचरित भावों को भारतेंदु के सहयेागियों ने बड़े अनुरंजनकारी 
रूप में अहण किया । 

सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह है कि उन पुराने 
लेखकों के हृदय का मार्मिक संबंध भारतीय जीवन के विविध 
रूपों के साथ पूरा पूरा बना था। भिन्न भिन्न ऋतुआओं में पड़ने- 
वाले त्योहार उनके मन में उमंग उठाते थे, परंपरा से चले आते 
हुए आमोद-प्रमोद के मेले उनमें कुतूहल जगाते और प्रफुल्लता 
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लाते थे । आजकल्ञ के समान उनका जीवन देश के सामान्य 
जीवन से बविच्छिन्न न था ! विदेशी अ घड़ों ने उनकी आँखों 
में इतनी घूल नहीं माँकी थी कि अपने देश का रूप रंग उन्‍हें 
सुमाई ही न पड़ता। काल की गति बे देखते थे, सुधार के 
साय भी उन्हें सूकते थे, पर पश्चिम की एक एक बात के 
अभिनय के ही वे उन्नति का पय्याय नहीं समझते थे | प्राचीन 
ओर नवीन के संधि-स्थल पर खड़े होकर बे दोनों का जोड़ 
इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का प्रवद्धित 
रूप प्रतीत हो, न कि ऊपर से लपेटी हुई वस्त्‌। 

विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य-साहित्य की परंपरा 
का प्रवत्तन नाटकों से हुआ। आारतेंदु के पहले नाटक? के 
नाम से जो दो-चार ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखे गए थे उनमें महाराज 
विश्वनाथसिंह के आन दरघुन दन नाटक? को छोड़ और किसी 
में नाटकत्व न था। हरिश्चंद्र ने सबसे पहले “विद्यासंदर 
नाटक? का बेगला से सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संवत्‌ १९२५ 
सें प्रकाशित किया । उसके पहले वे “प्रवास नाटक? लिंख रहे 
थे, पर बह पूरा न हुआ । उन्होंने आगे चलकर भी अधिकतर 
नाटक ही लिखे । पं० अ्रतापनारायण और बदरीनारायर 
चौधरी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया | 

खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतेंढु के समय में धूम से 
चली हुई नाटकों की यह परंपरा आगे चलकर बहुत शिथिल पड़ 
गदे । बा० रामरूष्ण बसमो वंगभाषा के नाटकों का--जैसे बीर 
नारी, पद्मावती, कृष्णकुमारी--अनुवाद करके नाटकों का 
सिलसिला कुछ चलाते रहे । इस उदासीनता का कारश उडप- 
न्‍्यासें की ओर दिन दिन बढ़ती हुई रुचि के अतिरिक्त अभिनय 
शालाओं का अभाव भी कहा जा सकता है। अभिनय द्वारा 
नाटकों की ओर रुचि बढ़ती है और उनका अच्छा प्रचार दोता 
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है। नाटक दृश्य काव्य हैं। उनका बहुत कुछ आकषण अमि- 
सय पर अवबवलंबित रहता है। उस समय नाटक खेलनेवाली 
जो ठयवसायी पारसी कंयनियाँ थीं वे उद्‌ छेड़ हिंदी नाटक 
खेलने के तैयार न थीं। ऐसी दशा में नाटकां की ओर हिंदी- 
ग्रेसियां का उत्साह कैसे रह सकता था ? 

भारतेंदुजी, प्रतापनारायण मिश्र, बदरीनारायण चौधरी 
उद्योग करके अभिनय का प्रबंध किया करते थे और कभी 
कभी स्वयं भी पाट लेते थे। पं० शीतलाप्रसाद त्रिपाठी ऋत 
जानकी मंगल नाटक! का जो घृूमधाम से अमिनय हुआ था 
डसमसें भारतेंदुजी ने पार्ट लिया था । यह अभिनय देखने काशी- 
नरेश महाराज इईश्वरीप्रसाद नारायशलिंह भी पधारे थे और 
इसका विवरण ८ मई १८६८ के इंडियन मेल ( पास भाप) ) 
में प्रकाशित हुआ था | प्रतापनारायण मिश्र का अपने पिता से 
अभिनय के लिये मूँछ मुँड़ाने की आज्ञा माँगना प्रसिद्ध ही है । 

“काश्मीरकुसुम”' ( राजतरंगिणी का कुछ अंश ) और 
ध्वादशाहदपंण”ः लिखकर इतिहास को पुस्तकों की ओर ओऔर 
जयदेव का जीवनबृत्त लिखकर जीवनचरित की पुस्तकों की ओर 
भी हरिश्चंद्र ध्यान ले गए पर उस समय इन विषयेों की ओर 
लेखकों की प्रवृत्ति न दिखाई पड़ी | 

पुस्तक-रचना के अतिरिक्त पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक 
प्रकार के फुटकल लेख और निवंध अनेक विषयों पर मिलते हैं. 
जैसे, राजनीति, समाजदशा, देशदशा, ऋतु-छटा, पे-त्येहार, 
जीवनचरित, ऐतिहासिक प्रसंग, जगत्‌ू और जीवन से संबंध 
रखनेवाले सासान्य विषय ८ जैसे, आत्म-निर्मरता, मनोयोग, 
कल्पना ) | लेसें और निबंधों की अनेकरूपता के देखते 
उनका वर्गीकरण किया जा सकता है | समाजदशा और 
देशद्शा-संबंधी लेख कुछ विचारात्मक पर अधिकांश में भाषा- 
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त्मक सिलेंगे । जीवन-चरितों और ऐतिहासिक प्रसंगों में 
इतिबृत्त के साथ भाव-व्यंजना भी गंफित पाई जायगी। ऋतु- 
छटा ओर पर-त्योहारों पर अलकृत भाषा में वरणनात्मक प्रबंध 
सामन आते हैं । जगत ओऔर जीवन से संबंध रखनेवाले 
सामान्य विषयें के निरूपण में विरतज्न विचार-खंड कुछ उक्कि- 
बवैचित्य के साथ बिखरे मिलेंगे। पर शैली की व्यक्तिगत 
विशेषताएँ थोड़ी बहुत सब लेखकों में पाई जायेंगी । 

जैसा कि कहा जा चुका है दास्य-विनोद की प्रवृत्ति इस काल 
के प्रायः सब लेखकों में थी । प्राचीन और नवीन के संघषे के 
कारण उन्हें हास्य के आलंबन दोनों पक्षों में मिलते थे। जिस 
प्रकार बात बात में बाप-दादों की दुह्ाई देनवाले, धमे के आडंबर 
की आउड़ में दुराचार छिपानेवाले पुराने खुघट उनके विनोद के 
लक्ष्य थे, उसी प्रकार पच्छिमी चाल-ढाल की ओर मुँह के बल 
गिरनेवाले फैशन के ,गुलाम भी । 

नाटकों और निबंधों की ओर विशेष क्रुकाव रहने पर भी 
बंगभाषा की देखा-देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर भी ध्यान 
जा चुका था। अं गरेज़ी ढंग का मैत्रिक उपन्यास पहले-पहल 
हिंदी में लाला श्रीनिवासदास का परीक्षाग़ुरुट ही निकला था। 
उसके पीछे बा० राधाकृष्णदास ने “निस्सहाय हिंदू” और पं० 
बालकृष्ण भट्ट ने नूतन अ्ह्मयचारी? तथा सै अजान और एक 
सुजान”! नामक छेटे छेटे उपन्यास लिखे । उस समय तक 
बंगभाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे। अतः 
साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए उनके 
अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुएण। हरिश्चंद्र ने ही अपने पिछले 
जीवन में वंगभाषा के एक उपन्यास के अनुवाद में हाथ लगाया 
था, पर पूरा न कर सके थे। पर उनके समय में ही प्रताप- 
नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी ने कई उपन्यासों के 
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अनुवाद किए । तदन तर बा० गदाधरसिंह ने बंग-विजेता और 
दुर्गेशन'दिनी का अनुवाद किया | संस्कृत की कादुंबरी की कथा 
भी उन्होंने बैँगला के आधार पर लिखी । पीछे तो बा० राधा- 
कृष्णदास, बा० कार्तिकप्रसाद खन्नी, बा० रामकृष्ण वर्मा आदि 
ने बंगला के उपन्यासों के अनुवाद की जो परंपरा चलाई वह 
बहुत दिनों तक चलती रही । इन डपन्‍्यासों में देश के सब्े- 
सामान्य जीवन के बड़े मार्मिक चित्र रहते थे । 

प्रथम उत्थान के अ'त होते हाते तो अनूदित उपन्यासों का 
ताँता बैँध गया। पर पिछले अनुवादकें का अपनी भाषा पर 
बैसा अधिकार न था। अधिकांश अनुवादक प्रायः भाषा के 
ठीक हिंदी रूप देने में असमथ रहे । कहीं कहीं तो बँगला के 
शब्द और सझुहावरे तक ज्यों के स्यां रख दिए जाते थे--जैसे, 
“काँदना??, “सिहरना?, “धू घू करके आग जलना”, “छुल 
छुल आँसू गिरना” इत्यादि । इन अनुवादों से बड़ा भारी काम 
यह हुआ कि नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों 
के ढंग का अच्छा परिचय हो गया और स्वतंत्र उपन्यास लिखने 
की प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हो गई । 

हिंदी-गद्य की सर्वेतोमुखी गति का अनुमान इसी से हो 
सकता है कि पचीसों पत्र-पत्रिकाएँ हरिश्चंद्र के ही जीवन-काल 
में निकलीं जिनके नाम नीचे दिए जाते हैं--- 

१ अलसोड़ा अखबार ( संवत्‌ १९२८ ; संपादक पं० सदान द 
सलवाल ) 

+ हिंदी-दीप्रि-प्रकाश ( कलकत्ता ; १९२९; सं० कात्तिक- 
प्रसाद खज्नी ) 

३ बिहार-बंघु ( १९२९; केशवराम भट्ट ) 

४ सदादश ( दिल्‍ली १९३१; ला० श्रीनिवास दास ) 
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५ काशी-पत्रिका ( १९३३५ बा० ऑलेश्क्‍रअसाद बी० ए०, 
शिज्वा-संबंधी मासिक ) 

६ भारत-बंधु ( १९३३; तोतारास; अलीगढ़ )। 

७» भारत-मित्र ( कलकत्ता सं० १९३७; रुद्रदत्त ) 

८ मित्र-विलास ( लाहौर १९३४; कन्हैयालाल ) 

९ हिंदी-प्रदीपष ( प्रयाग १९३४; पं० बालकृष्ण भट्ट; मासिक ) 

१० आय-दपण ( शाहजहाँपुर १९३४; मुं० ब्‌ ख्तावर सिंह ) 

११ सार-सुधानिधि ( कलकत्ता १९३०५; सदान द्‌ सिश्र ) 

१२ उचितवक्ता ( कल्लकत्ता १९३८; दुर्गाप्रसाद मिश्र ) 

१३ सज्जन-कीर्ति-सुघाकर ( उदयपुर १९३६; वंशीघर ) 

१७ भारत-सुद्शाग्र वत्तक ( फ़रु स्नाबाद १९३६; गणेशग्रसाद ) 

१५ आन द-कादंबिनी ( मिरजापुर १९३८; उपाध्याय बदरी- 
नारायण चौधरी; मासिक ) | 

१६ देश-हितैषी ( अजमेर १९३९ ) 

१७ दिनकर-प्रकाश ( लखनऊ १९४०; रामदास वर्मा 2 

१८ घर्म-दिबाकर ( कलकत्ता १६४०; देवीसहाय ) 

१९ अ्याग-समाचार ( १९४०; देवकीन दन जिपाठी ) 

२० ब्ाह्यण ८ कानपुर १०९४०; प्रतापनारायण्ण मिश्र )। 

२१ शुभचितक ( जबलपुर १५४०; सीताराम ) 

२२ सदाचार-मार्त्ेड ( जयपुर १९४०; लालचंद शास्त्री ) 

२३ हिंदोस्थान ( ईंगलेंड १९४०; राजा रामपालसिंह, दैनिक ) 

२४७ पीयूष-प्रवाह ( काशों १९४१; आ बिकादत्त व्यास ) 

रण सारत-जीवन ( काशी १९४१९; रामकृष्ण बसा 2) 

& भारतेंदु ( ज्ञृ दावन १९४१; राधाचरण गोस्वामी 2 

२७ कविकुलकंज-दिंवाकर ८ बस्ती १९४१; रामनाथ शुक्ल ) 

इनमें से अधिकांश पत्र-पत्रिकाएँ तो थोड़े ही दिन चलकर 
जंद हो राई, पर कुछ ने लगातार बहुत दिनों तक लोकहित- 
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साधन और हिंदी की सेवा की हैं, जैसे--विहारबंघु, भारत- 
मित्र, भारतजीवन, उचितवक्ता, दैनिक हिदोस्थान, आय्येदपंण, 
आह्यण, हिंदीग्रदीप। “मित्र-विलास”! सनातनघधमे का समर्थक 
पत्र था जिसने पंजाब में हिंदी-प्रचार का बहुत कुछ काये किया 
था। “्राह्मण', 'हिंदी-प्रदीप” और आन द-कादंबिनी” साहित्यिक 
पत्र थे जिनमें बहुत संदर मौलिक गद्य-प्रबंध और कविताएँ 
निकला करती थीं। इन पतन्न-पत्रिकाओं को बराबर आर्थिक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 'हिदी-प्रदीप” को कई 
घार बंद होना पड़ा था। न्राह्मयण? संपादक पं० प्रतापनारायण 
मिश्र को ग्राहकों से चंदा माँगते माँगते थक कर कभी कभी पत्र 
में इस प्रकार याचना करनी पड़ती थी--- 
आठ मास बीत, जजमान ! 
अब तो करो दच्छिना-दान || 

बाबू कार्तिकप्रसाद खत्री न हिंदी संवादपत्नों के अचार के 
लिये बहुत उद्योग किया था । उन्‍होंने संबत्‌ १९२८ में ““हिंदी- 
दीप्ति-प्रकाश” नाम का एक संवादपत्र और ''थ्रेम-चिलासिनी” 
नाम की एक पत्रिका निकाली थी । उस समय हिदी-संवादपत्र 
पढ़नेवाले थे ही नहीं। पाठक उत्पन्न करने के लिये बाबू 
कात्तिकप्रसाद ने बहुत दौड़घूप की थी । लोगों के घर जा जाकर 
वे पत्र सुना तक आते थे । इतना सब करने पर भी उनका 
पत्र थेड़ि दिन चलकर बंद हो गया। संबत्‌ १९३४ तक केाई 
अच्छा और स्थायी साप्ताहिक पत्र नहीं निकला था। अतः 
संबत १९३४ में पंडित दुर्गाभ्साद मिश्र, पंडित छेाटुलाल मिश्र, 
पंडित सदान द मिश्र और बाबू जगन्नाथ खन्ना के उद्योग से 
कलकचे में “भारतमित्र कमेदी”? बनी और “भारतमित्र” पत्र 
बड़ी धूमघाम से निकला जो बहुत दिनां तक हिंदी-संवादपत्रों में 
एक ऊँचा स्थान अहण किए रहा । प्रारंभ काल में जब पंडित 
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छेाद्लाल मिश्र इसके संपादक थे तब भारतेंदुजी भी कभी कभी 
इसमें लेख दिया करते थे । 

उसी संबत में लाहार से “मित्र-विलास” नामक पत्र पंडित 
गापीनाथ के उत्साह से निकला । इसके पहले पंजाब में केाई 
हिंदी का पत्र न था। केवल “'ज्ञानप्रदायिनी” नाम को एक. 
पत्रिका उदृ्‌-हिंदी में बाबू नवीनचंद्र द्वारा निकलती थी जिसमें 
शिक्षा और सुधार-संबंधी लेखे के अतिरिक्त ज्ञाह्मोमत की बातें 
रहा करती थीं। उसके पीछे जे “हिंदू-बांधव?? निकला उसमें 
भी डदूं ओर हिंदी दोनों रहती थीं । केबल हिंदी का एक भी 
पत्र म था। कवि-वचन-सुधा!? की मनाहर लेखशैली और भाषा 
पर मुग्ध होकर ही पंडित गोपीनाथ ने “मित्र-विज्ञास”ः निकाला 
था, जिसकी भाषा बहुत सुष्ठु और ओजस्विनी होती थी। 
भारतेंदु के गेोलेाकवास पर बड़ी ही सार्मिक भाषा में इस पत्र ने 
शोक-प्रकाश किया था और उनके नाम का संबत्‌ चलाने का 
अंदोलन उठाया था | 

इसके उपरांत संबत्‌ १९३५ में पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र के 
संपादन में “उचितवक्ता? ओर पंडित सदान द सिश्र के संपादन 
में “सारसुधानिधि” ये दो पत्र कल्कत्ते से निकले । इन दोनों 
महाशयें ने बड़े समय पर हिंदी के एक बड़े अभाव की पूर्ति 
में योग दिया था। पीछे कालाकाँकर के मनस्वी और देशभक्त 
राजा रामपालसिंहजी अपनी मातठ्भाषा की सेवा के लिये खड़े 
हुए और खंवत्त १९४० में उन्होंने “हिदेस्थान! नामक पत्र इईंगलेड' 
से निकाला जिसमें हिंदी और अं गरेजी दोनों रहती थीं। भार- 
लेंदु के गेलेाकवास के पीछे संबत १०४२ में यह हिंदी-दैनिक 
के रूप में निकला और बहुत दिनों तक चलता रहा। इसके 
संपादकें में देशपूज्य पंडित मदनमेहन मालवीय, पंडित प्रताप- 
नारायण मिश्र, बाबू बालमुकुंद गुप्त ऐसे लोग रह चुके हैं। 

श्ण 
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चाबू हरिश्चंद्र के जीवनकाल में ही अर्थात्‌ माच सन्‌ १८८४ डं० 
में बायू रामकृष्ण वम्मों ने काशी से “भारत-जीवन?” पत्र 
सनिकाला । इस पत्र का नामकरण भारतेंदुजी ने ही किया था | 


भारतदु हरिश्चंद्र॒का जन्म काशी के एक संपन्न 
वैश्य-कुल में भाद्र शुक्क ५ सं० १९०७ को और मृत्यु ३५ बषे की 
अबस्था में माघ कृष्ण ६ सं० १९४१ को हुई 
संवतत १९२२ में वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथजी गए । 
उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक 
प्रगति से हुआ | उन्होंने बंगला में नए ढंग के सामाजिक, 
देश-देशांतर-संबंधी, ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, डपन्यास 
आदि देखे और हिंदी में वैसी पुस्तकों के अभाव का अनुभव 
किया । संबत्‌ १९२० में उन्होंने 'बिच्या-सुंदर नाटक” बेंगला से 
अनुवाद करके प्रकाशित क्रिया। इस अनुवाद में ही उन्होंने 
हिंदी-गद्य के बहुत ही सुडोल रूप का आभास दिया। इसी वर्षे 
उन्होंने “कविवचनसुधा” नाम की एक पत्रिका निकाली जिसमें 
पहले पुराने कवियों की कविताएँ छपा करती थीं पर पीछे गद्य- 
लेख भी रहने लगे । संबत्‌ १९३० में उन्होंने “हरिश्चंद्र मैग- 
जीन?! नाम को मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम ८ संख्याओं 
के उपरांत “हरिश्चंद्र-चंद्रिका?ः हो गया। हिंदीगद्य का ठीक 
परिष्कृत रूप पहले पहल इसी “चंद्रिका” में प्रकट हुआ । जिस 
ध्यारी हिंदी का देश ने अपनी विभति समक्का, जिसको जनता ने 
उत्कंठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पन्निका में 
हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुईं हिंदी का उदय इसी समय से 
साना है। उन्होंने “कालचक्र” नास की अपनी पुस्तक में नोट 
किया है कि “हिंदी नई चाल में ढली, सन्‌ १८७३ ई०”? | 
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इस “हरिश्चंद्री हिंदी” के आविभाव के साथ ही नए नए 
लेखक भी तैयार होने लगे। “चंद्रिका? में भारतेंदुजी आप तो 
लिखते ही थे, बहुत से और लेखक भी उन्होंने उत्साह दे देकर 
तैयार कर लिए थे। स्वर्गीय पंडित बदरीनारायण चौधरी बाबू 
हरिश्चंद्र के संपादन-कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। 
बड़ी तेज़ी के साथ वे चंद्रिका के लिये लेख और नोट लिखते 
ओर मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे। हिंदी गद्य-साहित्य के 
इस आरंभ-काल में ध्यान देने की बात यह है कि उस समय 
जो थोड़े से गिनती के लेखक थे उनमें विदग्धता ओर मौलिकता 
थी और उनकी हिंदी हिंदी होती थी। वे अपनी भाषा की 
अरकृति को पहचाननेवाले थे | बैँगला, मराठी, जदूं , अँ गरेजी 
के अनुवाद का कह तूफ़ान जो पचीस तीस वे पीछे चला और 
पजसके कारण हिंदी का स्वरूप ही संकट में पड़ गया था, उस 
समय नहीं था। उस समय ऐसे लेखक न थे जो बँगला की 
पदावली और वाक्य ज्यों के त्यों रखते हों या अँगरेज़ी वाक्‍्यों 
ओर मुहावरों का शब्द प्रति शब्द अनुवाद करके हिंदी लिखने 
'का दावा करते हों। उस समय की हिंदी में न “दिक्‌ दिक्‌ 
अशांति? थी, न “काँदना सिहरना और छल छल अश्रुपात'; न 
जीवन-होड़” और “कवि का संदेश” था, न “भाग लेना और 
स्वार्थ लेना? । 

मैगज़ीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का “पाँचवें पैगंबर”, मुंशी 
ज्वालाप्रसाद का “कलिराज की सभा”, बाबू तोताराम का 
“अद्भुत अपू्े स्वप्न”, बा० कार्तिकप्रसाद का “रेल का बिकट 
सेल”? आदि लेख बहुत दिनों तक लोग बड़े चाव से पढ़ते थे । 
संबत्‌ १९३१९ में भारतेंदुजी ने ख्रीशिक्षा के लिये “बालाबोधिनी?! 
निकाली थी। इस प्रकार उन्होंने तीन पत्रिकाएँ निकालीं। 
इसके पहले ही खंबत १९३० में उन्होंने अपना पहला मौलिक 
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नाटक “वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति” नाम का ग्रहस्सनन लिखा, 
जिसमें घधसमे और उपासना के नाम से समाज में प्रचलित अनक- 
अनाचारों का जधन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिवप्रसाद 
को लक्ष्य करके खुशामदियों और केबल अपनी मानवृद्धि की 
फ़िक्र में रहनेवालों पर भी छींटे छोड़े। भारत के प्रेम में 
मतवाले, देशहित की चिता में व्यग्न, हरिश्चंद्रजी पर सरकार की 
जो कुदृष्टि हो गई थी उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही. 
समझे जाते थे । हि 

गद्य-रचना के अतगत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की 
आर ही गया । अपनी “नाटक? नाम की पुस्तक में उन्‍्होंन 
लिखा है कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले दो ही लिखे 
गए थे--महाराज विश्वनाथ सिंह का “आन द-रघुन दन-नाटक”! 
आर बाबू गोपालचंद का “नहुष नाटक”? । कहने की आवश्य- 
कता नहीं कि ये दोनों ब्रजभाषा में थे। भारतेंदु-प्रणीत 
नाटक ये हैं--- 

( मौलिक ) 

बैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विषस्य विषमोषधम ,. 
भारत-हुदशा, नीलदेवी, अधेर नगरी, प्रेम-जोगिनी, सती- 
अ्रताप ( अधूरा ) | 

( अछुवाद ) 

विद्यासु दर, पाखंड-विडंबन, घनंजय-बिजय, कपूरमंजरी, 
मुद्राराक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारतजननी । 

“सत्य हरिश्चंद्र! मौलिक समझा जाता है, पर हमने एक. 
पुराना बेंगला-नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा 
सकता है। कहते हैं कि 'भारत-जननी? डनके एक मित्र का 
किया हुआ बंगभाषा में लिखित “भारतमाता? का अनुवाद था: 
जिसे उन्होंने खुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला । 
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भारतेंदु के नाटकों में सब से पहले ध्यान इस बात पर जाता 
है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली है। “चंद्रावली” 
में प्रेम का आदश है। “नीलदेवी? पंजाब के एक हिंदू राजा 
पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक कृत्त लेकर लिखा गया 
है। “भारत दुदंशा? में देश-दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से 
सामने लाई गई है । “विषस्य विषमौषधम”! देशी रजवाड़ों की 
कुचक्रपूण परिस्थिति दिखाने के लिये रचा गया है । 'प्रेमजोगिनी? 
में भारतंद ने वत्त मान पाषंडमय घार्मिक और सामाजिक जीवन 
के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है, यही उसकी 
विशेषता है | 

नाटकों की रचना-शैली में उन्‍होंने मध्यम मागे का अवलंबन 
किया । न तो बैँगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली 
को एकबारगी छोड़ वे अँगरेज़ी नाटकों की नकल पर चले 
आर सन प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया । 
उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थीं। पताका- 
स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं कर देते थे । 

यद्यपि सब से अधिक रचना उन्होंने नाटकों ही की की, पर 
“हिंदी-साहित्य के स्वेतोमुख विकास की ओर भी ये बराबर 
दत्तचित्त रहे । “काश्मीरकुसुम?, 'बादशाहदपेण” आदि लिखकर 
उन्होंने इतिहास-रचना का मागे दिखाया । अपने पिछले दिनों 
में वे उपन्यास लिखने की ओर ग्रवृत्त हुए थे, पर चल बसे | वये 
सिद्ध बाणी के अत्यंत सरसहदय कवि थे । इससे एक ओर 
सो उनकी लेखनी से ॒४“ंगार-रस के ऐसे रसपूर्ण ओऔर मार्मिक 
कवित्त-सवैएण निकले कि उनके जीवन-काल में ही चारों ओर 
ल्नोगों के मुँह से सुनाई पड़ने लगे और दूसरी ओर स्वदेश-प्रेम 
से भरी हुई उनकी कविताएँ चारों ओर देश के मंगल का मंत्र 
सा फूँकने लगीं ! 
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अपनो सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे 
पद्माकर और टिजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी 
आर बंगदेश के साइकेल ओऔर हेमचंद्र की श्रेणी में। एक 
ओर तो राघाकृष्ण की भक्ति में कूसते हुए नई भक्तमाल गू थते 
दिखाई देते थे, दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टौका- 
घारी भक्तों के चरित्र की हँसी उड़ाते और ख्रीशिक्षा, समाज- 
सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। श्राचीन और 
नवीन का यही सुद्र सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष 
साधुय्य है । साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवर्त्तक 
के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि 
नए नए या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना 
चाहिए कि वे अपने ही साहित्य के विकसित अ्'ग से लगें। 
प्राचीन नवीन के उस संधिकाल में जैसी शीवल कला का संचार 
अपेक्तित था बैसी ही शीतल कल्ञा के साथ भारतेंदु का उदय 
हुआ, इसमें संदेह नहीं । 

हरिश्चंद्र के जीवन-काल में ही लेखके और कवियें का एक. 
खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया था। उपाध्याय पंडित 
बद्रीनारायण चैौघरी, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, बाबू तातारास, 
ठाकुर जगमेाहनसिंह, लाला श्रीनिवासदास, पंडित बालकृष्ण 
भट्ट, पंडित केशवराम भट्ट, पंडित अ'बिकादत्त व्यास, पंडित 
राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेख के 
ने हिंदी-साहित्य के इस नूतन बिकास में याग दिया था। 
भारतेंदु का अस्त ते संबत्‌ १९४९ में ही हो गया पर उनका यह 
संडल बहुत दिनों तक साहित्य-निर्माण करता रहा । अनेक 
प्रकार के गद्य-भरबंध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की 
लेखनी से निकलते रहे । जे। मैलिकता इन लेखकों में थी वह 
ट्वितोय उत्थान के लेखकें में न दिखाई पड़ी। भारतेंदुजी में 
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हम दे। प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावा- 
वेश की शैली दूसरी है और तथ्य-निरूपण की शैली दूसरी + 
भावाबेश की भाषा में प्राय: वाक्य बहुत छेटे छोटे होते हैं और 
पदावली सरतल बेल-चाल की होती है जिसमें बहुत प्रचलित 
साधारण फ़ारसी-अरबी के शब्द भी कभी कभी, पर बहुत कम, 
आ जाते हैं । “चंद्रावली नाटिका? से उद्धुत यह अश देखिए-- 

“कूठे, भूठे, कूठे ! भम्ूठे ही नहीं विश्वासघातक | क्यों इतना 
छाती ठांक और हाथ उठा उठाकर लेगों के विश्वास दिया ९ 
ऋआप हो सब मरते, चाहे जहन्नुम में पड़ते ।...... भला क्‍या काम 
था कि इतना पचड़ा किया ? किसने इस उपद्रव और जाल करने के 
कहा था? कुछ न हेता, तुम्दीं तुम रहते, बस चैन था, केवल 
आनंद था। फिर क्‍्यें यह विषमय संसार किया ! बखेड़िए ! 
ओर इतने बड़े कारग़ाले पर बेहयाई परले सिरे की । नाम बिके, 
लेाग भूठा कहें, अपने मारे फिरें, पर वाह रे शुद्ध बेहयाई--पूरी 
निलंज्जता ! लाज का जूतों मार के, पीट पीट के निकाल दिया हे । 
जिस मुहल्ले में आप रहते हैं लाज की हवा भी नहीं जाती। द्वाय 
एक बार भी मुह दिखा दिया होता तो मतवाले मतवाले बने 
क्यें लड़ लड़कर सिर फोड़ते ? काहे केा ऐसे बेशरम मिलेंगे £ 
हुक्मी बेहया दे ।?? 

जहाँ चित्त के किसी स्थायी क्षोभ की व्यंजना है और 
चितन के लिये कुछ अवकाश है. वहाँ की भाषा कुछ अधिक 
साथु और गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े हैं, पर अन्वय जटिल 
नहीं है, जैसे 'प्रेमयोगिनी' में सूत्रधार के इस भाषण में-- 

“क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लेागें का परम 
बंधु, पिता , मित्र, पुत्र, सब भावनाओं से भावित, प्रेम की एकमात्र 
मूत्ति, सौजन्य का एक मात्र पात्र, भारत का एक मात्र द्वित, हिंदी का 
एक मात्र जनक, भाषा-नाटकेां का एक मान्न जीवनदाता, हरिश्चंद्र' 
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ही दुखी हा १ (नेत्र मं जल भरकर ) हा सजनशिरोामणे ! कुछ 
चिता नहीं, तेरा ते बाना है कि कितना भी दुख हे उसे सुख दी 
सानना । ><८ ७ >» मित्र तुम तो दूसरों का ऋपकार और अपना 
उपकार देनों भूल जाते दे, तुम्हें इनकी निंदा से क्या ? इतना चित्त 
क्‍्यें क्तुब्घ करते हा ! स्मरण रकक्‍खे।, ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे और तुम 
लाक-बहिष्कृत हेकर इनके सिर पर पैर रख के विहार करेगे।?! 

तथ्य-निरूपण या वस्तु-बर्णन के समय कभी कभी उनकी 
भाषा में संस्क्ृतर-पदावली का कुछ अधिक समावेश होता है। 
इसका सब से बढ़ा-चढ़ा उदाहरण “नीलदेबी”? के वक्तव्य में 
मिलता है। देखिए-- 

“गश्राज बड़ा दिन हे, क्रिस्तान लेागे के इससे बढ़कर काई आनंद 
का दिन नहीं है। किंतु मककेा आज उलटा और दुख है। इसका 
कारण मनुष्य-स्वभाव-सुलमभ ईर्पा मात्र हे । मैं केाई सिद्ध नहीं कि 
राग द्वंघ से विहीन हूँ। जब मुझे अगरेज़ीरमणी ले! मेद्सिचित 
केशराशि, कृत्रिम कु तलजूट, मिथ्या रलामरण, विविध-वर्ण वसन से 

षेत, क्षीण कटिदेश कसे, निज निज पतिगण के साथ प्रसन्नवदन 
इधर से उधर फर फर कल की पुतली को भाँति फिरतों हुई दिखलाई 
पड़ती हैं तब इस देश की सीधी सादी ख्जियें को होन अवस्था मुझके 
स्मरण आरती है ओर यही बात मेरे दुःख का कारण हढातो है”? । 

पर यह भारतेंदु की असली भाषा नहीं । उनकी असली 
भाषा का रूप पहले दो अवतरणों में ही समकना चाहिए । 
भाषा चाहे जिस ढेंग की हो उनके वाक्यों का अन्वय सरतल 
होता है, उसमें जटिलता नहीं होती । उनके लेखों में भावों 
की मार्मिकता पाई जाती है, वाग्वैचिउ्य या चमत्कार की 
अवृत्ति नहीं | 

यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने समथ के सब लेस्कों 
में भारतेंदु की भाषा साफ़ सुथरी और व्यवस्थित होती थी। 


सामान्य परिचय प्ण्ड्‌ 


उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य 
भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। 'प्रेमघन”ः आदि ओऔर लेखकों की 
भाषा में हम क्रमशः उन्नति और सुधार पाते हैं। सं० १९३८ 
की आन दकादंबिनी' का कोई लेख लेकर १० वधे पश्चात्‌ के 
किसी लेख से सिलान किया जाय तो बहुत अ तर दिखाई पड़ेगा। 
भारतेंदु के लेखों में इतना अ'तर नहीं पाया जाता। “इच्छा 
किया!, “आज्ञा किया! ऐसे व्याकरण-विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं 
कहीं मिलते हैं । 

अतापनारायण सिश्र के पिता उन्नाव से आकर कान- 
पुर में बस गए थे जहाँ प्रतापनारायणजी का जन्म सं० १९१३ 
में और सत्यु सं० १९०५१ में हुईं। ये इतने मन-मौजी थे कि 
आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवा करते थे। कभी 
लावनी-बाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों और 
त्तमाशों में बंद इक्के पर बैठे जाते दिखाई देते थे । 

प्रतापनारायण मिश्र यद्यपि लेखन-कला में भारतेंदु को 
दी आदश मानते थे पर उनकी शैली में भारतेंदु की शैली से 
बहुत कुछ विभिन्नता भी लक्षित होती है। प्रतापनारायणजी 
सें विनोद-प्रियता विशेष थी इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण 
चक्रता की मात्रा प्राय: रहती है । इसके लिये वे पूरबीपन की 
परवा न करके अपने जैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी 
कभी कभी बेघड़क रख दिया करते थे । कैसा ही विषय हो, 
थे उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री द्वँढ़ लेते थे। 
अपना “ब्राह्मण! पत्र उन्होंने विविध विषयों पर गद्यप्रबंध लिखने 
के लिये ही निकाला था। लेख हर तरह के निकलते थे! 
देशद्शा, समाज-सुधार, नागरी-हिंदी-प्रचार, साधारण मनारंजन 
आदि सब विषयें पर मिश्रजी की लेखनी चलती थी। शीषकेँ 


रे 


के नामों से ही विषयों की अनेकरूपता का पता चलेगा जैसे, 


प्द्छू हिदी-साहित्य का इतिहास 


“घूरे क लक्ता बिनै', कनातन क डोल बाँध”, “सममकदार की 
मात है?, “बात”, “मनायेग”?, “वृद्ध”, “मैं?। यद्यपि 
उनकी प्रवृत्ति हास्य-विनाद की ओर ही अधिक रहती थी, पर 
जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वे लिखते थे तब संयत और 
साधु भाषा का उयवहार करते थे । दोनों प्रकार की लिखाबटों. 
के नमूने नीचे दिए जाते हैं-- 
“सममदार की मेत है 

सच है “सब तें भले हैं मूढ़ जिन्हें न व्यापै जगतगति?? + 
मज़्ते से पराई जमा गपक बैठना, खुशामदियों से गप मारा 
करना, जे काई तिथ-त्याहार आ पड़ा ता गंगा में बदन घो 
आना, गंगापुत्र को चार पैसे देकर सेंत-मेत में धरम-मूरत 
घरम-ओऔतार का खिताब पाना; संसार परमार्थ दोनों तो बन 
गए, अब काहे की है है और काहे की खे स््रैे? आफ़त तो बेचारे 
ज़िदादिलों की हैं. जिन्हें न यों कल्न न वो कल; जब स्वदेशी भाषा 
का पूर्ण प्रचार था तब के विद्ठान्‌ कहते थे “गीर्बाणवाणीषु 
विशालबुद्धिस्तथान्यभाषा-रसलोलुपोहम?” । अब आज अन्य 
भाषा वरंच अन्य भाषाओं का करकट ( डदू ) छाती का पीपल 
हो रही है; अब यह चिता खाए लेती है कि कैसे इस चुड़ेल. 
से पीछा छूटे । 

मनायेाग 

शरीर के द्वारा जितने काम किए जाते हैं उन सब में मन 
का लगाव अवश्य रहता है । जिनमें मन ग्रसन्न रहता है वही 
उत्तमता के साथ होते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं 
होते वह वास्तव में चाहे अच्छे कार्य भी हों किंतु भले प्रकार 
पूर्ण रीति से संपादित नहीं होते, न उन्तका कर्त्ता ही यथाचित 
आन द लाभ करता है। इसी से लोगों ने कहा है कि मन 
शरीर-रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है. 


सामान्य परिचय ण्व््प्य्‌ 


यदि स्वच्छंद रहे तो बहुधा ऋुत्सित ही मार्ग में धावमान रहता 
है । यदि रोका न जाय तो कुछ काल में आलस्य ओर अकृत्य 
का ठयसन उत्पन्न करके जीवन को व्यर्थ एवं अनर्थपूर्णा कर 
देता है ।” 

प्रतापनारायणजी ने फुटकल गएदद्यग्रबंधों के अतिरिक्त कई 
नाटक भी लिखे । “कलिकेातुक रूपक? में पाखंडियें और दुरा- 
च्चारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया 
गया हैं । संगीत शाकुंतल” लावनी के ढंग पर गाने याग्य खड़ी 
बाली में पद्मवद्ध शक्ंतल्ला नाटक है। भारतेंद के अनुकरण पर 
मिश्रजी ने भारतदुद्शा? नाम का नाटक भी लिखा था। ही 
हम्मीरः रणथं भौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का बृ॒त्त लेकर लिखा 
गया हैं। “गासंकट नाटक” और “कलि-प्रभाव नाटक' के अति- 
रिक्त 'जुआरी खुआरी” नामक उनका एक प्रहसन भी है । 

पं० बालकृष्ण भट्ट का जन्म प्रयाग में सं० १०९०१ 
में और परलेकवास सं० १९७१ में हुआ | वे प्रयाग के कायस्थ- 
पाठशाला-कालेज?” में संस्कृत के अध्यापक थे । 

उन्होंने संवत्‌ १९३३ में अपना “हिंदी-प्रदीप”” गद्य-साहित्य 
का ढरा निकालने के लिये ही निकाला था। सामाजिक, साहि- 
त्यिक, राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्यप्रबंध वे 
अपने पत्र में तीस-बत्तीस वष तक निकालते रहे । डनके लिखने का 
ढंग पंडित प्रतापनारायण के ढेंग से मिलता जुलता है। मिश्र 
जी के समान भट्टजी भी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयाग करते 
थे, पर उनका >ुकाब मुहावरों की ओर कुछ अधिक रहा है। 
व्यंग्य और वक्रता उनके लेखों में भी भरी रहती है और वाक्य सी 
कुछ बड़े बड़ होते हैं । ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निवाह 
भट्टजी ने भी नहीं किया है। पूरबी प्रयोग बराबर मिलते हैं । 
“समका बुकाकर? के स्थान पर “समम्ााय बुकाय? वे प्राय: लिख. 


च्र्प्थ्द्‌ हिंदी-साहित्य का इंंतहास 


जाते थे। उनके लिखने के ढेंग से यह जान पड़ता है कि बे  ग- 
'रेज़ी पढ़े-लिखे नवशिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकष्ित करने 
के लिये लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर ब्रेकेट में घिरे “>वत- 
ठ्वाता, 6 #ठ6लंशर,! रिथाफायो जांशणाए गाते छाए, 
“एतगतेतात,!. +(पाष्याटाल! इत्यादि अंगरेज़ी शब्द पाए 
जाते हैं । इसी प्रकार फ़ारसी-अरबी के ल फ्ज़ ही नहीं बड़े बड़े 
फ़िकरे तक भरट्टजी अपनी मौज में आकर रखा करते थे। इस 
प्रकार उनकी शैली में एक निरालापन मलकता है । पग्रताप- 
नारायर के हास्यचिनोद से भ्रट्टजी के हास्यविनोद में यह विशषत्ता 
है कि वह कुछ चिड़चिड़ाहट लिए रहता था। पदविन्यास भो 
कभी कभी उनका बहुत ही चोखा और अनूठा होता था । 

अनेक प्रकार के गद्य-प्रबंध भरद्रजी ने लिखे हैं, पर सब 
छोटे छोटे । वे बराबर कहा करते थे कि न जाने कैसे लोग बड़े 
बड़े लेख लिख डालते हैं । मुहावरों की सूक्र उनकी बहुत अच्छी 
थी। “आँख”, “कान”, “नाक” आदि शीषेक देकर उन्होंन 
कई लेखों में बड़े ढेग के साथ मुहाबरों की भड़ी बाँघ दी हैं । 
एक बार वे मेरे घर पघारेंथे। मेरा छोटा भाई आँखों पर 
'हाथ रखे उन्हें दिखाई पड़ा । उन्होंने पूछा “मैया! आँख में 
क्‍या हुआ है ?” उत्तर मिला “आँख आई है ।” वे चट बोल 
उठे “मैया ! यह आँख बड़ी बला हैं; इसका आना, जाना, डठना, 
बैठना सब बुरा है ।? अनेक विषयों पर गद्य-प्रबंध लिखने के 
अतिरिक्त “हिंदी-प्रदीप” द्वारा भरट्टजी संस्कृत-साहित्य और 
संस्कृत के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय 
पर कराते रहे। पंडित प्रतापनारायण मिश्र और पंडित बाल- 
'कष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य-साहित्य में वही काम किया है जो अं ग- 
रेज़ी गद्य-साहित्य में एडीसन और स्टील ने किया था। भट्टजी 
क्री लिखावट के दो नमूने देस्विए-- 


हे 


सामान्य परिचय प्ब्ष््डः 


“कल्पना 

>< >< » यावत्‌ मिथ्या और दरोरा की क्रिनललेगाह इस 
कल्पना पिशाचिनी का कहीं ओर छोर किसी ने पाया है ? 
अनुमान करते करते हैरान गौतम से मुनि शसोतम? हो गये।. 
कशणाद तिनका खा खाकर किनका बीनले लगे पर सन की सन- 
भावनी कन्या कल्पना का पार न पाया । कपिल बेचारे प्रचीस 
ततक्त्वों की कल्पना करते करते 'कपिलः अर्थात्‌ पीले पड़ गये ।, 
व्यास ने इन तीनों दाशनिकों की दुगति देख मन में सोचा, कौन 
इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे, यह संपूर विश्व जिसे हम 
प्रत्यक्ष देख खुन सकते हैं सब कल्पना ही कल्पना, मिथ्या, नाश- 
वान्‌ ओर क्षणभंगुर है, अतएव हेय है । 

आत्म-निभरता 

इधर पचास साठ वर्षा से अं गरेज़ी राज्य के अमनचैन का 
फ़ायदा पाय हमारे देशवाले किसी भ्रत्नाडईे की ओर न भुके 
वरन्‌ दस वष की गुड़ियां का ब्याह कर पहिले से वड्योढ़ी दूनी: 
स्ष्टि अलबत्ता बढ़ाने लगे । हमारे देश की जन-संख्या अवश्य, 
घटनी चाहिए। #« »« » » आत्म-निभरता में दृढ़, अपने 
.कवते-बाज़ू पर भरोसा रखनेवाला, पुष्टबीय्य, पुष्ट-जल, भाग्य- 
बान एक संतान अच्छा । 'कूकर सूकर से? निकम्से, रण रग 
में दास-भाव से पूर्ण, परभाग्यापजीबी दस किस काम के ?? 

निबंधों के अतिरिक्त भट्टजी ने कई छेटे-मे।टे नाटक भी लिस्बे 
हैं जो क्रमश: उनके हिंदी-प्रदीष में छपे हैं, जैसे--कलिराज की 
सभा, रेल का बिकट खेल, बाल-विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक ।| 
उन्होंने माइकेल मधुसूदन दत्त के पद्मावती! और 'शर्मिष्ठाः 
नामक बंगभाषा के दो नाटकें के अनुवाद भी निकाले थे । 

सं० १९४३ में भट्टजी ने लाला ओऔनिवास दास के 'संयागता- 
स्वयंबर' नाटक की 'सच्ची समालोचना” भी, और पत्रों में डसकी. 


पट, हिंदी-साहित्य का इत्तिहास 


प्रशंसा ही प्रशंसा देख कर, की थी । उसी वर्ष उपाध्याय पं० 
बदरीनारायण चाघरी न बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी 
पत्रिका में निकाली थी। इस दृष्टि से सम्यक्‌ आलोचना का 
हिंदी में स॒त्रपात करनेवाले इन्हीं दो लेखकेां के समझना चाहिए । 

उपाध्याय पं० बदरीनारायण चौधरी का जन्म 
प्रिरज़ापुर के एक अभिजात ब्राह्मण-बंश में भाद्र कृष्ण ६ सं? 
१०१२ के और सृत्यु फाल्गुन शुक्त १४ सं० १९७९ को हुई। 
उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी । बातचीत का ढंग 
जनका बहुत ही निराला और अनूठा था। कभी कभी बहुत ही 
सदर बक्रता-पूर्ण वाक्य उनके मुंह से निकलते थे। लेखन-कला 
के उनके सिद्धांत के कारण उनके लेखों में यह विशेषता नहीं 
पाई जाती । वे भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वेश भी 
उन्हीं का-सा रखते थे 

लपाध्याय पंडित बदरीनारायण चौधरी ( प्रेमघन ) की शेैत्ी 
सबसे विलक्षण थी। वे गद्य-रचना के एक कला के रूप में 
ग्रहण करनेवाले---कलमस की कारीगरी समभनेबाले--लेखक थे 
ओर कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बाँघते थे कि पाठक एक 
एक डेढ़ डेढ़ कालम के लंत्रे वाक्य में उन्नका रह जाता था। 
अनुप्रास और अनूठे पदविन्‍यास की ओर भी उनका ध्यान रहता 
था। किसी बात का साधारण ढंग से कह जाने का दी ने 
लिखना नहीं कद्दते थे । थे काई लेख लिखकर जब तक कई 
बार उसका परिष्कार और माजंन नहीं कर लेते थे तब तक 
छपने नहीं देते थे ! भारतेंदु के वे घनिष्ठ मित्र थे पर लिखने 
में उनके “उत्तावलेपन” को शिकायत्त अकसर किया करते थे | 
वे कहते थे कि बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख 
जाते थे उसे यदि एक बार और देखकर परिमाजित कर लिया 
करते तो बह और भी सुडौल और सुंदर हो जाता । एक बार 


सामान्य परिचय प््ष्र्‌ 


उन्होंने सुभसे कांभेस के दा दल हो जाने पर एक नाट लिखने 
के कहा । मैंने जब लिखकर दिया तब उसके किसी वाक्य के 
पढ़कर वे कहने लगे कि इसे यें कर दीजिए--“दोनेां दलों की 
'दल्लादली में दलफपति का विचार भी दलदल में फंसा रहा 7 
भाषा अलुप्रासमयी और चुहचुहाती हुईं होने पर भी उनका पद- 
बविन्‍यास उयथ्थे के आडंबर के रूप में नहीं होता था । उनके 
लेख अर्थेशभित और सूक्ष्म-विचारपूर्ण होते थे। लखनऊ की 
डदूं का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था । 

चैाौधरी साहब ने कहे नाटक लिखे हैं। “भारत-सोौभाग्यः 
कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिये सन्‌ १८८८ में लिखा 
-गया था । यह नाटक विलक्षण है। पात्र इतने अधिक और 
इतने प्रकार के हैं कि अभिनय दुस्साध्य ही समझम्किए। भाषा 
भी रंग-विरंगी है-पात्रों के अनुरूप उदूं, मारवाड़ी, बैसवाड़ी, 
भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, बंगाली सब कुछ मिलेगी । नाटक की 
कथावस्तु है बद-एक्रबाल-हिंद की प्रेरणा से सन्‌ १८५७ का गदर, 
अं गरेज़ों के अधिकार की पुन:प्रतिष्ठा और नेशनल काँग्रेस की 
स्थापना । नाटक के आरंभ के दरृश्यां में लक्ष्मी, सरस्वती और 
दुर्गा का भारत से अस्थान भारतेंदु के “पै घन-बिदेस चलि जात 
'यहै अति ख्वारी?? से अधिक काव्याचित और मार्मिक है । 

'प्रयाग-रामागसन'” नाटक में राम का भरद्वाज आश्रम में 
पहुँच कर आतिथ्य ग्रहण है । इसमें सीता की भाषा त्रज रखी 
गई है। 'बारांगना-रहस्य महानाटक ( अथवा वेश्याविनोद 
-महाफाटक )? दुव्येसन-अस्त समाज का चित्र खींचने के लिये 
उन्होंने सं० १९७३ से ही उठाया और थोड़ा थोड़ा करके समय 
'समय पर अपनी “आन द-कादंबिनी'” में निकालते रहे, पर पूरा 
न कर सके । इसमें जगह जगह झंगाररस के श्लेक, कवित्त- 
'सबैये, गजल, शेर इत्यादि रखे गए हैं । 


५६० हिंदी-साहित्य का इतिहास 


विनेादपूर्ण प्रहसन ते अनेक प्रकार के ये अपनी पत्रिका में 
बराबर निकालते रहे | 

सच पूछिए तो “आन द-कादंबिनी” प्रेमघनजी ने अपने 
ही उसड़ते हुए विचारों और भावों के अकित करने के लिये 
निकाली थी । और लागों के लेख उसमें नहीं के बराबर रहा 
करते थे। इस पर भारतेंदुजी ने उनसे एक बार कहा था कि 
“जनाब ! यह किताब नहीं कि जा आप अकेले ही इरकाम 
फरमाया करते हैं, बल्कि अखबार है कि जिसमें अनेक जन- 
लिखित लेख होना आबश्यक है; और यह भी जरूरत नहीं कि 
सब एक तरह के लिक्खाड़ हों ।? अपनी पत्रिका में किस शैली 
की भाषा लेकर चाधघरी साहब मैदान में आए इसे दिखाने के 
लिये हम उसके प्रारंभ काल संबत्‌ १९३2 की एक संख्या से 
कुछ अश नीचे देते हैं-- 


“प्रिपृ्ण पाबस 


जैसे किसी देशाघाीश के प्रात होने से देश का रंग ढंग बदल जाता 
है तद्रप पावस के आगमन से इस सारे संसार ने भी दूसरा रंग पकड़ा; 
भूमि हरी-भरी हाकर नाना प्रकार की घासां से सुशोमित भई, माने 
मारे माद के रोमांच की अवस्था के प्राप्त मईं। सुंदर हरित पत्रा- 
बलियें से भरित तस्मनें की सुद्दावनी लताएँ लिपट लिपट मानो मुग्ध. 
मयंकसुखियें के अपने प्रियतमां के अनुरागालिंगन की बिधि बतलातीं | 
इनसे युक्त पब॑तों के व गों के नीचे सु दरी-दरी-समूह से स्वच्छ श्वेत 
जल-प्रवाह ने माना पारा को धारा और बिल्लैार की ढार के तुच्छ 
कर युगल पाश्व॑ की हरी-भरी भूमि के, कि जा मारे हरेपन के श्यामता 
की कलक दे अलक की शोभा लाई है, बीचाबीच माँग सी काढ़ मन 
मांग लिया और फ्थर को चद्धानों पर सु ब्ुुल अर्थात्‌ हंसराज की. 
जटाओं का फेलना बिथरी हुई लटों के लावश्य का लाना है [? 


गद्य-साहित्य-परंपरा का ग्रवत्त न पर्दे 


कादंबिनी में समाचार तक कभी कभी बड़ी रंगीन भाषा 
में लिखे जाते थे । संबत्‌ १९४२ की संख्या का एक “'स्थानिकः 
संवाद” देख्बिए -- 

«द्व्यदेवी श्री महाराणी बड़हर लाख मकंभकट मेल और चिर- 
काल पथ्यत बढ़े बड़े उद्योग और मेल से दुःख के दिन सकेल, अचल 
“काट? का पहाड़ ढकेल, फिर गद्दी पर चैठ गई । ईश्वर का भी क्‍या 
खेल है कि कभी ते मनुष्य पर दुःख की रेलपेल और कभो उसी पर 
सुख की कुलेल है?” | 

पीछे जो उनका साप्राहिक पत्र “नागरीनीरद” निकला 
उसके शीषक भी वर्षा के खासे रूप # हुए; जैसे, “संपादकीय- 
सम्मति-समीर??, ''प्रेरित-कलापि-कलरव”, “हास्य-हरितांकऋर'', 
*चृत्तांत-बलाकावलि?, “काव्यास्वत-वर्षा?', “विज्ञापन-बीर-बहू- 
टियाँ?, “पनियम-निर्घोषः? । 

समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्टजी और 
चौधरी साहब ने ही किया । समालोच्य पुस्तक के विषयों का 
अच्छी तरह विवेचन करके उसके गुण-दोष के विस्तृत निरूपण 
की चाल उन्हीं ने चलाई | बाबू गदाधरसिंह ने “बंगविजेता” 
का जो अनुवाद किया था उसकी आलोचना कादंबिनी में पाँच 
प्रष्ठों में हुई थी । लाला श्रीनिवासदास के “संयोगता स्वयंबर?? 
की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौघरी जी न कादंबिनी के 
२१ प्रश्ठों में निकाल्ली थी। डसका कुछ अश नमूने के लिये 
नीचे दिया जाता है-- 

“यद्यपि इस पुस्तक को समालोचना करने के पूव इसके समा- 
लोचकें की समालोचनाओं की समालोचना करने की आवश्यकता 
जान पड़ती है, क्‍्येंकि जब हम इस नाटक की समालेाचना अपने 
बहुतेरे सहयेागी और मित्रों को करते देखते हैं, ठो अपनी ओर से: 

ड्र६ 


जहर हिंदी-साहित्य का इंतहास 


जड्दों तक खुशामद ओर चायलूसी का केई दरजा पाते हैं; शेष 
छेड़ते नहीं दिखते | 
रू जद > जद 

नाख्थ-रचना के बहुतरे दाष हिंदी-प्रदीपः ने अपनी “सच्ची समा- 
लोचना” में दिखलाए हैं। अतएब उस्में हम वस्तार नहीं देतं; हम 
केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं जे प्रधान 
और विशेष हैं। ते जानना चाहिए. कि यदि यह संयेगता स्वयंवर 
पर नाटक लिखा गया तो इसमे काई दृश्य स्वयंबर का न रखना 
मानों इस कबिता का नाश कर डालना दे, क्यांकि यही इसमें 
वर्णनीय विषय है । 


५4 ट ट्रर् >< 


नाटक के प्रबंध का कुछ कहना ही नहीं, एक गेंवार भी जानता 
-- लिप ख्प ५ ते #., 
हागा कि स्थान-परिवत्तन के कारण गभांक की आवश्यकता होती है, 
अर्थात्‌ स्थान के बदलने में परदा बदला जाता है और इसो परदे के 


बदलने के दूसरा गर्भाक मानते हैं, से आपने एक ही गर्भीक में 
तीन स्थान बदल डाले । 
>< >< >< >< 

गज कि इस सफ़्े की कुल स्पीचे 'मरचेंट आफ़ वेनिसः से ली 
गई' | पहिले ते में यद् पूछता हूँ कि विवाद्द में मुद्रिका परिवत्तन की 
रीति इस देश की नहीं, बल्कि यूरोप को (है)। मैंने माना कि आप 
शकु तला को दुष्यत के म॒द्विका देने का प्रमाण देंगे, पर वो तो परि- 
बर्तेंन न था किंतु महाराज ने अपना स्मारक चिह्न दिया था ।?? 

लाला आनिवासदास क पिता लाला मंगलीलाल 
अथुरा के प्रसिद्ध सेठ लक्ष्मीचंद के मुनीम क्‍या मैनेजर थे जो 
दिल्ली में रहा करते थे । . वहीं श्रीनवासदास का जन्म संवबत्‌ 
१९०८ में और म्त्यु सं८ १९४४ में हुई । 


गद्य-साहित्य-परंपरा का प्रवत्त न ५६३ 


भारतेंदु के सम-सामयिक लेखकों में उनका भी एक विशेष 
स्थान था । उन्होंन कई नाटक लिखे हैं। “प्रह्माद-चरित्र? ११ 
हृश्यों का एक बड़ा नाटक है, पर उसके संबाद आदि रोचक 
नहीं, भाषा भी अच्छी नहीं। “तप्रा-संबरण नाटक” सन्‌ 
2१८७७ के 'हरिश्चंद्र मैगजीन” में छपा था, पीछे सन्‌ १८८३ ई० 
में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। इसमें तप्ता और संबरण की 
पैराशिक प्रेम-क्था है । संवरण ने तप्ता के ध्यान में लीन रहते 
के कार रण गैततस मुनि को अश्लाम नहीं किया । इस पर उन्होंने 
शाप दिया कि जिसके ध्यान में तुम मन्न हो वह तुम्हें भूल जाय | 
फिर सदय होकर शाप का यह परिहार उन्होंने बताया कि अ ग- 
स्पश होते ही उसे तुम्हारा स्मरण हा जायगा । 

लालाजी के “रखघीर और प्रेम मेहिनी? नाटक की उस 
समय अधिक चर्चा हुई थी। पहले पहल यह नाटक सं० 
१९३४ में ्रकाशित हुआ था और इसके साथ एक भूमिका थी 
जिसमें नाटकों के संबंध में कई बातें अगरेज़ी नाटकें पर दृष्टि 
रख कर लिखी गई थीं । यह स्पष्ट ज्ञान पड़ता है कि यह नाटक 
उन्होंने अगरेज़ी नाटकों के ढंग पर लिखा था । “रणधीर और 
प्रेममो हिनी! नाम ही “शरोमिये ऐंड जुलियट”? की ओर ध्यान 
ले जाता है। कथा-वस्तु भी इसकी सामान्य प्रथानुसार 
पौराणिक या ऐतिहासिक न होकर कल्पित है। पर यह 
चस्तु-कल्पना सध्ययुग के राजकुसार-राजकुमारियों के क्षेत्र 
के भीतर ही हुई है--पाटन का राजकुमार है और खूरत की 
राजकुमारी । पर दृश्यों में देश-कालानुसार सामाजिक परि- 
स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। कुछ दृश्य तो आजकल 
का समाज सामने लाते हैं, कुछ मध्ययुग का और कुछ उस 
प्र्चीन काल का जब स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। पात्रों 
के अनुरूप भाषा रखने के प्रयत्न में मुंशोजी की भाषा इतनी 
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घोर उद्‌ कर दी गई है कि केवल हिंदी-पढ़ा व्यक्ति एक पंक्ति भी 
नहीं सममभ्क सकता | कहाँ स्वयंवर, कहाँ ये मुंशी जी ! 

जैसा ऊपर कहा गया है, यह नाटक अगरेजी नाटकों के 
ढंग पर लिखा गया है । इसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई है। 
दूसरी बात यह कि यह दुःखांत है। भारतीय रूपकन्तेत्र में 
दुःखांत नाटकों का चलन न था। इसकी अधिक चचो का 
एक कारण यह भी था । 

लालाजी का “संयागता-स्वयंबर” नाटक सबसे पीछे का. 
है। यह प्रथ्वीराज द्वारा संयागता-हरण का ग्रचलित ग्रवाद 
लेकर लिखा गया है । 

अओ्रीनिवासदास ने “परीक्षागुरु? नाम का एक शिक्षाप्रद 
उपन्यास भी लिखा । वे खड़ी बोली की बोलचाल के शब्द और 
मुहावरें अच्छे लाते थे । उपयुक्त चारों लेखकों में प्रतिभाशालियोंं 
का मनमौजीपन था, पर लाज़ा श्रीनिवासदास व्यवहार में दत्त 
ओर सेंसार का ऊँचा-नीचा समभनेवाले पुरुष थे । अतः डनकी 
भाषा संयत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सोद्देश्य होती 
थी । “परीक्षा-गुरु? से कुछ अश नीचे दिया जाता है--- 

“मुझे आपकी यह बात बिलकुल अनेाखी मालूम होती है | 
भला, परोपकारादि शुभ कार्मो का परिणाम कैसे बुरा हा सकता है ?? 
पंडित पुर्षोत्तमदास ने कहा । 

“जैसे अज्न प्राणाधार है परंतु अति भोजन से राग उत्पन्न होता 
है?” लाला श्रजकिशोर कहने लगे “देखए, परोपकार की इच्छा अत्यत 
उपकारी है परंठ हृद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूलखर्ची समम्फी 
जायगी और अपने कुद्ध ब परिवारादि का सुख नष्ट हा जायगा। जो 
आलसो अथवा अधर्मियों को सहायता को, तो उससे संसार में आलस्य 
और पाप की बज्द्धि होगी । इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक 
परलोक दोनों नष्ट ही जायेंगे । नन्‍्यायपरता यद्यपि सब जृत्तियों के 
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समान रखनेवाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव 
में मिलनसारों नहों रहती, ज्लमा नहों रहती। जब बुद्धिज्त्ति के 
कारण किसी वच्तु के विचार में मन अत्यंत लग जायगा तो और 
जानने लायक पदार्थों को अज्ञानता बनी रहेगी । आनुषंगिक प्रबृत्ति 
के प्रब॒ज्ञ होने से जैसा संग हेगगा चैसा रंग तुरंत लग जाया करेगा ।?! 

ऊपर के उद्धरण में अगरेजी उपन्यासों के ढेंग पर भसापरण 
के बीच में या अत मं “अमुक ने कहा”, 'अमुक कहने लगे” 
ध्यान देने योग्य है । खेरियत हुई कि इस प्रथा का शपशलनुसरण 
हिंदी के उपन्यास में नहीं हुआ । 

भारतेंदुजी के मित्रों में, कई बातों में उन्हीं की-सी तबीयत 
रखनेवाले, विजयराघवगढ़ ( मध्य प्रदेश ) के राजकुमार ठाकुर 
जगमोहनशखिहजी थे । उनका जन्म श्रावण शुक्क १४ सं० 
१९१४ का और मृत्यु सं० १९०६ (माच सन्‌ १८००) में हुई वे 
शिक्षा के लिए कुछ दिन काशी में रखे गए थे जहाँ उनका भारतेंद 
के साथ मेल-जेल हुआ । वे संस्कृत-साहित्य और अगरेज़ी के 
अच्छे जानकार तथा हिंदी के एक प्रेम-पथिक कवि और माधुय्ये- 
पूर्ण गद्य-लेखक थे । प्राचीन संस्क्रत-साहित्य के अभ्यास और 
'विध्याटवी के रमणीय प्रदेश में निवास के काररण विविधघ-भाव- 
सयी प्रकृति के रूप-साधुय्ये की जैसो सच्ची परख, जैसी सच्ची 
अनुभूति, उनमें थी वैसी उस काल के किसी हिंदी-कवि या 
लेखक में नहीं पाई जाती। अब तक जिन लेखकों की चर्चा 
हुई उनके हृदय में इस भूखंड की रूपसाधुरी के प्रति कोई सच्चा 
प्रेम-संस्कार न था। परंपरा-पालन के लिये चाहे प्रकृति का 
बशान उन्होंने किया हो पर वहाँ उनका हृदय नहीं मिलता । 
अपने हृदय पर अकित भारतीय ग्राम्य-जोबन के साधुय्ये 
का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने “श्यामा-स्वप्न?! में व्यक्त 
किया हैँ उसकी सरख्ता निराली है। बाबू हरिश्चंद्र, पंडित 
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प्रताप नारायण आदि कवियां और लेखकों की दृष्टि और हृदय 
की पहुँच मानव क्षेत्र तक ही थी, प्रकृति के अपर क्षेत्रों तक 
नहीं । पर ठाकुर जगमेाहनसिंहजी ने नरक्षेत्र के सोंदय्य को 
प्रकृति के और क्षेत्रों के सौँदय्य के मेल में देखा है । प्राचीन 
संस्कृत-साहित्य के रुचि-संस्कार के साथ भारतभूमि की प्यारी: 
रूप-रेखा को मन में बसानवाले व पहले हिंदी लेखक थे, यहाँ 
पर बस इतना ही कहकर हम उनके “श्यामास्वप्न?ः का एक 
दृश्य-खंड नीचे देते हैं--- 

“नमंदा के दक्षिण दंडकास्शय का एक देश दक्षिण केशल नामः 
से प्रसिद्ध है--- 

याही मग हाँ के गए दंडकबन श्री राम । 
तासाँ पावन देंस वह विध्याटवी ललाम ॥ 

में कहाँ तक इस सुदर देश का वर्णन करूँ १... ,.. जहाँ की 
निर्भरिणी-- जिनके तीर वानीर से मिर, मदकल-कूजित विहंगमों से 
शोमित हैं, जिनके मूल से स्वच्छु और शीतल जलघारा बहती है और 
जिनके किनारे के श्याम जंबू के निकुज फलभार से नमित जनाते हैं---- 
शब्दायमान द्वीकर करती हैं। * » » » जहाँ के शल्लकी-दृक्षों 
की छाल में हाथी अपना बदन रगड़ रगड़ खुजली मिटाते हैं और 
उनमें से निकला क्षीर सब वन के शोतल समीर का सुरम्ति करता है। 
मंज वंजुलकी लता और नील निच्चुल के निकज जिनके पत्ते ऐसे 
सघन जे सूथ्य की किरनों के भी नहीं निकलने देते, इस नदी 
के तट पर शामित हैं । 

ऐसे दंडकारण्य के प्रदेश में भगवती चित्रोत्पला, जे। नीलेत्पलें 
की म्रांड़ियों और मनोहर पहाड़िये| के बीच हेकर बहती है, कंकणद्ध 
नामक पंत से निकल अनेक दुर्गम, विपम और असम भूमि के ऊपर 
से, बहुत से तीथों और नगरों के अपने पुण्य-जल से पावन करती, 
पूर्य समुद्र में गिरती हैं । 
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इसी नदी के तीर अनेक जंगली माँव बसे हैं। मेरा आम इन 
सभों से उत्कृष्ट और शिष्ट जनें से पू'रत है। इसके नाम ही के 
सुनकर तुम जानागे कि यह कैसा सुदर ग्राम ढे। » »< »८ » इस 
पावन अभिराम ग्राम का नाम श्यामापुर है। यहाँ आम के आराम 
पथिकां और पवित्र यात्रियों के विश्राम और आराम देते हैं। 
२ » » » पुराने टूटे-फूटे देवाले इस ग्राम की प्राचीनता के साक्षो 
हूं। ग्राम के सीमांत के काड़, जहाँ कुड के कुड काबे और बगुले. 
बसरा लेते हैं, गवँई की शेाभा बताते हैं। पौ फटते और गेधूली के 
समय गैयों के खुरों से उड़ा धूल ऐसी गलियों में छा जाती है मानों 
कुहडिरा गिरता है । >»< » »&< & ऐसा सुदर ग्राम, जिसमें श्याम- 
सु दर स्वयं विराजमान हैं, मेरा जन्म-स्थान था [!? 

कवियों के पुराने प्यार की बाली में देश की दरृश्यावलि के 
सामने रखने का मूक समर्थन ता इन्हेने किया ही है, साथ हीं 
भाव की प्रबलता से प्रेरत कल्पना के विप्लव और विक्तषेप का 
ध््रकित करनेबवाली एक श्रकार की श्रलापशैली भी इन्होंन 
निकाली जिसमें रूपविधान का बैलक्षण्य प्रधान था, न कि 
शब्दविधान का । क्‍या अच्छा हेाता यदि इस शैली का हिंदी 
में स्वतंत्र रूप स विकास हाता। तब तो बंग-साहित्य सें 
प्रचलित इस शैली का शब्दप्रधान रूप, जा हिंदी पर कुछ 
काल से चढ़ाई कर रहा है और अब काव्यक्षेत्र का अतिक्रमण 
कर कभी कभी विषय-निरूपक निबंधों तक का अर्थंग्रास करने 
दौड़ता है, शायद जगह न पाता । 

बाबू लेतताराम--ये जाति के कायस्थ थे। इनका जन्म 
सं० १००४ में और मृत्यु दिसंबर १९०२ में हुईें। बी० ए० पास 
करके ये हेडमास्टर हुए पर अत में नाकरी छोड़कर अलीगढ़ में 
प्रेस खोलकर “भारतबंघु? पत्र निकालने लगे । हिंदी का हर एक 
प्रकार से हितसाधन करने के लिये जब भारतेंदुजी खड़े हुए थे 
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उस समय उनका साथ देनवालों में ये भी थे । इन्होंने “भाषा- 
संबद्धिंनी? नाम की एक सभा स्थापित की थी। ये हरिश्चंद्र- 
चंद्रिका के लेग्चकों में सं थे । उममें 'कीत्तिकेतुः नामका इनका 
शक नाटक भी निकला था । ये जब तक रहें, हिंदी के मचार और 
उन्नति में लगो रहे । इन्होंने कई पुस्तक त्तिखकर अपनी सभा के 
सहायतार्थ अपित की थीं--जैसे 'केटोक्ृतात नाटक! (अं गरेज़ी का 
अनुवाद ', स्त्री सबेधघिनी। भाषा इनकी साधारण अर्थाल विशेषता- 
रहित है । इनके 'कीत्तिकेतु! नाटक का एक भाषण देखिए-- 

“यह कौन नहीं ज्ञानता ? परंतु इस नीच संसार के आगे कीर्ति- 
केतु बिचारे को क्या चलती है ? जा पराबीन दॉोने हीं से प्रसन्न रहता 
है और सिस्ुमार को सरन जा गिरने का जिसे चाब हे. दमारा वजिता 
अनिपुर में बैठा हुआ दबथा र्मावती नगरी की नाम मात्र प्रतिष्ठा 
बनाए है । नवपुर की निबल सेना ओर एक रीति थोथी सभा. जो 
निष्फल युद्धों से शेप रह गई हे. बह उसके संग है। हे ईश्वर !? 

भारतेंदु के साथ हिंदी की उन्नति में याग देनेचालों में नीचे 
लिखे महानुभाव भी - शेष डउल्लेख योग्य हैं--- 

पं० केशवराम भट्ट महाराष्ट्र ब्राह्यण थे जिनके पूवेज 
बिहार में बस राए थे। उनका जनम सं० १०११ और रुत्यु 
सं० १०५१ में हुईं। उनका संबंध शिक्ष।--विभाग से था। कुछ 
स्कूली पुस्तकों के श्रतिरिक्त उन्होंने 'सज्ञाद-सु बुलः और “शम- 
शाद-सौसन?! नामक दो नाटक भी लिखे जिनकी भाषा जद ही 
समभमिए । इन दोनों नाटकों की विशेषता यह है कि ये वच्तेमान 
जीवन को लेकर लिखे गए हैं । इनमें हिंदू, मुसलमान, अंग- 
रेज, लुटेरे, लफगे, मुकदमेबाज, मारपीट करनेवाले, रुपया हजम 
करनेवाले व्त्यादि अनेक ढंग के पात्र आए हैं। सं० १९२९ में 
उन्होंने विहारबंघु” निकाला था और १९३१ में बिहारबंधु प्रेस? 
स्वोला था । 
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पं० राधाचरण गोस्वासो का जन्‍म बृदावन में 
सं० १९१० में हुआ और स्र॒त्यु सं० १९८२ (दिसंबर सन १९२५०) 
में हुई । ये संस्क्रत के बहुत अच्छे विद्दान थे। हरिश्चंद्र 
मैगज़िन” को देखते देखते इनमें देशभक्ति और समाज-सुधार 
के भाव जगे थे । साहित्य-सेबा के बिचार से इन्होंन भारतेंद” 
नाम का एक पत्र कुछ दिनों तक बुृदावन से निकाला था। 
अनक सभा-समाजों में सम्मिलित होने और समाज-सुधार का 
उत्साह रखने के कारणा ये कुछ त्रह्मून्समाज की ओर आकर्षित 
हुए थे और उसके पत्त में ठिदू बांधव! में कई लेग्ब भी लिखे 
श्रे। भ्गषा इनकी गठी हुई होती थी । 

इन्होंन कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिस्ब हैं जैसे, 
सुदामा-नाटक, सती चंद्रावली, अमरसिंह राठौर, तन-मन-घन 
श्री गोसाईजी के अपण | इनमें से “सती चंद्रावचलीः और 
“असमरसिह राठोर” बड़े नाटक हैं । “सत्ती चंद्रावली? की कथा- 
वस्तु औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होनवबाले अत्याचारों का 
चित्र खीं चने के लिये बड़ी निपुणता के साथ कल्पित की गई है । 
अमरसिह राठोर ऐतिहासिक है । नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने 
“विरजा', “जावित्री) और 'सण्मयी” नामक उपन्यासों के अनुवाद 
भी बंगभाषा से किणए हैं ! 

पंडित शअंबिकादत्त व्यास का जन्म सं० १९१५ और 
सत्यु सं० १९०७ में हुई | ये संस्क्रत के प्रतिभाशाली बिद्वान्‌, हिंदी 
के अच्छे कवि और सनातन धघमे के बड़ उत्साही उपदेशक थे। 
इनके धर्मे-संबंधी व्याख्यानों की धूम रहा करती थी। “अब- 
त्तार-मीमांसा? आदि धघम्मे-संबंधी पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने 
बिहारी के देहों के भाव को विस्तृत करने के लिये “विहारी- 
बिहार” नाम का एक बड़ा काव्य-अथ लिखा। गद्य-रचना का 
भी विवेचन इन्होंने अच्छा किया है। पुरानी चाल की कविता 
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(जैसे, पावस-पचासा) के अतिरिक्त इन्होंने 'गद्यमकाव्य मींमांसा' 
आदि अनेक गद्य की पुस्तक भी लिखीं। 'इन्होंने!, “उन्होंने! के 
स्थान पर ये 'इनन?, “उनन' लिखते थे । 

घप्रजभाषा की अच्छी कविता ये बाल्यावस्था से ही करते थे 
जिससे बहुत शीघ्र रचना करने का इन्हें अभ्यास हुआ। कृष्ण- 
लीला को लेकर इन्होंने त्रजभाषा में एक्र (ललिता नाटिका? लिखी 
थी। भारतेंदु के कहने से इन्होंन 'गेा-संकट नाटक लिखा 
जिसमें हिंदुओं के बीच अस तोष फेंलने पर अकऋबर द्वारा गोबध 
बंद किए जाने की कथा-वस्तु रखी गई है । 


पंडित सेःहनलाल विष्शुलाल पंड्या-इन्होंन गिरती 
दशा में “हरिश्चंद्र-चंद्रिका” का से भाला था और उसमें अपना लास 
भी जाड़ा था। इनके रंग ढेंग से लाग इन्हें इतिहास का अच्छा 
जानकार ओऔर विद्वान समकते थे । कविराजा श्यामलदानजी न 
जब अपने “पृथ्वीराज-चरित्र” ग्रंथ में “प्रथ्वीराजरासा” के 
जाली ठहराया था तब इन्हेने “रासा-संरक्षा?” लिखकर उसको 
असल सिद्ध करने का प्रयत्न किया था । 


पंडित भोससेन शर्मा -ये पहले स्वामी दयान दजी के दहने 
हाथ थे ! संबत्‌ १९४० और १९४२ के बीच इन्होंने धमम संबंधी 
कई पुस्तके' हिंदी में लिखीं और कई संस्कृत अंथें के हिंदी भाष्य 
भी निकाले । इन्होंने “आय-सिद्धांत? नामक एक मासिक पत्र 
भी निकाला था । भाषा के संबंध में इनका विलक्षण मत था । 
“संस्कृत भाषा की अद्भुत शक्ति? नाम का एक लेख लिखकर 
इन्होंने अरबी-फारसी शब्दें का भी संस्कृत बना डालने की 
राय बड़े जार शोर से दी थी--जैसे दुश्मन के “दुःशमन', 
सिफ़ारिश को “ज्षिप्राशिष?, चश्मा के “चक्ष्मा?, शिकायत केः 
“भशक्षायल्न? इत्यादि । 
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काशोौनाथ खच्नो-- इनका जन्म सं० १९०६ में आगरे 
के माइथान मुहल्ले में और परलेकवालः सिरसा / जिला, इला- 
हाबाद ) में, जहाँ ये पहले अध्यापक रह चुके थे और अ'तिम 
दिनां में आकर बस गए थे, सं० १९४८ (९ जनवरी १८९१ ) में 
हआ । कुछ दिन गबन सेण्ट वर्नाक्यूलर रिपोर्टर का काम कर के 
पीछे ये लाट साहब के दफ़र के पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त हो गए थे । 
ये मातभाषा के सच्चे सेबक थे। नीति, कत्तव्यपालन, स्वदेश- 
हिल ऐसे जिषयें पर ही लेख ओर पुस्तके लिखने की ओर 
इनकी रुचि थी । शुद्ध साहित्य-काटि में आनेबाली रचनाएँ 
इनकी बहुत कम हैं । ये तीन थुस्तकें उल्‍्लेख-ये।ग्य हैं-- (१० ग्राम - 
पाठशाला और निकृष्ट नौकरी नाटक, (२) तीन इतिहासिक (?) 
रूपक और (३) बाल-विधघवा संताप नाटक | 

तीन ऐतिहासिक रूपकें में पहला तो है “सिंधुदेश की राज- 
कुमारियाँ? जे सिंध में अरबों की चढ़ाइईवाली घटना लेकर लिखा 
गया; दूसरा है 'गुनज्नौर की रानी? जिसमें भ्रूपाल के मुसलमानी 
राज्य के संस्थापक द्वारा पराजित गुन्नौर के हिंदू राजा की विधवा 
रानी का बृत्त है; तीसरा है 'लब जी का स्वप्न जे रघुवंश की 
८्क कथा के आधार पर है । 

काशीनाथ खन्नी वास्तव में एक अत्यंत अभ्यस्त अनुवादक 
अ। इन्होंने कई अँगरेजी पुम्तकेां, लेखों और व्याख्यानों के 
अनुवाद अस्तुत किए, जैसे--शेक्सपियर के मनाहर नाटकों के 
आख्यानां ( लैंब कृत ) का अनुवाद; नीत्युपदेश ( ब्लैकी के 
&८॥। ८एपा९ का अनुवाद ) इंडियन नेशनल कांग्रेस ( ह्यम 
के व्याख्यान का अनुवाद '; देश की दरिद्रता और अंगरेज़ी 
राजनीति ( दादाभाई नौरोजी के व्याख्यान का अनुषाद ); भारत 
जिकालिक दशा ( कनल अलकाट के व्याख्यान का अनुवाद ) 
इत्यादि! अनुवादों के अतिरिक्त इन्होंने भारतवर्ष की विख्यात 
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स्थिये के चरित्र, यूरोपियन धर्मशीन्ा स्वियों के चरित्र', मात- 
भाषा की उन्नति किस क्िधि करना योग्य है! इत्यादि अनेक छेटी 
छोटी पुस्तके और लेग्व लिसे । 
राधाकृष्णदास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। 
इनका जन्म सं० *ए०२ ओर सत्यु सं० »९६४७ स हु ) इन्हान 
भारतेंद का अधूरा छोड़ा हुआ नाटक सती प्रताप”! प्रा किया 
था। इन्होंने पहत्ने पहल “दःस्विनी वाला?! नामक एक छोटा सता 
रूपक लिखा था जो हरिश्चंद्र चंद्रिका और मेहन चंद्रिका? सें 
प्रकाशित हुआ था। इसमें जन्मपत्री-मिलान, चालबिवाह, 
अपडयय आदि कुरीतियां का दुष्परिणाम दिग्वाया गया है। 
इनका दूसरा नाटक हैं महारानी पद्मावती अथवा मेवाड़-कम- 
ल्िनी! जिसकी रचना चित्तोड़ पर अल्ाउदह्रीन की चढ़ाई के समय 
की पद्मिनी-वाली घटना को लेकर हुई है। इनका सब से 
उत्कृष्ट और बड़ा नाटक 'महागाणा प्रताप! (या राजस्थान केसरी) 
है| जो सं० १९०४ में समाप्त हुआ था । यह नाटक बहत ही 
लोकभिय हुआ और इसका अभिनय कई बार कई जगह हुआ । 
भारतीय प्रथा के अनुसार इसके सब पात्र भी आदश के 
साँचों में ढले हुए हैं। कथोपकथन यद्यपि चमस्कारपरण नहों 
पर पात्र और अवसर के स्वेथा उपयुक्त हैं; उनमें कहीं कहीं 
ओज भी पूरा है। बस्तु-योजना बहुत ही व्यवस्थित है। इस 
नाटक में अकबर का हिंदुओं के ग्रति सद्भाव उसकी कूटनीति के 
रूप में प्रदर्शित है। यह बात चाहे कुछ लोगों को पसंद न हो | 
नाटकों के अत्तिरिक्त इन्होंने “निस्सह्ाय हिंदूश नामक एक 
छोटा सा उपन्यास भी लिखा था। बेंगला के कई उपन्यासेत के 
अनुवाद इन्होंने किए हैं--जैसे, स्वएंलता, मरता क्या न करता। 
काक्तिकप्रसाद खचौी--.( जन्म खं० १९०८, सत्यु १९६२) 
ये आसाम, बंगाल आदि कई स्थानों में रहे । हिंदी का प्रेम 
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इनमें इतना अधिक था कि २० बष की अबस्था में ही इन्होंने 
कलकत्ते से हिंदी की पत्र-पत्रिकाएँ निकालने का जलद्योग किया था। 
“रेल का विकट खेल? नामका एक नाटक १० अप्रेल सन्‌ १८७४ 
ई० की संख्या से 'हरिश्चंद्र मैगजीन” में छपने लगा था, पर पूरा 
न हुआ। “इला?, प्रमीला?, जया!, 'मधुमालती” इत्यादि अनेक 
बंगला उपन्यासां के इनके किए हुए अनुवाद काशी के 'भागरत 
जीवन? प्रेस से निकले । 

फ्रेडरिक पिन्काट का उल्लेख पहले हो चुका है और 
यह कह्दा जा चुका है कि बे इंग्लैंड में बेठे बैठे हिदी में लेख और 
पुम्तकें लिखते और हिंदी-लेखकों के साथ पतन्र-व्यवहार भी हिंदी 
में ही करते थे। उन्होंने दो पुस्तक हिंदी में लिखी हैं-- 

१ बालदीपक ४ भाग ( नागरी और कैथी अक्षरों में ), २ 
बविक्टोरिया-चरित्र । 

य दानों पुस्तक खड़गबिलास प्रेस, बॉकीपुर, म॑ छपी थीं । 
बालदीपक' बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी । उसके एक 
पाठ का कुछ अश भाषा के नमूने के लिये दिया जाता है-- 

“है लड़के ! तुमका चाहिए कि अपनी पाथो के बहुत संभाल 
कर रक्‍खो । मैली न होने पाव, बिगड़े नहीं, और जब उसे खोला 
चौकसाई से खोलो कि उसका पन्ना अंगुली के तले दबकर फट 
नजावे!?!। 

विक्टोरिया-चरित्र” १३६ प्रृष्ठों की पुस्तक हैं। इसकी भाषा 
उनके पत्रों की भाषा की अपेक्षा अधिक मुहावरेदार है । 

उनके विचार डनके लंबे लंबे पत्रों मं मलते हैं । बाब 
कात्तिकग्रसाद खजत्री को सं० १९४३ के लगभग अपने एक पत्र में 
बे लिखते हैँ--- 

*“अआगपका सुखद पत्र मुझे मिला और उससे मुभकेा परस आनन्द 
हुआ । 
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आपकी सम्क में ढिंदी भापा का प्रचलित होना ऊच्त र-परश्चिम- 
बासियें। के लिए सबसे भारी बात हैँ । में भी संपूर्ण रूप से जानता 
हूँ कि जब तक किसी देश में निज भापा और अक्षर सरकारी और 
व्यवह्ार-सं बंधो कासों में नहीं प्रश्गत होते हैं तब तक उस देश का परम 
सौभाग्य हो नहीं सकता । इसलिये मैंने बार बार ढिंदी भाषा के 
प्रचलत्नित करने का उद्योग किया है । 

देखा, असरुती बरस हुए बंगालो भाषा निरी अ्पश्नश भाषा थो। 
पइले पहल थाड़ी थाड़ी सस्कृत बातें उसमं सिली थों। परंतु अब क्रम 
करके संवारने स निपट अच्छी मापा हो गईं । इसी तरह चाहिए कि 
इन दिनों में पंडित लोग हिंदी भाषा में थाड़ी थाड़ी संस्कृत बातें 
मिलाबें । इस पर भा स्मरण कीजिए कि उत्तर-परश्चिम मं हज़ार 
बरस तक फ़ारसी बोलनेवाले लग गाज कर ते थ | इसी कारण उस 
देश के लेाग बहुत फ़ारसी बातां के जानते हैं। उन फ़ारसी बातों 
का भाषा से निकाल देना असंभव है। इसलिये उनके निकाल हेने 
का उद्योग मूखता का काम है ।?? 

हिंदुस्तानी पुलिस की करतूतों को सुनकर आपने ब्रा> 
कात्तिकप्रसाद का लिखा था--- 

“कुछ दिन हुए कि मेरे एक हिंदुस्तानी दोस्त ने हिंदुस्तान के 
पुलिस के जुल्म की ऐसी तसवीर खंची कि में हैरान हो गया। मैने 
एक चिट्ठी लाहौर नगर के 'ट्रीव्यून! नामी समाचार पत्र के लिखी । 
उस चिट्ठी के छुपते ही मेरे पास बहुत से लोगों ने चिट्टियाँ भेजो 
जिनसे प्रकाशित हुआ कि पुलिस का जुल्म उससे भी ज़्यादा है जितना 
मेंने सुना था। अब मेने पक्ता इरादा कर लिया है कि जब तऋ 
हिंदुस्तान की पुलिस वैसी ही! न हो जावे जैसे कि हमारे ईँगलिस्तान में 
है, में इस बात का पीछा न छोड गा ।? 

भारतेंद हरिश्चंद्र को एक चिट्ठी पिन्काट साहब ने ब्रज्ञमाषा- 
'पद्म में लिखी थी जो नीचे दी जाती है-- 
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“बअैस-बंस-अवतस, ओबाबू हरिचद जू। 
छीर नीर कलहंस, ठुक उत्तर लिखि देव मेहि ॥ 
पर उपकार में उदार अबनी में एक, भाषत अनेक यह राजा 

हरिचंद है। विभव बड़ाई वपु वसन विलास लखि कहत यहाँ के 
ले बाबू हरिचंद हे । चंद वैसे अमिय अनंदकर आरत का, कहत 
कर्बिंद यह भारत के चंद दहै। कैसे अब देखं, का बताबे, कहाँ 
पात्र ? हाय, कैसे वदाँ आवे, हम केाई मतिमंद है ॥ 

श्रीयुत सकल-कविंद-कुल-नुत बाबू हरिचद। 

भारत-हृदय-सतार-नभ ऊदय रहा जनु चद ||”? 


प्रचा र-काये 


भारतेंदु के समय से साहित्य-निर्माण का काय्ये तो घूम-घास 
स चल पड़ा पर उस साहित्य के सम्यक्‌ प्रचार में कई प्रकार की 
बाधाएँ थीं । अदालतों की भाषा बहुत पहले से उदूं चली अआा 
रही थी इससे अधिकतर बालकें के अं गरेजी के साथ या अकेले 
उदू की ही शिक्षा दी जाती थी । (शक्षा का उद्देश्य अधिकतर 
सरकारी नौकरियों के योग्य बनाना ही समझता जाता रहा है । 
इससे चारों ओर उदू पढ़े-लिखे लेग ही दिखाई पड़ते थे । 
शेसी अवस्था में साहित्य-ननरमाण के साथ हिंदी के प्रचार का 
उद्योग भी बराबर चलता रहा । स्वयं बाबू हरिश्चंद्र का हिंदी 
भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता समझाने के लिये बहुत 
से नगरों में व्याख्यान देने के लिये जाना पड़ता था। उन्‍होंने इस 
संबंध में कई पेंफलेट भी लिखे। हिंदी-प्रचार के लिये बलिया में 
बड़ी भारी सभा हुईं थी जिसमें भारतेदु का बड़ा मामिक 
व्याख्यान हुआ था । जे जहाँ जाते अपना यह मूल मंत्र अवश्य 
सुनाते थे-- । 
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निज भाषा-उत्तति अहै, सब उन्नति के मूत्त । 
बिनु निज भाषा ज्ञान के, सिटत न हिय को सूत् ॥ 

इसी पअकार पंडित ग्रतापनारायण मिश्र भी “हिंदी, हिंदू, 
हिंदुस्तान” का राग अलापते फिरते थे। कइ स्थाने पर हिंदी- 
प्रचार के लिये सभाएँ स्थापित हुई । वाबू ताताराम द्वारा 
स्थापित अलीगढ़ की “भाषा संवद्धिनी” सभा का उल्लेख हा 
चुका है। ऐसी ही एक सभा सन १८८ में “हिंदी-उद्धारणी 
प्रतिनिधि मध्य-सभा? के नाम से प्रयाग में अ्रति छत हुई थी । 
सरकारी द.फतरों में नागरी के प्रवेश के लिये बाबू हरिश्चंद्र न कई 
बार उद्योग किया था। सफलता न प्राप्त हाने पर भी इस प्रकार 
का उद्योग बराबर चलता रहा । जब लेखकें की दूसरी पीढ़ी 
तैयार हुईं तब उस अपनी बहुत कुछ शक्ति प्रचार के काम सें 
भी लगानी पड़ी । 

भारतेंदु के अस्त होने के उपरांत ज्यों ज्यां हिंदी-गद्य- 
साहित्य की बृद्धि हेती गई त्यों त्यें प्रचार की आवश्यकता भी 
अधिक दिखाई पड़ती गई। अदालती भाषा उदू होने से नव॒- 
शिक्षितों की अधिक संख्या उदू पढ़नेबातों की थी जिससे हिंदी- 
पुस्तकों के प्रकाशन का उत्साह बढ़ने नहीं पाता था। इस 
साहित्य-संकट के अतिरिक्त नागरी का प्रवेश सरकारी दफ्तरों 
में न दोने से जनता का घोर संकट भो सासने था। अत: संबत 
१९५०० में कई उत्साही छात्रों के ज्योग से, जिनमें बाबू श्याम- 
सुद्रदास, पंडित रासनारायण मिश्र और ठाकुर शिवकुमारसिंह 
मुख्य थे, काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की स्थापना हुईै। सच 
पूछिए तो इस सभा की सारी समृद्धि और कीत्ति बाबू श्याम- 
सुदरदासजी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। वे ही 
आदि से अत तक इसके प्राण-स्वरूप स्थित होकर बराबर इसे 
अनेक बड़े उद्योगों में तत्पर करते रहे। इसके प्रथम सभा- 
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पति भारतेंदुजी के फुफेरे भाई बाबू राघाकृष्णदास हुए। इसके 
सहायकेँ में भारतेंदु के सहयोगियों में से कई सज्जन थे, जैसे-- 
रायबहादुर पंडित लक्ष्मीशंकर मिश्र एम० ए०, खज्ज विलास प्रेस 
के स्वामी बाबू रामदीनसिंह, “भ्रारतजीबवन” के अध्यक्ष बाबू 
रामकृष्ण बमौो, बाबू गदाधरसिंह, बाबू कारत्तिकप्रसाद खजन्री 
इत्यादि । इस सभा के पदेश्य दो हुए--नागरी अक्षरों का 
प्रचार और हिंदी-साहित्य की समृद्धि । 

उक्त दो उद्देश्यों में से यद्यप प्रथम का प्रत्यक्ष संबंध हिंदी- 
साहित्य के इतिहास से नहीं जान पड़ता, पर परोक्ष संबंध 
अवश्य है। पहले कह आए हैं कि सरकारी दफ्तरों आदि 
में नागरी का अवेश न होने से नवशिक्षितों में हिंदी पढ़नेवालों 
की पय्याप्त संख्या नहीं थी । इससे नूतन साहित्य के निर्माण्य 
ओर प्रकाशन में पूरा उत्साह नहीं बना रहने पाता था | पुस्तकों 
का प्रचार होते न देख प्रकाशक भी हतोात्साह हे। जाते थे और 
लेखक भी । ऐसी परिस्थिति में नागरीग्रचार के आंदोलन का 
साहित्य की ब्रृद्धि के साथ भी संबंध मान हम संक्षेप में उसका 
उल्लेख कर देना आवश्यक समभते हैं । ह 

बाबू हरिश्च॑द्र किस प्रकार नागरी और हिंदी के संबंध में 
अपनी चंद्रिका में लेख छापा करते और जगह जगह घूमकर 
वक्तृता दिया करते थे, यह हम. पहले कह आए हैं। वे जब 
बलिया के हिंदी-प्रेमी कलक्टर के निमंत्रण पर वहाँ गए थे तब 
कई दिनों तक बड़ी धूम रही । हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों 
की उपयोगिता पर उनका बहुत अच्छा व्याख्यान तो हुआ ही 
था, साथ ही “सत्यहरिश्चंद्र', अरधेरनगरी?ः और 'देवाक्षरचरित्र? 
के अभिनय भी हुए थे ।, “दिवाक्षरचरित्र”? पंडित रविदत्त शुक्ल 
का लिखा हुआ एक प्रह्सन. था जिसमें उदूं लिपि की गड़बड़ी के. 
बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाएं गए थे । 

हरे 
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भारतेंदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरी-प्रचार का 
मंडा पंडित गौरीदत्तजी ने उठाया । ये मेरठ के रहनेवाले सार- 
स्वत ब्राह्मण थे और मसुदर्रिसी करते थे । अपनी घुन के ऐसे पक्क 
थे कि चालीस वर्ष की अवस्था हो जाने पर इन्होंने अपनी सारी 
जायदाद नागरी-प्रचार के लिये लिखकर रजिस्टरी करा दी 
आर आप संन्‍्यासी होकर “नागरी-प्रचार! का मभंडा हाथ में लिए 
चारों ओर घूमने लगे । इनके व्याख्यानें के प्रभाव से न जाने 
कितने देवनागरी-स्कूल मेरठ के आस पास खुले। शिक्षा- 
संबंधिनी कई पुस्तके' भी इन्हांन लिखीं। प्रसिद्ध “गारी-नागरी- 
कोश” इन्हीं का है। जहाँ कहीं काई मेला तमाशा हेता वहाँ 
पंडित गारीदत्तजी लड़के की खासी भीड़ पीछे लगाए नागरी का 
मंडा हाथ में लिए दिखाई देतें थे। मिलने पर “प्रणाम, 
“जयराम” आदि के स्थान पर लेग इनसे “जय नागरी की?” कहा 
करते थे । इन्होंने संवबत्‌ १९०१ में दफ्तरों में नागरी जारी करन 
के लिये एक मेमेरियल भी भेजा था । 

नागरी-प्रचारिणी सभा अपनी स्थापना के कुछ ही दिनों 
पीछे दबाई हुई नागरी के उद्धार के ड््योग में लग गई। संचवत 
१९०२ में जब इस प्रदेश के छोटे लाट सर ऐंटनी (पीछे लाड ) 
मैकडानल काशी में आए तब सभा न एक आवेदन-पत्र उनके 
दिया और सरकारी दफ़रों से नागरी का दूर रखने से जनत/ के 
जा कठिनाइयाँ हो रही थीं और शिक्षा के सम्यक प्रचार सें जे 
बाधाएँ पड़ रही थीं, उन्हें सामने रखा। जब उन्होंने इस 
रवैषय पर पूरा विचार करने के वचन दिया तब से बराबर सभा 
व्याख्यानों और परचे द्वारा जनता के उत्साह का जाम्रत करती 
रही । न जाने कितने स्थानां पर डेपुटेशन भेजे गए और हिंदी 
भसाष। और नागरी अक्षरों की उपयोगिता की ओर ध्यान आझाक- 
घिंत किया गया। भिन्न भिन्न नगरों में सभा की शाखाएँ स्थापित 
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हुई । संबत १९८७ में एक बड़ा प्रभावशाली डेपुटेशन--जिसकमें 
अयोाध्या-नरेश महाराज प्रतापनारायशसिह, माँडा के राज़ा 
रामप्रसादर्सिह, आवागढ़ के राजा बलबंतसिंह, डाक्टर सुद॒रु 
लाल और पंडित मदनमे।हन मालवीय ऐसे मान्य और पतिक्चित 
लाग थे--लाट साहब से मिला और नागरी का मेमेारियल 
अत किया | 

उक्त मेमेारियल की सफलता के लिये कितना भीषण उद्योग 
प्रांत भर में किया गया था, यह बहुत लेगें के स्मरण होगा | 
सभा की ओर से न जान कितने सज्जन सब नशरों में जनता के 
हस्ताक्षर लेन के लिये भेजे गए जिन्होंने दिन के दिन और शात 
के रात नहीं समम्का । इस आंदोलन के प्रधान नायक देशपूज़्य 
श्रीमान्‌ पंडित मदनमेहन मालवीयजी थे । उन्‍होंने “अदालती 
लिपि और प्राइमरी शिक्षा” नाम की एक बड़ी आगरेज़ी पुस्तक, 
जिसमें नागरी को दूर रखने के दुष्परिणामों की बड़ी ही ,विस्तृत 
आओऔर अनुसंधान-पूण सीमांसा थी, लिखकर ग्रकाशित -की-। 
अत में संबत्‌ १९०७ में भा<तेंदु के समय से ही चले आते हुए 
इस उद्योग का फल प्रकट हुआ और कचहरियें में नागरी, के 
प्रवेश की घोषणा श्रकाशित हुई । 

सभा के साहित्यिक आयेजने के भीतर हम बराबर हिंदी- 
प्रेमियों की सामान्य ऋआकांक्षाओं और प्रवृत्तियां का परिचय पाते 
आ रहे हैं। पहले ही वे “लागरीदास का जीवनाचरित्र” 
नामक जो लेख पढ़ा गया वह कवियों के विषय में बढ़ती हुई 
स्तोकजिज्ञासा का पता देता है । हिंदी के पुराने कवियों का कुछ 
इतिवृत्त-संग्रह् पहले पहल संबत्‌ १८५९६ में गासाँ द तासी ने अप्रने 
“हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास?” में किया, फिर सं० १९४० :में 
ठाकुर शिवसिह सेंगर ने अपने “शिवसिंह-सरोज” म्रें किया।। 
उसके पीछे प्रसिद्ध भ्रषावेत्ता डाक्टर (अब सर) अियस न ने संबत 


पट० हिंदी-साहित्य का इतिहास 


१९७६ में (०१९७७ ५€८घछ8८2प्रॉचण [हाश्लापा'8 0 रिताक्रीला 
घसांफतप्तह5छ श्रकाशित किया । कवियों का बृत्त सी साहित्य का 
एक अ'ग है। अतः सभा ने आगे चलकर हिंदी पुस्तकां की खोज 
का काम भी अपने हाथ में लिया जिससे बहुत से ग़ुप्न और 
अपग्नकाशित रल्नों के मिलने की पूरी आशा के साथ साथ कवियों 
का बहुत कुछ ज्त्तांत प्रकट होने की भी पूरी संभावना थी । 
संबत्‌ १९८०६ में सभा को गवर्मेंट से ४००) वाषिक सहायता इस 
काम के लिये प्राप्त हुई और खोज धूमध'सम से आरंभ हुई । 
यह वार्षिक सहायता ज्यों ज्यों बढ़ती गई त्यां त्यों काम भी अधिक 
चबिस्तृत रूप में होता गया। इसी खाज का फल है कि आज 
कई सो ऐसे कवियों की ऋतियों का परिचय हमें प्राप्त है जिनका 
पहले पता न था। कुछ कवियों के संबंध में बहुत सी बातों की 
नई जानकारी भी हुईं। “सभा की ग्रंथमाला” सें कइ पुराने 
कवियों के अच्छे अच्छे अप्रकांशत अंथ छुपे । सारांश यह 
कि इस खोज के द्वारा हिंदी-साहित्य का इंतहास लिखने की 
खासी सामगी उपस्थत हुईं जिसकी सहायता से दो एक अच्छे 
कविदृत्त-संग्रह भी हिंदी में निकले ! 

हिंदी भाषा के द्वारा ही सब्र प्रकार के वैज्ञानिक विषयों की 
शिक्षा की उयवस्था का बिवार भी लोगों के चित्त में अब उठ 
रहा था। पर बड़ी भारी कठिनता पारिभाषिक शब्दों के संबंध 
में थी। इससे अनक विद्वानों के सहयोग और परामर्श से 
संवत्‌ १९६३ में सभा ने.:-“'वैज्ञानिक कोश” प्रकाशित किया । 
भिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखाकर प्रकाशित करने का काम 
तो तब से अब तक बराबर चल ही रहा है । स्थापना के तीन 
बे पीछे ही सभा ने अपनी पत्रिका ( ना० प्र० पत्रिका 3) निकाली 
जिसमें साहित्यिक, वैज्ञालिक, ऐत्तहांलक, दाशंनिक सब प्रकार 
के लेख आरंभ दी से लिकलने लगे थे और जो आज भी 


गद्य-साहित्य-परंपरा का प्रवत्त न ५८९ 


साहित्य से संबंध रखनेवाले अनुसंघान और पर््यालाचन का 
उद्दे श्य रखकर चल रही है । छत्रप्रकाश!', 'सुजान-चरित्र', 
अजंगनामा?, 'प्रथ्वीराज रासो?, परमाल रासो? आदि पुराने 
ऐतिहासिक काव्यों को प्रकाशित करने के अतिरिक्त तुलसी, 
जायसी, भूषण, देव ऐसे प्रसिद्ध कवियों की ग्रथार्वालयों के भी 
बहुत सुदर संस्करण सभा ने निकाले हैं। “मनोरंजन पुस्तक- 
माला” में ५० से ऊपर भिन्न भिन्न विषयों पर उपयोगी पुस्तकें 
निकल चुकी हैं। हिंदी का सब से बड़ा और प्रामारिषिक 
व्याकरण तथा कोश ( हिंदी शब्दसागर ) इस सभा के चिर- 
स्थायी कार्य्या में गिने जायेगे । 

इस सभा ने अपने ३५० बषे के जीवन में हिंदी-साहित्य के 
“बतंमान काल” की तीनों अवस्थाएँ देखी हैं। जिस समय 
यह स्थापित डुइ थी उस्र समय भारतेंदु ढारा शवर्ततित प्रथम 
उत्थान की ही परंपरा चली आ रही थी । वह प्रचार-काल था । 
लागरी अक्षरों और हिंदी-साहित्य के प्रचार के मार्ग में बड़ी बड़ी 
बाघाएँ थीं। “नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका? की प्रारंभिक संख्याओं 
का यदि हम निकालकर देखें तो उनमें अनेक विषयों के लेखों के 
अतिरिक्त कहीं कहीं ऐसी कविताएँ भी मिल जायेंगी जैसी श्रीयुत 
पंडित महाबीरप्रसाद द्विवेदी की ' नागरी तेरी यह दशा !” 

नूत्तन हिंदी-साहित्य का वह प्रथम उत्थान कैसा हँसता खेलता 
सासने आया था, भारतेंदु के सहयागी लेखकों का वह मंडल 
किस जेश और जिंद/दली के साथ और कैसी चहल-पहल के 
बीच अपना काम कर गया, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। 
सभा की स्थापना के पीछे घर संभालने की चिता और व्यग्यता 
के से कुछ चिह्न हिंदी-सेवक-मंडल के बीच दिखाई पड़ने लगे थे । 
भारतेंदुजी के सहयेागी अपने ढरें पर कुछ न कुछ लिखते तो जा 
रहे थे, पर उनमें बह तत्परता और वह उत्साह नहीं रह गया 


प्पपर हिंदी-साहित्य का इत्तिहास 


था। . बाबू हरिश्चंद्र के गोलोकबास के कुछ आगे-पीछे जिन 
लोगों ने साहित्य-सेवा ग्रहण की थी वे ही अब प्रौढ़ता प्राप्त करके 
काल की गति परखते हुए अपने काये में तत्पर दिखाई देते थे । 
उनके अतिरिक्त कुछ नश लोग भी मैदान में धीरे धीरे उतर रहे 
थे। यह नवीन हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान था जिसके 
आरंभ में सरस्वती! पत्रिका के दशेन हुए । 


प्रकरण ३ 
गद्य-साहित्य का पसार 


द्वितीय उत्थान 
१९.५० --- १९७८९ 
सामान्य परिचय 


इस उत्थान का आरंभ हम संबत १९५० से मान सकते हैं । 
इसमें हम कुछ ऐसी चिंताओं और आकांक्ताओं का आभास पाते 
हैं जिनका समय भारतेंदु के सामने नहीं आया था। भारतेंदु- 
मंडल मनेारंजक साहित्य-निर्माय्य॒ द्वारा हिंदी-गग्य-साहिस्य 
की स्वतंत्र सत्ता का भाव ही प्रतिष्ठित करने में अधिकतर लगा 
रहा । अब यह भाव पूण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था और 
शिक्षित समाज को अपने इस नए गद्य-साहित्य का बहुत कुछ 
परिचय भी हो गया था। प्रथम उत्थान के भीतर बहुत बड़ी 
शिकायत यह रहा करती थी कि अं गरेजी की ऊँची शिक्षा पाए 
हुए बड़े बड़े डिसीघारी लोग हिंदी-साहित्य के नूतन निर्माण में 
याग नहीं देते और अपनी मातृभाषा से उदासीन रहते हैं । 
द्वितीय उत्थान में यह शिकायत बहुत कुछ कम हुईं । उच्च-शिक्षा- 
प्राप्त लोग धीरे धीरे आने लगे--पर अधिकतर यह कहते हुए कि 
“मुझे तो हिंदी आती नहीं?। इधर से जवाब मिलता था “त्तो 
क्या हुआ ? आ न जायगी | कुछ काम तो शुरू कीजिए ।?” अतः 


५८४७ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


बहुत से लोगों ने हिंदी आने के पहले ही कास शुरू कर दिया । 
उनकी भाषा में जो दोष रहते थे, वे उनकी ख्नातिर से दर गुज़र 
कर दिए जाते थे। जब बे कुछ काम कर चुकते थे--दो चार 
चीजें लिख चुकते थे--तब् तो पूरे लेखक हो जाते थे। फिर 
उन्हें हिंदी अ ने न आने की परवा क्‍यों होने लगी ? 

इस काल-खंड के बीच हिंदी लेखकों की तारीफ़ में प्रायः 
यही कहा-सछुना जाता रहा कि ये संस्कृत बहुत अच्छी जानते 
हैं, बे अरबी-फारसी के पूरे विद्वान हैं, ये अँगरेजी के अच्छे 
पंडित हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी 
कि ये दिंदी बहुत अच्छी जानते हैं । यह मालूम ही नहीं होता 
था कि हिंदी भी कोई जानने की चीज है । परिणास यह हुआ 
कि बहुत से हिंदी के श्रौढ़ ओर अच्छे लेखक भी अपने लेखों 
में फारसीदानी, अगरेजीदानी, संस्क्ृरदानी आदि का छुछ 
प्रसाण देना जरूरी सममन लगे थे । 

भाषा बिगड़ने का एक और सामान दूसरी ओर खड़ा हो 
गया था। हिंदी के पाठकों का अब चैना अकाल नहीं था-- 
विशेषत: उपन्यास पढ़नेवालों का । बँगल्ा-उपन्यासों के अनुवाद 
घड़ाधड़ निकलने लगे थे । बहुत से लोग हिंदी लिखना सीखने 
के लिये केवल संस्कृत शब्दों की जानकारी ही आवश्यक समभते 
थे जो बंगला की पुस्तकों से प्राप्त हो जाती थी। यह जानकारी 
थोड़ी बहत होते ही वे बंगला से अनुवाद भी कर लेते थे और 
हिंदी के लेख भी लिखने लगत थे । अतः एक ओर तो अं गरेजी 
दानों की ओर से “स्वार्थ लेना”, “जीवन होड़”, “कवि का 
संदेश”, “दृष्टिकोण” आदि आने लगे; दूसरी ओर बंगभाषाओित 
लोगों की ओर से ४सहरन।ा!, 'काँदना', बसंत रोग” आदि । 
इतना अवश्य था कक पिछले केंड़े के लोगों की लिस्वाबट उतनी 
अजनबी नहीं लगती थी जिवचनी पहले केंड्ेबालों की । बंगभाषा 


गरढ-साहित्य का प्रसार पट 


फिर भी अपने देश की और हिंदी से मिलती ज्ञुलती भाषा थी। 
उसके ध्यभ्यास से प्रसंग या स्थल के अनुरूप बहुत ही सुदर 
आओर उपयुक्त संस्क्रत शब्द मिलते थे । अत: बंगभाषा की ओर 
जो भक्ुकाब रहा उसके प्रभाव से बहुत ही परिमार्जित और सु दर 
संस्कृत पद-विन्यास की परंपरा हिंदी में आई, यह स्वीकार 
करना पड़ता है । 

पर “अंगगेजी में विचार करनेवाले?! जब आपरटे का अँग- 
रेजी-संस्क्रत कोश लेकर अपने विचारों का शाब्दिक अनुवाद 
करने बैठते थे तब तो हिंदी बेचारी कोसों दूर जा खड़ी होती 
थी। वे हिंदी और संस्कृत के शब्द भर लिखते थे, हिंदी भाषा 
नहीं लिखते थे । उनके बहत से वाक्यों का तात्पये अँगरेजी 
भाषा की भावभंगी से परिचित लोग ही समभ सकते थे, केवल 
हिंदी या संस्क्रत जाननेवाले नहीं । 

यह पहले कहा जा चुका है कि आरतेंदुजी और उनके 
सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी 
तरह जमीं नहीं थी। वे “इच्छा किया?, “आशा किया” 
ऐसे प्रयोग भी कर जाते थे और वाक्यविन्यास की सफाई 
पर भी उतना ध्यान नहीं रखते थे। पर उनकी भाषा हिंदी 
ही होती थी, मुहावरे के स्वित्वाफ प्राय: नहीं जाती थी। पर 
द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत दिनों तक व्याकरण की शिथिलता 
ओर भाषा की रूपहानि दोनों साथ साथ दिखाई पडती रहीं । 
व्याकरण के व्यतिकम और भाषा की अस्थिरता पर ता थोड़े ही 
दिनेा में कोपदष्टि पड़ी, पर भाषा की रूपहानि की ओर उतना 
ध्यान नहीं दिया गया । पर जो कुछ हुआ वही बदत हुआ 
ओर उसके लिये हमारा हिंदी-साहित्य पंडिन महाबीरप्रसाद 
द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा । व्याकरण की शुद्धता और भाषा 
की सफाई के प्रबत्तक डिवेदीजी ही थे। “सरस्वतती? के संपादक 


प्च्य्द्‌ हिदी-साहित्य का इतिहास 


के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा 
की अशुद्धियाँ दिखा दिखाकर लेखकों के बहुत कुछ सावधान कर 
दिया । यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और 
गलतियें का समर्थन तरह तरह की बार्ते बना कर करते रहे, पर 
अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय उव्याकरण्ण 
आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। गद्य की भाषा पर टिन्रेदीजी 
के इस शुभ ग्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिये शुद्धता 
आवश्यक समस्ती जायगी तब तक बना रहेगा | 

व्याकरण की ओर इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ दिनों 
व्याकर ख-संबंधिनी बातों की चर्चा भी पत्रां में अच्छी चली। 
विभक्तियाँ शब्दों से मसिल्लाकर लिखी जानी चाहिएँ या अलग, 
इसी प्रश्न को लेकर कुछ काल तक खंडन-मंडन के लेख जोर-शोर 
से निकले | इस आंदोलन के नायक हुए थे--पंडित गोचिंद- 
नारायशणजी मिश्र, जिन्होंने “विभक्ति-विचार? नाम की एक 
छोटी सी पुस्तक द्वारा हिंदी की विभक्तियां को शुद्ध विभक्तियाँ 
बता कर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी थी । 

इस द्वितीय उत्थान में जैसे अधिक प्रकार के विषय लेखकों 
की विस्तृत दृष्टि के भीतर आए वैसे ही शैली की अनेकरूपता 
का अधिक विकास भी हुआ | ऐसे लेखकों की संख्या कुछ 
बढ़ी जिनकी शैली में कुछु उनकी निज की विशिष्टता रहती थी, 
जिनकी लिखावट को परख् कर लाग कह सकते थे कि यह उन्हीं 
की है । साथ ही वाक्य-विन्यास में अधिक सफ़ाई और उयवस्थ। 
आाई। विराम-चिह्नों का आवश्यक प्रयाग होने लगा। अँग- 
रेजी आदि अन्य समुन्नत भाषाओं की उच्च विचारधारा से परि- 
चित और अपनी भाषा पर भी यथेष्ट अधकार रखनेवाले कुछ 
लेखकों की कृपा से हिंदी की अशेद्घाटिनी शक्ति की अच्छी 
वृद्धि और अभिव्यंजन-प्रशाली का भी अच्छा असार हुआ 


गद्य-साहि सत्य का प्रसार ष््प्ज 


सघन और गुंफित विचारसुत्रों को व्यक्त करनेबाली तथा सूक्ष्म 
आर गूढ़ भावों को झऋलकानेवाली भाषा हिंदी-साहित्य को 
कुछ कुछ प्राप्त होने लगी । उसी के अनुरूप हमारे साहित्य का 
डौल भी बहुत कुछ ऊँचा हुआ । बेंगल! के उत्कष्ट सामाजिक, 
पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यासें के लगातार आते रहने 
से रुचि परिष्कृत होती रही, जिससे कुछ दिनों की तिलस्म 
ऐयारी और जासूसी के उपरांत उच्च कोटि के सश्चे साहिस्यिक 
उपन्यासों की मौलिक रचना का दिन भी ईश्वर ने दिखाया। 
नाटक के क्षेत्र में वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ी । बाबू 
राधाकृष्णदास के “महाराखसा प्रताप”? ( या राजस्थान केसरी ) 
की कुछ दिन धूम रही और उसका अभिनय भी बहुत बार 
हुआ । राय देवीप्रसादजी पूर्ण ने “चंद्रकला भानुकुमार”? नामक 
एक बहुत बड़े डीलडौल का नाटक लिखा पर बह साहित्य के 
विविध अ'गों से पूर्ण होने पर भी वस्तु-बैचिज्य के अभाव तथा 
भाषणों की कृत्रिमता आदि के कारण उतना प्रसिद्ध न दो 
सका । बेंगला के नाटकों के कुछ अनुवाद बाबू रामक्ृष्ण वसो 
के बाद भी होते रहे पर उतनों अधिकता से नहीं जितनी 
अधिकता से उपन्यासों के । इससे नाटक की गति बहुत संद 
रही। हिंदी-प्रेमियों के उत्साह से स्थापित प्रयाग और काशी 
की नाटक-मंडलियों ( जैसे, भारतेंदु नाटक-मंडत्ती ») के लिये 
रंगशाला के अनुकूल दो एक छोटे मोटे नाटक अवश्य लिखे 
गए पर वे साहित्यिक प्रसिद्धि न पा सक्रे। प्रयाग में पंडित 
माधव शुक्तजी और काशी में पंडित दुगवेकरजी अपनी रच- 
नाओं और अनूठे अभिनयों द्वारा बहुत दिनों तक दृश्य काव्य 
की रुचि जगाए रहे । इसके उपरांत बँगला में श्री ह्विजेंद्रलाल 
राय के नाटकों की घूम हुई और उनके अनुवाद हिंदी में 
घड़ाघड़ हुए । इसी प्रकार रवींद्र बाबू के कुछ नाटक भी हिंदी 
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रूप में लाए गए। टदिवीय उत्थान के अत में दश्य काव्य की 
अवस्था यही रही | 

निबंधों की ओर यद्यपि बहुत कम ध्यान दिया गया और 
उसकी परंपरा ऐसी न चली कि हस “-७> उच्च कोटि के निबंध- 
लेस्वकों को उसी प्रकार झट से क्लॉटकर बता सके जिस प्रकार 
अं गरेजी साहित्य में बता दिए जाते हैं, फिर भी बीच बीच में 
अच्छे ओऔर उच्च कोटि के निबंध मासिक-पत्रिकाओं में दिग्वाई 
पड़ते रहे । इस द्विंतीय उत्थान में साहित्य के एक एक अ्राग 
को लेकर जैसी विशिष्ठता लेग्बकों में वया जानी चाहिए थी वैसी 
विशिष्टता न आा पाडे। किसी विषय में अपनी सबसे अधिक 
शक्ति देख उसे ऋपना कर बैठने की भ्रद्नत्ति बहुत कम दिस्‍्वाई 
दी। बहत से लेखकों का यह हाल रहा कि कभी अखबार- 
लवीसी करते, कभी उपन्यास लिखते, कभी नाटक में दरबल देते, 
कभी कबिता की आलोचना करने लगते और कभी इतिहास 
आर पुरातक्ष्च की बाते' लेकर सामने आते । ऐसी अचस्था में 
भाषा की पूर्णा शक्ति प्रदर्शित करनेवाले गूढ, गंभीर निबंध-लेर्वऋ 
कहाँ से तैयार होते ? फिर भी भिन्न मिन्न शैलियाँ प्रदर्शित करने- 
खाते कई अच्छे लेखक इस बीच में बताए जा सकते हैं जिन्होंने 
लिखा तो कम है पर जो कुछ लिखा है बद महत्त्व का है । 

समालोचना का आरंभ यद्यपि भारतेंद के जीवनकाल में ही 
कुछ न कुछ हो गया था पर उसका कुछ अधिक चैमवब इस 
द्वितीय उत्थान में ही दिखाई पडा। श्रीयुत पंडित महाबीर- 
प्रसादजी हटिबेदी ने पहले पहल जिस्तत आलोचना का रास्ता 
निकाला । फिर मिशअवंधुओं और पंडित पद्मसिंह शम्मा ने 
अपने ढेंग पर कुछ पुराने कवियों के संबंध सें विचार प्रकट 
किए । पर यह सब आलोचना अधिकतर बहिरंग बातों तक ही 
रही । भाषा के गुणदाष, रस, अलंकार आदि की समीचीनता, 
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इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुँची । स्थायी साहित्य में 
परिगरिणत होनेबवाली समालोचना जिसमें किसी कबि की अ त- 
बुत्ति का सूच्तम व्यबच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की 
विशेषताएँ दिखाई जाती हैं, बहुत ही कम दिखाई पड़ी । 

साहित्यिक मूल्य रखनेवात्त तीन जीवनचरित महत्त्व के 
निकले पंडित साधवप्रसाद मिश्र की “विशुद्ध चरितावली? 
( स्वामी विशुद्धानंद का जीवनचरित ) तथा बाबू शिवन दन 
सहाय लिखित “बाबू हरिश्चंद्र का जीवनर्चारत”, “गोस्वामी 
तुलसीदासजी का जीवनचरित” और चैतन्य महाप्रभु का 
जीवनचरित । ६ 


द्वितीय उत्थान के भीतर गद्य-साहित्य का निर्माण इतने परि- 
साण में और इतने रूपों में हो गया कि हम उसका मिरूपण 
कुछ विभाग करके कर सकते हैं । सुभीते के लिये हम चार 
विभाग करते हैं--नाटक, उपन्यास-कहानियाँ, निबंध और 
समालोचना । 


नाटक 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारतेंदु के पीछे नाटकों 
की ओर प्रवृत्ति बहुत कसम हो रगाई। नास लेने येग्य अच्छे 
मालिक नाटक बहुत दिनों तक दिखाई न पड़े। अनुवादों की 
परंपरा अत्तबत चलती रही । 

बंगभाषा के अनुवाद--बा> रामकृष्ण वर्मा द्वारा बीर- 
सारी, कृष्णकुसारी और पद्मावती नाटकों के अनुवाद का 
उल्लेख पहले हो चुका है। सं० १९०० के पीछे गहमर ( जि० 
गाजीपुर ) के बाबू गोपालराम ने “वनवीर?, “वश वाहन! 
'देशदशा?, “विद्याविनाद! ओर रवींद्र बाबू के “चित्रांगदा? का 
अनुवाद किया । 

द्वितीय उत्थान के आ तिम भाग में पं० रूपनारायर पांडे ने 
गिरीश बाबू के 'पतित्रता?, क्षीरोदश्नसाद विद्या-विनाद के “खान- 
जहाँ, रबींद्र बाबू के “अचलायतन!' तथा द्विजेंद्रलाल राय के 'डस 
पार!, शाहजहाँ?, दुगांदास?, 'ताराबाई! आदि कई नाटकों के 
अनुवाद प्रस्तुत किए । अनुवादों की भाषा अच्छी खासी हिंदी 
है और मूल के भावों को ठीक टीक व्यक्त करती है । इन 
नाटकों के संबंध में यह समक रखना चाहिए कि इनमें बंग- 
वासियों की आवेशशील प्रकृति का आरोप अनेक पात्रों में पाया 
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जाता हैं जिससे बहुत से इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्तियों के क्षोभपूरा 
लंबे भाषण उनके अनुरूप नहीं जान पड़ते। प्राचीन ऐतिहा- 
सिक बृत्त लेकर लिखे हुए नाटकों में उस काल की संस्क्रति और 
परिस्थिति का सम्यक्‌ अध्ययन नहीं प्रकट होता । 
अगरेजी के अनुवाद--जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ 
एम ०ए० ने सं० १९७० के कुछ आगे पीछे शेक्सपियर के इन 
सीन नाटकों के अनुवाद किए--रोमिये| जुलियट ( 'प्रेमलीला” के 
नाम से ), ऐज यू लाइक इट और वेनिस का बैपारी । उपाध्याय 
बद्रीनारायण चौधरी के छोटे भाई पं० मथुराप्रसाद चाघरी न 
सं० ?९५०० में 'मैकबेथ”ः का बहुत अच्छा अनुवाद 'साहसेन्द्र 
साहस?” के नाम से प्रकाशित किया । इसके उपरांत सं० १९६७ 
के लगभग 'हैमलेट” का एक अनुवाद “जयंत? के नाम से निकला 
जो वास्तव में मराठी अनुवाद का हिंदी अनुवाद था। 
संस्कृत के अनुवाद--संस्क्रत के नाटकों के अनुवाद के 

लिये राय बहादुर लाला सीताराम बी० ए० सदा आदर के साथ 
स्मरण किए जायेंगे। भारतेंदु की झरत्यु से दो बषें पहले ही 

उन्होंने संस्क्रत काव्यों के अनुवाद में लग्गा लगाया और सं० १९४० 
में सेघदुत का अनुवाद घनाक्षरी छंदों में प्रकाशित किया। 
इसके उपरांत वे बराबर किसी न किसी काव्य, नाटक का अनु- 
बाद करते रहे । सं० १९४४ में उनका 'नागान द” का अनुवाद 
निकला । फिर तो धीरे धीरे उन्होंने सच्छकटिक, महाबीर- 
चरित, उत्तर-रामचरित, मालतीमाधव, मालविकास़िसमित्र का 
भी अनुवाद कर डाला । यद्यपि पद्मभाग के अनुवाद में लाला 
साहब को वैसी सफलता नहीं हुईं पर उनकी हिंदी बहुत सीधी 
सादी, सरल और आउडंबर-शून्य है। संस्कृत का भाव उसमें 
इस ढेँग से लाया गया है कि कहीं संस्कृतपन या जटिलता नहीं 
आने पाई है । 
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भारतेंद के समय में वे काशी के कीं स-कालेज-स्कूल के सेकंड 
मास्टर थे । पीछे डिपटी कलक्टर हुए और अत में शांति- 
पूजेक प्रयाग में आ रहे जहाँ २ जनवरी १९३७ को उनका 
साकेतवास हुआ | | 

संस्क्रत के अनेक पुराणा-ग्मथों के अनुवादक, रामचरित- 
सानस, बिहारी सतसईे के टींकाकार, सनातन धर्म के प्रसिद्ध 
व्याख्याता मुरादाबाद के पं० ज्वालाअसाद मिश्र ने विणीसंहार” 
ओर “अभिज्ञान शाकुंतल” के हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत |कए। 
संस्कृत की 'रत्नावली नांटका? हरिश्चन्द्र को बहुत पसंद थी 
आर उसके कुछ अश का अनुवाद भी उन्होंन किया था, पर 
पूरा न कर सके थे। भारत-मित्र के प्रसिद्ध संपादक, हिंदी के 
बहुत ही सिद्ध-हस्त लेखक बवा० बालमुकुंद गुप्त न उक्त नाटिका 
का पूरा अरुवाद अत्यंत सफलतापूर्वक किया । 

संवत्‌ १९७० में पंडित सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रवभूति 
के “उत्तररामचरित' का और पीछे 'मालतीमाधव” का अनुवाद 
किया। कबिरत्नजी के ये दोनों अनुवाद बहुत ही सरस हुए 
जिनमें मूल के भावों की रक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है । 
पद्य अधिकतर त्रजभाषा के सबैयों में हैं जो पढ़ने में बहुत मधुर 
हैं। इन पद्मों में खटकनेवाली केबल दो बाते कहीं कहीं 
मिलती हैं । पहली बात तो यह है कि ब्रजभाषा-साहित्य में 
स्वीकृत शब्दों के अतिरिक्त वे कुछ स्थलों पर ऐसे शब्द भी 
लाए हैं जो एक भूभाग तक ही € चाहे वह ब्रजमंडल के अ'तर्गत 
ही क्‍यों न हो ) परिसित हैं । शिष्ट साहित्य में ब्रजमंडल के भीतर 
बोले जानेवाले सब शब्द नहीं ग्रहण्प किए हैं । ब्रजभाषा देश की 
सामान्य काव्यभाषा रही है । अत: काज्यों में उसके वे ही शब्द 
लिए गए हैं जो बहुत दूर तक बोले जाते हैं और थोड़े बहुत सब 
स्थानों में समझ लिए जाते हैं। उदाहरण के लिये 'सिदौसी' 
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शब्द लीजिए जो खास मथुरा-ब्ृ दावन में बोला जाता है, पर 
साहित्य में नहीं मिज्नता। दूसरी बात यह कि, कहीं कहीं 
श्लोकों का पूरा भाव लाने के प्रयत्न में भाषा दुरूह और अव्यब- 
स्थित हो गइ है । 

मौलिक नाटक--काशी-निवासी पं० किशोरीलाल 
गोस्वामी ने प्रथम उत्थान के अत में दो नाटक लिखे थे-- 
धचौपट-चपेट” और “मयंक मंजरी? । इनमें से प्रथम तो एक 
प्रहसन था जिसमें चरित्रहीन और छुलकपट से भरी स्त्रियों तथा 
लुचों लफंगों आदि के बीभमत्स और अश्लील चित्र अकित किए 
गए थे। दूसरा पाँच अ कों का नाटक था जो झंगार रस की 
हृष्टि से सं० १९४८ में लिखा गया था । यह भी साहित्य सें कोई 
विशेष स्थान न प्राप्त कर सका और लोक-विस्म्रत हो गया । 
हिंदी के विख्यात कवि पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय की श्रर्चनृत्ति 
इस द्वित्तीय उत्थान के आरंभ में नाटक लिखने की ओर भी 
हुई थी और उन्होंने 'रुक्सिणी-परिणय”ः ओर “्रद्यम्न-चिजय 
व्यायोग” नास के दो नाटक लिखे थे । ये दोनों नाटक डपा- 
ध्यायजी ने हाथ आजमाने के लिये लिखे थे। आगे उन्‍होंने 
इस ओर कोई प्रयत्न नहीं किया । 

पं० ज्वालाप्रसाद सिश्र ने संस्कृत नाटकों के अनुवाद के 
अतिरिक्त 'सीता-बनवास? नामका एक नाटक लिखा भी था 
जिसमें भवभूति के “उत्तर-रामचरित” की कुछ ऋकलक थी । उनके 
भाई पं० बलदेवप्रसाद सिश्र ने तीन अच्छे रूपक लिखे। 'प्रभास- 
मिलन? ब्रज के नंद, थशोदा, गोप-गोपियों आदि की प्रभास- 
क्षेत्र में बसुदेव, ऋष्ण, बलराम आदि से भेंट होने का मार्मिक 
असंग लेकर बड़ी सहृदयता के साथ रचा गया। 'मीराबाई नाटक? 
भक्ति-भाव जगानेबाला उत्तम नाटक है। “लज्ला बाबू! समाज 
का एक छोटा सा खंड-चित्र दिखानेवाला अच्छा प्रहसन है । 

श्प 
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भारतेंदु का बहत्‌ जीवलनचरित लिखनवाले बा० शिवनदन 
सहाय का 'खुदामा नाटक? भी उल्लेख-येग्य है । 

इन मालिक रूपकों की सूची देखने से यह लक्षित हो जाता 
है कि नाटक की कथा-वस्तु के लिये लागों का ध्यान अधिकतर 
शेतिहासिक और पौरारिक प्रसंगों की ओर ही गया है। बत्त- 
मान सामाजिक और पारिवारिक जीवन के विविध उलमे हुए 
पक्षों का सूच्मता के साथ निरीक्षण करके उनके मार्मिक या 
अनूठे चित्र खड़ा करनबाली उद्धावना उनमें नहीं पाई जाती ! 
इस द्वितीय उत्थान के बीच कल्पित कथा-वस्तु लेकर लिखा 
जानेबाला बहुत बड़ा मौलिक नाटक कानपुर के प्रसिद्ध कबि राय 
द्वेबीघ्रसाद “पूरा? का “चंद्रकला-भानुकुमार' है। पर वह भी 


हु 


इतिहास के मध्ययुग के राजकुमारों और राजकुमारियाों का जीवन 
सामने लाता है । 

“पूंजी” ब्रज़भापा के एक बड़े ही सिद्धहस्त कबि थे, 
साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे। उन्‍होंने इस नाटक को शुद्ध 
साहित्यिक उद्देश्य से ही लिखा था, अभिनय के उद्देश्य से नहीं । 
बस्तु-विन्यास में कुतूहल उत्पन्न करनेवाला जो बैचिज््य होता है 
सके न रहने से कम ही लोगों के हाथ में यह नाटक पड़ा । ललित 
ओर अलंकृत भाषण के बीच बीच में मधुर पद्म पढ़ने की उत्कंठा 
रखनेवाले पाठकों ही ने अधिकतर इसे पढ़ा । 


उपन्यास 


इस द्वितीय उत्थान में आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों 
में देखा गया वैसा किसी और वग के हिंदी-लेखकों में नहीं । 
अनुवाद भी खूब हुए और मौलिक उपन्यास भी कुछ दिनों तक 
घड़ाधड़ निकले--किस प्रकार के, यह आगे प्रकट किया जायगा | 
पहले अनुवादों की बात ख्रतम कर देनी चाहिए | 
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अनुवाद--सं० १९५१ तक बा० रामकृष्ण बर्मा ऊदू. और 
आँगरेजी से भी कुछ अनुवाद कर चुके थे, जैसे --“ठगकृत्तांत- 
माला” ( सं० १९४६ ), पुलिस दृत्तांतमाला ( १९४७ ), अकबर 
( १९४८ ), अमलाबृत्तांतमाला ( १९०१ )। वित्तौरचातकी? का 
बंगभाषा से अनुवाद उन्होंने सं० १९७२ में किया । यह, पुस्तक 
चित्तौर के राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध समको गई और 
इसके विरोध में यहाँ तक आंदोलन हुआ कि सब कापियाँ 
गंगा में फेंक दी गई। फिर बाबू कात्तिकप्रसाद खजन्नी ने 'इला? 
( १९८५२ ) और “'श्रमीला? (१९०३) का अनुवाद किया। “जया' 
और “मधघुमालती” के अनुवाद दो एक बरस पीछे निकले | 
भारतेंद-प्रवर्त्तित प्रथम उत्थान के अनुवादर्कों में भारतेंदकाल 
की हिंदी की विशेषता बनी रही। उडपयक्त तीनों लेखकों की 
भाषा बहुत ही साधु और संयत रही । यद्यपि उसमें चटपटापन 
न था पर हिंदीपन पूरा पूरा था। फास्सी-अरबी के शब्द 
बहुत ही कम दिखाई देते हैं, साथ ही संस्क्रत के शब्द भी ऐेसे 
ही आए हैं जो हिंदी के परंपरागत रूप में किसी प्रकार का 
असामंजस्य नहीं उत्पन्न करते । सारांश यह कि उन्होंने शूरताः 
चपलता?, लघुताः, 'मूखता?, 'सहायता?, दीघता?, “मदुता? ऐसी 
संस्क्रत का सहारा लिया है; 'शौद्य?, 'चापल्यः, 'लाघव?, 'मौख्ये! 
साहाय्य?, देघ्ये” और 'मादव” ऐसी संस्कृत का नहीं । 
द्वितीय उत्थान के आरंभ में हमें बाबू गोपालराम ( गहमर ) 
बंगभाषा के गाहंस्थ्य उपन्यासों के अनुवाद में तत्पर मिलते हैं । 
उनके कुछ उपन्यास तो इस उत्थान ( सखं० १९०७ ) के पूष लिखे 
गए--जैसे चतुर चंचला ( १९०५० ), भानसती ( १९५१ ), नए 
बाबू ( १९०१ )--और बहुत से इसके आरंभ में, जैसे “बड़ा 
भाई” ( १९०५७ 3), देवरानी जेठानी (१९०८), दो बहिन (१९५०९), 
तीन पतोह ( १९६१ ) और सास-पतवोहू । भाषा उनकी चटपटी 
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आर बक्रतापू्ण है। ये गुण लाने के लिये कहीं कहीं उन्होंने 
पूरबी शब्दों और मुहावरों का भी बेधड़क प्रयोग किया है । 
उनके लिखने का ढंग बहुत ही मनोरंजक है । इसी काल के 
आरंभ में गाजीपुर के मुंशी उदितनारायण लाल के भी कुछ 
अनुवाद निकले जिनमें मुख्य “दीपनिवाण” नामक ऐतिहासिक- 
उपन्यास है । इसमें प्रथ्वीराज के समय का चित्र है। 


इस उत्धान के भीतर बंकिमचंद्र, रमेशचंद्र दत्त, हाराणचंद्र 
रक्षित, चंडीचरण सन, शरत वाबू , चारुचंद्र इत्यादि बंगभाषा 
के प्राय: सब प्रसिद्ध प्रसिद्ध उपन्यासकारों की बहुत सी पुस्तकों के. 
अनुवाद तो हो ही गए, रवींद्र वाबू के भी “आँख की किरकिरी? 
आदि कई उपन्यास हिंदी रूप में दिखाई पड़े जिनके प्रभाव से इस 
उत्थान के अत में आविभूत होनेवाले हिंदी के मौलिक उपन्यास- 
कारों का आदर्श बहुत कुछ ऊँचा हुआ | इस अनुवाद-विधान में 
योग देनबवालों में पंडित इश्वरीप्रसाद शर्मा और पंडित रूप- 
नारायण पांडेय विशेष उल्लेख याग्य हैं । बंगभाषा के अतिरिक्त 
उदू , सराठी और गुजराती के भी कुछ उपन्यासों के अनुवाद 
हिंदी में हुए पर बेंगला की अपेक्षा बहुत कम | काशी के बा० 
गंगाप्रसाद गुप्त ने 'पूना सें हलचल”, आदि कई उपन्यास दूँ 
से अनुवाद करके निकाले। मराठी से अनूदित उपन्यासों 
में बा० रामचंद्र बमो का 'छत्नसाल” बहुत उत्कृष्ट है । 


अंगरेजी के दो ही चार डपन्यासों के अनुवाद देखने 
में आए--जैसे, रेनल्ड्स कृत “लैला” और “लंडन रहस्य! | 
अं गरेजी के प्रसिद्ध उपन्यास “टाम काका की कुटिया? का भी 
अनुवाद हुआ । 

अनुवादों की चर्चा यहीं समाप्त कर अब हम सौलिक: 
उपन्यासों को लेने हैं । 
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पहले मौलिक उपन्यास-लेखक, जिनके उपन्यासों की सब्े- 
साधारण में घूम हुई, काशी के बाज देवकोनंदन खची 
थे। ट्वित्तीय उत्थान-काल के पहले ही ये नरेंद्रमोहिनी, कुसुम - 
कुमारी, वीरेंद्रवीर आदि कई उपन्यास लिख चुके थे। डक्त 
काल के आरंभ में तो “चंद्रकांताः और “चंद्रकांता संतति! नामक 
इनके ऐयारी के उपन्यासों की चच्चा चारों ओर इतनी फैली कि 
जो लोग हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते थे वे भी इन नामों से परि- 
चित हो गए। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि इन 
लपन्यासों का लच्य केवल घटना-बवैचित्रय रहा; रससंचार, भाष- 
विभूति या चरज्रचित्रण नहीं। ये वास्तव में घटना-प्रधान 
कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण 
का कोई प्रयह्न नहीं, इससे ये साहित्य-कोटि में नहीं आते। पर 
हिंदी-साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीन दन का स्मरण इस 
बात के लिये सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्‍होंने उत्पन्न 
किए उतन और किसी अंथकार ने नहीं । चंद्रकांता पढ़ने के 
लिये ही न जाने कितने उद्‌ -जीवी लोगों ने हिंदी सीखी । 
ंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे “चंद्रकांता की किस्म की कोई 
किताब” हूँ ढ़ने मे परेशान रहते थे। शुरू शुरू में “चंद्रकांता! 
ओर “चंद्रकांता संतति? पढ़कर न जाने कितन नवयुवक हिंदी के 
'लेखक हो गए । “चंद्रकांता? पढ़कर वे हिंदी की और अ्रकार की 
साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ चले और अभ्यास हो जान पर कुछ 
लिखने भी लगे | 

बाबू देवकीन दन के प्रभाव से “तिलस्म” और “ऐयारी” के 
'डपन्यासों की हिंदी में बहुत दिनों तक भरसार रही और शायद 
अभी तक यह शौक बिल्कुल टंढा नहीं हुआ है । बाबू देवकी- 
न'दन के तिलस्मी रास्ते पर चलनेवालों में बाबू हरिक्रष्ण जौहर 
सिशेष उल्लेख योग्य हैं । 
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बाबू देवकीन दन के संबंध में इतना और कह देना जरूरी 
है. कि उन्होंने ऐसी भाषा का ज्यवहार किया है जिसे थोड़ी हिंदी 
और थोड़ी उद्‌ पढ़े लोग भी समम लें। कुछ लोगों का यह 
समभकना, कि उन्‍्होंन राजा शिवप्रसाद बाली उस पिछली “आम- 
फेहस! भाषा का बिलकुल अनुसरण किया जो एक दम उद्‌ की 
आर कुक गई थी, ठीक नहीं । कहना चाहें ता यों कह सकते हैं 
कि उन्होंने साहित्यिक हिंदी न लिखकर “हिदुस्तानी” लिखी 
जो केबल इसी प्रकार की हलकी रचनाओं में काम दे सकती है । 

उपन्यासों का ढेर लगा देनवाले दूसरे मोत्विक उपन्यासकार 
पंडित किशेररी लांल गेकस्वामी (जन्म सं० १९२२-- 
मत्यु १९८०) हैं, जिनकी रचनाएँ साहित्य-कोटि में आती हैं। 
इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं 
के रूप-रंग, चित्ताकर्षक वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र-चित्रण 
भी अवश्य पाया जाता हैँ। गोस्वामीजी संस्कृत के अच्छे 
जानकार, साहित्य के ममझञ तथा हिंदी के पुराने कबि और 
लेखक थ। सबत्त १९०५ म उन्होंन “उपन्यास” मासिक पत्र 
निकाला और इस द्वितीय उत्थान-काल के भीतर ६५ छोटे 
जड़ उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। अत: साहित्य की 
हष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए । 
इस द्वित्तीय उत्थान-काल के भीत्तर उपन्यासकार इन्हीं का कह 
सकते हैं। और लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे पर के 
वास्तव में डपन्यासकार न थे। और चीजें लिखते लिखते वे 
उपन्यास की ओर भी जा पड़ते थे । पर गोस्वामीजी बहीं घर 
करके बैठ गए। एक क्षेत्र उन्होंन अपने लिये चुन लिया और 
उसी सें रस गए। यह दूसरी बात है के उनके बहत से 
उपन्यासों का शअ्रभाव नवयुबकों पर बुरा पड़ सकता है, उनमें 
उच्च वबासनाएं व्यक्त करनेवाले दृश्यों की अपेक्षा निम्न कोटि की. 
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बासनाएँ प्रकाशित करनेवाले दृश्य अधिक भी हैं और चटकीले 
भी । इस बात की शिकायत “चपला!? के संबंध में अधिक हुई थीं । 
एक और बात जरा खटकती है । वह है उनका भाषा के 
साथ मजाक | कुछ दिन पीछे इन्हें उदू लिखने का शौक हुआ | 
डदू भी ऐसी वैसी नहीं, उद्‌-ए-मुअल्ला । इस शौक के कुछ आगे 
पीछे उन्‍होंने राजा शिवग्नसाद का जीवनचरित लिखा जो 
सरस्वती” के आरंभ के ३ अककों में ( भाग १ संख्या २, ३, ७ ) 
निकला। उद्‌ जबान और शेर-सखुन की बेढंगी नकत्न से, 
जो असल से कभी कभी साफ अलग हो जाती है, उनके बहुत 
से डपन्यासों का साहित्यिक गौरव घट गया है । ग़लत या ग़लत 
मानी में लाए हुए शब्द भाषा को शिष्टता के दरजे से गिरा देते 
हैं। ख्रेरियत यह हुई कि अपने सब उपन्यासों को आपने 
यह मँगनी का लिबास नहीं पहनाया । “मल्लिका देवी या बंग- 
सरोजिनी? में संस्कृतप्राय समास-बहुला भाषा काम में लाई गई 
है। इंन दोनों प्रकार की लिखावटों को देखकर कोई विदेशी 
चकपकाकर पूछ सकता है कि “क्या दोनों हिंदी हैं ?? “हम 
यह भी कर सकते हैं, वह भी कर सकते हैं? इस हौसले ने 
जैसे बहुत से लेखकों को किसी एक विषय पर पूर्ण अधिकार के 
साथ जमने न दिया, वैसे ही कुछ लोगों की भाषा को बहुत कुछ 
डाँवाडोल रखा, कोई एक टेढ़ा-सीधा रास्ता पकड़ने न दिया । 
गोस्वासीजी के ऐसलिहासिक उपन्यासों से भिन्न भिन्न समयों 
की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का अध्ययन ओर. 
संस्कृति के स्वरूप का. अनुसंधान नहीं सूचित होता । कहीं 
कहीं तो कालदोष तुरंत ध्यान में आ जाते हैं--जैले वहाँ जहाँ 
अकबर के सामने हुकके या पेचवान रस्ले जाने की बात कही 
गई है । पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के कुछ उपन्यासों के 
नाम ये हैं--तारा, चपला, तरुण-तपस्विनी, रजिया बेगम, 
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ल्लीलाबती, राजकुमारी, लबंगलता, हृदयहारिणी, हीराबाई, लख- 
नऊ की कन्न इत्यादि इत्यादि ॥ 

प्रसिद्ध कि और गद्यलेखक पंडित अयोध्यासिहजी डपा- 
ध्याय ने भी दो उपन्यास ठेठ हिंदी में लिखे--ठेठ हिंदी का ठाट 
( सं० १९०६ ) और अधघखिला फूल ( १९६४ )। पर ये दोनों 
पुस्तकें भाषा के लमूने की दृष्टि से लिखी गई, औपन्यासिक 
कौशल की दृष्टि से नहीं । उनकी सबसे पहले लिखी पुस्तक 
“देनिस का बाँका” में जैसे भाषा संस्कृतपपन की सीसा पर पहुँची 
हुई थी वैसे ही इन दानों पुस्तकों में ठेठपल की हद दिखाई 
देती है। इन तीनों पुस्तकों को सामने रखन पर पहला खयाल 
यही पैदा होता है कि उपाध्यायजी क्लिष्ट संस्कृतप्राय भाषा भी 
लिख सकते हैं ओर सरल से सरल ठेठ हिंदी भी । अधिकतर 
इसी भाषा-वैचिज्य पर खयाल जमकर रह जाता है | जपाध्यायजी 
के साथ पंडित लज्जाराम भेहता का भी स्मरण आता है जो 
असबार-नबीसी के बीच बीच में पुरानी हिंदू-मर्य्यादा, हिंदूघमे 
ओर हिंदू पारिवारिक व्यवस्था की सुंदरता और समीचीनता 
दिखाने के लिये छोटे बड़े उपन्यास भी लिखा करते थे | उपन्यासों 
में मुख्य ये हैं--“धूत रसिकलाल' ( सं० १९०६ ), हिदू ग्रहस्थ, 
आदश दंपति ( १९६१ ), बिगड़े का सुधार (१९६४) और आदर्श 
हिंदू (१९७२) | ये दोनों महाशय वास्तव में उपन्यासकार नहीं । 
डउपाध्यायजी कवि हैं और सेहताजी पुराने अखबार-नवीस। 

काव्य-कोटि में आनेवबाले भावप्रधान उपन्यास, जिनमें 
भावों या सनोबिकारों की प्रसलल्‍भ ओर चेगवती उ्यंजना का 
लक्ष्य प्रधाल हो--चरित्रर्नचत्रण या घटना-बवैचित्य का लक्ष्य 
नहीं--हिंदी में ल देख, और बंगभाषा में काप्ी देख, बाद्यू 
अ्जन दन सहाय बी० ए० ने दो उपन्यास इस ढेंग के ्रस्तुत 
किए--“सोदर्य्योपासक?!” और “राघाकांत” ( सं० १९६९ ) | 
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छोटी कहानियाँ 


जिस प्रकार गीत गाना और सुनना मनुष्य के स्वभाव के 
अआतगत है उसी प्रकार कथा-कहानी कहना और सुनना भी । 
कहानियों का चलन सभ्य-अमसभ्य सब जातियों में चला आा रहा 
है। सब जगह उनका समावेश शिपष्ट साहित्य के भीतर भी 
हुआ है । घटना-प्रधान और सार्मिक, उनके ये दो स्थूल भेद 
भी बहुत पुराने हैं और इनका मिश्रण भी । बूहत्कथा, बैताल- 
पचीसी, सिंहासन बत्तीसी इत्यादि घटनाचक्र में रमानेवाली 
कथाओं की पुरानी पोथियाँ हैं। कादंबरी, माधवानल काम- 
कंदला, सीत-बसंत इत्यादि बृत्त-बैचिज्य-पूरण होते हुए भी कथा के 
सार्मिक स्थलों में रमानेवाले भाव-प्रधान आख्यान हैं। इन 
दोनों कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद तो यह दिखाईे 
देगा कि प्रथम में इतिबवृत्त का अबाह मात्र अपेक्षित होता है; 
पर दूसरी केटि की कहानियों में भिन्न भिन्न स्थितियों का चित्रण 
या प्रत्यक्षीकर ण॒ भी पाया जाता है। 

आधुनिक ढंग के उपन्यासों और कहानियों के स्वरूप का 
विकास इसी भेद के आधार पर क्रमशः हुआ है। इस स्वरूप 
के बिकास के लिये कुछ बातें नाटकें की ली गई, जैसे--कथो प- 
कथन, घटनाओं का विन्यास-वैचिह्य, बाह्य और आभ्यंतर 
परिस्थिति का चित्र तथा उसके अनुरूप भाव-व्यंजना । इति- 
वृत्त का प्रवाह तो उसका मूल रूप था ही; वह तो बना ही 
रहेगा। उसमें अतर इतना ही पड़ा कि पुराने ढंग की कथा- 
कहानियें में कथा का प्रवाह अखंड गति से एक ओर चला 
चलता था जिसमें घटनाएँ पूृव्योपर क्रम से जुड़ती सीधी चली 
जाती थीं। पर यारप में जो नए ढंग के कथानक नावेल के 
नाम से चले और बंगभाषा में आकर “उपन्यास” कहलाए 
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( सराटी में वे “कादंबरी? कहलाने लगे ) वे कथा के भीतर की 
कोई भी परिस्थिति आरंभ में रख कर चल सकते हैं और उनमें 
घटनाओं की ज्टांखला लगातार सीधी न जाकर इधर उधर 
और झरंखलाओं से गंफित होती चलती हैं और आत में 
जाकर सबका समाहार हो जाता है। घटनाओं के विन्यास 
की यही वक्रता या बैचित्रय उपन्यासां ओर आधुनिक कहानियों 
की वह भत्यक्ष विशेषता है जो उन्हें पुरान ढंग की कथा-कहानियों 
से अलग करती हैं । 
उपयुक्त दृष्टि से यदि हम देखें तो इंशा की रानी केतकी की 
बड़ी कहानी न आधुनिक उपन्यास के अ'तगगत आएगी, न राजा 
शिवप्रसाद का राजा भोज का सपना!” या बीरसिंह का दृत्ताँत! 
आधुनिक छोटी कहानी के अ तर्गंत । 
अ्रगरेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसी छोटो छोटी 
अआरख्यायिकाएँ या कहानियाँ निकला करती हैं वैसी कटदानियों की 
रचना “गल्प? के नाम से बंगभाषा में चल पड़ी थी। ये कहा- 
लनियाँ जीवन के बड़े सामिक और भाव-व्यंजक खंड-चित्रों के 
रूप में होती थीं । द्वितीय उत्थान की सारी ग्रवृत्तियों का आभास 
लेकर प्रकट होनेबाली 'सरस्वती'” पत्रिका में इस प्रकार की छोटी 
कहानियां के दशन होने लगे । “सरस्वती? के प्रथम वर्ष 
( सं० १९०७ ) में ही पं० किशोरीलाल गोस्वामी की “इंदुमती” 
नास की कहानी छपी जो सौलिक जान पड़ती है। इसके उपरांत 
तो उसमें कहानियाँ बराबर निकलती रहीं पर वे अधिकतर 
जंगभाषा से अनूदित या छाया लेकर लिखी होती थीं। बंगभाषा 
से अनुवाद करनेबालों में इंडियन प्रेस के मैनेजर बा० गिरिजा- 
कुमार घोष, जो हिंदी-कहानियों में अपना नाम “लाला पार्वती- 
न दन! देते थे, विशेष उल्लेख येग्य हैं। उसके उपरांत “बंग- 
महिला? का स्थान है जो मिरजापुर-निवासी प्रतिष्ठित बंगाली सज्जन 
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बा८ रामप्रसन्न घोष की पुत्री और बा० पूण्यंचन्द्र की घर्मपत्नी 
थीं। उन्होंने बहुत सी ऋहानियों का बैँँगजा से अनुवाद तो 
किया ही, हिंदी में कुछ मौलिक कहानियाँ भी लिखीं जिनमें से 
एक थी “दुलाइवाली” जो सं० १९६४७ की “सरस्वती? ( भाग ८, 
संख्या ५ ) में प्रकाशित हुई । 

कहानियों का आरंभ कहाँ से मानना चाहिए, यह देखने के 
लिये “सरस्वती! में प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियों के नाम 
बपेक्रम स नीचे दिए जाते हें-- 


इंदुमती ( किशोरीलाल गोस्वामी ) सं> १९५७ 
गुलबहार ( ड़ »5 > सं> १९०५५ 
प्लेग की ल्जड़ेल (मास्टर भगवानदास, मिरजापुर) १९८५९ 
ग्यारह वर्ष का समय € रामचंद्र शुक्ल ) १९६५० 
पंडित और पंडितानी ( गिरिजादत्त बाजपेयी ) १९६० 
दुलाईबाली ( बंग-सहिला ) १९६० 


इनमें से यदि मामिकता की दृष्टि से भ्यव-प्रधान कद्दानियों को 
चुने तो तीन मिलती हैं--“इंदुमती?, ग्यारह बे का समय' और 
'दुलाईवाली? । यदि “इंदुमती? किसी बेंगला कहानी की छाया नहीं 
है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरतो है । इसके डप- 
रांत ग्यारह बे का समय, फिर 'दुलाईबाली” का न'बर आता है। 

ऐसी कहानियों की ओर लोग बहुत आकर्षित हुए और 
वे इस काल के भीत्तर की प्राय: सब मासिक पत्रिकाओं में बीच 
बीच में निकलती रहीं । सं० १९६८ में कल्पना और भावुकता 
के काश बा० जयशंकर “प्रसाद”! की मझआम?! नास की कहानी उनके 
सासिक पत्र इन्द” में निकली। उसके उपरांत तो उन्होंने 
“अआआकाशदीप”, “बिसाती”, “प्रतिध्वनि?, 'स्वग के खैंडहर!, चित्र-- 
मंदिर! इत्यादि अनेक कहानियाँ लिखीं जो तृतीय उत्थान के 
भीतर आती हैं । हास्यरस की कहानियाँ लिखनेबाले जी० पी० 
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श्रीवास्तव की पहली कहानी भी इंदु” में सं० १९६८ में ही 
निकली थी । इसी समय के आस पास आज़ कल के प्रसिद्ध 
ऋकटद्दानी-लेखक पं० विश्व॑ंभरनाथ शम्मा कौशिक? ने भी कहानी 
लिखना आरंभ किया | उनकी पहली कहानी “रच्चा-बंधन”ः सन्‌ 
१९१३ की सरस्वती” में छपी | सूय्यपुरा के राजा राधिकारसण- 
प्रसाद सिंह जी हिंदी के एक अत्यंत भावुक और भाषा को 
शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखनेवाले पुराने लेखक हैं । 
उनकी एक अत्यंत भावुकतापूण कहानी “कानों में कैगना”? 
सं०> १९७० में “इंदः में निकली थी। उडसके पीछे आपने 
“बिजली? आदि कुछ और सुंदर कहानियाँ भी लिखीं | पं० 
ज्वालादत्त शम्मो ने सं० १९७१ से कहानी लिखना आरंभ किया 
ओर उनकी पहली कहानी सन्‌ १९१४ की “सरस्वती” में निकली । 
चतुरसेन शास्त्री भी उसी बष कहानी लिखने की ओर ककुके । 
संस्क्रत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान हिंदी के अनन्य 
आराधक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी “उसने 
कहा था” सं० १५९७२ अर्थात सन्‌ १९१० की “सरस्वती? में 
छपी थी । इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच, सुरुचि की चरम 
-सय्यांदा के भीतर, भावुकता का चरम उत्क्ष अत्यंत निपुणता के 
साथ संपुटित हैं। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ 
करती हैं; पर उसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप काँक 
'रहा है--केवल म्ाँक रहा है, निलज्जता के साथ पुकार या कराह 
नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निलेज्न प्रगल्भता, 
चेदना की बी भत्स बिव्ृति नहीं हैँ || सुरुचि र्के सुकुमार से 
सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुँचता। इसकी घटनाएँ 
ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलन की अपेक्षा नहीं । 
हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद जी की छोटी कहा- 
नियाँ भी सं० १९७३ से ही निकलने लगीं। इस प्रकार द्वितीय 
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डत्थान-काल के अतिस भाग में ही आधुनिक कहानियाँ का 
आरंभ हम पाते हैं जिनका पूर्ण बिकास तृतीय उत्थान में हुआ # 
निबंध 


यदि नद्य कबियों या लेखकों की कसोंटी है तो निबंध 
गद्य की कसौटी है। भाषा की पूरय शक्ति का बिकास निबंधों 
में ही सबसे अधिक संभव होता है। इसी लिये गद्यशैली के 
विवेचक उदाहरणों के लिये अधिकतर निबंध ही चुना करते 
हैं। निबंध या गद्यविधान कई प्रकार के हो सकते हैं -- विचारा- 
त्मक, भावात्मक, वरुंनात्मक | प्रवीण लेखक प्रसंग के अनु- 
सार इन विधानों का बड़ा सुंदर मेल भी करते हैं.। लक्ष्यभेद 
से कई प्रकार की शैलियों का व्यवहार देखा जाता है । जैसे, . 
विचारात्मक निबंधों में ठयास और समास की रीति, भावा- 
व्मक निबंधों में घारा, तरंग और विक्षेपष की रीति। इसी 
विक्षप के भीतर वह “प्रलाप शैली! आएगी जिसका बेंगला की: 
देखा-देखी कुछ दिनों से हिंदी में भी चज्नन बढ़ रहा है | शैलियों ' 
के अनुसार गुण-दोष भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं । 

आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को 
कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात्त व्यक्तिगत विशेषता हो ।. 
बात तो ठीक है, यदि ठीक तरह से समझी जाय। व्यक्तिगत 
विशेषता का यह मतलब नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिये विचारों 
कीं झंखला रखी ही न जाय या जान-बूमकर जगह जगह से 
तोड़ दी जाय, भावों की विचित्रता दिखाने के लिये ऐसी अथे- 
येजना की जाय जो उनकी अनुभूति के प्रकृतत या लोकसामान्य 
स्वरूप से कोई संबंध ही न रखे अथवा भाषा से सरकसवालों 
की-सी कसरतें या हठयोगियों के-से आसन कराए जायें जिनका: 
लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा और कुछ न हो । 
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संसार की हर एक बात और सब बातों से संबद्ध है । 
अपने अपने सानसिर संघटन के अनुसार किसी का मन किसी 
संबंध-सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर | ये संबंध-सूत्र 
एक दूसरे से नथे हुए, पत्तों के भीतर की नसों के समान, चारों 
शरोर एक जाल के रूप में फेले हैं। तल्व-चिंतक या दाशनिक 
केवल अपने व्यापक सिद्धांतों के ग्रतिपादन के लिये उपयागी 
कुछ संबंध-सूत्रों का पकड़कर किसी ओर सीधा चलता है और 
बीच के व्यारों में कहीं नहीं फेंसता । पर निबंध-लेखक अपने 
मन की भ्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उघर फूटी हुई 
सूत्रशाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ-संबंधी 
व्यक्तिगत विशेषता छै। अथं-संबंध-सूत्रों की टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएं 
ही भिन्न भिन्न लेखकों का इृषश्टिपथ निर्दिष्ट करती हैं। एक ही 
बात को लेकर किसी का मन किसी संबंध-सूत्र पर दौड़ता हैं, 
किसी का किसी पर । इसी का नाम हैं एक ही बात को भिन्न-मिन्न 
इृष्टियाँ से देखना । व्यक्तिगत विशेषता का सूल आधार यही हैं । 

तत्त्वचिंतक या वैज्ञानिक से निबंध-लेखक को भिन्नता इस 
बात में भी है कि निबंध-लेखक जिधर चलता है उधर अपनी 
संपूरर मानसिक सत्ता के साथ अर्थात्‌ बुद्धि और भावात्मक 
ह््द्य दोनों लिए हुए । जो करुण प्रक्रात के हें उनका मन किसी 
बात को लेकर, अथ-संबंध-सूत्र पकड़े हुए, करुण स्थलों की ओर 
ऋुकता और गंभीर वेदना का अनुभव करता चलता है। जो 
बिनोदशील हैं उनकी दृष्टि उसी बात को लेकर उसके ऐसे पक्षों 
की ओर दौड़ती है जिन्हें सामन पाकर कोई हँसे बिना नहीं रह 
सकता । इसी श्रकार कुछ बातों के संबंध में लोगों की बैँथी हुई 
घारणाओं के विपरीत चलने में जिस लेखक को आन द मिलेगा 
बह उन बातों के ऐसे पक्षों पर वैचिह्य के साथ विचरेगा जो 
उन घारणाओं को व्यथ या अपूण सिद्ध करते दिखाई देंगे। 
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उदाहरण के लिये आलसियों और ,लोभियों को लीजिए, जिन्हें 
दुनिया बुरा कहती चली आ रही हैँ । कोई लेखक अपने निबंध 
में उनके अनेक गुणों को विनोदपूजेक सामने रखता हुआ डनकी 
प्रशंसा का वैचिज्यपूण आन द ले और दे सकता है। इसी 
प्रकार बस्तु के नाना सूकम ब्योरों पर दृष्टि गड़ानेचाला लेखक 
किसी छोटी से छोटी, तुच्छ से तुच्छ, बात को भी गंभीर विषय 
का सा रूप देकर, पांडित्यपूर्ण भाषा की पूरी नकल करता हुआ 
सामने रख सकता है। पर सब अवस्थाओं में कोई बात 
अवश्य चाहिए ! 

इस अर्थगत विशेषता के आधार पर हो भाषा और अभि- 
व्यंजन-प्रणाली की विशेषता--शैली की विशेषता--खड़ी हो 
सकती है। जहाँ नाना अर्थ-संबंधों का वैचित्रय नहीं, जहाँ 
गतिशील अथे की परंपरा नहीं, वहाँ एक ही स्थान पर खड़ी 
तरह तरह की मुद्रा और उछल-कूद दिखाती हुईं भाषा केवल 
तमाशा करती हुई जान पड़ेगी । 

भारतेंदजी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा 
में चल पड़ीं थी जा उनके सहयेागी लेखकों में कुछ दिनों तक 
जारी रही ! पर जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्थायी विषयों 

र निबंध लिखने की परंपरा बहुत जल्दी बंद हो गई। उसके 

साथ ही वशणानात्मक निबंध-पद्धति पर सामयिक घटनाओं, देश 
ओऔर समाज की जीवनचयय्यां, ऋतुचय्यां आदि का चित्रण भी 
बहुत कम हो गया । इस ट्वितीय उत्थान के भीतर उत्तरोत्तर 
जच्च कोटि के स्थायी गद्य-साहित्य का निमोण जैसा होना चाहिए 
था, न हुआ । अधिकांश लेखक ऐसे ही कामों में लगे जिनमें 
बुद्धि के श्रम कसम पड़े।. फल यह हुआ कि विश्वविद्यालयों 
में हिंदी की ऊँची शिक्षा का विधान हो जाने पर उद्च कोटि 
के गद्य की पुस्तकों की कमी का अनुभव चारों ओर हुआ 
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भारतेंदु के सहयोगी लेखक स्थायी विफ्यों के साथ साथ 
समाज की जीवन-चर्य्या, ऋतु-चर्यां, प्वे-त्याहार आदि पर भी 
साहित्यिक निबंध लिखते आ रहे थे। उनके लेखों में देश 
की परंपरागत भावनाओं और उमंगों का प्रतिबिंब रहा करता 
था। होली, विजया-दशमी, दीपावली, रामलीला इत्यादि पर 
उनके लिखे प्रबंधों में जनता के जीवन का रंग पूरा पूरा रहता 
था। इसके लिये वे बशनात्मक और भावात्मक दोनों विधानों 
का बड़ा सुंदर मेल करते थे। यह सामाजिक सजीवता भी 
द्वितीय उत्थान के लेखकों में वैसी न रही । 


इस उत्थानकाल के आरंभ में ही निबंध का रास्ता दिखानेवाले 
दो अनुबादग्रंथ प्रकाशित हुए “वेकन-विचाररल्लावली” (अं गरेजी 
के बहुत पुराने कया पहले निबंध-लेखक लाड बेकन के कुछ 
निबंबां का अनुवाद) और “निबंधमालादश” (चिपलूण॒कर के 
मराठी निबंधों का अनुवाद) । पहली पुस्तक पंडित महांवीर- 
प्रसादजी द्विवेदी की थी और दूसरी पंडित गंगाप्रसाद अमिहेत्री 
की । उस समय यह आशा हुई थी कि इन अनुबादों के पीछे 
ये दोनों महाशय शायद उसी प्रकार के मौलिक निबंध लिखने सें 
हाथ लगाएँ। पर ऐसा न हुआ। मसासिक पत्रिकाएँ इ 
द्वितीय उत्थानकाल के भीतर बहुत सी निकलीं पर उनमें 
अधिकतर लेख “बातों के संग्रह” के रूप में ही रहते थे; लेखकों 
के अतःप्रयास से निकली विचारधारा के रूप में नहीं। इस 
काल के भीतर जिनकी कुछ ऋतियाँ निबंध-केाटि में आा सकती 
हैं उनका संक्तेप में उल्लेख किया जाता है। 


पं० महावोरप्रसाद द्विवेदी का जन्म दौलतपुर (जि० 
रायबरेली) में वैशाख शुक्त ४ सं० १९२७ को और देहावसान 
पौष ऋष्ण ३० सं० १९९५ के हुआ | 


गद्य-साहित्य का प्रसार ध्क्द्‌ 


दिवेदीजी ने सन १९०३ में “सरस्वती” के संपादन का 
भार लिया । तब से अपना सारा समय उन्होंने लिखने में ही 
लगाया । लिखने की सफलता वे इस बात में मानते थे कि कठिन 
से कठिन विषय भी ऐसे सरल रूप में रख दिया जाय कि 
साधारण सममभूवाले पाठक भी उसे बदुत कुछ समभ जाये। कई 
उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने फुटऋल लेख भी बहुत 
लिखे । पर इन लेखों में अधिकतर लेख “बातों के संग्रह” के 
रूप में ही हैं। भाषा के नूतन शक्ति-चमत्कार के साथ नए नए 
बिचारों की उद्धावना-वाले निबंध बहुत ही कम मिलते हैं | स्थायी 
निबंधों की श्रेणी में दो ही चार लेख जैसे, 'काब और कविता?, 
ञ्रतिभा? आदि आ सकते हैं । पर ये लेखनकला या सूच्म विचार 
की दृध्टि से लिखे नहीं जान पड़ते । “कवि ओर कविता” कैसा 
गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं । पर इस विषय की 
बहुत मोटी मोदी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं, जै मे 

“इससे स्पष्ट है कि किसी किसी में कविता लिखने की इस्तेदाद 
स्वाभाविक होती है, इेश्वरदत्त होती है। जो चीज़ इश्वरद्त्त 
है बह अवश्य लाभदायक होगी । वह निरथेक नहीं हो सकती ! 
उससे सम्राज को अवश्य कुछ न कुछ लाभ पहुँचता है । 

कविता यदि यथाथे में कबिता है तो संभव नहीं कि उसे 
सुनकर कुछ असर न हो। कविता से दुनिया में आज तक 
बड़े बढ़े काम हुए हैं। ३८ >८ «८ » कविता में कुछ न कुछ 
झूठ का अश ज़रूर रहता है। असभ्य अथवा अद्ध सभ्य 
लोगों को यह अश कम खटकता है, शिक्षित और सभ्य लोगों 
को बहुत । »< ८ » संधार में जो बात जैसी देख पड़े कबि 
के उसे चैसी ही वन करना चाहिए |?” 

कहने की आवश्यकता नहीं कि हिवेदीजी के लेख या निबंध 
बिचारात्मक श्रेणी में आएँगे। पर विचारों की वह गूढ़-गुंफत 

३५ 
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परंपरा उनमें नहीं मिलती जिससे पाठक को बुद्धि उत्तंजित 
होकर किसी नई विचारपद्धति पर दोड़ पड़। शुद्ध विचारात्मक 
निबंधों का चरम उत्कषे वहीं कहा जा सकता है जहाँ एक एक 
पैराग्राफ में विचार दबा दबाकर कसे गए हों और एक एक 
वाक्य किसी संबद्ध विचार-खंड को लिए हा। टद्विवेदीजी के 
लेखों को पढ़न से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोदी 
अक्क के पाठकों के लिए लिख रहा है। एक एक सीधी बात 
कुछ हेर-फेर - कहीं कहीं केवल शब्दों के ही -के साथ पाँच छ; 
तरह से पाँच छ: वाक्‍यों में कही हुई मिलती है। उनकी यही 
प्रवृत्ति उनकी गद्य-शैली निर्धारित करतो है । उनके लेखों में 
छोटे छोटे वाक्‍्यों का प्रयाग अधिक मिलता है। नपे-तुले 
वाक्य को कई बार शब्दों के कुछ हेर-फेर के साथ कहने का ढेंग 
वही हैं जो वाद या संबाद में बहुत शांत होकर समकाने बुमाने 
के काम में लाया जाता है। उनकी यह व्यास-शैली बिपनक्षी 
को क़ायल करने के प्रयत्न में बड़े काम की है । 

इस बात के उनके दो लेख “क्या हिंदी नाम की कोई भाषा 
ही नहीं” (सरस्वती सन्‌ १९१३) और “आय्येसमाज का कोप” 
(सरस्4यती १९१४) अच्छे उदाहरण हैं । उनके कुछ अश नीचे 
दिए जाते हैं -- 

( १ ) आप कहते हैं कि प्राचीन भाषा मर चुकी और उसे मरे 
तीन सौ बंध हुए । इस पर प्राथना है कि न वह कभी मरो ओर 
न उसके मरने के काई लक्षण ही दिखाई देत हैं। यदि आप कभी 
आगरा, मथुरा, फरु खाबाद, मैनपुरी और इटावे तशरीफ ले जायें तो 
कृपा करके वहाँ के एक गझाध अपर प्राइमरो और मिडिल स्कूल का 
मुझाइना न सही तो मुलाहज़ा अवश्य ही करें। ऐसा करने 
से आपको मालूस हो जाएगा कि जिस आप मुर्दा समझ रहे हैं 
वह अब तक इन जिलों में बाली जाती है। अगर आपको इस 
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“भाखा! नामक भाषा को मरे तीन सो वष हुए तो कृपा करके यह 
बताइए कि श्रीमान्‌ ही के सधर्मों काजिम अली आदि कवियों ने किस 
भाषा में कविता की है। १७०० ईसवी से लेकर ऐसे अनेक मुसल- 
मान कवि हो चुके हैं जिन्होंने 'भाखा? में बड़े बड़े ग्रंथ बनाए हैं | 
हिंदूकवियों की आप खबर न रखते तो, कोई : विशेष आक्षेप कौ 
बात न थी । 0 कप > 
हि . हे 
> ८ ८ 

आनरेबल असगरअलीसाँ की पाँचवीं उक्ति यह है कि उदू या 
हिंदुस्तानी ही यहाँ की सावंदेशिक भाषा है । आपके इस कथन की 
सचाई की जॉच सहज हीं में है| सकती है । ऊपर हाली साहब के 
दीवान और दूसरे साहित्य-सम्मेलन के सभापति के भाषण से जो 
अबतरण दिए गए हैं उन्हें खाँ साहब बारी बारी से एक बंगाली, एक 
मदरासी, एक गुजराती और एक महाराष्ट्र को, जो इस प्रांत के निवासी 
न हों, दिखावें और उनसे यह कहें कि इनका मतलब हमें समभका 
दीजिए । बस तत्काल ही आपको मालूम हो जायगा कि दा में स 
कौन भाषा अन्य प्रांतवासी अधिक समभते हैं । 

श्रोयुत असगरशञ्रलीखाँ के इस कथन से कि “[क्ता ० 
वितिडातियाीं छि सील शंगएत्तर्ध ख0७ ण 86 एगाएएए? एक 
भेद की बात खुल गई । वह यह कि आप लोगों की राय में यह 
हिंदुस्तानी और कुछ नहीं, उदू ही का एक दूसरा नाम है। अतएवच 
समभाना चाहिए, कि जब हिंदुस्तानी भाषा के प्रयोग पर जोर दिखा 
जाता है तब “हिंदुस्तानी? नाम की आइ में उदू ही का पक्त लिया 
जाता है और वेचारी ढिंदी के बहिष्कार की चेष्टा को जाती है। 

( २ ) जिस समाज के विद्यार्थी बच्चों तक को अपने दोषों पर 
धूल डालकर दूसरों की धमकाने और बिना पूछे ही उन्हें “ज्ञेक 
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सलाह” देने का अधिकार है उसके बड़ों और विद्वानों के पराक्रम की 
सीमा कोन निदिष्ट कर सकेगा १ 


्् ञ्द 9. भ्द 


हमारे पास इससे भी बढ़कर कुतूहलजनक पत्र आए हैं। बना- 
वटी या सच्चा नाम देकर बी० सिंह नाम के एक महाशय ने आगरे से 
एक पोस्टकाड हमें उदू में भेजा है। उसमें अनेक दुबंचनों और 
अभिशापों के अन तर इस बात पर दुःख प्रकट किया गया है कि 
राज्य अ्रंगरेजी है, अन्यथा हमारा सिर घड़े से अलग कर दिया 
जाता। भाई सिंह ! दुःख मत करो। आरय्यंसमाज की घर्मोन्नति 
होती हो तो -- 

४ कर कुठार, आगे यह सीसा ” 


पं० माथवप्नसाद मिग्न का जन्म पंजाब के हिसार 
जिले में भिवानी के पास कूँगड़ नामक ग्राम में भाद्र शुक्ल १३ 
संवत्‌ १९२८ का ओर परलोकवास छडसी ग्राम में प्लेग से चैत्र 
कृष्ण ७ सं० १९६४७ को हुआ | ये बड़े तेजस्वी, सनातनधमे 
के कट्टर समर्थक, भ'रतीय संस्क्रति की रक्षा के सतत अभिलाधी 
बिद्वानू थे। इनकी लेखनी में बड़ी शक्ति थी। जो कुछ ये 
लिखते थे बड़े जोश के साथ लिखते थे, इससे इनकी शैली 
बहुत प्रगल्भम होती थी। गौड़ होने के कारण सारवाड़ियों से 
इनका विशेष लगाब था और उनके समाज का सुधार ये 2दय 
से चाहते थे, इसी से “बैश्योपकारक” पत्र का संपादन-भार कुद्ध 
दिन इन्होंने अपने ऊपर लिया था। जिस वर्ष “सरम्बती” 
निकली ( सं० १९५७ ) उसी वषे प्रसिद्ध उपन्यासकार बा० 
देवकीन दन खतन्री की सहायता से काशी से इन्होंने “सुदर्शन” 
नामक एक मासिकपतन्र निकलवाया जो सवा दो वषे चलकर 
बंद हो गया। इसके संपादन-काल में इन्होंन साहित्य-सबंधी 
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बहुत से लेख, समीक्षाएँ और निबंध लिखे । जोश में आने पर 
ये बड़े शक्तिशाली लेख लिखते थे! 'समात्रोचक”-संपादक 
पं० चंद्रधर शर्म्मा गुनेरी जी ने इसी से एक बार लिखा था कि-- 

ऑमसश्र जी बना किसी अभिनिवेश के लिख नहीं सकते | 
यदि हमें उनसे लेख पाने हैं तो सदा एक न एक टंटा उनसे 
छेड़ ही रकखा करें? । ह 

इसमें संदेह नहीं कि जहाँ किसी ने कहीं कोई ऐसी बात 
लिखी जो इन्हें सनावनघमे के संस्कारों के विरुद्ध अथवा प्राचीन 
अंथकारों ओर कवियों के गौरव को कम करनेवाली लगी कि 
इनकी लेखनी चल पडती थी। पाश्चात्य संस्कृताभ्यासी विद्वान 
जो कुछ कब्बा-पक्का मत यहाँ के वेद, पुराण. साहित्य आदि के 
संबंध में प्रकट किया करते थे वे इन्हें खल जाते थे और उनका 
बिरोध ये डट कर करते थे । उस विरोध में तक, आवेश और 
भाव॒ुकता सब का एक अद्भुत मिश्रण रहता था| “बेचर का अ्रम? 
इसी मॉंक में लिखा गया था। पं॑ं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 
अपनी 'नैषध-चरित-च्चा? सें लैषध के कई एक बड़ी दूर की 
सूभवाले अत्युक्तिपूर्ण पद्मों का अस्वाभाविक और सुरुचि-विरुद्ध 
कह दिया । फिर क्‍या था, ये एकबारभी फिर पड़े और उनकी 
बातों का अपने ढंग पर उत्तर देते हुए लगे हाथों पं० श्रीधर पाठक 
के 'गुनबंत हेमंत! नाम की एक कविता की, जिसकी ट्विवेदीजी ने 
बड़ी प्रशंशा की थी, नीरसता और इतिकृत्तात्मकता भी दिखाई। 
यह विवाद कुछ दिन चत्ता था । 

मिश्रजी का स्वदेश-प्रेम भी बहुत गंभीर था। ये संस्कृत के 
ओर पंडितों के समान देशदशा के अनुभव से दूर रहनेवाले 
व्यक्ति न थे। राजनीतिक आंदोलनों के साथ इनका हृदय 
बराबर रहता था। जब देशपूज्य मालवीयजी ने छात्रों को 
राजनीतिक अआन्‍न्दोलनों से दूर रहने की सलाह दी थी तब इन्होंने 
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एक अस्यंत क्षोम-पूर्ण “खुली चिट्री” उनके नाम छापी थी। 
देशदशा की इस तीत्र अनुभूति के कारण इन्हें श्रीधर पाठक की 
कविताओं में एक बात बहुत खटकी । पाठकजी ने जहाँ ऋतु- 
शोभा या देशछुटा का वणन किया है वहाँ केवल सुख, आन द 
आर प्रफुल्लता के पक्त पर ही उनकी दृष्टि पड़ी है, देश के असंख्य 
दींन-दुखियों के पेट की ज्वाला और कंकालवत शरीर पर नहीं । 

मिश्रजी न स्वामी विशुद्धान दजी के बड़े जीवन-चरित के 
अतिरिक्त और भी बीसें व्यक्तियों के छंटे छोटे जीवनचरित 
लिखे जिनमें कुछ संस्कृत के पुराने ढाँचे के विद्वान तथा सनातन- 
धर्म के सहायक सेठ साहूकार आदि हैं। 'सुदशन? में इनके 
लेख प्रायः सब विषयों पर निकलते थे, जैसे--पदवे-त्योहार, 
उत्सव, तीथेस्थान, यात्रा, राजनीति इत्यादि । पदे-त्योहारों 
तथा भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़नेबाले उत्सवों पर निबंध लिखने 
की जो परंपरा भारतेंदु के सहयोगियों ने चलाई थी वह इस 
द्वितीय उत्थान में आकर इन्हीं पर समाप्त हो गई । हाँ, संवाद- 
पत्रों के होली, दीचाली के अ कों में उसका आभास बना रहा। 
लोक-सामान्य स्थायी विषयों पर मिश्रज़ी के केवल दो लेख 
मिलते हैं---'धृति” और “च्षमा?। 

द्वितीय उत्थान के आरंभकाल में इस प्रभावशाली लेखक के 
डद॒य की उज्ज्वल आभा हिंदी-साहित्य-गगन में कुछ समय के 
लिये दिखाई पड़ी, पर खेद है कि अकाल ही बिलीन हो गई। 
पंडित माधवप्रसाद मिश्र के सार्भिक और ओजस्बी लेखों को 
जिन्होंने पढ़ा होगा उनके हृदय में उनकी मधुर स्मात अवश्य 
बनी होगी। उनके निबंध अधिकतर भावात्मक होते थे और 
धारा-शैली पर चलते थे। उनमें बहुत सुंदर मर्मपथ का अनु- 
सरण करती हुई स्निग्ध वाग्धारा लगातार चली चलती थी। 
इनके गद्य के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं--- 
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( क ) “आय्यं-वंश के घर्म, कम और भक्ति-भाव का वह प्रबल 
प्रवादद, जिसने एक दिन जगत्‌ के बड़े बड़े सन्‍्माग-विरोधी भूधरों का 
दप दलन कर उन्हें रज में परिणत कर दिया था और इस परम पवित्र 
वंश का वह विश्वव्यापक प्रकाश जिसने एक समय जगत्‌ में अंधकार 
का नाम तक न छेड़ा था, अब कहाँ है १ इस गूढ़ एवं ममस्पर्शों प्रश्न 
का यही उत्तर मिलता हे कि सब भगवान्‌ महाकाल के पेट में समा 
गया। 9८ १८ >< जहाँ महा महा महीधर लुड़क जाते थे और अगाघ 
अतलस्पर्शी जल था वहाँ अब पत्थरों में दबी हुई एक छेटी सी किंतु 
सुशीतल वारिधारा बह रही है। जहाँ के महा प्रकाश से दिग्दिगंत 
उद्धासित है। रहे थे वहाँ अब एक अंधकार से घिरा हुआ स्नेहशूज्य 
प्रदीप टिमटिमा रहा है जिससे कभी कभी यह भूभाग प्रकाशित हे 
जाता है। »< >< »< » भारतवर्ष की सुखशांति और भारतवष का 
प्रकाश अब केवल “राम नाम” पर अटक रहा हे। »%< »< *८ पर जा 
प्रदीप स्नेह से परिपूर्ण नहीं हे तथा जिसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं 
है, वह कब तक सुरक्षित रहेगा १? 

(ख ) अब रही आपके जानने की बात; से जहाँ तक आप 
जानते हैं वहाँ तक ते सब सफाई द्वे। आप जहाँ तक जानते हैं, 
महाकबि श्रीहदष के काव्य में सवंत्र गाँठे' ही गॉठे? हैं और पं० 
श्रीधरजी को कविता 'सबंता भाव से प्रशंसितः है। आप जहाँ तक 
जानते हैं, आप संस्कृत, हिंदी, बंगला आदि इस देश की सब भाषाएँ 
जानते हैं और इम वेबर साहब की करतूत से भी अनभिज्ञ हैं। आप 
जहाँ तक जानते हैं, श्रीहष लाल बुककड़ के भी मात करवा है? 
और वेबर साहब याज्ञवलकय के समान ठहरता है। आप जहाँ तक 
जानते हैं, हमारे तत्त्वदर्शो पंडितों ने कुछु न लिखा और अँंगरेजों ने 
इतना लिखा कि भारतवासी उनके ऋणी हैं। आप जहाँ तक जानते 
हैं, नेषध को प्रशंसा तो सब पक्तपाती पंडितों ने की है और निंदा दुरा- 
अह-रहित पुरुषों ने की है। आप जहाँ तक जानते हैं डाक्टर बूलर, 
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हाल अ्रादि साइबें ने जे। कुछ लिखा है युक्ति पृवंक लिखा है और 
मिश्र राधाकृष्ण ने युक्तिशल्वय। आप जहाँ तक जानते हैं, प्र फ़ेसर 
बेबर की पुस्तकें का अभी तक अनुवाद नहों हुआ और वेबर साहब 
का ज्ञान हमें 'नेपथ-चरित-चर्चा? से हुआ है । 

(ग, लाग केवल घर ही के नष्ट हाने पर “मिट्टी हे गया? नहीं 
कहते हैं श्रोर और जगह भी इसका प्रयेय करत॑ हैं। किसी का बड़ा 
भारी श्रम जब विफल हे! जाय तब कहेंगे कि 'सब मिट्टी हा गया!। 
किसी का घन खे जाय, मान-मर्य्यादा भग हे जाय, प्रशुता और 
क्षमता चली जाय ता कहेंगे 'सब मिद्दी हे! गया?! । इससे जाना गया 
कि नष्ट हाना हो मसिद्दी होना है। किंतु मिद्दी के इतना बदनाम 
क्यें किया जाता है ? अ्रकेलोी मिद्ठी ही इस दुर्नाम के क्‍्यें घारण 
करती है ? क्‍या सचमुच मिट्टी इतनी निकृष्ट है ? और क्‍या केबल 
मिट्टी ही निकृष्ट है, हम निकृष्ट नहीं हैं ? मगबती बसु घरे ! तुम्हारा 
'सवसहा? नाम यथाथ है | 


अच्छा, मा ! यह ते कहे तुम्हारा नाम 'वसु घरा? किसने ग्क्खा ? 
यह नाम ता उस समय का है। यह नाम व्यास, वाल्मीकि, पारिनि, 
कात्यायन आदि सुसंतानें का दिया छुआ है। जाने बे तुम्हारे 
सुपुत्र कितने आदर से, कतनी श्नाधा से और कितनी श्रद्धा से तुम्हें 
पुकारते थे। 


उपन्यासों से कुछ छुट्टो पाकर बाबू गे।पालरास गहमर 
निवासी) पत्र-पत्रिकाओं मे कभी कभी लेख ओर निबंध भी 
दिया करते थे। उनके लेखों और निबंधों की भाषा बड़ी चंचल, 
चटपटी, प्रगल्म और मनोरंजक होती थी । बिलक्षण रूप खड़ा 
करना उनके निबंधों को विशेषता है । किसी अनुभूत बात का 
चरम दृश्य दिखानेवाले ऐसे विलक्षण ओर कुतूहलजनक 
चित्रों के बीच से वे पाठक को ले चलते हैं कि उसे एक तमाशा 
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देखने का-ला आन द आता है। उनके “ऋद्धि और सिद्धि” 
नामक निबंध का थोडा सा अश उद्धुत किया जाता है - 

“अथ या घन अलाउद्दीन का चिशगा है। यदि यह हाथ में हे 
ते तुम जा चाहे से पा सकते हे । यदि अर्थ के अधिपति है ते 
बच्र मूर्ख हेने पर भी विश्वविद्यालय तुम्हें डी० एल० की उपाधि 
देकर अपले तई' घन्य सममेगा । »< »< » बरहे पर चलनेवाला 
नट हाथ में बॉस लिए. हुए बरहे पर दै।ड़ते समय, “हाय पैसा, हाय पैसा? 
करके चिल्लाया करता है। दुनिया के सभी आदमी वैसे ही नट हैं। 
मैं दिव्य दृष्टि से देखता हूँ कि खुद प्रथ्वों भी अपने रास्ते पर 'हाय 
पैप्ता, हाय पैसा? करती हुई सूथ्य की परिक्रमा कर रही है । 

कालमाहात्म्य और दिनों के फेर से ऐश्वय्यशाली भगवान ने ते 
अब स्त्रर्ग से उतरकर दरिद्र के घर शरण ली है और उनके सिंहासन 
पर अर्थ जा बैठा हे। >»< »< »८अथ ही इस युग का परबत्रह्म है । 
इस ब्रह्म वस्तु के बिना विश्व-संसार करा अस्तित्व नहीं रह सकता। 
यही चक्राकार चैतन्यरूप केशवाक्स में प्रवेश करके संसार के चलाया 
करते हैं। »८ »< >साधकोां के हित के लिये अ्रथंनीति-शास्त्र में 
इसकी उपासना की विधि > खो हैे। »< >< » » बच्चें की पहली 
पोथी में लिस्वा हे--“बिना पूछे दूसरे का माल लेना चारी कहलाता 
हैं? लेकिन कदकर जोर से दूसरे का घन हृड़प कर लेने से क्या 
कहलाता है, यह उसमें नहीं लिखा है। “मेरी राय में यही कर्म्म- 
याग का मार्ग है ।?? 

कहने की आवश्यकता नहीं कि उद्धृत अ श में बंग भाषा के 
प्रसिद्ध अंथकार बंकिमचंद्र की शैली का पूरा आभास है । 

बा० बालमुकुद गुप्त का जन्म पंजाब के रोहतक 
ज़िले के ग़ुरयानी गाँव में सं० १९२२ में ओर म्॒त्यु सं० १९६४ में 
हुई । ये अपने समय के सब से अनुभवी और कुशल 
संपादक थे । पहले इन्होंने दो उदूं पत्नों का संयादन किया था, 
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पर शीघ्र ही कलकत्त के प्रसिद्ध संबादपत्र वंगवासी! के संपादक 
हो गए। “वबंगवासी? को छोड़ते ही ये “भारतमित्र” के प्रधान 
संपादक बनाए गए। ये बहुत ही चलते पुरजे और बिनोद- 
शील लेखक थे अतः कभी कभी छेडछाड़ भी कर बैठते थे। 
पं० महावीरप्रसाद ह्िवेदी ने जब “सरस्वती? (भाग ६ संख्या ११) 
के अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण” शीषेक लेख में अन- 
स्थिरता? शब्द का प्रयोग कर दिया तब इन्हें छेड़छाड़ का मौक़ा 
मिल गया और इन्होंने आत्माराम” के नाम से ह्विवेदीजी के 
कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए एक लेखमाला निकाली 
जिसमें चुहलबाजी का पुट पूरा था। द्विवेदीजी ऐसे गंभीर 
प्रकृति के व्यक्ति को भी युक्तिपूण उत्तर के अतिरिक्त इनकी 
बिनोदपूर्ण विगहँणा के लिये “सरगौ नरक उठेकाना नाहिं! 
शीषेक देकर बहुत फबता हुआ आल्हा 'कल्लू अल्ह्‌इत” के 
नाम से लिखना पड़ा | 
पत्र-संपादन-काल में इन्होंने कई विषयों पर अच्छे तिबंध 
भी लिखे जिनका एक संग्रह गुप्त-निबंधावली के नाम से छप 
चुका है। इनके 'रत्नावली नाटिकरा? के सुदर अनुवाद का, 
उल्लेख हो चुका है | 
५ गुप्तजी ने सामयिक और राजनीतिक परिस्थिांत को लेकर 
कई सनोरंजक प्रबंध लिखे हैं जिनमें “शिवशंश्रु का चिट्ठा”” बहुत 
प्रसिद्ध है। गुप्तजी की भाषा बहुत चलती, सजीब और बिनोद- 
पूणों होती थी। किसी प्रकार का विषय हो, गुप्तजी की लेखनी 
डस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। वे पहले उद्‌ के एक 
अच्छे लेखक थे, इससे उनकी <दी बहुत चलती और फड़कती 
हुई होती थी । वे अपने विचारों को बिनोदपूर्ण बणनों के 
भीतर ऐसा लपेटकर रखते थे कि उनका आभास बीच बीच में 
ही मिलता था। उनके बिनोदपूर्ण बणनात्मक विधान के 
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भीतर विचार और भाव लुके-छिपे से रहते थे । यह उनकी 
लिखावट की एक बड़ी विशेषता थी । “शिवशंभु का चिद्ठा” से 
थोड़ा-सा अ'श नमूने के लिये दिया जाता है -- 

“ इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं। चीौलें नीचे उतर 
रही हैं। तबीयत भुरभुरा उठी। इहृधर भंग, उधर घटा--बहार में 
बहार । इतने में वायु का वेग बढ़ा, चीले अदृश्य हुई | अंधेरा 
छाया, बूँदें गिरने लगीं; साथ ही तड़-तड़ घड़-धड़ होने लगो । देखा 
ओले गिर रहे हैं। ओले थमे; कुछ वर्षा हुई, बूटी तैयार हुई । 
ब्ममोला? कहकर शमांजी ने एक लोटा मर चढ़ाई। ढीक उसी 
समय लाल-डिग्गी पर बड़े लाट मिंटो ने बंगदेश के भूतपूर्व छोटे लाट 
लाट उडवन की मूर्ति खोली । ठीक एक ही समय कलककत्त में यह 
दो आवश्यक काम हुए । मेद इतना ही था कि शिवशंभु शर्मा के 
बरामदे की छुत पर बूँदें गिरती थों और लाड मिंटों के सिर या 
छाते पर | 

भंग छानकर मह्ाराजजी ने खटिया पर लंबी तानी और कुछ काल 
सुषुप्ति के आनंद में निमग्न रहे | »% « » >» हाथ-पॉँव सुख में; 
पर विचार के घोड़ों को विश्वामा न था। वह ओलों की चोट से 
बाजुओं को बचाता हुआ परिंदों की तरह इधर-उधर उड़ रहा था | 
गुलाबी नशे में बिचारों का तार बँघा कि बड़े लाट फुरती से अपनी 
कोठी में घुस गए होंगे और दूसरे अमीर भी अपने अपने घरों में चलने 
गए होंगे । पर वह च्ील कहाँ गई होंगी ! »% ३८ »८ » हा !' 
शिवशंभु को इन पत्तियों की चिंता है, पर वह यह नहीं जानता कि इन 
अभश्नस्पर्शों अद्दालिकाओं से परिपूरित महानगर में सहस्नों श्रभागे रात 
बिताने को कोपड़ी मी नहीं रखते ,?? 

यद्यपि प॑ं० गौविदनारायण सिश्व हिंदी के बहुत पुराने 
लेखकों में थे पर उस पुराने समय में वे अपने फुफेरे भाई पंडित 
सदान द मिश्र के 'सारसुधा-निधि? पत्र में कुछ सामयिक और 
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कुछ साहित्यिक लेख ही लिखा करते थे जो पुस्तकाकार छप- 
कर स्थायी साहित्य में परिगशित ने हो सके। अपनी गद्य- 
शैली का निर्दिष्ट रूप इस द्वितीय उत्थान के भीतर ही उन्होंने 
पूर्णतया प्रकाशित किया । इनकी लेखशैली का पता इनके 
सम्मेलनन के भाषण और “कवि और चित्रकार” नामक लेख 
से लगता है। गद्य के संबंब में इनकी धारणा प्राचोनों के 
“गद्य काठ्य? की सी थी। लिखते समय बाण ओर दंडी 
इनके ध्यान में ग्हा करते थे। पर यह प्रसिद्ध बात है कि 
-संस्क्रल-साहित्य में गद्य का वैसा विकास नहीं हुआ। बाण 
ओर दंडी का गद्य काव्य-्अलंकार की छूटा दिखानेबाला गद्य 
था; विचारों को उत्तोजना देनेबाला, भाषा की शक्ति का प्रसार 
करनेबाल!/ गद्य नहीं । विचारपद्धति को उन्नत करनेवाले गद्य का 
अच्छा और उपयेगी विकास योरपीय भाषाओं में ही हुआ । 
गद्यकाव्य की पुरानी रूढ़ि के अनुसरण से शक्तिशाली गद्य का 
प्रादुर्भाव नहीं हो सकता । 

पंडित गेाविदनारायण मिश्र के गद्य को समास-अनुप्रास 
में गँ थे शब्दगुच्छों का एक अठाला समम्तिण! जहाँ वे कुछ 
पिचार उपस्थित करते हैं वहाँ भी पदच्छुटा ही ऊपर दिखाई 
उड़तो है। शब्दावलि दोनों प्रकार को रहती है--संस्क्रत की 
भी और ब्रज़्समाषा-काठय की भी। एक ओर “प्रगल्भ्रप्रतिभा- 
श्लोत से समुत्पन्न शब्द-कल्पना-कॉलित अभिनव भावमाधघुरी! है 
ता दूसरी ओर “तस-तोम सटकाती मुकाती पूरनचंद की सकल- 
मन-भाई छिटकी जुन्हाई! है। यर्याप यह गद्य एक क्री ड़ा-कीतुक 
मात्र है पर इसकी भी थोडी सी कलक देख लेनी चाहिए-- 

( सधारण गठ्य का नमूना 2) 


८्परंतु मंदमति अरसिकों के अयोग्य, मलिन अथवा कुशाग्रबुद्धि 
चतुरों के स्वच्छु मलहीन मन को भी यथोचित शिक्षा से उपयुक्त बना 
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लिए. बिना उनपर कवि की परम रसीली उक्ति छवि-छबीली का 
अलंकृत नख-सिख लैं स्वच्छ सवांग-सु दर अनुरूप यथाथ प्रतिबत्रिंब 
कभी न पड़ेगा। » » » स्वच्छ दपंण पर ही अनुरूप, यथार्थ, 
सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्रतिफलित होता है। उससे साम्हना होते ही श्रगनी 
ही ग्रतिबिंबित प्रतिकृति मानों समता की रुपद्धां में आ, उसी समय 
साम्हना करने आमने-सामने आ खड़ी होती है ।?! 


( काव्यमय गद्य का नमूना ) 


“सरद पूनो के समुदित पूरनचंद की छ्िंटकी जुन्हाई सकल-मन- 
भाई के भी मुँह मसि मल, पूजनीय अलौकिक पदनखंद्रिका की 
चमक के आगे तेजहीन मलीन और कलंकित कर दरसाती, लजाती, 
सरस-सुधा-धौली अलौकिक सुप्रभा फैलाती, अ्शेष मोह-जड़ता-प्रगाढ़- 
तम-तोम सथकाती, मुकाती, निज भक्तजन-मनवांछित वराभय मुक्ति 
मुक्ति सुचारू चारों मुक्त हाथों से मुक्ती लुटाती &« »% »< < मुक्ता- 
हारी नीर-नक्लीर-विचार-सुचत॒र-कवि-कोविद-राजराजहिय-सिंहासन-निवा- 
सिनी मंदहासिनी, त्रिलोक-प्रकाशिनी सरस्वती माता के अति दुलारे, 
प्राणों से प्यारे पुत्रों की अनुपम अनोखी अतुल बलवाली परम प्रभाव- 
शाली सुजन-मन-मोहनी नवरस-भरी सरस सुखद विचित्र वचन-रचना 
का नाम ही साहित्य है ।” 

भारतेंदु के सहयोगी लेखक प्राय: 'डचित?, “जत्पन्नः. “उच्च 
रितः, नव” आदि से दी संताष करते थे पर मिश्रजी ऐसे लेखकों 
ने बिना किसी जरूरत के उपसर्गों' का पुलुल्ला जोड़ जनता के 
इन जाने-बूमे शब्दों को भी--' समुचित”, 'समुस्पन्न' 'समुशच्चरित', 
धअ्रभिनव! करके-- अजनबी बना दिया । “मृदुताः, 'कुटिलता?,. 
सुकरता?, 'समीपता, “ऋज़ुता? आदि के स्थान पर 'मादेव? 
न्‍कौटिल्यः!, 'सौकयथ्यः, “सामीप्य!, 'आजब” आदि ऐसे ही लोगों 
की प्रवृत्ति से लाए जाने लगे | 
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बाद श्याससुंदरदासजो नागरी-प्रचारिणी सभा के 
-स्थापनकाल से लेकर बराबर हिंदी भाषा, कवियों की खोज 
तथा इतिहास आदि के संबंध में लेख लिखते आए हैं। आप 
जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं वैसे ही बहुत अच्छे वक्ता भी। 
आपकी भाषा इस विशेषता के लिये बहुत दिनों से प्रसिद्ध है 
कि उसमें अरबी-फारसी के विदेशी शब्द नहीं आते । आधुनिक 
सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा-पढ़ी के ढेंग पर हिंदी को 
ले चलने में आपकी लखनो ने बहुत कुछ योग दिया है । 
बाबू साहब न बड़ा भारी काम लेखकों के लिये सामग्री 
प्रस्तुत करन का किया हैं। हिंदी पुस्तकों की खोज के विधान 
छ्वारा आपन साहित्य का इतिहास, कवियों के चरित और उन 
पर प्रबंध आदि लिखने का बहुत सा मसाला इक्ट्टा करके रख 
दिया। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी के नए पुराने लेखकों के 
संज्षिप्त जीवन-चृत्त 'हिंदी-को वद-रत्नमाला! के दो भागों में 
आपने संगृहीत किए हैं। शिक्षोपयोगी त्तीन पुस्तकें -भाषा- 
विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्यालोचन--भी 
आपने लिखी या संकलित की हैं । 
हास्य-विनोद-पूण लेख लिखनेवालों में कलकत्ते के पं० 
जगन्नायप्रसाद चतुचदी का नाम भी बराबर लिया जाता है। 
पर उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे 
हुए निबंध नहीं । 
पं० चंद्रधर गुलेरो का जन्म जयपुर में एक विख्यात 
पंडित घरान में २० आपषाढ़ संबत १९४० में हुआ था। इनके 
पूवज काँगड़े के शुलेर नामक स्थान से जयपुर आए थे। पं० 
चंद्रधरजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान और अगरेजी की डच्च- 
शिक्षा से संपन्न व्यक्ति थें। जीवन के अ तिम वर्षो के पहले य 
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बराबर अजमेर के सेया कालेज में अध्यापक रहे । पीछे काशी- 
हिंदू-विश्वविद्यालय के ओरियंटल कालेज के प्रिसिपल होकर 
आए | पर हिंदी के दुर्भाग्य से थोड़े ही दिनों में सं० १९७७ 
में इनका परल्ञोकवास हो गया। ये जैसे घुरंधर पंडित थे बैसे 
ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे । 

गुलेरीजी ने 'सरस्वती' के कुछ ही महीने पीछे अपनी थोड़ी 
अवस्था में ही जयपुर से 'समालोचक! नामक एक मासिक पत्र 
अपने संपादकत्व में निकलवाया था। उक्त पत्र द्वारा गुलरीजी 
एक बहुत ही अनूठी लेख-शैली लेकर साहित्य-नक्षेत्र में उत्तरे थे। 
ऐसा गंभीर और पांडित्य-पूण हास, जैसा इनके लेखों में रहता 
था, और कहीं देखने में न आया । अनेक गूढ़ शास्त्रीय विषयों 
तथा कथा-प्रसंगों की ओर बिनोदपूरण संक्रेत करती हुई इनकी 
वाणी चलती थी। इसी प्रसंग-ग्भत्व ( /]एश्लए०7४८९४४ ) के 
कारण इनकी चुटकियों का आन द अनेक विषयों की जानकारी 
रखनेवाले पाठकों को ही विशेष मिलता था। इनके व्याकरर्स 
ऐसे रूखे विषय के लेख भी मज़ाक से खाली नहीं होते थे | 

यह बेघड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता 
ओर अथंगर्भित वक्रता गुलेरीजी में मिलती है, बह और किसी 
लेखक मे नहीं । इनके स्सित हास की सामग्री ज्ञान के विविध 
क्षेत्रों से ली गई है । अतः इनके लेखों का पूरा आनन्द उन्हीं के 
मिल सकता है जो बहुज्ञ या कम से कम बहुश्रुत हैं। इनके 
“कछुआ घरम?” और “मारेसि मे।हि कुठाऊं? नामक लेखों से 
उद्धरण दिए जाते हैं -- 

(१) मनुस्म्गति में कहा गया है कि जहाँ गुरु की निंदा या असत्‌ 
कथा दे रही दे वहाँ पर भले आदमी के चाहिए. कि कान बंद कर 
ले या ओर कहीं उठकर चला जाय । मनु महाराज ने न सुनने 
जाग गुरु की कलंक-कथा सुनने के पाप से बचने के दे ही उपाय 
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बताए, हैं। या तो कान ढक कर बैठ जाओं या दुम दबाकर चल 
दे। तीसरा उपाय जे और देशों के सौ में नब्बे आदमियें के 
ऐसे अवसर पर खमेगा, वह मनु ने नहीं बताया कि जूता लेकर या 
मुकका तान कर सामने खड़े हे। जाओ ओर निंदा करनेवाले का जबड़ा 
तेड़ दे या मुँह पिचक्रा दे! कि फिर ऐसी हरकत न करे । 

पुराने से पुराने आय्ये की अपने भाई असुरों से अनवन हुई। 
असुर असुरिया में रहना चाहते थे; आय्य ससप्त-सिंधुओं के आर्यावत्त 
बनाना चाहते थे | आगे चल दिए । पंछे व दबाते आए, । विष्णु ने 
अग्नि, यक्षपात्र और अरशि रखने के लिये तीन गाड़ियाँ बनाई । 
उसकी पक्की ने उनके पहियें की चूल के धी से ऑज दिया।  ऊखल 
मूसल और सेम कूटने के पत्थरों तक के साथ लिए हुए. यह 'कारवों” 
मूं जबत्‌ हिंदूकुश के एक मित्र दर खेबर में हेकर सिंघु की एक घाटी 
में उतरा । पीछे से श्वान, भ्राज, अंभारि, बभारि, हस्त, सुहस्त, 
कृशन, शंड, मक मारते चले आते थे। वच्र की मार से विछुली 
गाड़ी भी आधी हूट गई, पर तीन लंबे डग॒ भरनेवाले विष्णु ने पाछे 
फिरकर नहीं देखा और न जमकर मैदान लिया। पितृभूमि अपने 
आ्रातृब्यां के पास छेडड़ आए और यहाँ “प्रातृव्यस्य बघायः ( सजातानां 
मध्यमेष्ख्याय ) देवताओं के आहुति देने लगे । जहाँ जहाँ रास्ते में 
टिके थे वहाँ वहाँ यूप खड़े हे! गए. । यहाँ की सुजला, सुफला, शस्य 
श्यामला भूमि में ये बुलज्ुुले चहकने लगीं। 

पर ईरान के अँगूरों और गुलों का, मूं जवत्‌ पहाड़ की सेमलता का, 
चसका पड़ा हुआ था। लेने जाते ता वे पुराने गंघव मारने देड़ते । 
हाँ. उनमें से कोई केाई उस समय का चिलकाआ नकद नारायण 
लेकर बदले में सेमलता बेचने के राज़ो हे जाते थे। उस समय 
का सिक्का गाएँ थीं। जैसे आज+ल लखपती करोड़पती कहलाते हैं 
वैसे तब “शतगु”, “सहखगु” कहलाते थे। ये दमड़ीमल के पोते 
करोड़ीोचंद अपने ““नवग्वा:?, “दशग्वा:? वितरों से शरमाते न थे, 
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अरदर से उन्हें याद करते थे। आजकल के मेवा बेचनेवाले पेशा- 
वरियां को तरह केाई केाई 'सरहदी? यहाँ पर भी साभ बेचने चत्ते आते 
श। केाई आय सामाप्रांत पर जाकर भा ले आया करते थे । माल 
ठहराने में बड़ी हुजत दाती थी, जुसी कि तरकारियां का भाव करने 
में कुजड़िनां स हुआ करती है। ये कहते |क गै। को एक कला में 
साम बेच दे। । वह कहता, वाह | साम राजा का दाम इससे कहीं 
बड़कर है। इधर ये गा के गुण बस्वानतें। जेसे बुडढे चाबेन्नी ने 
अपने कंथे पर चढ़ी बालवबू के लिये कहा था कि “यराही में बेटा और 
याही में बेटी? वैसे ये भा कदते कि इस गा से दूध हाता है, मक्खन 
हाता है, दहां होता हैं, यह हाता है बह हाता है । पर काचजुली काहे 
के मानता ? उसके पास साम की “'मसनापलो? थी और इनका 
बिना लिए सरता नहीं । अन में गा का एक पाद, अधघ दाते हे!ते 
दाम ते हे। जाते । सूरी आँखेंबाली एक बरस की बलिया में साम 
राजा ख़राद लिए. जाते । गाड़ी में रखकर शान से लाए जाते। 

अच्छा, अब उसी पंचनद में “बाहीक! आकर बसे। अश्वधोप 
की फड़कती उपस्ता के अनुसार घम भागा और दइ कमंडल लेकर 
ऋषि भी भागे । अब ब्ह्मावत्त, ब्रह्मपि देश और आर्यावर्स का महिमा 
हो गई; और वह पुराना देश--न तत्र दिवस बसत्‌ । बहुत बष. 
पीछे की बात है । समुद्र पार के देशों में और श्रम पक्के हो चअले। 
वे लूटते मारते तो थे ही, बे घरम भी कर देते थे । बस. समुद्र-यात्रा 
बंद ! कहाँ तो राम के बनाए सेतु का दर्शन करके ब्रह्मह॒त्या मिटती 
थी ओर कहाँ नाव में जानेवाले ट्विज का प्रायश्वित्त कर कर भी संग्रह 
बंद | वही कछुआ धर्म ! ढाल के अदर बैठे रहो। 

किसो बात का टोटा होने पर डसे पूरा करने की इच्छा होती हे, 
दुःख होने पर उसे मिटठाना चाहते हें। यह स्वभाव हे। ससार में 
त्रिविध दुःख दिखाई पड़ने लगे । उन्हें मिटाने के लिये उपाय भी: 
किए, जाने लगे । _ दृष्ट! उपाय हुए । उनसे सतोष न हुआ तो सुने 

प्र्द 
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सुनाए ( आनुश्रविक ) उपाय किए । उनसे भी नन ने भरा। 
सांख्यों ने काठ कड़ी गिन गिनकर उपाय निकाला, बुद्ध ने योग में 
पक कर उपाय खोजा | किसो न किसी तरह कोई उपाय मिलता 
गया। कछुओं ने सोचा, चोर को क्या मारे, चोर की माँ को ही न 
मारें। न रहे बॉस, न बजे बांसुरी । लगीं प्राथनाएँ होने--- 

“मा देहि, राम ! जननी जठढरे निवासम्‌? । 

और यह उस देश में जहाँ सूय का उदय होना इतना मनोहर था 
कि ऋषियों का यह कहते कहते तालू सूख्बता था कि सो बरस इसे हम 
उगता देखें, सौ बरस सुने, सो बरस बढ़ बढ़ कर बोले, सौ बरस 
अदीन होकर रहें | 

हयग्रीव या हिरण्याक्ष दोनों में से किसी एक देत्य से देव बहुत 
तंग थे। सुरपुर में अफ़वाह पहुँची । बस,इंद्र ने कटपट किवाड़ 
बंद कर दिए, आगल डाल ठी । मानो अमरावती ने आस बंद कर 
लीं। यह कछुआ घरम का भाई शुत॒रमुर्ग धरम है | 

( २ ) हमारे यहां पू जी शब्दों की है । जिससे हमे काम पड़ा, 
चाहे और बातों में हम ठगे गए, पर हमारी शब्द को गॉढ नहीं 
कतरी गई । #६ # #२ यही नहीं, जा आया उससे हमने कुछ 
ले लिया | 

प्रहले हमें काम असुरों स पड़ा, असीरियावालों से । उनके 
यहाँ असुर” शब्द बड़ी शान का था। “असुर? माने प्राणवाला, 
जबरदस्त । हमारे इद्र की भी यह उपाधि हुई, पीछे चाहे शब्द का 
अथं बुरा हो गया। >»< »< »< पारस के पारसियों स काम पड़ा तो 
वे अपने सूबेदारों की उपाधि “क्षत्रः 'ज्षेत्रपावनः या “महाक्षत्रप? 
हमारे यहाँ रख गए. और गुस्तास्प, विस्तास्प के वजन के कृशाश्व, 
श्यावाश्व, बुदददश्व आदि ऋषियों और राजाओं के नाम दे मए। 
यूनानी यवनों से काम पड़ा तो वे, यवन की स्त्री ज्वनी तो नहीं, 
पर यत्रन की लिपि यवनानी?! शब्द हमारे व्याकरण को भेंट कर 
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गए । साथ ही मेष, दृष, सिथुन आदि भी यहाँ पहुँच गए । पुराने 
अंथकार तो शुद्ध चूनानी नाम आर, तार, जितुम आदि ही काम में 
लाते थे। वराहमिहिर की स्त्री खना चाहे यबनी रही हा, या न 
रही हे, उसने आदर से कहा है कि म्लेच्छ यवन भी ज्येतिःशामन्‍्त्र 
जानने से ऋषियें की तरह पूजे जाते हैं। अब चाहे 'वेल्यूपेबल 
सिस्टम? भी वेद में निकाला जाय, पर पुराने हिंदू क्ृतन्न और गुरुमार 
मथे|। &« » »८ यवन राजाओं की उपाधि 'सेटर? जातार का रूप 
लेकर हमारे राजाओं के यहाँ ग्रा लगी । » » »शकों के हमले 
हुए. तो “शाकपाथिव? वैयाकरणों के हाथ लगा और शक संवत्‌ या 
शाका सर्वसाधारण के। हूण बंदछु ()दा5ह ) नदो के झिनारे 
पर से यहाँ चढ़ आए ते कबवियें के नारंगी को उपमा मिली कि ताजे 
सड़े हुए हूण की ठुड्डी की सो नारंगी | 


२८ ><्‌ हु ><्‌ 


वकोल शेक्सपियर के जा मेरा धन छोनता है वह कूड़ा चुराता 
है, पर जे! मेरा नाम चुराता है वह सितम ढाता है, आयसमाज्ञ ने 
ममंस्थल पर वह मार को है कि कुछ कहा नहीं जाता। हमारी ऐसी 
चेाटी पकड़ी है कि सिर नीचा कर दिया । गैरों ने तो याँठ का कुछ 
न दिया, पर इन्होंने तो अच्छे अच्छे शब्द छोन लिए । इसी से 
कहते हैं कि “मारेसि माहिं कुठाउ””। अच्छे अच्छे पद तो ये 
सफाई से ले लिए, हैं कि इस पुरानी जमी हुई दूकान का दिवाला 
निकल गया । 

हम अपने आपके आय? नहीं कद़ते, हिंदू कहते हैं । « 5 
आर ते क्या “नमस्ते” का वैदिक फिकरा हाथ से गया। चादे “जय 
रामजी? कह ले। चाहे “जय श्रीकृष्ण, नमस्ते मत कह बैठना । आकार 
अड़ा मांगलिक शब्द है। कहते हैं कि पहले यह जह्मा का कंठ फाढ़- 
कर निकला था । 
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इस द्वितीय उत्थान के भीतर हम दो ऐसे निबंध-लेखकों 
का नाम लेते हैं जिन्होंने लिखा तो कम है पर जिनके लेखों सें 
भाषा को एक नई गति-विधि तथा आधुनिक जगन की विचार- 
शारा से उद्दी्त नूतन भाव-भंगी के दशन होते हैं। “सरस्वती? 
के पुराने पाठकों में से बहुतों को अध्यापक पूर्णॉसिह के लेखों 
का स्मरण होगा। उनके तीन चार निबंध ही उक्त पन्नचिका में 
निकले, उनमें विचारों और भावों को एक अनूठे ढेंग से मिश्रित 
करनेवाली एक नई शैली मिलती है । उनकी लाक्ष णिकता हिंदी- 
गद्य-साहित्य में एक नई चीज थी। भाषा की बहुत कुछ 
उड़ान, उसकी बहुत कुछ शक्ति, “लाक्षग्गिकता? में देखी जाती है । 
भाषा और भाव की एक नई विभूति उन्होंने सामने रखी। 
यारप के जीवन-क्षेत्र की अशांति से उत्पन्न आध्यात्मिकता की, 
किसानां और मजदूरों की महत्त्व-भावना की जे लहरें डठ़ीं 
उनमें वे बहुत दूर तक बहें। उनके निबंध भावात्मक कोटि 
में ही आएँगे यद्यपि उनकी तह में क्षीण बिचारधारा स्पष्ट 
लक्षित होती है । इस समय उनके तीन नरबंध हमारे सामने 
हैं “आचरण की सभ्यता”, “मजदूरी और प्रेम” और “सच्ची 
बीरता” । यहाँ हम उनके निवंधों से कुछ अ'श उद्धत करते हैं-- 

आचरण की सभ्यता? से कु 

“४ परश्चिमी ज्ञान से मनुष्य मात्र के लाभ हुआ है। ज्ञान का 
वह्द सेहरा-- बाहरी सभ्यता की अंतवतिनी आध्यात्मिक सभ्यता का बह 
मुकुट-- जो आज मनुष्य जाति ने पहन रखा है, युरोप को कदापि 
प्राप्त न देता, यदि घन और तेज का एकत्र करने के लिये युरोप- 
निवासी इतने कमीने न बनत | यदि सारे पूरत्री ज"त्‌ ने इस महत्ता 
के लिये अपनी शक्ति से अधिक भी चदा देकर सहायता की ते बिगड़ 
क्या गया £ एक तरफ जहाँ युरोप के जीबन का एक अंश असम्य 
प्रतीत द्वाता है-- कमोना और कायरता से भरा मालूम होता है-- 
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वहीं दूसरी ओर युरोप के जीवन का वहं सांग जहाँ विद्या और ज्ञान 
का सूर्य चमक रहा है, इतना महान है कि थाड़े ही समय में पहले 
अंश के मनुष्य अवश्य ही भूल जायेंगे । 

»& »% » आचरण की सभ्यता का देश ही निराला दवै। 
उसमें न शारीरिक कगणड़े हैं, न मानसिक, ने आध्यात्मिक । 
३२८ ३८ % जब पैशंबर मुहम्मद ने ब्राह्मण को चीरा और उसके मौन 
आचरण को नंगा किया तब सारे मुसलमानों को आश्चय हुआ कि 
काफ़िर में मौमिन किस प्रकार गुपत था। जब शिव ने अपने हाथ से 
ईसा के शब्दों को परे फेंककर उसकी आत्मा के नंगे दर्शन कराए, तो 
हिंदू चकित हो गए. कि वह नग्न करने अथवा नग्न होनेवाला उनका 
कौन सा शिव था ।”? 

मजदूरी और प्रेम! से 

“जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और 
साधु-संन्यासी हल कुदाल और खुरया लेकर मज़दूरी न करेंगे तब तक 
उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन 
मानसिक जुआ खेलती रहेगी । उनका चितन बासी, उनका ध्यान 
बासी, उनकी पुस्तक बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा 
भी बासी हे। गया दे |”? 


इस कोटि के दूसरे लेखक हैं बाबू गुलाबराय एम० ए०, 
एल-एल० बी० । उन्होंने विचारात्मक और भावात्मक दोनों 
अ्कार के निबंध थोड़े बहुत लिखे हैं--जैसे, 'कत्तव्य-संबंधी रोग, 
निदान और चिकित्सा', समाज और करत्तंठ्यपालन?, फिर 
निराशा क्‍्यों!। “फिर निराशा क्यों! एक छोटी सी पुस्तक हैं 
जिसमें कई विषयों पर बहुत छोटे छोटे आभासपूण निबंध हैं । 
इन्हीं में से एक कुरूपता भी है जिसका थोड़ा सा अ'श नीचे 
दिया जाता है-- 
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“सौंदयय की उपासना करना उचित है सही, पर क्‍या उसी के 
साथ साथ कुरूपता घृणास्पद वा निंद्य है? नहीं, सोंदर्य्य का 
अस्तित्व ही कुरूपता के ऊपर निर्भर है। सु दर पदार्थ अपनी 
सुदरता पर चाहे जितना मान करे, क्रिंठु असंंदर पदाथों की स्थिति में 
ही वह सु दर कहलाता है। अ्ंधों में काना ही श्रेष्ठ समझा जाता है । 

है जद >< >८ 

सत्ता-सागर में दोनों की स्थिति है । दोनों ही एक तारतम्य में 
बेंच हुए हैं। दोनों ही एक दूसरे में परिणत हेते रहते हैं। फिर 
कुरूपता घरुणा का विपये क्‍यों ? रूपहीन वस्तु से तभी तक घृगशा है 
जब तक हम अपनी आत्मा को संकुचित बनाए हुए बैठे हैं। सुदर 
बस्तु को मी हम इसी कारण सु दर कद्दते हैं कि उसमें हम अपने 
आदशों को भलक देखते हैं। आत्मा के सुवस्तृत और आदाय्य- 
पूर्ण हो जाने पर सुदर और असु दर दोनों ही समान प्रिय बन जाते 
हैं। कोई माता अपने पुत्र को कुरूपवान्‌ नहीं कहती । इसका यही 
कारण है कि वह अपने पुत्र में अपने आपको ही देखती है। जब 
हम सार संसार में अपने आपको हो देखेंगे तब हमको कुरूपवान भी 
रूपवानद दिखाई देगा |?! है 

अब निबंध का प्रसंग यहीं समाप्त किया जाता है । खेद 
हैं कि समास-शैली पर ऐसे विचारात्मक निबंध लिखनवाले, 
जिनमें बहुत ही चुस्त भाषा के भीतर एक पूरी अथ्थै-परंपरा कसी 
हो, अधिक लेखक हमें न मिले | 

समालोचना 


समालोचन | का उद्देश्य हमारे यहाँ गुण-दोष-विवचन ही 
सममा जाता रहा हैं। संस्कृत-साहित्य में समालोचना का 
पुराना ढंग यह था कि जब कोई आचार्य या साहित्य-मीसांसंक 
कोई नया लक्षण-प्रंथ लिखता था तब जिन काठय-रचनाओं को 
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बह उत्कृष्ट सममता था उन्हें रस, अलंकार आदि के उदाहरणों 
के रूप में उदध्गत करता था और जिन्हें दुष्ट समझता था उन्‍हें 
दोषों के उदाहरणों से ढेता था। फिर जिस उसकी राय ना- 
पसंद होती थी वह उन्हीं उदाहरणों में से अच्छे ठहराए हुए 
पद्मों में दोष दिखाता था और बुरे ठहराए हुए पद्मों के दोष का 
परिहार करता था ।# इसके अतिरिक्त जो दूसरा उद्देश्य समा- 
लोचना का होता है-- अथात कवियों की श्रलग अलग विशेष- 
ताओं का दिग्दशन--उसकी पूर्ति किसी कबि की स्तुति में दो 
एक श्लोकबद्ध उक्तियाँ कहकर ही लोग संतोष समान लिया. 
कक जैस-- 

निगतासु न॒ वा कस्य कालदासस्थ सूक्तिषु | 

प्रतीत: सधुरसांद्रास मझ्लरीष्वयिव जायत ॥ 

उपमा कालिदासस्थ,. भारवेरथंगौरबम्‌ । 

नेपच पदलालित्यं, माघे सम्ति जयो गुणा: ॥ 

किसी कवि या पुस्तक के गुणदोष या सूक्ष्म विशेषताएँ 
दिखाने के लिये एक दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल हमारे 
यहाँ न थी। योरप में इसकी चाल खूब चली । वहाँ समा- 
लोचना काव्य-सिद्धांत-निरूपण से स्वतंत्र एक थिषय ही हो 
गया ।. केवल गुण-दोष दिखानवाले लेखों या पुस्तकों की घूम 
तो थोड़े ही दिनों रहती थी, पर किसी कवि की विशेषताओं 
# साहित्य-दपंणाकार ने श#2ंगार रस के उदाहरण में “शून्यं धास- 

ग्रह विलोक्य?! यह श्लोक उद्घत किया । रस-गंगाघरकार ने इस 
श्लोक में अनेक दोष दिखलाए, और उदाहरण में अपना बनाया: 
श्लोक भिड़ाया। हिंदी-कवियों में श्रीपति ने दं।पों के उदाहरण में 
केशवदास के पद्म रकक्‍्खे 
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का दिग्दशन करानेबाली, उसकी विचारधारा में ट्रब्रकर उसकी 
अब त्तियों की छानबीन करनेवाली पुस्तक, जिसमें गुणदोष- 
कथन भी आ जाता था, स्थायी साहित्य में स्थान पाती थी । 
समालोचना के दो प्रधान माग होते हैं--निणयात्मक (-घरक्कलेओं 
3८४४० ४ ) और व्याख्यात्मक ( गरवेपरएा१0० (्ापलंशार )क% । 
निरणंयात्मक आलोचना किसी रचना के गुण-दाव निरूषित करके 

सका मूल्य निर्धारित करती है । उसमें लेखक या कबि की 
कद्दी प्रशंसा होती है, कहीं निदा। व्याख्यात्मक आलोचना 
फिसी ग्रंथ में आई हुई बातों को एक व्यवस्थित रूप में सामने 
रखकर उनका अनक प्रकार से स्पष्टीकरण करती हैं । यह मूल्य 
निर्धारित करने नहीं जाती । ऐसी आलोचना अपने शुद्ध रूप 
में काव्य-वस्तु ही तक परिसित रहती है अथात्‌ उसी के अग- 
प्रत्यंग की विशेषताओं को दूं ढ़ निकालन और भाषों की ठयव - 
जछेदात्सक व्याख्या करने में तत्पर रहती है। पर इस दुया- 
ख्यात्मक समालोचना के अतगत बहत सी बाहरी बातों का भी 
विचार होता है-जैसे, सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक 
परिस्थिति आदि का प्रभाव। ऐसी समीक्षा को ऐतिहासिक 
समीक्षा? ( क्ाउकंट्कों (लापलंज ) कहते हैं । इसका उद्देश्य 
यह निर्दिष्ट करना होता हे कि किसी रचना का उसी प्रकार की 
ओर. रचनाओं से क्या संबंध हैं और उसका साहित्य की चली 
आतोी हुई परंपरा में क्‍या स्थान हैं। वाह्म पद्धति के अतगत 
ही कवि के जीवनक्रम और स्वभाव आदि के अध्ययन द्वारा 
उसकी अ तू त्तियों का सूच्रम अनुसंघान भी है, जिसे “मनो- 
वैज्ञानिक आलोचना? ( ]2:एटीाए00संल्वी (लप्लजाा ) कहते 


के अर छ०ते5 बचत 3(6रणंयोड ए | आासपाए (फालेशान- 
(3०५89 6 82८0. 
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हैं। इनके अतिरिक्त दशन, विज्ञान आदि की दृष्टि से समा- 
लोचना की और भी कई पद्धतियाँ हैं और हो सकती हैं। इस 
प्रकार समालोचना के स्वरूप का विकास योरप में हुआ । 

केबल निर्णायात्मक समालोचना की चाल बहुत कुछ उठ गई 
है। अपनी भली बुरी रुचि के अलुसार कवियों की श्रेणी 
बाँधना, उन्‍हें नंबर देना, अब एक बेहदः बात समझी 
जाती है । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे हिंदी-साहित्य में समा- 
लोचना पहले पहल केवल गुण-दोष-दशंन के रूप में प्रकट हुई । 
लेखों के रूप में इसका सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र के समय में हीं 
हुआ | लेख के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना उडपा- 
घ्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरों ने अपनी “आन दकादंबिनी” 
में शुरू की। लाला श्रीनिवासदास के संयेगिता स्वयंबर” 
जाटक की बड़ी विशद और कड़ी आलोचना, जिसमें दोषों का 
उद्घाटन बड़ी बारीकी से किया गया था, उक्त पत्रिका में निकली 
थी। पर किसी प्रंथकार के गुण अथवा दोष ही दिखाने के 
लिये कोई पुस्तक भारतेंदु के समय में न निकली थी! इस 
प्रकार की पहली पुस्तक पंडित महाबीरप्रसाद हविवेदी की “हिंदी- 
कालिदास की आलोचना” थी जो इस ह्विंतीय उत्थान के आरंभ 
में ही निकली । इसमें लाला सीताराम बी० ए० के अनुवाद किए 
हुए नाटकों के भाषा तथा भाव-संबंधी दोष बड़े विस्तार से 
दिखाए गए हैं। यह अलुवादों की समालोचना थी अतः भाषा 
की त्रुटियों और मूल भाव के बिप्येय आदि के आगे जा ही 


नत+ >> ०० अन्दर उन्‍ऊे. * रन व्मक, > ० >- >-.-.-..-_. +-- “5 5““-++४+४++++++ 
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नहीं सकती थी । दूसरी वात यह कि इसमें दोषों का ही उल्लेख 
हो सका, गुण नहीं ढू ढे गए । 

इसके उपरांत ट्विवेदीजी न कुछ संस्क्रत कवियों के लेकर 
दसरे ढंग की--अर्थात्‌ विशेषता-परिचायक--समीक्षाएँ. भो 
निकालीं। इस प्रकार की पुस्तकें में “विक्रमांकदेब-चरितचचा”” 
ओर “लैषधचरित-चर्चा” मुख्य है। इनमें कुछ तो पंडित-संडली 
में प्रचलित रूढ़ि के अनुसार चुन हुए ह्झाकें की खुबियां पर 
साधुवाद हैं ( जैसे, क्‍या उत्तम उत्प्रेज्ञा है ! ) ओर कुछ भिन्न 
भिन्न विद्ानों के मतें का संग्रह। इस श्रकार की पुस्तकां से 
संस्कृत न जाननेबाले हिदी-पाठकां का दा तरह की जानकारी 
हासिल होती है--संस्कृत के किसी कवि की कविता किस ढंग 
की है, और वह पंडितों और विद्वानां के बीच केसी समभी 
जाती है । द्विवेदीजी की तीसरी पुस्तक “कालिदास की निरे- 
कुशता?” सें भाषा और व्याकरण के वे व्यतिक्रम इकट्ठ किए गए 
हैं जिन्हें संस्क्रत के विद्वान लाग कालिदास की कबिता म॑ बताया 
करते हैं। यह पुस्तक हिंदीवालों के या संस्कृतवालों के फायदे 
के लिये लिखी गई, यह ठीक ठीक नहीं समभ पड़ता। जो 
हा, इन पुस्तकें का एक मुहल्ले में फैली बातों से दूसरे मुहल्ले- 
वालों का कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना 
चाहिए; स्वतंत्र समाज्नोचना के रूप में नहीं । 

यद्यपि ह्विवेदीजी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियां का लेकर 
गंभीर साहित्य-ससीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, 
पर नह निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना 
करके हिंदी-साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि 
द्विवेदीजी न उठ खड़े होते त्ता जैसी अव्यवस्थित, व्याकरखा- 
विरुद्ध और ऊटपटाँग भाषा. चारों ओर दिखाई पड़ती थी,. 
उसकी परंपरा जल्दी न रुकती । उनके प्रभाव से लेखक साबवब- 
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धान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी 
उन्होंने अपना सुधार किया । 

कवियों का बड़ा भारी इतिकृत्त-संग्रह ( मिश्रबंधु-विनाद » 
तैयार करने के पहले मिश्रवंधुओं न “हिंदी-नवरत्न”! नामक 
समालोचनास्मक ग्रंथ निकाला था जिसमें सबसे बढ़कर नई बात 
यह थी कि दब? हिंदी के सबसे बड़े कबि हैं। हिंदी के पुराने 
कवियों के समालेाचना के लिये सामने लाकर मिश्र-बंघुओं ने 
बेशक बड़ा जरूरी काम किया । उनकी बाते समालाचना कही 
जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। रीतिकाल के भीतर 
यंह सूचित किया जा चुका है कि हिंदी में साहित्य-शास्त्र का वैसा 
निरूपण नहीं हुआ जैसा संस्कृत में हुआ है। हिंदी के रीति- 
ग्रथों के अभ्यास से लक्षणा, व्यंजना, रस आदि के वास्तविक 
स्वरूप की सम्यक्‌ धारणा नहीं हो सकती । कविता की समा- 
लेचना के लिये यह घारणा कितनी आवश्यक है, कहने की 
जरूरत नहीं । इसके अतिरिक्त उच्च कोटि की आधुनिक शैली 
की समालेचना के लिये विस्तृत अध्ययन, सूचम अन्बीक्षण-बुद्धि 
ओर मर्मग्राहिणी प्रज्ञा अपेक्षित है। “कारो कृतहि न माने? 
ऐसे ऐसे बाक्यां का लेकर यह राय जाहिर करना कि “तुल्लसी 
कभी रास की निदा नहीं करते; पर सूर ने दे चार स्थाने पर 
कृष्ण के कामों की निंदा भी की हें,” साहित्यमसज्ञों के निकट 
क्या समभका जायगा ? 

“सूरदास प्रभु वै अति खोाटे”, “कारो कृतहि न माने” ऐसे 
ऐसे वाक्यों पर साहित्यिक दृष्टि से जे थाड़ा भी ध्यान देगा, वह 
जान लेगा कि कृष्ण न तो वास्तव में खाटे कहे गए हैं, न काले 
कलूटे ऋतन्न । पहला वाक्य सखी की विनोद या परिहास की 
उक्ति है, सरासर गाली नहीं है। सखी का यह बिनाद द्ष का 
ही एक स्वरूप है जो उस सखी का राधाकृष्ण के प्रति रतिभाव 
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व्यंजित करता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य विरहाकुल गोपी 
का बचन है जिससे कुछ विनाद-मिश्रित अमष उयंजित होता 
है । यह अमषे यहाँ बिपलंम ख्टगार में रतिभाव का ही व्यंजक 
है । इसी प्रकार कुछ दैन्यः भाव की उक्तियाँ के लेकर 
घुलसीदास जी खुशामदी कहे गए हैं। देव! का बिहारी से बड़ा 
सिद्ध करने के लिये बिहारी में बिना देाष के देाप हू ढे गए हैं । 
संक्रोन? के 'संक्रान्ति” का ( संक्रमण तक ध्यान केसे जा सकता 
था ? ) अपध्ंश समक आप लोगों ने डसे बहुत बिगाड़ा छुआ 
शब्द माना है। 'रोज' शब्द 'रुलाई' के अर्थ में कबी 
जायसी आदि पुराने कबियों में न जाने कितनी जगह आया हैं 
ओर आगरे आदि के आस पास अब तक बोला जाता हें; पर 
बह भी “रोजा! समभा गया हे। इसी प्रकार की बं-सिर-पेर 
की बाते से पुस्तक भरी है। कवियां की विशेषताओं के सार्मिक 
निरूपण की आशा से जो इसे खेालेगा, वह निराश ही हागा । 
इसके उपरांत पंडित पद्मसिंह शर्म्मा ने बिहारी पर एक 
अच्छी आलोचनात्मक पुस्तक निकाली । इसमें उस साहित्य- 
परंपरा का बहुत ही अच्छा उद्घाटन है जिसके अनुकरण पर 
बिहारी ने अपनी प्रसिद्ध सतसई की रचना की। “आर्य्यासप्त- 
शती” और “गाथासप्नशती! के बहुत से पद्मों के साथ बिहारी के 
दाह का पूरा पूरा मेल दिखाकर शर्म्माजी ने बड़ी विद्धत्ता के 
साथ एक चली अआती हुई साहित्यिक परंपरा के बीच बिहारी के 
रखकर दिखाया । किसी चली आती हुई साहित्यिक परंपरा 
का उदघाटन भी साहित्य-सम्तीक्षक का एक भारी कत्तव्य है। 
हिंदी के दूसरे कवियें के मिलते-जुलते पद्मों की बिहारी के देहेां 
के साथ तुलना करके शम्मोजी न तारतम्यिक आलोचना का 


$£ देखिए, ““म्रमरगोतसार” की भूमिका । 
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शौक पैदा किया । इस पुस्तक में शर्म्माजी ने उन अआक्षेपों का 
भी बहुत कुछ परिहार किया जो देव के ऊँचा सिद्ध करने के 
लिये बिहारी पर किए गए थे । हो सकता है कि शम्माजी ने 
भी बहुत से स्थले पर बिहारी का पक्षपात किया है, पर उन्हेंने 
जे। कुछ किया है वह एक अनूठे ढंग से किया है । उनके पत्ञ- 
पात का भी साहित्यिक मुल्य है । 

यहाँ पर यह बात सूचित कर देना आवश्यक है कि शर्म्माजी 
की यह समीक्षा भी रूंढ़गत € (0४एव्माांठप्तोे ) है । दूसरे 
श्ञगारी कवियों से अलग करनेवाली बिहारी की विशेषताओं के 
अन्वेषण और अ तःग्रवृत्तियेँ के उद्घाटन का-जे आधुनिक 
समालोचना का प्रधान लच्दय समभका जाता है-प्रयज्न इसमें नहीं 
हुआ है । एक खटकनेवाली बात है, बिना जरूरत के जगह 
जगह चुहलबाज़ी और शाबाशी का महफ़िली तज़्। 

शम्माजीं की पुस्तक से दे। ब'ते' हुइु । एक तो “देव बड़े 
कि बिहारी”? यह भद्दा कगड़ा सामने आया; दूसरे “तुलनात्मक 
समालोचना” के पीछे लोग बेतरह पड़े । 

“देव और बिहारी” के रूगड़े के लेकर पहली पुस्तक पंडित 
कृष्णाबहारी मिश्र बी० ए०, एल-एल० थी० की मैदान में आई । 
इस पुम्तक में बड़ी शिष्टता, सभ्यता और मामिकता के साथ 
द्ानां बड़े कबियें की भिन्न भिन्न रचनाओं का मिलान किया 
गया हैं.। इसमें जो बाते कही गई हैं, बे बहुत कुछ साहित्यिक 
विवेचन के साथ कही गई हैं, “नवरत्न” की तरह येंही नहीं कही 
गई हैं । यह पुरानी परिपाटी की साहित्य-समीक्षा के भीतर 
अच्छा स्थान पाने के याग्य हैं ।  मिश्रबघुओं की अपेक्षा पंडित 
ऋष्णबिहारीजी साहित्यिक आलेचना के कहीं अधिक अधिकारी, 
कहे जा सकते हैं। “देव और बिहारी” के उत्तर में लाला भग-- 
वानदीनजी ने “बिहारी और देव” नाम की पुस्तक निकाली, 
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जिसमें उन्होंने मिश्र-बंघुआओं के भद्दे आक्षेपों का उचित शब्दों में 
जवाब देकर पंडित ऋष्णबिह्ाारीजी की बातों पर भी पूरा विचार 
किया। अच्छा हआ कि छिटे बड़े! के इस भद्दे कगड़े की ओर 
अधिक लोग आकर्षित नहीं हुए | 

अरब “तुलनात्मक समालोचन।” की बात लीजिए । उसको 
ओर लोगों का कुछ आकपंण देखते ही बहुतों ने तुलना? का 
ही समालोचना का चरम लक्ष्य समझ लिया और पत्रिकाओं 
में तथा इधर उघर भी लगे भिन्न भिन्न कवियों के पद्मों को लेकर 
मिलान करने । यहाँ तक कि जिन दे पद्मों में वास्तव में काई 
भावसाम्य नहीं, उनमें भी बादरायण संबंध स्थापित करके लाग 
इस “तुलनात्मक समालोचना” के मैदान में उत्तरन का शौक 
जाहिर करने लगे । इसका असर कुछ समालोचकों पर मी 
पड़ा । पंडित ऋष्णबिहारी मिश्रज़ी ने जे। “मतिराम-म्र थावली?? 
निकाली, उसकी भूमिका का आवश्यकता से अधिक अश उन्होंने 
इस “तुलनात्मक आलोचना? को ही अपित कर दिया: और बातों 
के लिये बहुत कम जगह रक्‍्खी। े 

द्वितीय उत्थान के भीतर समालोचना? की यद्यपि बहुत कुछ 
उन्नति हुई, पर उसका स्वरूप प्रायः रूढ़िगत (('०0एण7(07वा) 
ही रहा । कवियों की विशेषताओं का अन्वेषण और उनकी 
अआत:प्रकरृति की छानबीन करनेबाली उच्चकाटि की समालोचना 
का प्रारंभ तृतीय उत्थान में जाकर हुआ । 


गद्य-साहित्य की वत्तेमान गति 
ततीय उत्थान 


( संवत्‌ १६७४ से ) 


इस तृतीय उत्थान में हम वत्तमान काल में पहुँचते हैं जो 
अभी चल रहा है । इसमें आकर हिंदी गद्य-साहित्य के भिन्न 
भिन्न क्षेत्रों के भीतर अनेक नये रास्ते खुले जिनमें से कई एक पर 
बविलायती गलियों के नाम की ताथख्तियाँ भी लगीं। हमारे गद्य- 
साहित्य का यह काल अभी हमारे सामने हैे। इसके भीतर 
रहने के कारण इसके संबंध में हम या हमारे सहयोगी जो कुछ 
कहेंगे वह इस काल का अपने संबंध में अपना निणय होगा । 
सच पूछिए तो वत्तमान काल, जो अभी चल रहा है, हमसे इतना 
दूर पीछे नहीं छूटा है कि इतिहास के भीतर आ सके । इससे 
यहाँ आकर हम अपने गद्य-साहित्य के विविध अड्डे का संक्षिप्त 
विवरण ही इस दृष्टि से दे सकते हैं कि उनके भीतर की भिन्न 
मिन्न प्रव्नत्तियाँ लक्षित हो जायें । 

सब से पहले ध्यान लेखकों और ग्ंधथकारों की दिन दिन 
बढ़ती संख्या पर जाता है। इन बीस इक्कीस वर्षा के बीच 
हिंदी-साहित्य का मैदान कास करनेवालों से पूरा पूरा भर गया; 
जिससे उसके कई अगों की बहुत अच्छी पूर्ति हुई, पर साथ 
डी बहुत-सी फालतू चीज़ें भी इधर उधर बिखरीं। जैसे भाषा 
का पूंरा अभ्यास और उस पर अच्छा अधिकार रखनेयाले, 
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प्राचीन और नवीन साहित्य के स्वरूप को ठीक ठीक परखनेवाले 
अनेक लेखकों द्वारा हमारा साहित्य पुष्ट और प्रौढ़ हो चला, वैसे 
ही केबल पागात्य साहित्य के किसी कोन में आँख खोलनवाले 
ओर योरप की हर एक नइई-पुरानी बात को आधुनिकता? कहकर 
चिल्लानेवाले लोगों के द्वारा बहुत कुछ अनधिकार चर्चा-- 
बहुत-सी अनाड़ीपन की बातें--भी फैल चलीं। इस दूसरे 
ढाँचे के लोग योरप की सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक 
परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर उठे हुए नाना वादों 
ओर प्रवादों को लेकर और उनकी जक्तियों के टेढ़े-्सीघे अनुवाद 
की उद्धरणी करके ही अपने को हमारे वास्तविक साहित्य- 
निमाताओं स दस हाथ आगे बता चले । 

इनके कारण हमारा सच्चा साहित्य रुका तो नहीं, पर व्यर्थ 
की भीड़-भाड़ के बीच ओट में अवश्य पड़ता रहा। क्‍या 
नाटक, कया उपन्यास, क्‍या निबंब, क्‍या समालोचना, क्या 
काव्य-स्वरूप-मीमांसा, सब के क्षेत्रों के भीतर कुछ विलायती 
मंत्रों का उच्चारण सुनाई पड़ता आ रहा है। इनमें से कुछ तो 
ऐसे हैं जो अपने जन्म-स्थान में अब नहीं सुनाई पड़ते । हँसी 
तब आती हे जब कुछ ऐसे वर्याक्त भी मध्य-युग की प्रद्वृत्तिः, 
'क्लासिकल,” “रोमांटिक! इत्यांद शब्दों से विभूषित अपनी 
आलोचना द्वारा “नये युग की वाणी! का संचार समभाने खड़े 
होते हैं, जो इन शब्दों का अर्थ जानना तो दूर रहा, अं गरेज़ी भी 
नहीं जानते | उपन्यास के क्षेत्र में देखिए तो एक ओर प्रेमचंद 
ऐसे प्रतिभाशाली उपन्यासकार हिंदी की कीति का देश-मभर में 
प्रसार कर रहे हैं; दूसरी ओर कोई उनकी भर-पेट निंदा करके 
टाल्सटॉय का “पापी के ग्रति घृणा नहीं दया! बाला सिद्धांत 
लेकर दौड़ता है। एक दूसरा आता है जो दयावाले सिद्धांत के: 
विरुद्ध योर॒प का साम्यवादी सिद्धांत ला भिड़ाता है और कहता 
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है कि गरीबों का रक्त चूसकर उन्हें अपराधी बनाना और फिर 
बड़ा बनकर दया दिखाना तो उद्च वर्ग के लोगों की मनोवृत्ति 
है। वह बड़े जोश के साथ सूचित करता है कि इस मनोजृत्ति 
का समर्थन करनेबाला साहित्य हमें नहीं चाहिए; हमें तो ऐसा 
साहित्य चाहिए जो पद-दुलित अकिचनों में रोष, विद्रोह और 
अआत्म-गौरव का संचार करे और उच्च वर्ग के लोगों में मैराश्य 
लज्जा और ग्लानि का । 

एक ओर स्वर्गीय जयशंकर प्रसादजी अपने नाटकों द्वारा 
यह साफ मलका देते हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक बृत्त लेकर 
चलनेवाले नाटकों की रचना के लिये काल-बिशेष के भीतर के 
तथ्य बटोरनेवाला कैसा बिस्तृत अध्ययन और उन तथ्यों द्वारा 
अनुंमित सामाजिक स्थिति के सजीव ब्यौरे सामने खड़ा करने- 
वाली कैसी सूक्ष्म कल्पना काहिए; दूसरी ओर कुछ लोग. ऐसे 
नाटकों के प्रति उपेक्षा का-सा भाव दिखाते हुए बन डे शा आदि 
का नाम लेते हैं और कहते है कि आधुनिक युग समस्या नाठकों! 
का है। यह टीक है कि विज्ञान की साधना-द्वारा संसार के 
वत्तमान युग कां बंहुत-सा रूप योरप का खड़ा किया हुआ है । 
पर इसका क्या यह मतलब है कि युग का सारा रूप-विधान योरप 
ही करे और हम आराम से जींवन के सब क्षेत्रों में उसी के दिए 
हुए रूपों को ले लेकर रूपबान्‌ बनते चलें ? . क्‍या अपने स्वतंत्र 
स्वरूप-विकास की हमारी शक्ति सब दिन के लिये मारी गई 

हमारा यह तात्पये नहीं कि योरेप के साहित्य-क्षेत्र में उठी 
हुई बातों की चर्चा हमारे यहाँ न हो। यदि हमें वत्तमान 
जगत्‌ के बीच से अपना रास्ता निकालना हे तो वहाँ के अनेक 

बादों? और भ्रवृत्तियों तथा उन्हें उत्पन्न करनेवाली परिस्थितियों - 

का पूरा परिचय हमें होना चाहिए।. उन वादों की चर्चा अच्छी 
'सरह्‌ हो, उल पर पूरा विचार हो. और उनके भीतर जो. थोड़ा- 
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चहुत सत्य छिपा हो ज्सका ध्यान अपने साहित्य के विकास में 
रखा जाय । पर उनमें से कभी इसको, कभी उसको, यह कहते 
हुए सामने रखना कि वत्तंमान विश्व-साहित्य का स्वरूप यही है 
जिससे हिंदी-साहित्य अभी बहुत दूर है, अनाड़ीपन दी नहीं 
जंगलीपन भी है। 

आज कल भाषा की भी बुरी दशा है । बहुत-से लोग शुद्ध 
भाषा लिखने का अभ्यास होने के पहले ही बड़े बड़े पोथे लिखने 
लगते हैं जिनमें व्याकरण की भद्दी भूलें तो रहती ही हैं, कहीं 
कहीं वाक्य-विन्यास तक ठीक नहीं रहता। यह बात और 
किसी भाषा के साहित्य में शायद ही देखने को मिले । व्याकरण 
की भूुलों तक ही बात नहीं है। अपनी भाषा की प्रकृति की 
पहचान न रहने के कारण कुछ लोग डसका स्वरूप भी बिगाड़ 
चले हैं । वे अं गरेजी के शब्द, वाक्य और मुहावरे तक ज्यों- 
के-ल्यों उठाकर रख देते हैं; यह नहीं देखने जाते कि आाषा 
हिंदी हुई या और कुछ । नीचे के अवतरणों से यह बात स्पष्ट 
डो जायगी-- 

( १ ) उनके हृदय में अवश्य ही पुक लूलित केाना होगा जहाँ 
रतन ने स्थान पा लिया होगा । ( कुंडलीचक्र उपन्यास ) 

(२ ) वह उन लोगों में से न था जो घास की थेड़ी देश भी 
अपने पैरों तले उगने देते हों । ( वही ) 

(३ ) क्‍या संभव नहीं दे कि भारत के बड़े बड़े रुवा्थ कुछ 
लोगों की नामावली उपस्थित करें । ( आज, र८ अक्टूबर, १६३६ ) 


डउपन्यास-कहानी 


इस तृतीय उत्थान में हमारा उपन्‍्यास-कट्दानी साहित्य ही 
सबसे अधिक सम्द्ध हुआ । नूतन जिकास लेकर आनेवाले 
ओेमसचंद जी जो कर गए वह तो हमारे साहित्य की एक निधि 
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ही है, उनके अतिरिक्त पं० विश्वंभरनाथ कौशिक, बाकू प्रताप- 
नारायण श्रीवास्तव, श्री जैने द्रकुमार ऐसे सामाजिक उपन्यास- 
कार तथा बा० बृदाबनलाल वर्मा ऐंसे ऐतिहासिक उपन्यास- 
कार उपन्यास-भंडार की बहुत सुदर पूर्ति करते जा रहे हैं। 
सामाजिक उपन्यासें में देश में चलनेवाले राष्ट्रीय तथा आर्थिक 
आंदोलनों का भी आभास बहुत कुछ रहता है। तझल्लुकेदारों 
के अत्याचार, भूखे किसानों की दारुण दशा के बड़े चटकीले 
चित्र जनमें प्राय: पाए जाते हैं। इस संबंध में हमारा केवल 
यही कहना है कि हमारे निपुण उपन्यासकारों के केबल राज- 
नीतिक दलों दारा प्रचारित बातें लेकर ही न चलना चाहिए, 
चस्तु-स्थिति पर अपनी व्यापक दृष्टि भी डालनी चाहिए । उन्हें 
यह भी देखना चाहिए कि अं गरेजी राज्य जमने पर भूमि की 
उपज या आमदनी पर जीवन निवाह करनेवालों ( किसाने 
आर जमींदारों दोनों) की और नगर के रोजगारिये[ या महाजनों 
की परस्पर क्या स्थिति हुई। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि 
राजकर्मचारियां का इतना बडा चक्र आमवासियों के सिर पर 
ही चला करता है, व्यापारियों का वम उससे प्राय: बचा रहता 
है। भूमि ही यहाँ सरकारी आय का प्रधान उद्गम बना दी 
गई है। व्यापारश्रेशियों के यह सुभीता विदेशी व्यापार केा 
फलता-फूलता रखने के लिये दिया गया था, जिससे उनकी दशा 
उन्नत होती आई और भूमि से संबंध रखनेवाले सब वर्गो' की-- 
क्‍या जमींदार, क्या किसान, क्या मजदूर->गिरती गई | 
जमींदारों के असगत हमें ९८ प्रतिशत खाधारण जमींदारों 
का लेना चाहिए, २ भ्रतिशल बड़े कड़े तअल्लुकेदारों के नहीं | 
किसान और जमींदार एक ओर लो सरकार की सूमि-कर-संजंघी 
ल्रीकि से प्रिसते आ रहे हैं, दूसरी ओर भूखां सारनेवाले 
सगसें के व्यापारी हैं जो इतने घेर श्रस से पैदा की. हुई भूसि की 


६४४ दिंदी-साहित्य का इतिहास 


उपज का भाव अपने लाभ की दृष्टि से घटाते-बढ़ाते रहते हैं + 
भाव किसाने, जमींदारों के हाथ में नहीं। किसानों से बीस 
सेर के भाव से अन्न लेकर व्यापारी सात-आठ सेर के भाव से 
बेचा करते हैं; नगरों के मजदूर तक पान-बीड़ी के साथः 
सिनेमा देखते हैं, गावें के जमींदार और किसान कष्ट से किसी' 
प्रकार दिन काटते हैं । कहने का तात्पयें यह कि हमारे उप- 
न्‍्यासकारों का देश के वतमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गड़ा, 
कर आप देखना चाहिए, केवल राजनीतिक दलों की बातों के 
लेकर ही न चलना चांहए। साहित्य के राजमीति के ऋपर 
रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही न नाचना चाहिए 

वतंसान जगत्‌ में उपन्यासें की बड़ी शक्ति है। समाज जो: 
रूप पकड़ रहा है, उसके भिन्न भिन्न वगो' में जो अवृत्तियाँ उत्पन्न. 
है। रही हैं, उपन्यास उनका विस्तृत प्रत्यक्षीकरण ही नहीं करते, 
श्रावश्यकतानुसार उनके ठीक विन्यास, सुधारे अथवा निराकरण 
की अवृत्ति भी उत्पन्न कर सकते हैं। समाज के जीच खान-पान 
के व्यवहार तक में जो भरद्दी नकल होने लगी है--गेमी के दिनों 
में सी सूट-बूट कसकर टेबुलों पर जो औीति-भोज होने लगा है-- 
उसके हँसकर जड़ाने की सामथ्य उपन्यासों में ही है । लोक या 
किसी जन-समाज के बीच काल की गति के अनुसार जो. गूढ़ 
ओर चिंत्य परिस्थितियाँ खड़ी होती रहती हैं. उनके गेचररूप में 
सामने लाना और कभी कभी निस्तार का माग भी भ्रत्यक्ष करना 
उपन्यासे। का काम हैं। 

. लोक की सामयिक परिस्थितियों तक ही न रहकर जीवन के. 
नित्य स्व्ररूष की विषमताएँ और उलमने सामने रखनेवाले 
उपन्यास भी योरप में लिखे गए. हैं ओर लिखे जा रहे हैं। 
जीवन में कुछ बातों का जो मूल्य चिरकाल से निर्धारित चला 
काम ग़हा हे--जैसे प्राप और पुरय का--उसकी मीमांसा में भी 
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उपन्यास प्रवृत्त हुआ है। इस प्रकार उपन्यासों का लक्ष्य वहाँ 
क्रमश: ऊँचा होता गया जिससे जीवन के नित्य स्वरूप का 
चितन और अनुभव करनेवाले बड़े बड़े कवि इधर उपन्यास 
के क्षेत्र में भी काम करते दिखाई देते हैं। बड़े हषे की बात है 
कि हमार हिंदी-साहित्य में भी बा० भगवतीचरण वर्मों ने 
धचित्रलेखा! नाम का इस ढंग का एक सुदर उपन्यास प्रस्तुत 
किया है। 
द्वितीय उत्थान के भीतर बँगला से अनूदित अथवा उनके 
आदर्श पर लिखे गए उपन्यासों में देश की सामान्य जनता के 
गाहंस्थ्य और पारिवारिक जीवन के बड़े मार्मिक और स5चे 
चित्र रहा करते-थे | पग्रेमचंदजी के डपन्‍्यासों में भी न्टम्नि और 
- मध्यम श्रेणी के ग्रहस्थों के जीवन का बहुत सच्च्चा स्वरूप बराबर 
मिलता रहा। पर इधर बहुत-से ऐसे उपन्यास सामने आा 
रहे हैं जो देश के सामान्य भारतीय जीवन से हट कर बिल्कुल 
यारपीय रहन-सहन के साँचे में ढले हुए एक बहुत छोटे-से घर्ग 
का जीवन-चित्र ही यहाँ से चहाँ तक अकित करते हैं। ज्नमें 
मिस्टर, मिसेज, मिस, प्रोफेसर, होस्टल, क्लब, ड्राइंगम्ूस, 
टेनिस, मैच, सिनेमा, मोटर पर हवाख्तोरी, कॉलेज की छात्ा- 
वसस्‍्था के बीच के प्रणय-व्यवहार इत्यादि ही सामने आते हैं | 
यह ठीक है कि अँगरेजी शिक्षा के दिन दिन बढ़ते हुए प्रचार 
से देश के आधुनिक जीवन का यह भी एक पत्ष हो गया है पर 
यह सामान्य पक्ष नहीं हे। भारतीय रहन-सहन, खान-पान, 
रीति-व्यबहार प्राय: सारी जनता के बीच बने हुए हैं। देश छे 
-अंसली सामाजिक और घरेलू जीवन को दृष्टि से ओकल करना ' 
हम अच्छा नहीं सममते | 
यहाँ तक तो सामाजिक उपन्यासों की बात हुई ॥  ऐहि 
“हासिक उपन्यास बहुत कम देखने में आ रहे हैं। एक प्रकार 
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से तो यह अच्छा हैं। जब तक भारतीय इतिहास के भिन्न 
भिन्न कालों की सामाजिक स्थिति और संस्कृति का अलग अलग 
विशेष रूप से अध्ययन करनेवाले और उस सामाजिक स्थिति के 
सूदम ब्यौरों की अपनी ऐतिहासिक कल्पना द्वारा उद्‌ भावना 
करनेवाले लेखक लैयार न हों तब तक ऐतिहासिक उपन्यासों 
में द्वाथ लगाना ठीक नहीं । द्वितीय उत्थान के भीतर जो कई 
ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए या बंग भाषा से अनुवाद करके: 
लाए गए, उनमें देश-काल की परिस्थिति का अध्ययन नहीं पाया 
जाता। अब किसी ऐतिहासिक उपन्यास में यदि बाबर के 
सामने हुका रखा जायगा, गुप्त-काल में गुलाबी और फीरोजी: 
संग की साड़ियाँ, इत्र, मेज पर सजे गुलदम्ते, काड़-फानूस लाए 
जाएँगे, सभा के बीच खड़े होकर व्याख्यान दिए जाएँगे, और 
उन पर करतल-ध्वनि होगी; बात बात में 'धन्यवाद', 'सद्दालु-- 
भूति? ऐसे शब्द्‌ तथा 'सावेजनिक कार्यो में भाय लेना? ऐसे 
फिकरे पाए जायेंगे तो काफी हँसनेबाले और नाक-भों सुकोड़ने- 
वाले मिलेंगे। इससे इस जमीन पर बहुत समक-बूफकर पैर 
रखना होगा । 

ऐतिहासिक उपन्यास किस ढंग से लिखना चाहिए, यह 
प्रसिद्ध पुरातक्वविद्‌ श्रीराखालदास बंद्योपाध्याय ने अपने. 
'करुणा!, 'शशांक' और “धरमपाल” नामक उपन्यास द्वारा अच्छी 
तरह दिखा दिया। प्रथम दे के अनुवाद छिंदी में हो गए हैं। 
खेद हैं कि इस समीचीन पद्धति पर प्राचीन हिंदू साम्राज्य-काल 
के भीतर की कथा-वस्तु लेकर सौलिक उपन्यास न लिखे गए। 
नाटक के क्षेत्र में अलबत स्वर्गीय जयशंकर प्रसादजी ने इंस 
पद्धति पर कई सुदर ऐतिहासिक नाटक लिखे। इसी पद्धति 
पर डपन्यास लिखने का अलुरोध हमने उनसे कई बार किया था 
जिसके अनुसार शु ग़काल ( पुष्यमित्र, अग्निमित्र का समय )>- 
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का चित्र उपस्थित करनेवाला एक बड़ा भमनेाहर उपन्यास लिखने 
में उन्होंने हाथ भी लगाया था, पर हमारे साहित्य के दुर्भाग्य से 
उसे अधूरा छेड़कर ही जे चल बसे । 

बतमान काल में ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में केवल बा० 
वर दावनलाल वबमी दिखाई दे रहे हैं । उन्होंने भारतीय इतिहास 
के मध्ययुग के प्रारंभ में बु देलखंड की स्थिति लेकर 'रा्कुडार” 
ओर “विराटा की पद्मिनीः नामक दे बड़े सुदर उपन्यास लिस्मे 
हैं। विराटा की पद्मिनीं की कल्पना तो अत्यंत रमणीय है । 

उपन्यासों के भीतर लंबे लंबे दृश्य-वर्णनों तथा धाराग्रवाह 
भावव्यंजनापूर्ण भाषण की जो प्रथा पहले थी बह योरप में बहुत- 
कुछ छाँट दी गई, अर्थात्‌ वहाँ उपन्यासें से काव्य का रंग बहुत 
कुछ हटा दिया गया । यह बात वहाँ नाटक और उपन्यास के 
क्षेत्र में यथातथ्यवाद? की प्रवृत्ति के साथ साथ हुईं । इससे उप- 
न्‍्यास-कला की अपनी निज की विशिष्टता निखर कर मलकी, 
इसमें काई संदेह नहीं । बच्द विशिष्टता यह हैं कि घटनाएँ 
ओर पात्रों के क्रिया-कलाप ही भावों के बहुत-कुछ व्यक्त कर दें, 
पात्रों के प्रगलल्भ भाषण की उतनी अपेक्षा न रहे। पात्रों के 
थाढ़े-से मार्मिक शब्द ही हृदय पर पड़नेवाले प्रभाव केा पूरा 
कर दे । इस तृतीय उत्थान का आरंभ हेंते हाते हमारे हिंदी- 
साहित्य सें उपन्यास का यह पूरा विकसित और परिष्कृत स्वरूप 
लेकर स्वर्गीय प्रेमचंदजी आए। ट्वितोय उत्थान के मौलिक 
उपन्यासकारों में शील-जेचिज्य की उद्धावना नहीं के बराबर थी। 
प्रेमचंदजी के ही कुछ पात्रों में ऐसे स्वाभाविक ढाँचे की व्यक्ति- 
गत विशेषताएँ मिलने लगीं जिन्हें सामने पाकर अधिकांश लोगे 
के यह भासित हे। कि कुछ इसी ढंग की विशेषतावाले ठ्र्याक्त 
हमने कट्टी-न-कहीं देखे हैं । - ऐसी व्यक्षिगत विशेषता ही सश्चो 
विशेषता है, जिसे झूठी विशेषता और बर्मगत विशेषता देने से 
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अलग समम्नना चाहिए। मनुच्य-प्रकति की व्यक्तिगत बिशे- 
घताओं का संगठन भी प्रकृति के और विधानें के समान छुछ 
ढर्रो' पर होता हैं; अतः ये विशेषताएँ बहुतों को लखाई पड़ती . 
रहती हैं, चाहे वे उन्हें शब्दों में व्यक्त न कर सके | प्रेमचंद 
की-सी चलती और पात्रों के अनुरूप रंग बदलनेवाली भाषा भी 
पहले नहीं देखी गई थी | 

श्य'तःप्रकरति या शील के उत्तरोत्तर उद्घाटन का कौशल भी 
प्रमचंदजी के दे-एक उपन्यासों में, विशेषत: सबन! में देखने में 
आया । सत्‌ और असत, भला और बुरा, दे स्वेथा भिन्न 
चर्ग करके पाच्र निर्माण करने की अस्वाभाविक प्रथा भी इस 
तृवीय उत्थान में बहुत कुछ कम हुई है, पर मनाबृत्ति की अस्थि- 
रता का बह चित्रण अभी बहुत कम दिखाई पड़ा हैं जिसके 
अनुसार कुछ परिस्थितियों में मनुष्य अपने शील-स्वभाव के 
सवेथा विरुद्ध आचरण कर जाता है। 

उपन्यासों से भी प्रचुर विकास हिंदी में छोटी कहानियें का 
हुआ है । कहानियाँ बहुत तरह की लिखी गई; उनके अनेक 
अकार के रूप-रंग प्रकट हुए । इसमें ता काई संदेह नहीं कि 
उपन्यास ओऔर छेटी कहानी देने के ढाँचे हमने पश्चिम से 
लिए हैं। हैं भी ये ढाँचे बड़े सुदर। हम सममते हैं कि हमें 
ढाँचों ही तक रहना चाहिए। पश्चिम में भिन्न भिन्न दृष्टियां से 
किए हुए उनके वर्गीकरण, उनके संबंध में निरूपित तरह तरह के 
सिद्धांत भी हम ससेटते चलें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं 
दिखाई देती । उपन्यासें और छोटी कट्दानियों का हमारे बते- 
सान हिंदी-साहित्य में इतनी अनेकरूपता के साथ बिकास हुआ 
है कि उनके संबंध में हम अपने कुछ स्वतंत्र सिद्धांत स्थिर 
कर सकते हैं, अपने ढंस पर उनके भेद-डपसेद निरूपित कर 
सकते हैं। इसकी आवश्यकता समभने के लिये. एक उदाहरण 
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लीजिए । छोटी कद्दानियों के जो आदर्श और सिद्धांत अ गरेजी 
की अधिकतर पुस्तकों में दिए गए हैं, उनके अनुसार छोटी 
कट्दानियों में शील या चरित्र-विकास का अवकाश नहीं रहता। 
पर प्रेमचंदजी की एक कहानी है “बड़े भाई साहब” जिसमें 
चरित्र-चित्रण के अतिरिक्त और कुछ हैं ही नहीं । जिस 
संग्रह के भीतर यह कहानी हे, उसंकी भमिका में प्रेमचंदजी ने 
कहानी में चरित्र-विकास को बड़ा भारी कौशल कहा है । छोटी 
कहानियों के जो छोटे-मोटे संग्रह निकलते हैं उनमें भमिका के 
रूप में अंगरजी पुस्तकों से लेकर कुछ सिद्धांत प्रायः रख दिए 
जाते हैं। यह देखकर दुःख होता हैं, विशेष करके तब, जब 
उन सिद्धांतों से सवेथा स्वतंत्र कई सु दर कहानियाँ उन संग्रहों 
के भीतर ही मिल जाती हैं । 

उपन्यास ओर नाटक दोनों से काव्यस्ब का अवयव बहुत 
कुछ निकालन की प्रव्॒क्ति किस प्रकार योरप में हुई है और दृश्य- 
बणान, प्रगल्भ भाव-उ्यंजना, आलंकारिक चमत्कार आदि किस 
ग्रकार हटाए जाने लगे हैं, इसका उल्लेख अभी कर आए हैं। 
उसके अनुसार इस तृतीय उत्थान में हमारे उपन्यासों के ढाँचों 
में भी कुछ परिवत्तन हुआ। परिच्छेदों के आरंभ में लंबे 
लंबे काव्यमय दृश्य-बर्णान, जो पहले रहा करते थे, बहुत कम 
हो गए; पात्रों के भाषण का ढंग भी कुछ अधिक स्वाभा- 
विक्र और व्यावहारिक हुआ | उपन्यास को काव्य के निकट 
रखनेवाला पुराना ढाँचा एकबारगी छोड़ नहीं दिया गया है । 
छोड़ा क्‍यों जाय ? उसके भीतर हमारे भारतीय कथात्मक 
गद्य-प्रबंधों ( जैसे, कादंबरो, ह्षेचरित ) के स्वरूप की परंपरा 
छिपी हुई हैं। योरप उसे छोड़ रहा है, छोड़ दे। यद कुछ 
आवश्यक नहीं कि हम हर एक कदम उसी के पीछे पीछे 
रक्खें। अब यह आदत छोड़नी चाहिए कि. कीं हार्डी का कोई 
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उपन्यास पढ़ा और उसमें अवसाद या. 'दुःखबाद” को गंभीर 
छाया देखी तो चट बोल उठे कि अभी हिंदी के उपन्यासों को 
यहाँ तक पहुँचने में बहुत देर हैं । बोद्धों के दुःखवाद का संस्कार 
किस प्रकार जमेनी के शोपनहावर से होता हुआ हार्डी तक 
पहुँचा, यह भी जानना चाहिए । 

योरप में लाटक और उपन्यास से काउयसर्व निकाल बाहर 
करने का जो प्रयत्न हुआ हैं, उसका कुछ कारण हैं। वहाँ जब 
फ्रांस और इटली के कलावादियों द्वारा काव्य भी बेल-बूटे की 
नक्काशी की तरह जीवन से सवबंधा प्रथक्‌ कहा जाने लगा, तब 
जीवन को ही लेकर चलनेवाले नाटक और डपन्यास का उससे 
सबेथा प्रथक्‌ सममका जाना स्वाभाविक ही था । पर इस अत्यंत 
पार्थेकय का आधार प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं । जगत 
आर जीवन के नाना पक्षों को लेकर प्रकृत काव्य भी बराबर चलेगा 
ओर उपन्यास भी । एक चित्रण और भाव-व्यंजना को प्रधान 
रखेया, दूसरा घटनाओं के संचररा द्वारा विविध परिस्थितियों की' 
उद्धावना को । उपन्यास न जाने कितनी ऐसी परिस्थितियाँ 
सामने लाते हैं. जो काव्य-घारा के लिये प्रकृत माग खोलती हैं । 

उपन्यासों और कहानियों के सामाजिक और ऐतिहासिक ये 
दो भेद तो बहुत अत्यक्ष हैं। ढाँचों के अनुसार जो तीन मुख्य 
भेद-कथा के रूप में, आत्मकथा के रूप में और चिट्टी-पत्नी के 
रूप में--किए गए हैं उनमें से अधिकतर उदाहरण तो प्रथम के 
ही सबेत्र हुआ करते द्वितीय के उदाहरण भी अब हिंदी में 
काफी हैं, जैसे, (दिल की आग? ( जो० पी० श्रीवास्तव )। ठृतीय 
के उदाहरण हिंदी में बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे, चंद हसोनेा 
के खतूत । इस ढाँचे में उतनी सजीवता भी नहीं । 

कथा-बस्तु के स्वरूप और लक्ष्य के अनुसार हिंदी के अपने 
चत्मान उपन्‍्यासेई में हमें ये स्ेद दिखाई पड़ते हैं-- 
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(१) घटना-वैचिज््य-प्रधान अर्थात केवल कुतूहलजनक, जैसे,. 
जासूसी और वैज्ञानिक आविष्कारों का चमत्कार दिखानेवाले। 
इनमें साहित्य का गुण अत्यंत अल्प होता है--केवल इतना ही 
होता है कि ये आश्थयें और कुतृहल जगाते हैं । 

(२) मनुष्य के अनेक पारस्परिक संबंधे। को मार्मिकता पर 
प्रधान लक्ष्य रखनेवाले, जैसे, प्रमचंदजी का 'सिवा-सदन',. 
“'निर्मेलाः, गादान: श्री विश्वंभरनाथ कैाशिक का “माँ!, (मिखा- 
रिणी'; श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव का “विदा', 'विकास?, 
“बिजय!; चतुरसेन शास्त्री का 'परख?, “हृदय की प्यास? । 

(३) समाज के भिन्न भिन्न वगेों की परस्पर स्थिति और 
उनके संस्कार चित्रित करनेवाले, जैसे, प्रेमचंदजी का “रंगभमि! 
कमेभमि!; प्रसादजी का “कंकाल”, 'तितली! 

(४) अ तबू क्षि अथवा शील-बैचिहइ्य और डसका घिकास-- 
क्रम अ'कित करनेवाले, जैसे, प्रेमचंदजी का ग़बन?; श्री जैते द्र- 
कुमार का 'तपोभ मि?, 'झुनीता' 

(०) भिन्न भिन्न जातियों और सतालुयायियें के बीच मनु- 
ष्यता के व्यापक संबंध पर जे+र देनेवाले। जैंस, राजा राधिका-- 
रमशप्रसाद्सिहजी का राम-रहदीम! । 

(६) समाज के पाषंड-पूर्ण कुत्सिल पक्षों का उद्घाटन और 
चित्रण करनेवाले, जैसे, पांडेय बेचन शमों “उग्मः का “दिल्ली का 
दुलाल', सरकार तुम्हारी आँखें में?, 'बुघुवा की बेटी! । 

(७) बाह्य और आभ्यंतर प्रकृति की रमणीयता का समन्वित 
रूप में चित्रण करनेवाले, सुदर और अलंकृत पद-विन्यास-युक्त- 
उपन्यास, जैसे, स्वर्गीय श्री चंडीप्रसाद 'हृदयेश? का “मंगल प्रभात! 

. अनुसंधान और विचार करने पर इसी प्रकार और टदृष्टिये 
से भी कुछ भेद किए जा सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक 
सुधारों के जो आंदोलन देश में चल रहे हैं उनका आभास भी: 
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बहुत से उपन्यासों में मिलता हैं । प्रवीण उपन्यासकार उनका 
समावेश और बहुत सी बातों के बीच कौशल के साथ करते हैं । 
प्रेमचंदजी के उपन्यासों और कहानियों में भी ऐसे आदोलनों 
के आभास प्रायः मिलते हैं। पर उनमें भी जहाँ राजनीतिक 
'उद्धार या समाज-सुधार का लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो गया है वहाँ 
'उपन्यासकार का रूप छिप गया है और प्रचारक ( ए०फृथ्टट- 
भएण्वें5 ) का रूप ऊपर आ गया है। 


छेाटो कहानियाँ 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है, छोटी कहानियों का विकास 
तो हमारे यहाँ और भी विशद्‌ और विस्तृत रूप में हुआ है और 
उसमें बत्तमान कवियों का भी पूरा योग रहा है। उनके इतसे 
रूप-रंग हमार सामने आए हैं कि वे सब के सब अब पाश्चात्य 
लक्षणों और आदर्शों' के भीतर नहीं समा सकते | न तो सब 
में विस्तार के किसी नियम का पालन मिलेगा, न चरित्र-विकास 
का अनचवकाश | एक संवेदना या मनोभाव का सिद्धांत भी कहीं 
कहीं ठीक न घटेगा । उसके स्थान पर हमें मार्मिक परिस्थिति 
की एकता मिलेगी, जिसके भीतर कई ऐसी संवेदनाओं का योग 
रहेगा जो सारी परिस्थिति को बहुत हीं मार्मिक रूप देगा। 
श्री चंडीप्रसाद 'हृदयेश” की 'उन्मादिनीः का जिस परिस्थिति में 
पय्येबसान द्वोता है उसमें पूरन का सच्त्वोद्रेक, सौदामिनी का 
अपस्यस्नेह और कालीशंकर की स्तब्धता ठीनों का योग हें । 
जो कहट्दानियाँ कोई मार्मिक परिस्थिति लक्ष्य में रख कर चलेगी 
उनमें काह्य प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप-रंगोँ के सहित और परि- 
स्थितियों का बिशद चित्रण भी बराबर मिलेगा । घटनाएँ ओर 
कथोपकथन बहुत अल्प रहेंगे। “हृद्येश” जी की कहानियाँ 
आय: इसी ढंग की हैं। “उन्मादिनी' में घटना गतिशील नहीं । 
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शशांति-निकेतन”ः में घटना और कथोपकथन दोनों कुछ नहीं | 
यह भी कहानी का एक ढंग है, यह हमें मानना पड़ेगा । पाश्ात्य-. 
आदश्श का अनुसरण इसमें नहीं है, न सही | 

बस्तु-विन्यास के ढंग में भी इधर अधिक बैचिअज्य आया है । 
घटनाओं में काल के पूर्वापर क्रम का विपय्येय कहीं कहीं इस 
तरह का .मिलेगा कि समभने के लिये कुछ देर रुकना पड़ेगा । 
कहानियों में 'परिच्छेद”ः न लिखकर केवल १, २, ३२ आदि 
संख्याएँ देकर विभाग करने की चाल है। अब कभी कभी 
एक ही न बर के भीतर चलते हुए व॒त्त के बीच थोड़ी सी जगह 
छोड़ कर किसी पृर्घकाल की परिस्थिति पांठकें के सामने एक- 
बारगी रख दी जाती है। कहीं कहीं चलते हुए बृत्त के बीच में 
परिस्थिति का नाटकीय ढंग का एक छोटा सा चित्र भी आा 
जाता है। इस प्रकार के चित्रों में चारों ओर सुनाई पड़ते हुए 
शब्दों का संघात भी सामने रक्‍खा जाता है, जैसे, बाजार की 
सड़क का यह कोलाहल-- . 

ध्साटरें, ताँगां ओर इक्कों के आने-जाने का मिलित स्वर | 


चमचमाती हुई कार का म्युज़िकल हान |... ... बचना भेये ।...... 
हटना, राजा बाबू ।.., . » -अक्खा ! तिवारीजी हैं, नमस्कार !. . .. ..... 
हटना भा-आई ।......आदाब अज़ दारोगा जी” | 


(“पुष्करियी? में “चोर? नाम को कह्दानी---भगवतीघ्रसाद वाजपेयी) 

हिंदी में जे कहानियाँ लिखी गई हैं, स्थूल दृष्टि से देखने 
पर, थे इन प्रणालियें पर चली दिखाई पड़ती हैं-- 

( १ ) सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्येंजक॑ घटनाएँ और 
थोड़ी बातचीत सामने लाकर ज्िप्त गति से किसी एक गंभीर 
खंबेदना या सनोभाव सें प्येबसित होनेवाली, जिसका बहुत . 
ही अच्छा नमूना है स्वर्यीय गुलेरीजी की प्रसिद्ध कहानी 
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उसने कहा था! । पं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी की 'निदिया लागी! 
ओर पेंसिल स्केच” नाम की कहानियाँ भी इसी ढंग की हैं। 
'हेसी कहानियों में परिस्थिति की मार्मिकता अपने वर्णन या 
व्याख्या द्वारा हृदयंगस कराने का गअयन्न लेखक नहीं करता, 
उसका अनुभव बह पाठक पर छोड़ देता है । 

(२) परिस्थितियां के विशद और मार्मिक--कभी कभी रम- 
'णीय और अलंकत--वर्णेनों और व्याख्याओं के साथ मंद 
मधुर गति से चलकर किसी एक मार्मिक परिस्थिति में पय्येवसित 
' होनेबाली ! उदाहरण -म्व० चंडीप्रसाद हृदयेश की “उन्मादिनी”?, 
'शांति-निर्केतन! । ऐसी कहानियों में परिस्थिति के अतरत 
'प्रकरति का चित्रण भी प्राय: रहता है । 

( ३ ) उक्त दोनों के बीच की पद्धति अ्रहण करके चलनेबाली, 
"जिसमें घटनाओं की व्यंजकता और पाठकों की अनुभूति पर 
'पुरा भरोसा न करके लेखक भी कुछ सार्मिक व्याख्या करता 
चलता है; उ०-प्रेमचंदजी की कहानियाँ । पं० विश्व॑भर- 
नाथ शर्मा कौशिक, पं० ज्वालादत्त शर्मा, श्री जैने द्रकुमार, 
'चं० बिनोदर्शंकर व्यास, श्री सुदर्शन, पं० जनादुनप्रसाद मा 
द्विज इत्यादि अधिकांश लेखकों की कहानियाँ अधिकतर इस 
'पद्धति पर चली हें । 

(७) घटना और संवाद दोनों में गूढ़ व्यंजना और 
-रमणीय कल्पना के सुंदर समन्वय के साथ चलनेवाली । 
उ०--प्रसादजी तथा राय कृष्णदासजी की कहानियाँ । 

(.५ ) किसी वथ्य का प्रतीक खड़ा करनेवाली लाक्षरि[क 
-कह्दानी, जैसे पॉंडेय बेचन शर्मा उप्र का 'भुनगा! । 

बस्तु-समष्टि के स्वरूप की दृष्टि से भी बहुत से वर्ग किए 
'जा सकते हैं, जिनमें से मुख्य ये हैं-- 
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(१) सामान्यतः: जीवन के किसी स्वरूप की मार्मिकंता 
सामने लानेवाली । अधिकतर कहानियाँ इस वर्ग के अतगंत 
आएगी । 

(२) भिन्न भिन्न वर्गा के संस्कार का स्वरूप सामने रखने- 
बाली । उ०--प्रेमचंदजी की शतरंज के खिलाड़ी? और श्री 
ऋषभच रख जैन की “दान? नाम की कहानी । 

(३) किसी सघुर या सार्मिक प्रसंग-कल्पना के सहारे 
किसी ऐतिहासिक काल का खंड-चित्र दिखानेबाली। उ०-- 
राय कृष्णदासजी की “गहूला!ः और जयशंकर प्रसादजी का 
ज्राकाशदीप? 

(७) देश की सामाजिक और आर्थिक ठ्यवस्था से पीड़ित 
जनसमुदाय की दुदशा सामने लानेवाली, जैसे श्री भगवतीग्रसाद 
'बाजपेयी की 'निंदिया लागीः, 'हृद्गति! तथा श्री जैने द्रकुमार 
की अपना अपना भाग्य” नाम की कहानी । 

(०) राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित नवन्युव॒कों के 
स्वदेशप्रेम, त्याग, साहस और जीवनेात्सग का चित्र खड़ा 
ऋरनेवाली, जैसे, पं० बेचन शम्मां उच्च की उसकी माँः नाम 
की कहानी । 

(६) समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच घमे, समाज-सुधार , 
व्यापार-व्यकसाय, सरकारी काम, नई सभ्यता आदि की ओट में 
होनेवाले पाषंड-पूर्ण पापाचार के चटकीले चित्र सामने लानेबाली 
कटद्दानियाँ, जैसी “उम्रजी? की है'। “उम्र! की भाषा बड़ी अनूठी 
चपलता और आकध्ेक बैचिज्य के साथ चलती है। उस 
डंग की भाषा उन्हीं के उपन्यासों और “चाँदनी” ऐसी कहानियों 
में ही मिल सकती है | 

(७) सभ्यता और संस्क्रति की किसी व्यवस्था के बिकास 
का आदिम रूप झमलकानेबाली, जैसे, राय कृष्णदासजी का 
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अतःपुर का आरंभ', विंदु ब्रह्मचारी की 'चेंबेली की कली?, श्री 
जैने द्र कुमार का “बाहुबली? । 

(८) अतीत के किसी पौराणिक या ऐतिहासिक काल-खंड के: 
बीच अत्यंत मार्सिक ओर रसणीय प्रसंग का अवस्थान करने- 
वाली, जैसे, श्री विदु बत्रह्मचारी और श्रीमंत समंत ( पं० बालक- 
राम विनायक ) की कहानियाँ । प 

ये कहानियाँ “कथामुखी” नाम की मासिक पत्रिका ( अयोध्या 
संबत्‌ १९७७-७८ ) में निकली थीं। इनमें से कुछ के नाम ये 
है--बनभागिनी, कृत्तिका, हेरम्या और बाहुमानू, कनकप्रभा, 
श्वेतद्वीप का तोता क्‍या पढ़ता था, चँंबेली की कली। इनमें से 
कुछ कहानियों में एशिया के भिन्न भिन्न भागों में (ईरान, तुर्कि- 
स्तान, अमेंनिया, चीन, सुमात्रा, जावा इत्यादि में ) भारतीय 
संस्कृति और प्रभाव का प्रसार ( (2४०० जवां ) दिखानेवाले 
प्रसंगों की अनूठी उद्भावना पाई जाती है, जैसे 'हेरम्या और 
बाहुसान! में । ऐसी कहानियों में भिन्न भिन्न देशों की प्राचीन 
संस्कृति के अध्ययन की त्रुटि अवश्य कहीं कहीं खटकती है, 
जैसे, हेरम्या और बाहुमान?! में आय्ये पारसीक और सामी 
अरब सभ्यता का घपला है । 

एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और 
प्रभाव की कलक जयशंकर प्रसादजी के आकाशदीप!? में भी है । 

(२) हास्य -विनाद द्वारा अनुरंजन करनेवाली | उ०--जी० 
पी० आीवास्तव, श्री अज्नपूर्णान द और कांतानाथ पांडेय “चोंच” 
की कहानियाँ । 

इस श्रेणी की कहानियों का अच्छा बिकास हिंदी में नहीं 
हो रहा है। अन्नपूर्णान दजी का हास सुरुचि-पूर्ण है। “चोँंचः 
जी की कद्दानियाँ अतिरंजित द्वोने पर भी व्यक्तियों के कुछ 
स्वाभाविक ढाँचे सामने लाती हैं। जी० पी० श्रीवास्तव की- 
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कहानियों में शिष्ट और परिष्कृत हास की मात्रा कम पाई 
जाती है। समाज के चलते जीवन के किसी. विक्ृत पक्चत 
को, या किसी वर्ग के व्यक्तियों की बेढंगी विशेषताओं को 
ह सने-ह साने योग्य बनाकर सामने लाना अभी बहुत कम 
दिखाई पड़ रहा है | 

यह बात कहनी पड़ती है कि शिष्ट और परिष्क्ृत हास का 
जैसा सुंदर विकास पाश्चात्य साहित्य में हुआ है वैसा अपने 
यहाँ अभी नहीं देखने में आ रहा है। पर हास्य का जो स्वरूप 
हमें संस्कृत के नाटकों और फुटकल पचद्यों में मिलता है, वह 
बहुत ही समीचीन, साहित्य-सम्मव और वैज्ञानिक है। संस्कृत 
के नाटकों में हास्य के आलंबन विदृषक के रूप में पेट ब्राह्मण 
रहे हैं और फुटकल पद्मों में शिव ऐसे औढर देवंता तथा .उनका 
परिवार और समाज | कहीं कहीं खटमल ऐसे छुद्र जीव भी 
आ गए हैं। हिंदी में इनके अतिरिक्त कंजूसें पर विशेष ऊृपा 
हुई है। पर ये सब आलंबन जिस ढंग से सामने लाए गए 
उसे देखने से स्पष्ट हो जायगा कि रस-सिद्धांत का पालन बड़ी 
सावधानी से हुआ है। रसें में हास्य रस का जो स्वरूप और 
जो स्थान है यदि वह बराबर दृष्टि में रहे तो अत्यंत उच्च और 
उत्कृष्ट श्रेणी के हास का प्रवत्तन हमार साहित्य में हो सकता है । 

हास्य के आलंबन से विनोद तो होता ही है, उसके प्रति 
कोई न कोदे और भाव भी--जैसे, राग, टेष, घरणा, उपेक्षा, 
विरक्ति--साथ साथ लगा रहता है। हास्य-रस के जो भारतीय 
आलंबन ऊपर बताए गए हैं जे सब इस ढंग से सामने लाए गए 
हैं कि उनके प्रति ह्वंष, छूणा इत्यादि न उत्पन्न होकर एक प्रकार 
का राग या भश्रेम ही उत्पन्न. होता है । यह व्यवस्था हसारे रस- 
सिद्धांत के अनुसार है । स्थायी भावजें में आधे सुखात्मक हैं 
और आधे दुःखात्मक । हास्य आन दात्मक भाव है। एक. दी 

फ्र्र 
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आश्रय में, एक ही आलंबन के प्रति, आन दात्मक और दुःखा- 
स्मक भावें। की एक साथ स्थिति नहीं हे सकती | हास्यनरस में 
आश्रय के रूप में किसी पात्र की अपेक्षा नहीं होती, श्रोता या 
पाठक ही आश्रय रहता है। अतः रस की दृष्टि से हास्य में द्वेष 
और घृणा नामक दुःखात्मक भावें की गुजाइश नहीं । हास्य 
के साथ जे दूसरा भाव आ सकता है वह संचारी के रूप में ही। 
हेष था घृणा का भाव जहाँ रहेगा वहाँ हास की प्रधानता नहीं 
रहेगी, बह 'डपहास”? हो जाएगा। उसमे हास का सच्चा 
स्वरूप रहेगा ही नहीं । डउसमे' तो हास को हछ्ेष का उयंजक या 
उसका अआच्छादक मात्र समभना चाहिए | 

जो बात हमारे यहाँ की रस-व्यवस्था के भीतर स्वतः सिद्ध 
है बही योरप मे' इधर आकर एक आधुनिक सिरद्धात के रूप में 
यो कही गई है कि “उत्कृष्ट हास वही है जिसमे आलंबन के 
प्रति एक प्रकार का प्रेस-भाव उत्पन्न हो अर्थात्‌ वह प्रिय लगे! 
“यहाँ तक वो बात बहुत ठीक रही । पर योरप मे नूतन सिद्धांत- 
प्रवत्तक बनने के लिये उत्सुक रहनेवाले चुप कब रह सकते हैं 
'जे दे फ़रस आगे बढ़कर आधुनिक “मनुष्यता-बाद” या भतदया- 
वाद” का स्वर ऊँचा करते हुए बाले “उत्कृष्ट हास वह है जिसमे 
आलंबन के अति दया या करुणा उत्पन्न हो /” कहने की आब- 
श्यकता नहीं कि यह होली-मुहरंम सव्वेधा अस्वाभाविक, अवैज्ञा- 
निक और रस-विरुद्ध है। दया या करुणा दुःखात्मक भाव है, 
हास आन दात्मक । देने की एक साथ स्थिति बात ही बात है । 
-यदि हास के साथ एक ही आश्रय से' किसी और भाव का सास॑- 
जस्य हो सकता है तो प्रेस या भक्ति का ही। भगवान शंकर के 
'बैड़मपन का किस भक्तिपूर्ण बिनाद के साथ वर्णेन किया जाता 
है, वे किस प्रकार बनाए जाते हैं, यह हमारे यहाँ “रारि सी 
मची है जिपुरारि के तबेला मे” देखा जा सकता है । 
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हास्य का स्वरूप बहुत ठीकः सिद्धांत, पर पतिप्ित होने पर 
“भी अभी तक उसका डेसा विस्तृत विकास हमारे साहित्य में 
नहीं हुआ है जे। जीवन- के अनेक क्षेत्रों से--जैले, राजनीतिक, 
“साहित्यिक, धार्मिक, व्यावसायिक--आलंबन .ले लेकर खड़ा करे। 


नाटक 


यद्यपि और देशों के समान यहाँ भी उपन्यासां और कहा- 
नियों के आगे नाटकों का प्रणयन बहुत कम हो गया है, फिर 
भी हमारा नास्य-साहित्य बहुत कुछ आगे बढ़ा है। नाटकों के 
बाहरी रूप-रंग भी कई प्रकार के हुए हैं और अवयकबों के विन्यास 
ओऔर आकार-प्रकार में भी बैचित्रय आया है। ढाँचों में जो 
विशेषता यारप के वत्तंमान नाटकों में प्रकट हुई है, वह हिंदी के 
भी कई लाटकों में इधर दिखाई पड़ने लगी है, जैसे अ'क के 
आरंभ और बीच में भी समय, स्थान तथा पात्रों के रूप-रंग 
ओर बेश-भूषा का बहुत सूक्ष्म ब्यारे के साथ लंबा बरस्पन | 
स्वगत भाषण की चाल भी अब उठ रही है। पात्रों के भाषण 
भी न अब बहुत लंबे द्वोते हें न लंबे लंबे वाक्यवाले | ये बातें 
सेठ गोविंददासजी तथा पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों में 
' पाई जायेंगी । थिएटरों के काय्यें-क्रम में दो अवकाशें के विचार 
से इधर तीन अक रखने की भ्रवृत्ति भी लक्षित, द्ो रही है । दे 
- एक व्यक्ति अगरेजी सें एक अ'कवाले आधुनिक नाटक देख 
उन्हीं के ढेंग के दे एक एकांकी नाटक लिखकर उन्हें बिल्कुल 
एक नई चीज कहते हुए सामने लाए। ऐसे लोगों को जान 
- रखना चाहिए कि एक अकवाले कई.. उप-रूपक हमारे यहाँ 
- बहुत पहले से माने गए ' ै 
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यह तो स्पष्ट है कि छाधुनिक काल के आरंभ से ही बेँगला 
की देखा-देखी हमारे हिंदी नाटकों के ढाँचे पाश्चात्य होने लगे १ 
नांदी, मंगलाचरण तथा अस्तावना हटाई जाने लगी। भारतेंदु 
ने ही 'नीलदेवी! और “सती-पअताप! में प्रस्तावना नहीं रखी 
है; हाँ, आरंभ में यशोगान या मंगलगान रख दिया है। भार- 
तेंदु के पीछे तो यह भी हटता गया। भारतेंदु-काल से ही अ को 
का अवस्थान अं गरेजी ढंग पर होने लगा । अकों के बीच के 
स्थान-परिवरत्तन या दृश्य-परिवत्तन को दृश्य” और कभी कभी 
पाभीक”ः शब्द रखकर सूचित करने लगे, यद्यपि “गर्भाक! शब्द 
का हमारे नाय्यशास्र में कुछ और ही अथ है। प्रसाद'जी ने 
अपने 'स्कंदगुप्त! आदि नाटकों सें यह “दृश्य” शब्द (जे। अं गरेजी 
8०७०० का अनुवाद है) छोड़ दिया है. और स्थान-परिवत्तेन 
या पट-परिवत्तेन के स्थलों पर कोई नाम नहीं रक्खा है । इसी 
प्रकार आजकल “विष्कंभधकः और 'प्रवेशकः का काम देनेवाले 
दृश्य तो रक्‍्खे जाते हैं, पर ये नाम हटा दिए गए हैं । 'अ्रस्तावना! 
के साथ “उद्धातक', “कथोद्घात” आदि का विन्यास-चमत्कार 
भी गया। पर ये युक्तियाँ सवेथा अस्वाभाविक न थीं। एक 
बात बहुत अच्छी यह हुई है कि पुराने नाटकों में दरबारी बिदू- 
घक नाम का जे फालतू पात्र रहा करता था उसके स्थान पर 
कंथा की गति से संबद्ध कोई पात्र ही हँ साड़ प्रकृति का बना 
दिया जाता है। आधुनिक नाटकों में प्रसादजी के 'स्कंदगुप्तः 
नाटक का मसुदंगल ही एक ऐसा पान्र हे जा पुराने विदूषक का 
स्थालापक्न कहा जा सकता है | * 
भारतीय साहित्य-शाख्त्र में नाटक भी काव्य के ही अ'तगंत 
माना सका है अतः उसका लक्ष्य भी निर्दिष्ट शील-स्वभाव के 
पाओ्रों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में डालकर उनके बचने और 
चेष्ाओं द्वारा दर्शओों में रस-संचार कराना ही रहा है। पात्रों 
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के घीरोद्मत्त आदि बंधे हुए ढाँचे थे जिनमें ढले हुए सब. पात्र 
सामने आते थे। इन डढाँचों के बाहर शील़-वैचिज्य दिखाने 
का प्रयास नहीं किया जाता था। योरप में धीरे घीरे शील- 
वैचिह्य-प्रद्शन को प्रधानता आप्र होती गई।; यहाँ तक कि किसी 
नाटक के संबंध में बस्तु-विधान और चरिजत्र-विधान की चर्चा 
का ही चलन हा गया। इधर “यथातथ्यंबाद” क अचार से बहाँ 
रहा-सहा काव्यत्व भी कूठी भावकता कहकर हटाया जाने लगा । 
यह देखकर प्रसन्नता हेती है कि हमारे प्रसाद”! और 'प्रेमी' ऐसे 
प्रतिभाशाली नाटककारों ने उक्त प्रच्ृत्ति का अनुसरण न करके 
रस-विधान और शील-बैचिज्य दोनों का संदर सामंजस्य रकरा 
है। 'स्कंदगुप्त नाटक? में जिस प्रकार देवसेना और शबेनाग 
ऐसे गूढ़ चरित्र क पात्र हैं, उसी प्रकार शुद्ध प्रेम, युद्धोत्साह, 
स्वदेश-भक्ति शआ्रादि भावों की मार्मिक और उत्कृष्ट व्यंजना भी 
है। हमारे यहाँ के पुराने बँधे ढाँचों के भीतर शील-वैचिह्य का 
बैसा विकास नहीं हो सकता था, अतः डनका बंधन हटाकर 
वैचिज्ष्य के लिये मार्ग खेलना तो ठीक ही है, पर यह आवश्यक 
नहीं कि उसके साथ ही रसात्मकता भी हम निकाल दें। 
हिंदी-नाटकों के स्थतंत्र विकास के लिये ठीक माग तो यह्‌ 
दिखाई पड़ता है कि हम उनका मूल भारतीय लर्दय तो बनाए 
रहें, पर उनके स्वरूप के प्रसार के लिये और देशें की पद्धतियों 
का निरीक्षण और उनकी कुछ बातों का मेल सफाई के साथ 
करते चले । अपने नाव्यशासत्र के जटिल विधान को ज्यों का 
त्यों लेकर तो हम आज-कल चल नहीं सकते, पर उसका बहुत 
सा रूप-रंग अपने नाटकों में ला सकते है जिससे भारतीय परं- 
परा के प्रतिनिधि जे बने रह सकते है'.। रूपक और उपरूपक 
के जे बहुत से भेद किए गए है' उनसे” से कुछ को हम आजकल 
भी चला सकते है! । उनके दिए हुए लक्षणों मे' बचत्त मान झचि 
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के अनुसार जे। हेंर-फेर चाहें कर ले । इसी अकार अभिनय 
की शेचकता बढ़ानेवाली जे युक्तियाँ है --जैसे, उद्घातक, कथे।- 
दूघात--उनसे' से कई एक को, आवश्यक रूपांतर के साथ और 
स्थान का बंधन दूर करके, हम बनाए रख सकते है । संतोष 
की बात है कि प्रसाद” और “प्रेमीःजी के नाटकों मे इसके उदा- 
हरण हमे मिलते है, जैसे, कथेद्घांत के ढंग. पर एक पात्र के. 
मुँह से निकले हुए शब्द को लेकर दूसरे पान्न का यह प्रवेश-- 

शवनाग--देख, सामने सोने का संसार खड़ा है। 

( रामा का प्रवेश ) 

रामा--पामर ! सेने की लंका राख हो गई। (स्कंदगुप्त ) 
श्री हरिकृष्ण “प्रेमी? के नाटकों में भी यह मिलता है। “शिवा-- 
साधना?” मे देखिए--- 

जोजा० - हाँ ! यह एक बाधा है। 

( सई बाई का बालक संभाजी के! लिए हुए प्रवेश ) 

सई बाई---यह बाधा भी न रहेगी, मॉजी ! 

प्राचीन नाट्यशासत्र ( भारतीय और यवन दोनों ) में कुछ 
बातों का--जैसे, सत्यु, बध, युद्ध-दिखाना वर्जित था | आजकल 
उस नियम के पालन की आवश्यकता नहीं मानी जाती। 
अ्रसादजी ने अपने नाटकों में बराबर मृत्यु, बथ और आत्म-हत्या 
दिखाई है। प्राचीन भारत और यवनान में ये निषेध भिन्न 
भिन्न कारणों से थे। यबनान में तो बड़ा भारी कारण रंगशाला 
का स्वरूप था। पर भारत सें अत्यंत क्षोभ तथा शिष्ठ-रुचि की 
विरक्ति बंचाने के लिये कुछ दृश्य वजित थे । सृत्यु और बध 
अर्य॑त क्षोभकारक होने के कारण, भोजन परिष्कृत रुचि के 
विरुद्ध दाने के कारण तथा रंगशाला की थोड़ीसी जंगह के बीच 
दूर से पुकारना अस्वाभाविक और अशिष्ट लगने के कारण 
बर्जित थे।. देश की परंपरागत सुरुचि की रक्षा के लिये कुछ 
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व्यापार तो हमें आजकल भी वर्जित रखने चाहिए, जैसे, चंबन- 
आलिंगन । स्टेशन के प्लैटफासे पर चंबन-आलिंगन चाहे 
यारप की सभ्यता के भीवर हो, पर हमारी दृष्टि में जंगलीपन 
या पशुत्ब है । 

इस तृतीय उत्थान के बीच हमारे वत्तमान नांटक-तक्षेत्र में दो 
नाटककार बहुत ऊँचे स्थान पर दिखाई पड़े--स्व>० जयशंकर 
प्रसादजी और श्री हरिकृष्ण प्रेमी! । दोनें की दृष्टि ऐतिहासिक 
काल की ओर रही है। 'प्रसाद'जी ने अपना ज्षेत्र प्राचीन हिंदू- 
काल के भीतर चुना और 'प्रेमी”जी ने मुसलिम-काल के भीतर । 
अ्रसाद? के नाटकों में “स्कंदगुप्तः श्रेष्ठ है और “प्रेमी! के नाटकों 
में 'रक्षा-बंधन? । 

प्रसाद” जी में प्राचीन काल की परिस्थितियों के स्वरूप को 
मधुर भावना के अतिरिक्त भाषा को रैंगनेबाली चित्रमयी कल्पना 
ओर भावकता को अधिकता भी विशेष परिमाण में पाई जाती 
है । इससे कथोपकथन कई स्थलों पर नाटकीय न होकर 
बत्त मान गद्य-काव्य के खंड हो गए हैं। बीच बीच में जो 
यान रक्‍खे गए हैं वे न तो प्रकरण के अनुकूल हैं, न प्राचीन 
काल की भाव-पद्धति के। वे तो बत्त मान काव्य की एक 
शाखा के प्रगीत मुक्तक ( [,ए7प८८ ) सात्र हैं। अपनी सबसे 
पिछली रचनाओं से ये त्रटियाँ उन्होंने निकाल दी हैं । “चंद्रगुप्त 
ओर “भुव-स्वासिनी? इन दोषों से प्रायः सुक्त हैं। पर “चंद्रगुप्त 
में एक दूसरा बड़ा भारी दोष आ गया है। उसके भीतर 
सिकंदर के भारत पहुँचने के कुछ पहले से लेकर सिल्यूकंस के 
पराजय तक के २५ बष के दीघंकाल की घटनाएँ लेकर कसी 
गई हैं जो एक नाटक के भीतर नहीं आनी चाहिए। जो पात्र 
: थश्रुबक के रूप में नाटक के आरंभ में दिखाई पड़े, वे नाटक के 
ध्य'त में भी उसी रूप में सामने आते हैं। यह दोष सो 
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इत्तिहास क्री ओर दृष्टि ले जाने पर दिखाई पड़ता है अर्थात 
बाहरी है । पर घटनाओं की अत्यंत सघनता का दोष रचना 
से संबंध रखता है। बहुत. से भिन्न भिन्न पात्रों से संबद्ध 
घटनाओं के जुड़ते चलने के कारण बहुत कम चरित्रों के 
बिकांस का अचकाश रह गया है। पर इस नाटक में बिन्यस्त 
वस्तु और पात्र इतिहास का ज्ञान रखनेवालों के लिये इतने 
अआकषक हैं कि उक्त दोषों की ओर ध्यान कुछ देर में जाता है । 
'मुद्रा-राजक्षस” से इसमें कई बातों की विशेषता है। पहली बात 
त्तो यह कि इसमें चंद्रगृप्त केबल प्रयक्ष के फल का भोक्ता कठ- 
पुतला भर नहीं, प्रयल्न में अपना ऋषतञ्रिय-भाग सु दरता के साथ 
पूरा करनेबाला है। नीति-प्रवत्तन का भाग चाणक्य पूरा करता 
है। दूसरी बात यह कि 'मुद्राराक्षस” में चाणक्य का व्यक्तित्व-- 
उसका हृदय--सामने नहीं आता । तेजस्विता, धीरता, प्रत्युत्पन्न 
बुद्धि और ब्राह्मणोचित त्याग आदि सामान्य गुणों के बीच 
केवल प्रतीकार की प्रबल वासना ही हृदय-पक्ष की ओर भरलकती 
है। पर इस नाटक सें चाणक्य के प्रयत्न का लक्ष्य भी ऊँचा 
किया गया है और उसका पूरा हृदय भी सामने रखा गया है ! 

नाटकों का प्रभाव पाठकों के कथोपकथन पर बहुत कुछ 
अवलंबित रहता है। श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी! के कथोपकथन 
प्रसाद” जी के कथोपकथनों से अधिक नाटकोपयुक्त हैं । उनमें 
प्रसंगानलुसार बातचीत का चलता स्वाभाविक ढंग भी है और 
स्वेहंदय-आह्य पद्धति पर भाषा का ममे-व्यंजक अनूठापन भी । 
“प्रसाद” जी के नाटकों में एक ही ढंग की चित्रमयी और 
लच्छेदार बातचीत करनेवाले कई पात्र आ जाते हैं। “्ेमी? जी 
के नाटकों में यह खटकनेवाली बात नहीं मिलती । 

प्रसाद! और “प्रेमी! के नाटक यद्यपि ऐतिहासिक हैं, पर 
उनमें आधुनिक आदर्शों और भावनाओं का आभास इधर- 
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उधर बिखरा मिलता है। सस्कंदगुप्त! और 'अंद्रगुप्त' दोनों में 
स्वदेश-प्र स, विश्वप्न्म और आध्यात्मिकता का ऑआश्ुनिक रूप- 
रंग बराबर मलकता है । आजकल के मजहबी: दंगों का 
स्वरूप भी हम 'स्कंद्ुप्त' में देख सकते हैं। “प्रेमी? के “शिवा 
साधना? नाटक के शिवाजी भी कहते हैं--““मेरे शेष जीवन की 
एक मात्र साधना होगी भारतवषे को स्वतंत्र करना, दरिद्रता की 
जड़ खोदना, ऊँच-नीच की भावना और धार्मिक तथा सामाजिक 
असहिष्णुता का अत करना, राजनीतिक और सामाजिक 
दोनों प्रकार की क्रांति करना? । हम समभते हैं कि ऐतिहासिक 
नाटक में किसी पात्र से आधुनिक भावनाओं की. व्यंजना 
जिस काल का बह नाटक हो उस काल की भाषा-पद्धति और 
पविचार-पद्धति के अनुसार करानी चाहिए; “क्रांति! ऐसे शब्दों 
द्वारा नहीं। 'प्रंमी? जी के 'रक्षा-बंधन? में मेबाड़ की महारानी : 
कमेचती का हुमायूँ को भाई कहकर राखी भेजना और इहसायूँ - 
का शुजरात के मुसलमान बादशाह बहादुरशाह के विरुद्ध एक 
हिंदू-राज्य की रक्षा के लिये पहुँचना, यह कथा-वस्त ही इहिंदू- 
मुसलिस भेद्-भाव की शांति सूचित करती है। उसके ऊपर 
कट्टर सरदारों और मुल्लों की बात का बिरोध करता हुआ 
हुमायू जिस उदार भाव की सुदर ब्यंजना करता है वह 
बत्त मान हिंदू-सुसलिम दुर्भाव की शांति का माग दिखाता 
जान पड़ता है। इसी प्रकार “प्रसाद! जी के 'धुब-स्वामिनी? 
नामक बहुत छोटे से साटक में एक संभ्रांत राजकुल की स्री का 
बविवाह-संबंध-मोक्ष सामने लाया गया है, जो वत्तमान सामाजिक 
आंदोलन का एक अ ग है| 

चचमान राजनीति के अभिनयों का पूरा परिचय प्राप्त कर 
सेठ गोविंददासजी ने इधर साहित्य ,के अभिनय-दक्षेत्र में भी 
अवेश किया है। उन्होंने तीन अच्छे नाटक लिखे हैं । “कत्त ध्यःः 
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में राम और ऊृष्ण दोनों के चरित्र नाटक के पूर्वाथ और 
उत्तराघ दो खंड करके रखे गए हैं। उद्देश्य है कत्त व्य के 
बिकास की दो भूमियाँ दिखाना । नाटककार के विवेचनानुसार 
सय्योदा-पालन प्रथम भूमि हैं जो पूर्वाध में रास द्वारा पूछता 
को पहुँचती है। लोकह्दित की व्यापक दृष्टि से आवश्यकता- 
नुसार नियम और सर्य्यांदा का उल्लंधन उसके आगे की भूमि 
है, जो नाटक के उत्तराध में श्रीकृष्ण ने अपने चरित्र द्वारा-- 
जैसे, जरासंध के सामने लड़ाई का मैदान छोड़कर भागना-- 
प्रदर्शित की है। वास्तव में पूर्वांध और उत्तराधे दो अलग 
अलग नाटक हैं, पर नाटककार ने अपने कौशल से कत्त व्य- 
विकास की सुदर उद्धावना द्वारा दोनों के बीच पूर्वांपर संबंध 
स्थापित कर दिया है । यह भी एक प्रकार का कौशल है। 
इसे “कटक-नाटक? न समभना चाहिए। सेठजी का दूसरा 
नाटक हषे? ऐतिहासिक है जिसमें सम्राट हषेबद्धल, माधवशुप्त, 
शशांक आदि पात्र आए हैं। इन दोनों नाटकों में प्राचीन 
वेशभूषा, वास्तुकला, इत्यादि का ध्यान रक्खा गया है। “प्रकाश! 
नाटक में वत्त मान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों 
का चित्रण है। यद्यपि इन तीनों नाटकों के वस्तु-बिन्यास 
ओर कथोपकथन में विशेष रूप से आकर्षित करनेवाला अनूठा- 
पन नहीं है, पर इनकी रचना बहुत ठिकाने की है । 

पं० गोविदवल्लम पंत भी अच्छे नाटककार हैं। उनका 
बरमाला! नाटक, जो सार्कडेय पुराण की एक कथा लेकर निर्मित 
है, बड़ी न्िपुणता से लिखा गया है। मेवाड़ की पन्ना नासक 
जाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक कृत्त लेकर 'राजमुकुट” 
की रचना हुई है। अगूर की बेटीः (जो फारसी शब्द का 
अनुवाद है). मद्य के दुष्परिणाम दिखानेवाला सामाजिक- 
नाटक है । जा 


यरद्य-यपड्चित्य को कत म्रान गति ६६७० 


कुछ हलके ढंग के नाटकों में, जिनसे बहुत साधारण पढ़े- 
लिखे लोगों का भी कुछ मनोरंजन हो सकता है, स्वर्गीय: 
पं० बदरीनाथ भट्ट के दुर्गावती?, 'तुलसीदास” आदि उल्लेखयोग्य 
हैं। ह्ास्यरस की कहानियाँ लिखनेबाले जी० पी० श्रीवास्तव 
ने मोलियर के फरासीसी नाटकों के हिंदुस्तानी अनुवादों के 
अतिरिक्त 'मरदानी औरत”, “गड़बड़फाला?, 'नोक-मोंक”, “दुम- 
दर आदमी? इत्यादि बहुत से छोटे-मोटे प्रहसन भी लिखे हैं,. 
पर बे परिष्कृत रूचि के लोगों को हँँसाने में समथे नहीं + 
“उल्लनर-फेर””? नाटक औरों से अच्छे ढरें का कहा जाता हैं । 

पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अपने नाटकों के द्वारा स्त्रियों 
की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या 'समस्याएँ? तो सामने 
रकखी ही हैं, यारप में प्रवत्तित 'यथातथ्यवाद” का वह खरा 
रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है जिसमें कूटी भावकता और 
सामिकता से पीछा छुड़ा कर नर-प्रकृति अपने वास्तविक रूप में 
सामने लाई जाती है। ऐसे नाटकीं का उद्देश्य होता है समाज 
अधिकतर जैसा है वैसा ही सामने रखना, उसके भीत्तर की 
नाना विषमताओं से उत्पन्न प्रश्नों का जीता-जागता रूप खड़ा 
करना तथा यदि संभव हो तो समाधान के स्वरूप का भीं 
आभांस देना। लोक के बीच कभी कभी जो उच्च भावों के 
कुछ दृष्टांत दिखाई पड़ जाया करते हैं उन पर कल्पना का भूकूठा 
रंग चढ़ा कर धोखे की टट्टियाँ खड़ी करना और बहुत सी फालतू 
भावकंता जगाना अन्र बंद होना चाहिए, यही डपयेक्त यथा- 
तथ्यवाद” के अनुयायियें का कहना है । योरप में जब “कला? 
ओर “सींदय्ये! -की बड़ीं पुकांर मची और कुछ कलाकार कवि 
आर लेखक अपना यही काम समभने लगे कि जगत॑ के सुदर 
पक्ष से सामंग्नरी चुन-चुनकर एक काल्पनिक सौंदय्ये-छष्टि 
खड़ी करें और उसका मधुपान करके भ्कूमा करें, तब इसकी 
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घोर प्रतिक्रिया वहाँ आवश्यक थी और यहाँ भी 'सोंदण्येबाद! 
आर '“'कलावबाद! का हिंदी में खासा चलन होने के कारण 
अब आवश्यक हो गई है । जब कोई बात हृद के बाहर जाकर 
जी उबाने और बविरक्तकि उत्पन्न करने लगती है तब साहित्य के 
च्ेत्र में प्रतिक्रिया अपेक्तित होती है। योरप के साहि्य-त्षेत्र 
में एकांग-दर्शिता इतनी बढ़ गई है कि किसी न किसी हद प्र 
जाकर कोई न कोई वाद बराबर खड़ा होता रहता है और 
आगे बढ़ चलता है। उसके थोड़े ही दिनों पीछे बड़े वेग 
से उसकी प्रतिक्रिया होती है जिसकी धारा दूसरी हद की ओर 
बढ़ती है। अत: योरप के किसी बाद” को लेकर चिल्लानेवालों 
के यह समभझ रखना चाहिए कि उसका बिलकुल उत्नटा बाद भी 
पीछे लगा आ रहा है। 

प्रतिक्रिया के रूप में निकली हुईं साहित्य की शाखाएँ प्रति- 
क्रिया का रोष ठंढा होने पर धीरे धीरे पल्टकर मध्यम पथ पर 
आ जाती हैं। कुछ दिनें तक तो वे केबल चिढ़ाती सी जान 
पड़ती हैं, पीछे शांत भाव से सामंजस्थ के साथ चलने लगती 
हैं। 'भावबुकता? भी जीवन का एक अग है। अतः साहित्य 
की किसी शाखा से हम उसे बिल्कुल हटा तो सकते नहीं । हाँ, 
यदि बह व्याश्रि के रूप में--फीोलपाव की तरह--बढ़ ने लगे, तो 
उसकी रोक-थाम आवश्यक है | 

नाटक का जो नया स्वरूप लक्ष्मीनारायणजी योरप से लाए 
हैं उसमें काव्यत्य का अवयव भरसक नहीं आने पाया है। 
उनके नाठकों में न चित्रसय और भावकता से लदे भाषण हैं. 
न गीत था कविताएँ । खरी खरी बात कहने का जेश कहीं 
कटद्दी अवश्य है। इस प्रणाली पर उन्होंने कई नाटक लिस्ले 
जैसे, मुक्ति का रहस्य”, “सिंदूर की होली', 'राक्षस का संदिर' 
खाधघी रात । 
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समाज के कुत्सित, बीभत्स और पाषंडपूरों अशों के चट- 
कीले दृश्य दिखाने के लिये पांडेय बेचनशर्म्मा उप्र! ने छोटे 
छोटे नाटकों या प्रहसनें से भी काम लिया है। “चंबन”ः और 
चार बेचारे! (संपादक, अध्यापक, सुधारक, प्रचारक) इसी लिये 
लिखे गए हैं । “महात्मा ईसा के फेर में तो वे नाहक पढ़ें । 

पं० उदयशंकर भट्ट ने, जो पंजाब में बहुत अच्छी साहित्य- 
सेवा कर रहे हैं, 'तक्षशिला?, 'राका?, 'मानसी? आदि कई अच्छे 
काव्यों के अतिरिक्त, अनेक पोराशिक और ऐतिहासिक नाटक 
भी लिखे हैं। दाहर या सिंघ-पतन” तथा “विक्रमादित्य? ऐति- 
हासिक नाटक हैं । हाल में “कमला” नाम का एक सामाजिक 
नाटक भी आपने लिखा है जिसमें किसान-आदोलन तथा सामा- 
जिक असामंजस्य का मार्मिक चित्रण है। दस हजार? नास 
का एक एकांकी नाटक भी आपने इधर लिखा है 

भट्टजी की कला का पर विकास पौरासिक नाटकों में दिखाई 
पड़ता है । पौराणिक क्षेत्र के भीतर से वे ऐसे ऐसे पात्र हँढ़ 
कर लाए हैं जिनके चारों ओर जीवन की रहस्यमयी विषमताएँ: 
बड़ी गहरी छाया डालती हुई सामने आती हैं--ऐसी विषमताएँ 
जे वत्तमान समाज को भी छुब्ध करती रहती हैं। “अबा!? 
नाटक में भीष्म द्वारा हरी हुई अबा की जंमांतर-व्यापिनी 
प्रतीकार-वासना के अतिरिक्त खी-पुरुष संबंध की वह विषमता 
भी सामने आती है जे आजकल के महिला-आंदोलनों की तह 
में बत्त मान है। “मत्स्यगंधा? एक भाव-नाख्य या पद्मबद्ध नाटक 
है।. उसमें जीवन का वह रूप सामने आता है जो ऊपर से 
सुख-परण दिखाई पड़ता है, पर जिसके भीतर भीतर न जाने 
कितनी उमंगों और मधुर कामनाओं के ध्यंस की विषाद-घारा 
यहाँ से बहाँ तक छिपी मिलती है। . “विश्वासित्र' भी इसी ढंग 
का एक सुंदर नाटक है। चौथा नाटक 'सगर-विजय! भी 
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उत्तम है। पौराणिक सामग्री का जैसा सुंदर उपयेग भदट्टजी 
से किया हैं, वैसा कम देखने में आता हैं । ऐतिहासिक नाटक- 
रचना में जो स्थान असादः और “मी? का हैं, पौराणिक 
नाटक-रचना में वही स्थान भट्टजी का है । 

श्री जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिद'” ने महाराणा प्रताप का राज्या- 
मिषक से लेकर अत तक का वृत्त लेकर प्रताप-प्रतिज्ञा! नाटक 
की रचना की है। स्व० राधाकृष्णदासजी के प्रताप-नाटक! 
का आरंभ सानसिंह के अपमान से होता है जे। नाव्यकला की 
इृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है। परिस्थितियों को प्रधानता देने 
में भी 'मिलिंद!जी का चुनाव उतना अच्छा नहीं है। कुछ 
ऐतिहासिक चुटियाँ भी हैं । 

श्री चतुरसेन शास्त्री ने उपन्यास और कहानियाँ तो लिखी 
ही हैं, नाटक की ओर भी हाथ बढ़ाया है। अपने “अमर 
राठौर” और “उत्सग! नामक ऐतिहासिक नाटकों में उन्होंने 
कथा-बस्तु को अपने अलुकूल गढ़ने में निपुणता अवश्य दिखाई 
है, पर अधिक ठोंक-पीट के कारण कहीं कहीं ऐतिहासिकता, और 
कहीं ऋष्टी घटनाओं की महत्ता भी, भड़ गई है । 

अगरेजफ कवि शेली के ढंग पर श्री सुसित्रान दन पंत ने कवि- 
कल्पना को दृश्य रूप देने के लिये जज्यात्स्ना' नाम से एक रूपक 
'लिखा है। पर शेली का रूपक (॥707रणफ्रेश्य७ एपग्रणाफत) 
तो आधिदेविक शासन से मुक्ति और जगत्‌ के स्वातंत्य का 
एक्र समन्धित असंग लेकर चला है. और उसमें प्रथ्बी, वायु 
आदि आधिभौतिक देवता अपने निज के रूप में आए हैं, किंतु 
्योत्य्ना' सें बहुत दूर तक केवल सौंदय्य-चयन करनेबाली 
कल्पना सनुष्य के सुख-विलास की भावना के अनुकूल चमकती 
'जघा, सुरमभितल समीर, उटकती ऋलियाँ, कलरव करते विहंग 
आदि को अभिनय के लिये मलुष्य के रंगमंच पर जुटाने में 
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प्रवृत्त है । उसके उपरांत आजकल की हवा में डड़ती हुईं कुछ 
लोक-समस्याओं पर कथेपकथन हैं ।. संब मिला कर क्‍या है, 
यह नहीं कहा जा सकता | 

श्री कैलासनाथ भटनागर का 'भीम-प्रतिज्ञा! भी विद्यार्थियों 
के योग्य अच्छा नाटक है । 

एकांकी नाटक का उल्लेख आरंभ में हो चुका है और यह 
कहा जा चुका है कि किस अकार पहले-पहल दे एक ज्यक्ति उसे 
भारतीय नाख्य-साहित्य में एक अश्र तप बस्तु सममते हुए 
लैकर आए। अब इधर हिंदी के कई अच्छे कविये और 
'लाटककारों ने भी कुछ एकांकी नाटक लिखे हैं जिनका एक 
अच्छा संग्रह “आधुनिक एकांकी नाटक” के नाम से प्रकाशित 
हुआ है। इसमें श्रीसद्शन, रामकुमार धम्मों, भुवनेश्वर, 
जपेंद्रनाथ अश्क, भगवतीच रण वर्म्मा, घमेप्रकाश आन द्‌, उदय- 
शंकर भट्ट के क्रमशः 'राजपूत को हार', दस मिनट?, 'स्ट्राइक? 
लक्ष्मी का स्वागत”, सबसे बड़ा आदमी”, दीन? तथा दस 
हज़ार” नाम के नाटक संगृद्दीत हैं 

हिंदी के कुछ प्रसिद्ध कवियों और उपन्यासकारों ने भी-- 
जैसे, बा० मैथिलीशरण गुप्त, श्री वियोगी हरि, माखनलाल चतु- 
बेंदी, प्र मचंद, विश्वंभरनाथ शम्मा कौशिक, सुदर्शन--नाटक 
की ओर ह्वाथ बढ़ाया, पर उनका मुख्य स्थान कवियों और 
जपन्थासकारों के बीच ही रहा। 

मौलिक नाटकों के अतिरिक्त संस्क्रत के पुराने नाटर्को में से 
भास के “स्वप्न-बासबदत्ता? ( अनुवादक--सत्यजीवन बस्मों 2, 
'पंचरात्र!, 'सध्यम व्यायेग', प्रतिज्ञा-यैगंघरायएण”! ( अनु०-- 
ब्रजजीवनदास ); प्रतिमा! ( अनु०--बल्नदेव. शाखी-)2 - तथा 
दिकनाय के कुंदमाला' नाटक ( अनु०--वागीखर बिद्यालंकार ) 
के अनुवाद भी हिंदी में हुए । 
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- जंमैन कवि गेटे के प्रसिद्ध नाटक 'फ़ाउस्ट” का अच्छा अज्ु- 
बाद श्री भोलानाथ शर्म्सा एम० ए० ने किया है । 


निबंध 

विश्व-विद्यालयों के उच्च शिक्षा-क्रम के भीतर हिंदी-साहित्य 

का समावेश हो जाने के कारण उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की-- 
ऐसे निबंधों की जिनकी असाधारण शैली या गहन बिचारधारा 
पाठकों को मानसिक श्रम-साध्य नूतन उपलब्धि के रूप में जान 
'पड़े--जितनी ही अधिक आवश्यकता हैं उतने ही कम वे हमारे 
सामने आ रहे हैं । निबंध की जो स्थिति हमें द्वितीय उत्थान 
में दिखाई पड़ी प्रायः बही स्थिति इस वत्तमान काल में भी बनी 

हुई है। अर्थ-बैचित्रय और भाषा-शैली का नूतन विकास जैसा 
कट्दानियों फे भीतर प्रकट हुआ है, बैसा निबंध के क्षेत्र में नहीं 

देखने में आ रहा है, जे! उसका बहुत उपयुक्त स्थान है। 

यदि किसी रूप में गद्य की कोई नई गति-विधि दिखाई पड़ी 

तो काव्यात्मक गद्य-प्रबंधों के रूप मेंं। पहले तो बंगभाषा के 

“उद्आंत प्र म! ( चंद्र-शेखर मुखोपाध्याय कृत ) को देख कुछ 

लोग उसी प्रकार की रचना की ओर ऊ्ुके; पीछे भावात्मक गद्य 

की कई शैलियों की ओर | “डद्आंत प्र म” उस विक्षेप शैल्ी 

पर लिखा गया था जिसमें भावावेश द्योत्तित करने के लिये भाषा 

बीच बीच में असंबद्ध अथात्‌ उखड़ी हुई होती थी । कुछ दिनों 

तक तो उसी शैली पर श्र मादूगार के रूप सें पत्रिकाओं में कुछ 

श्रबंध--यदि उन्हें प्रबंध कह सकें--निकले, जिनसें भावाकुलता 

वही झलक यहाँ से वहाँ तक रहती थी। पीछे श्री चतुरसेन 
शास्त्री के 'अ तस्तल? में प्र स के अतिरिक्त और दूसरे भात्रों की 
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भी प्रबल व्यंजना अलग-अलग प्रबंधों में की गईं जिनमें कुछ 
दूर तक एक ढंग पर चलती घारा के बीच बीच में भाव का 
प्रबल उत्थान दिखाई पड़ता था । इस प्रकार इन अबंधों की 
भाषा तरंगवती धारा के रूप में चली थी अथात उसमें “धारा? 
ओर “तरंग? दोनों का योग था । ये दोनों प्रकार के गद्य बंगाली 
थिएटरों की रंग-भूमि के भाषणों के से प्रतीत हुए । 

पीछे रबींद्र बाबू के प्रभाव से कुछ रहस्योन्मुख आध्यात्मिकता: 
का रंग लिए जिस भावात्मक गद्य का चलन .हुआ वह विशेष: 
अलंक़त होकर अन्योक्ति-पद्धति पर चला। न्रक्म-समाज ने. 
जिस प्रकार ईसाइयों के अनुकरण पर अपनी प्राथेना का विशेष 
दिन रविवार रक्खा था, उसी प्रकार: अपने भक्षिभाव की 
व्यंजना के लिये पुराने इसाई-संतों की पद्धति भी अहरण की। 
एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हे जायगी। ईसा की बारहवीं 
शताब्दी के ह्वितीय चरण में संत बरनाडे € 80. फ&-ावण्ते ) 
नाम के जो प्रसिद्ध भक्त हो गए हैं, उन्होंने दूल्हे रूप इश्थर के 
हृदय के तीसरे कक्ष” में अबेश का इस ग्कार उल्लेख किया है--- 

“यद्यपि वे कई बार मेरे भीतर आए, पर मैंने न जाना कि 
वे कब आए। आ जाने पर कभी-कभी मुक्के उनकी आहट 
मिली है; उनके विद्यमान होने का स्मरण भी मुझे है; वे आने- 
वाले हैं, इसका आभास भी मुझे कभी-कभी पहले से मिला है 
पर वे कब भीतर आए और कब बाहर गए इसका पता मुझे 
कभी न चलना ।? 

इसी प्रकार उस परोक्ष आलंबन को प्रियतम मान कर उसके 
साथ संयोग और वियोग की अनेक दशाओं की कल्पना इस 
पद्धति की विशेषता है। रवींद्र बाबू की गीतांजलि! की रचना 
इसी पद्धति पर हुई है। हिंदी में भी इस ढंग की रचनाएँ हुई 


जिनमें राय ऋष्णदासजी की साधना, प्रवाल” और “छाया-पथ?, 
छ३ 
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वियोगी हरि जी की 'भावना' और “असतनांद? विशेष उल्लेख 
योग्य हैं। हाल में श्री भंवरमल सिंघी ने वेदना? नाम की इसी 
ढंस की एक पुस्तक लिखी है जिसके भूमिका-लेखक हैं. भाषातत्त्व 
के देश-प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर सुनीतिकुमार चादुज्यों । 

यह तो हुई आध्यात्मिक या सांप्रदायिक क्षेत्र से ग्रहीत 
लाक्षण्िक भावकता, जे बहुत कुछ अभिनीत या अनुकृत होती 
है अर्थात्‌ बहुत कम दशाश्रों में हृदय की स्वाभाविक पद्धति पर 
चलती है। कुछ भावात्सक प्रबंध लौकिक प्रेम को लेकर भी 
सासिक पत्रों में निकलते रहते हैं जिनमें चित्र-विधान कसम और 
कसक, टीस, वेदना अधिक रहती है । 

अतीत के नाना खंडों में जाकर रमनेवाली भावुकता का 
मनुष्य की प्रकृति में एक विशेष स्थान है। मनुष्य की इस 
प्रकृतिस्थ भावुकता का अनुभव हम आप भी करते हैं और 
दूसरों को भी करते हुए पाते हैं । अत: यह मानब-हृदय की एक 
सामान्य वृत्ति है। बड़े हष की बात है कि अतीत के क्षेत्र में 
रमानेवाली अत्यंत मार्मिक और चित्रमयी भावना लेकर महा- 
राजकुमार डाक्टर श्री रघुवीरसिह जी ( सीतामऊ, मालवा ) 
हिंदी-साहित्य-क्षेत्र में आए। उनकी भावना सुग्रल-सम्राटों के 
कुछ अवशिष्ट चिह्न सामने पाकर प्रत्यभिज्ञा के रूप में मुराल- 
साम्राज्य-काल के कभी मधुर, भव्य और जगमगाते दृश्यों के 
बीच, कभी पतन-काल के विषाद, नैराश्य और बेव्सी की 
'परिस्थितियों के बीच बड़ी तन्‍्मयता के साथ रमी है । ताज- 
महल, दिल्ली का लाल किला, जहाँगीर और नूरजहाँ की कब्र 
इत्यादि पर उनके भावात्मक प्रबंधों की शैली बहुत ही सार्मिक 
ओर अनूठो है । 

गद्य-साहित्य में भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का भी एक 
उविशेष स्थान है, यह तो सानना ही पड़ेगा। अतः उपयुक्त क्षेत्र 
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में उसका आविर्भाव और प्रसार अवश्य असन्नता की बात है । 
पर दूसरे क्षेत्रों में भी, जहाँ गंभीर बिचार और व्यापक दि 
अपेक्षित है, उसे घसीटे जाते देख दुःख होता है। जो चिंतन 
के गूढ़ विषय हैं उनको भी लेकर कल्पना की क्रीड़ा दिखाना 
कभी उचित नहीं कहा जा सकता। विचार-क्षेत्रों के ऊपर इस 
भावात्मक और कल्पनात्मक प्रणाली का घावा पहले पहल 
“काव्य का स्वरूप! बतलानेवबाले निबंधों में वंग-साहित्य के भीतर 
हुआ, जहाँ शेक्सपियर की यह उक्ति गूँज रही थी-- 

“सौंदय्ये-मद में भ्रूमती हुईं कवि की दृष्टि स्व से भूलोक 
आर भूलोक से स्वर्ग तक विचरती रहती है” ।४&8 

काव्य पर न जाने कितने ऐसे निबंध लिखे गए जिनमें सिवा 
इसके कि “कबिता अमरावती से गिरती हुई अमृत. की धारा 
है”, “कविता हृदय-कानन में खिली हुईं कुसुम-माला. है” 
“कविता देवलोक के मधुर संगीत की गूंज है?, और कुछ भी 
न मिलेगा । यह कविता का ठीक ठीक स्वरूप बतलाना ,है कि 
उसकी विरुदावली बखानना ? हमारे यहाँ के पुराने लोगों. में 
भी जहाँ न जाय रवि, वहाँ जाय कवि? ऐसी ऐसी बहुत सी 
पजिरुदावलियाँ प्रचलित थीं, पर बे लक्षण या स्वरूप पूछने पर 
नहीं कही जाती थीं। कबिता भावमयी, रसमयी और. चित्र- 
मयी होती है, इससे यह आवश्यक नहीं कि उसके स्वरूप का 
निरूपण भी भावमय, रसमय और चित्रमय हो | -कवत्रिता! 
ही निरूपण तक भावषात्मक प्रणाली का यह धावा रहता. तो . भी 
एक बात थी। कवियों की आलोचना तथा और और विषयों 
में भी इसका दखल हो रहा है, यह खटके की बात है। इससे 
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हमारे साहित्य में घोर विचार-शैथिल्य और बुद्धि का आलस्य 
फैलने की आशंका है। जिन विषयें के. निरूपण में सूक्ष्म 
झोर सुव्यवस्थित विचार-परंपरा अपेक्षित है, उन्हें भी इस 
हवाई शैली पर हवा बताना कहाँ तक ठीक होगा ? 


समालोचना ओर काव्य-मीमांसा 


इस. तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला। 
गुण-दोष के कथन के आगे बढ़कर कविये| की विशेषताओं और 
उनकी अ तःप्रच्नत्ति की छानबीन की ओर भी ध्यान दिया भया। 
तुलसीदास, सूरदास, जायसी, दीनदयाल गिरि और कबीरदास 
की विस्तृत आलोचनाएँ पुस्तकाकार और भूमिकाओं के रूप में 
भी निकतलीं। इस इतिहास के लेखक ने तुलसी, सूर और 
जायसी पर बिस्तृत समीक्षाएँ लिखीं जिनमें से प्रथम “गास्वामी 
तुलसीदास” के नाम से पुस्तकाकार छपी है, शेष दो क्रमशः 
असमरगीत-सार”ः और “जायसी-प्र थाबली” में सम्मिलित हैं । 
स्व० लाला भगवानदीन की सूर, तुलसी और दीनदयाल गिरि की 
समालोचनाएँ उनके संकलित ओऔर संपादित 'सूर-पंचरल्न',. 
“देाहावली” और 'दीनद्याल गिरि अंथावली” में सम्मिलित हैं । 
पं० अय्याध्यासिंह उपाध्याय की कबीर-समीक्षा उनके द्वारा संग्रहीत 
“कबीर बचनावली” के साथ और डाक्टर पीतांबरदत्त बड़थ्चाल 
की कबीर अ थावली' के साथ मभूमिका-रूप में सन्निविष्ट है । 

इसके उपरांत कलाओं!' और “साधनाओं' का ताँता 
बैंघा और 

(१) केशव की काव्य-कला (श्री क्ृष्णशंकर शुक्क), 
. - (२) गुप्तजी की कला ( औ्रो० सत्येंद्र ), 
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(३) प्रेमचंद की उपन्यास-कला ( पं० जनादुनप्रसाद सत्र 
द्विज! ), ' 
(७) प्रसाद की नाट्य-कऋला 
८५) पद्माकर की काव्य-साधना (अखौरी गंगाप्रसाद्सिद्द), 
(६) प्रसाद” की काव्य-साधना (श्री रामसनाथलाल 'घसुमन”) 
(७) मीरा की प्रेम-साधना ( पं० भुवनेश्वरनाथ सिश्र 
“माधव? ), | 
एक दूसरे के आगे पीछे निकलीं । इनमें से कुछ पुस्तकें तो 
समालोचना की असली पद्धति पर निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक 
दोनों ढंग लिए हुए चली हैं तथा कवि के बाह्य और आशभ्यंतर 
दोनों का अच्छा परिचय कराती हैं, जैसे, 'केशव की काव्यकला', 
“गुप्तजी की कला!। केशव की काव्यकला? में पं० कष्णशंकर 
शुक्ल ने अच्छा विद्धत्तापू्ण अनुसंधान भी किया है।। उनका 
कविबयर रज्लाकर! भी कवि की विशेषताओं को सार्मिकर -ढंग से 
सामने रखता है। पं० गिरिजादत्त शुक्ल “गिरीश” कृत “गुप्तजी 
की काव्यधारा? में भी मैथिलीशरण गुप्तजी की रचना के विविध 
पक्षों का सूक्त्मता और सार्मिकता के साथ डद्घाटन हुआ है। 
वद्माकर की काव्य-साधना! द्वारा भी पद्माकर के संबंध में बहुत 
सी बातों की जानकारी दो जाती है। इधर हाल में पं० रास- 
कष्ण शुक्र ने अपनी 'सुकेवि-समीक्षा” में कघीर, रूर, जायसी 
तुलसी, मीरा, केशव, बिहारी, भूषण, भारतेंदु, मैथिलीशरस्थ 
गुप्त और जयशंकर प्रसाद पर अच्छे समीकज्ञात्मक निबंध लिस्ने 
हैं। मीरा की श्रेम-साधना” भावात्मक है जिसमें माधव” जी 
मीरा के भावों का स्वरूप पहचान कर उन आाों में आप -भ्री 
मग्न होते दिखाई पड़ते हैं। इन सब पुस्तकों से हमारा 
समीक्षा-साहित्य बहुत कुछ समृद्ध हुआ है, इसमें संदेद नहीं.। 
पुं० शांतिप्रिय द्विवेदी ने हमारे साडित्य-निमोता! नास- की 
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एक पुस्तक लिखकर हिंदी के कई वत्तमान कवियों और लेखकों 
की भ्रवृत्तियों और विशेषताओं का अपने ढंग पर अच्छा 
आभास दिया है । 

टीक-ठिकाने से चलनेवाली समीक्षाओं को देख जितना 
संतोष द्वाता है, किसी कवि की समीक्षा के नाम पर उसकी रचना 
से सवेथा असंबद्ध चित्रमयी कल्पना और भावुकता की सजावट 
देख उत्तनी ही ग्लानि होती है । यह सजावट अंगरेजी के अथवा 
बंगला के संमीक्षा-क्षेत्र से कुछ विचित्र, कुछ चिदग्घ, कुछ अत्ति- 
रंजित चलते शब्द और वाक्य ला लाकर खड़ी की जाती है । कहीं 
कहीं तो किसी अं गरेजी कवि के संबंध में की हुईं समीक्षा का कोई 
खंड ज्यों का त्यों उठाकर किसी हिंदी-कवि पर भिड़ा दिया जाता 
है। ऊपरी रंग-ढंग से तो ऐसा जान पड़ेगा कि कबि के हृदय 
के भीतर सेंध लगाकर घुसे हैं और बड़े-बड़े गूढ़ कोने म्लाँक रहे 
हैं, पर कवि के उद्धत पद्मों से मिलान कीजिए तो पता चलेगा 
कि कवि के विवक्षित भावषों से उनके वाग्विलास का कोई लगाव 
नहीं। पद्म का आशय या भाव कुछ और है, आलोचकजी 
'डसे उद्धृत करके कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। कवि के 
सानसिक विकास का एक आरोपित इतिहास तक--किसी 
विदेशी कवि के मानसिक विकास का इतिहास कहीं से लेकर--- 
'बे सासने रखेंगे, पर इस बात का कहीं कोई प्रमाण न मिलेगा 
'कि आलोच्य कॉब के पचीस-त्तीस पद्मयों का भी दीक तात्पय्ये 
चन्होंने ' समझा है। ऐसे आलोचकों के शिकार “छायाबादी”? 
कहे जानेवाले कुछ कवि ही ध्यभी दो रहे हैं। नूतन शाखा के 
छंक अच्चछे कवि हाल ही में मुझसे मिले जो ऐसे कदरदानों से 
पमांह माँगते थे । अब सुनने में आ रहा है कि इस ढंग के 
ऊँचे हौसलेवाले दो-एक आलोचक तुलसी और सूर के चारों 
ओर भी ऐसा ही चसचमाता बाग्जाल बिछानेवाले हैं । 
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कावय की “छायावाद” कही जानेवाली शाखा चले काफी दिन 
हुए। पर ऐसी कोई समीक्षा-पुस्तक देखने में न आई जिसमें 
उक्त शाखा की रचना-प्रक्रिया ( 7'००७४४५४० ), प्रसार की 
भिन्न भिन्न भूमियाँ, सोच सममकर निर्दिष्ट की गई हों। 
केवल ग्रो० नगेंद्र की “सुम्रिज्ञान दन पंत? पुस्तक ही ठिकाने की 
मिलीं । बात यह है कि इधर अभिष्यंजना का चैचिज्य 
लेकर “छायाबाद” चला, उधर उसके साथ ही प्रभावाभिव्यंजक 
समीक्षा ( [077९४४०४०४७ (0४ ४०४४७ ) का फैशन बंगाल द्ोता 
हुआ आ धमका। इस प्रकार की समीक्षा में कवि ने क्या 
कहा है, उसका ठीक भाव या आशय क्या है, यह समभने 
या समभाने की आवश्यकता नहीं; आवश्यक इतना ही है कि 
उसकी किसी रचना का जिसके हृदय पर जो प्रभाव पड़े 
उसका बह सुदरता और अनूठेपन के साथ वर्णन कर दे । 
कोई यह नहीं पूछ सकता कि कवि का भाव तो कुछ और है, 
उसका यह प्रभाव कैसे पड़ सकता है। इस प्रकार की समीक्षा 
के चलन ने अध्ययन, चिंतन और प्रकृत समीक्षा का रास्ता ही 


छेंक लिया । 
प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा कोई टठीक-ठिकाने की वस्तु हीं 


नहीं। न ज्ञान के क्षेत्र में उसका कोई मूल्य है, न भाव के क्षेत्र 
में। डसे समीक्षा या आलोचना कहना ही व्यंथे है। किसी 
कवि की आलोचना कोई इसी लिये पढ़ने बैठता है कि उस कबवि 
के लद्दय को, उसके भाव को, दीक ठीक हृदयंगस करने में 
सहारा मिले; इसलिये नहीं कि आलोचक की भाव-भंगी और 
सजीले पद-विन्यास द्वारा अपना सनोरंजन करे । यदि किसी 
रमणीय अर्थ-गर्भित पद्म की आलोचना इसी रूप में मिले कि. 
“एक बार इस कबिता के प्रवाह में पड़ कर बदना द्वी पड़ता है । 
स्वयं कवि को भी बिवशता के साथ बहना पड़ा है; वह एकाधिक 
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बार भयूर की भाँति अपने सौंदय्य पर आप हो नाच उठा है” 
सो उसे लेकर कोई क्या करेगा ? 
सारे योरप की बात छोड़िए, अं गरेजी के वत्तंमान समीक्षा- 

क्षेत्र में ही प्रभावाभिष्यंजक समीक्षा की निस्सारता प्रकट करने 
खाली पुस्तकें बराबर निकल रही हैं।# इस ढंग की समीक्षाओं 
में प्रायः भाषा विचार में बाधक बन कर आ खड़ी होती है। 
लेखक का. ध्यान शब्दों की तड़क-भड़क, उनकी आकषेक योजना, 
अपनी उत्कि के चमत्कार, आदि में उलका रहता है जिनके बीच 
स्वच्छ विचारधारा के लिये जगह ही नहीं मिलती । विशुद्ध 
आलोचना के क्षेत्र में भाषा की क्रीड़ा किस श्रकार बाधक हुई है, कुछ 
बंधे हुए शब्द और वाक्य किस प्रकार विचारों को रोके रहे हैं, 
ऐसी बातें जिनकी कहीं सत्ता नहीं किस प्रकार घमे वाग्जाल के 
भीतर से भूत्त बनकर भाँकती रही हैं, यह दिखाते हुए इस बीसवीं 

शताब्दी के एक असिद्ध समालोचना-तक्त्वज्ञ ने बड़ी खिन्नता 
प्रकट की है। । 


विधि तझ+++-_++++-++5४०७५० 7 __-:..+ ---.-. --- - -- -- -. -« -+-------...---- 


ऋ देखिए, [28ए0१06१0ब) ैएए'०बवटा ६0 [ ॥श्नाप (आपा- 
(ंहा॥ जिसमें यह अच्छी तरह दिखा दिया गया है कि प्रभावाभिनन्‍्यंजक 
समीक्षा कोई समीक्षा ही नहीं | 

29 कांंशरएफम: छल्थालओं जा हगी फ्रित पातए एड 
86928... ... डाशीशिपंग्छ थी एशफतों फिंटॉस्टॉड, .. # ् 
के... के... फर्क ट्याफशा बपीपवेढह ६0. ]878ए०९० 
ए#क्डांडा, जरांड वालमाए ण० धरा प्रंधहणंडप्रंठ फद्याएफा जाप: 
डाग7, 307078- 
डे "7 प्रंतण0]68 ् ॥ आछवाए (संप्रेलेकााने 

. छए 4. 6. सिालाशतेऊ- 


गद्य-साहित्य की चंत्तमान गति ६८१ 


हमारे यहाँ के पुराने व्याख्याताओं और टीकाकारों की अरे 
क्रीड़ा प्रसिद्ध है। किसी पद्म का और का और अथे करना 
तो उनके बाएँ हाथ का खेल है। तुलसीदासजी की चौपाइयों 
के बीस बीस अर्थ करनेवाले अभी मौजूद हैं ।. अभी थोड़े दिस 
हुए, हमारे एक मित्र ने सारी “बिहारी-सतसडे” का शांतरख-परक 
अर्थ करने की धमकी दी थी। फारसी के हाफिज आदि शायरों 
की श्वंगारी उक्तियों के आध्यात्मिक अर्थ प्रसिद्ध हैं, यद्यपि अरबी- 
'फारसी के कई पहुँचे हुए विद्वान यह आध्यात्मिकता नहीं स्वीकार 
करते । इस पुरानी प्रश्नत्ति का नया संस्करण भी कहीं कहीं 
दिखाई पड़ने लगा है । रवींद्र बाबू ने अपनी प्रतिभा के बल्न से 
कुछ संस्कृत-काव्यों की समीक्षा करते हुए कहीं कहीं आध्यात्मिक 
अर्थो" की योजना की है । प्राचीन साहित्य” नाम की पुस्तक में 
मेघदूत आदि पर जो निबंध हैं उनमें ये बाते' मिलेंगी। काशी 
के एक व्याख्यान में उन्होंने अभिज्ञान-शाकुंतल्न! के सारे आख्यान 
का आध्यात्मिक पक्ष निरूपित किया था । इस संबंध में हमारा 
यही कहना है कि इस प्रकार की प्रतिभापूर्ण कृतियों का भी 
अपना अलग मूल्य हैं । वे कल्पनात्मक साहित्य के ब् तगंत 
अवश्य हैं, पर विशुद्ध समात्नोचना की कोटि में नहीं आा सकतीं | 

योरपवालों को हमारी आध्यात्मिकता बहुत पसंद आती है । 
भारतीयों की आध्यात्मिकता. और रहस्यवादिता की चर्चा 
पच्छिम .में बहुत हुआ करती है। , इस चचो के मूल में कई 
चातें हैं। एक तो ये शब्द हमारी अकमेण्यवा और बुद्धिशैथिल्य 
पर परदा डालते हैं। अतः चचा या तारीफ करनेवालों में 
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि यह परदा पड़ा रहे | 
दूसरी बात यंह है कि ये शब्द पूरवी और पच्छिमी जातियों. के 
चीच एक ऐसी सीसा बाँधते हैं जिससे पच्छिम में हमारे संबंध 
में एक प्रकार का कुतूड॒ल-सा जाभ्त रहता है और दमारी बातें 


दर > हिंदी-साहित्य का इतिहास 


'बहाँ कुछ अनूठेपन के साथ कद्दी जा सकती हैं। तीसरी बात 
यह है कि आधिभौतिक सम्रद्धि के हेतु जो भीषण संघर्ष सैकड़ों 
जे तक योरप में रहा उससे कलांत और शिथित्न होकर बहुत से 
: लोग जीवन के लक्ष्य में कुछ परिवतन चाहने लगे--शांति और 
विश्राम के अभिलाषी हुए। साथ ही साथ घमे और विज्ञान 
का मगड़ा भी बंद हुआ | अतः योरप में जो इधर आपध्यात्मि- 
कता की चर्चा बढ़ी वह विशेषत: प्रतिवत्तेन ( +०४०४०४ ) के 
रूप में । स्वर्गीय साहित्याचाय्ये पं० रामावतारजी पांडेय और 
पं० चंद्रधरजी शुलेरी इस आध्यात्मिकता की चर्चा से बहुत 
घबराया करते थे । 
पुस्तकों और कवियों की आलोचना के अतिरिक्त पाश्यात्य 
काव्य-मीमांसा को लेकर भी बहुत से लेख ओर कुछ पुस्तकें इस 
काल में लिखी गईं--जैसे, बा० श्यामसंदरदास कृत साहित्या- 
लोचन, श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कंत विश्व-साहित्य | इनमें 
से पहली पुस्तक तो शिक्षोपयागी है । दूसरी पुस्तक में येरपीय 
साहित्य के विकास तथा पाश्चयात्य काव्यसमीक्षकों के कुछ 
प्रचलित मसर्तों का द्ग्दिशंन है। 
इधर दो-एक लेखकों की एक ओर प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही 
है। वे यारप के कुछ कल्ला-संबंधी एकदेशीय और अत्युक्त मतों 
को सामने लाकर हिंदीवालें की आँखों में उसी प्रकार चकाचैंध 
उत्पन्न करना चाहते हैं जिस प्रकार कुछ लोग वहाँ के फैशन की 
तड़क-भड़क दिखाकर। जमेनी, फ्रांस, इटाली, रूस ओर स्वेडन 
इत्यादि अनेक देशों के नए-पुराने कवियों, लेखकों और समोक्ष॒कों 
के नाम गिनाकर वे एक प्रकार का आतंक उत्पन्न करना चाहते 
हैं। वे कला-संबंधी विलायती पुस्तकों की बातें लेकर और 
कहीं मैटरलिक ( (९-४ घ८८ ), कहीं गेटे ( 00०४० » ऊदीं 
टाल्सटाय ( १0॥8:०9 ) के उद्धरण देकर अपने लेखों की तड़क- 
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भड़क भर बढ़ाते हैं। लेखों को यहाँ से वहाँ वे पढ़ जाइए, 
लेखकों के अपने किसी विचार का कहीं पता न लगेगा । उद्धृत 
मर्तों की व्याप्ति कहाँ तक है, सारतीय सिद्धांतों के साथ उनका 
कहाँ सामंजस्य है और कहाँ विरोध, इन सब बातों के विवेचन 
का स्वेथा अभाव पाया जायगा। साहित्यिक विवेचन से संबंध 
रखनेवाले जिन भाषों और विचारों के द्योतन के लिये हमारे 
यहाँ के साहित्य-प्रंथों में बराबर से शब्द प्रचलित चले आते हैं 
डनके स्थान पर भी भद्दे गढ़े हुए शब्द देखकर लेखकों की अन- 
भिज्ञता की ओर बिना ध्यान गए नहीं रहता । समालोचना के 
क्षेत्र में ऐसे विचारशुन्य लेखों से कोई विशेष लाभ नहीं । 

पश्चिम के काव्य-कला-संबंधी प्रचलित वादों में अकसर 
एकांगदृष्टि की दौड़ ही बिलक्षण दिखाई पड़ा करती है। चहाँ 
के कुछ लेखक काव्य के किसी एक पक्त को उसका पूण स्वरूप 
मान, इतनी दूर तक ले जाते हैं कि उनके कथन में अनूठी सूक्ति- 
का-सा चमत्कार आ जाता है और बहुत से लोग उसे सिद्धांत 
या बिचार के रूप में भ्रहण कर चलते हैं। यहाँ हमारा काम 
काव्य. के स्वरूप पर विचार करना या अबंध लिखना नहीं बल्कि 
प्रचलित प्रवृत्तियों और उनके उद्‌गमों तथा कार्यों का दिग्दर्शन 
कराना मात्र है। अतः यहाँ काव्य या कला के संबंध में उन 
प्रवादों का, जिनका यारप में सबसे अधिक फैशन रहा है, संक्षेप 
में उल्लेख करके तब में इस प्रसंग को समाप्त करूँगा। इसकी 
आवश्यकता यहाँ में केबल इसलिये समझता हूँ कि एक ओर 
यारप में तो व्यापक और सूक्ष्मदृष्टि-संपन्न समीक्षकों द्वारा इन 
प्रयादों का निराकरण हो रहा है, दूसरी ओर हमारे हिंदी-पाहित्य- 
में इनकी भद्दी नकल शुरू हुई है 

यारप में जिस अ्रवाद का इधर सबसे अधिक फैशन रहा है 
वह है--“काव्य का उद्देश्य काव्य ही हे” या “कला का उद्देश्य 
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कला ही हे?। इस गप्रवाद के कारण जीवन और जगत्‌ की 
बहुत सी बाते, जिनका किसी काव्य के मूल्य-निर्णय में बहुत 
दिलों से योग चला आ रहा था, यह कहकर टाली जाने लगीं 
कि “ये तो इतर बस्तुएँ हैं, शुद्ध कलाक्षेत्र के बाहर की ज्यवस्थाएँ 
हैं?। पाश्वात्य देशों में इस प्रवाद की योजना करनेवाले कई 
सामान खड़े हुए थे। कुछ तो इसमें जमेन सौंदय्य-शास्त्रियों 
की यह उद्धावना सहायक हुई कि सौंदय्ये-संबंधी अनुभव 
( ऋथां&त० ०5७श+ं०००९ ) एक भिन्न ही प्रकार का अनुभव हैं 
जिसका और प्रकार के अनुभवों से कोई संबंध ही नहीं । इससे 
चअहुतेरे साहित्यशासत्री यह सममभने लगे कि कला का सूल्य-निर्घा- 
रण भी उसके मूल्य को और सब मूल्यों से एकदम विच्छिन्न 
करके ही होना चाहिए। ईसा की १९ दीं शताब्दी के मध्यभाग 
में छ्िस्लर ( ५७॥5४४९० ) ने यह मत प्रवर्तित किया जिसका 
चतलन अब तक किसी न किसी रूप में रहा है। 'ं गरेजी 
में इस मत के सबसे प्रभावशाली व्याख्याताओं में डाक्टर 
जेडले ( )0. 7980] ९9 ) हैं । 
उन्होंने इस संबंध में कहा है--“यह (काव्य-सैंदय्ये-संबंधी) 
अनुभव अपना लक्ष्य आप ही है; इसका अपना निराला मूल्य 
। अपने विशुद्ध क्षेत्र के बाहर भी इसका और प्रकार का 
सूल्य हो सकता है। किसी कविता से यदि धर्म और शिष्टाचार 
'का भी साधन होता हे।, कुछ शिक्षा भी मिलती हो, प्रबल मना- 
विकारों का कुछ निरोध भी संभव हो, लोकोपयेगी बिधानों में 
'कुछ सहायता नी पहुँचती हो अथवा कबि को कीर्ति या अर्थलाभ 
भी दोता द्वे तो अच्छी दी बात है। इनके कारण भी उसकी 
कदर द्वो सकती है। पर इन बाहरी बातों के मूल्य के 
हिसाब से उस कविता की उत्तमता की असलो जाँच नहीं 
हो सकती । .. उसकी 'उत्तमता तो एक तृप्तिदायक कल्पनात्मक 
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अनुभव-जिशेष से संबंध रखती हैं। अतः: उसकी परीक्षा 
भीतर से ही हो सकती है। किसी कविता. का लिखते या 
जाँचते समय यदि बाहरी मूल्यों की ओर भी ध्यान .रहेगा तो 
बहुव करके उसका मूल्य घट जायगा या छिप जायगा | बात 
यह है कि कविता को यदि हम उसके बिशुद्ध क्षेत्र से बाहर ले 
जायेंगे तो उसका स्वरूप बहुत कुछ विक्र॒त हो जायगा, क्योंकि 
उसकी प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यक्ष जगत्‌ का कोई अग्र है, .स 
अनुकृति । उसकी तो एक दुनिया हीं निराली है--एकांत,. 
स्वतःपू्ण और स्वतंत्र ।”?६8 

काव्य और कला के संबंध में अब तक प्रचलित इस प्रकार के 
नाना अर्थवादों का पूरा निराकरण रिचड स (८.4 . [श्ला9/१5)- 
ने अपनी पुस्तक 'साहित्य-समीक्षा सिद्धांत? ( एनंग्रजएा०६ 
् [वाल्णाए 0प्रपंलंडए ) में बड़ी सूक््म और गंभीर मनेा- 
वैज्ञानिक पद्धति पर किया है। उपयक्ष कथन में चारों 
मुख्य बातों की अलग अलग परीक्षा करके उन्होंने उनकी अपू- 
जता, अयुक्तता और अथंहीनता ग्रतिपादित की है । . यहाँ उनके 
दिग्दरशन का स्थान नहीं। प्रचलित सिद्धांत का जो प्रधान 
पक्त है कि “कविता की दुनिया ही निराली है; उसकी प्रकृति या 
सत्ता न तो प्रत्यक्ष जगत्‌ का केाई आग है, न अनुकृति?? इस पर 
रिचड स के वक्तज्य का सारांश नीचे दिया जाता है--- 

“यह सिद्धांत कबिता के जीवन से अलग समभने का 
आग्रह करता है। पर स्वयं डाक्टर ब्रेडले इतना मानते है कि 
जीवन के साथ उसका लगाव भीतर-भीतर अवश्य है। हमारा 
कहना है कि यही भीत्तरी लगाव असल चीज़ है । जो छुछ 


#६ (>> [+92घरारए8 0 0०7ए- 
- वाद ऋदांए्रएणा, (928 
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"काव्यानुभव ( 720०४० ७ए०१०४०७ ) द्वोता है वह जीवन से ही 
होकर आता है। काव्यजगत की शेष जगत्‌ से भिन्न कोई सत्ता 
नहीं है और न उसके कोई अलौकिक या विशेष, नियम हैं। 
उसकी योजना बिल्कुल वैसे ही अनुभवों से हुआ करती है जैसे 
आर सब अनुभव होते हैं । प्रत्येक काव्य एक परिमित अनुभव- 
खंड मात्र है जो विरोधी उपादानों के संसग से कभी चटपट 
आर कभी देर में छिन्न भिन्न हो जाता है। साधारण अनुभवों 
से उसमें यही विशेषता होती है कि उसकी योजना बहुत गूढ़ 
ओर नाजुक होती है । ज़रा सी ठेस से वह चूर चूर हो सकता 
है। उसकी एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि वह एक हृदय से 
चुसरे हृदय में पहुँचाया जा सकता है। बहुत से हृदय उसका 
अनुभव बहुत थोड़े ही फेरफार के साथ कर सकते हैं । काव्या- 
नुभव से मिलते-जुलते और भी अनुभव होते हैं, पर इस अनु भव 
की सबसे बड़ी विशेषता है यही सर्वेग्राह्मता ((१0४7एण८क)।09)। 
इसी लिये इसके प्रतीति-काल में हमें इसे अपनी व्यक्तिगत 
विशेष बातों की छूत से बचाए रखना पड़ता है६8 । यह सबके 
अलुभव के लिये होता है, किसी एक ही के नहीं । इसी लिये 
किसी काव्य को लिखते या पढ़ते समय हमें अपने श्नुभव के 
भीतर उस काठ्य और उस काव्य से इतर वस्तुओं के बीच 
अलगाव करना पड़ता है। पर यह अलगाव दो सथ्था भिन्न 
या असमान वस्तुओं के बीच नहीं होता, बल्कि एक ही कोटि 
की वृत्तियों के भिन्न भिन्न विधानों के बीच होता है। । 








# इसी को हमारे साहित्य-शास्त्र में 'साधारयोकरण!?” कहते हैं । 
तन छिच्रो. ऐांठ व5 70 5९ए2च्रताएछ 7>ज़270 घए)]:९ फरांपएड, 
इ500 0&ए०९९8 तवॉरिकिशाटए5 णी वि8 उब्बचाल बलांपपटठ #.| | # 
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यह तो हुईं रिचड् स की मीमांसा। अब इदसमारे यहाँ के 
संपूण काव्यक्षेत्र की अतः:प्रकृति की छानबीन कर जाइए, उसके : 
भीतर जीवन के अनेक पत्तों और जगत के नाना रूपों के साथ 
मलनुच्य-हृदय का गूढ़ सामंजस्य निहित मिलेगा। साहित्य- 
शास्त्रियों का मत लीजिए तो जैसे संपूर्ण जीवन अर्थ, घमे, काम, 
मोक्ष का साधन रूप है बैसे ही उसका एक अग काज्य भी! 
अथे! का स्थूल और संकुचित अथे द्रव्यप्राप्ति ही नहीं लेना 
चाहिए, उसका व्यापक अर्थ लोक की सुख-सम्रृद्धि! लेना 
चाहिए। जीवन के और साधनों की अपेक्षा काव्यानुभव में 
विशेषता यह होती है कि वह एक ऐसी रमणीयता के रूप में 
होता है जिसमें व्यक्तित्व का लय हो जाता है। बाह्य जीवन 
ओर अ तर्जीवन की कितनी उच्च भूमियों पर इस रमणीयता का 
उद्घाटन हुआ है, किसी काव्य की उच्चता और उत्तमता के निणय 
में इसका विचार अवश्य होता आया है और होगा। हमारे 
यहाँ के लक्षशम्ंथों में रसानुभत्र को जो “लोकोत्तर' और “नब्रह्मा- 
न द-सहेादर! आदि कहा है वह अथेवाद के रूप में, सिद्धांतरूप 
में नहीं। उसका तात्पय्ये केवल इतना ही है कि रस में उयक्तित्व 
का लय हो जाता है । 

यारप में समालोचना-शासत्र का क्रमागत विकास फ्रांस में 
ही हुआ। अतः फ्रांस का प्रभाव येारपीय देशों में बहुत कुछ 
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रहा ।  विंवरणात्मक समालोचना के श्रतर्गंत ऐतिहासिक और 
मनेवैज्ञानिक आलो वना का उल्लेख हो चुका है | पीछे प्रभाव- 
बादियोां ( ]7077७४४०४४४४ ) का जो दल खड़ा हुआ चह कहने 
लंगा कि हमें किसी कवि की प्रकृति, -स्वभाव, सामाजिक परि- 
स्थिति आदि: से क्‍या प्रयाजन ? हमें तो केवल किसी काव्य का 
पढ़ने से जो आन-“दपूण प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है उसी को 
प्रकट करना चाहिए और उसी को समालोचना समभकना 
चाडिए। पअभाववादियों का पक्त यह है “हमारे चित्त पर किसी 
काठ्य से जो आन द उत्पन्न होता है वही आलोचना है। इससे 
अधिक आलोचना और चाहिए क्‍या ? जो प्रभाव हमारे चित्त 
पर पड़े उसी का वर्णन यदि हमने कर दिया तो समालोचना 
हो गई ।” कहने की आवश्यकता नहीं कि इस मत के अनुसार 
समालोचना एक उयक्तिगत बस्तु है। उसके औचित्य-अनौचित्य 
पर किसी का कुछ विचार करने की ज़रूरत नहीं । जिस पर 
जैसा प्रभाव पड़े वह वैसा कहे । 

' उक्त प्रभाववादियों की बात लें तो समालोचन कोई उ्यव- 
स्थित शास्त्र नहीं रह गया। वह एक कला की कृति से 
निकली हुई दूसरी कला की कृति, एक काव्य से निकला हुआ 
दूसरा काव्य, ही हुआ । 

काव्य की स्वरूप-मीमांसा के संबंध में योरप में इधर सबसे 
श्रधिक जोर रहा है अभिव्यंजनावाद! ( [ऐड्रज़छहशयं०फांडात ) 
का, जिसके श्रवत्तक हैं इटली के क्रोचे ( 207९१९४० (४००७ )। 
इसमें अभिव्यंजना अर्थात्‌ किसी बात को कहने का ढंग ही सब 
कुछ है, बात चाहे जो या जैसी हो अथवा कुछ ठीक ठिकाने की 
न भी हो। काव्य में जिस वस्तु या भाव का वर्णन होता है 
चहद, इस वाद के अनुसार, उपादान मात्र है; समीक्षा में उसका 
कोई विचार अपेक्षित नहीं । काउ्य में मुख्य वस्तु है वह आकार 
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'या साँचा जिसमें वह बस्तु या भाव ढाला जाता है&। जैसे 
कुंडल की संदरता की चर्चा उसके आकार या रूप को लेकर 
होती है, सेने के। लेकर नहीं, बैसे ही काव्य के संबंध में भरी 
समम्नना चाहिए। तात्पये यह कि अभिव्यंजना के ढंग का 
अनूठापन दही सब कुछ है, जिस वस्तु या भाव की अभिव्यंजना 
की जाती है, वह क्‍या है, कैसा है, यह सब काव्यक्षेत्र के 
बाहर को बात है। क्रोचे का कहना है कि अनूठी उक्ति की 
अपनी अलग सत्ता होती है, उसे किसी दूसरे कथन का पय्याय 
न सममना चाहिए। जैसे, यदि किसी कवि ने कहा कि “साई 
हुई आशा आँख मलने लगी??, तो यह न समभना चाहिए कि 
उसने यह उक्ति इस उक्ति के स्थान पर कही है कि “फिर कुछ 
कुछ आशा होने लगी?” । वजह एक निरपेक्ष उक्ति है। कवि 
को यही कहना ही था। वाल्मीकि ने जे। यह कट्ठा कि “नस 
संकुचितः पंथा: येन बाली हते गत:”, वह इसके स्थान पर नहीं 
कि “तुम भी बाली के समान मारे जा सकते हे” । 

इस वाद में तथ्य इतना ही है कि उक्ति ही कविता है, उसके 
भीतर जे छिपा अथे रहता है बह स्वत: कविता नहीं । पर 
यह्द बाव इतनी दूर तक नहीं घसीटी जा सकती कि उस उदक्ति 
की सार्मिकता का अनुभव उसकी तह में छिपी हुईं वस्तु या भाव 
पर बिना दृष्टि रखे ही हो सकता है। बात यह दे कि “अभि- 
व्यंजनाबाद! भी 'कलावाद! की तरह काव्य का लक्ष्य बेल-बूटे 
की नक्काशीवाला सैंदय्ये मानकर चला है, जिसका मार्मिकता या 
भाव॒ुकता से कोई संबंध नहीं ॥ और कलाओं को छोड़ यदि 
हम काव्य दी को लें तो इस अभिव्यंजनावादः को वाग्जैचिर्य- 
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याद! ही कह सकते हैं और इसे अपने यहाँ के पुराने “बक्रोक्तिवाद? 
का विलायती उत्थान समान सकते हैं । 

इन्हीं दोनों वादों की दृष्टि से यह कहा जाने लगा कि समा- 
खोचना के क्षेत्र से अब लक्षण, नियम, रीति, काव्यभेद, गुणदोष, 
छुंदोव्यनस्था आदि का विचार उठ गया६8 । पर इस कथन 
की व्याप्ति कहाँ तक है, यह विचारणीय है । साहित्य के प्रंथों में 
जो लक्षण नियम आदि दिए गए थे बे विचार की व्यवस्था के 
लिये, काव्य-संबंधी चर्चा के सबीते के लिये। पर इन लक्षणों 
आर नियमों का उपयोग गहरे और कठोर बंधन की तरह होने 
जगा और उन्हीं को बहुत से लोग सब कुछ समभने लगे। 
जब कोई बात हद से बाहर जाने लगती है तब ग्रतिवत्तन 
( ए०४८टम॑०० ) का समय आता है । योरप में अनेक प्रकार के 
बादों की उत्पत्ति प्रतिवत्तन के रूप में ही हुआ करती है । 
अत: हमें सामंजस्य-बुद्धि से काम लेकर अपना स्वतंत्र मार्ग 
निकालना चाहिए । 

बेल-बूटे और नकक्‍क्राशी के लक्ष्य के समान काव्य का भी 
लक्ष्य सौंदय्ये-बिधान लगातार कहते रहने से काव्य-रचना पर 
जो प्रभाव पड़ा है, उसका उल्लेख हो चुका है और यह भी कह्दा 
जा चुका है कि यह सब काव्य के साथ “कला! शब्द लगने के 
कारण हुआ है। हमारे यहाँ काठ्य की गिनती ६७ कलाओं 
के भीतर नहीं की गई है। यहाँ इतना और सूचित करना 
आवश्यक जान पड़ता है कि सोंदयये की भावना को रूप देने में 
मनो विज्ञान के क्षेत्र से आए हुए उस सिद्धांत का भी असर पड़ा 
है जिसके अनुसार अत्तस्संज्ञा सें निहित अतृप्त काम-वबासना 
डी कला-निर्माण की प्रेरणा करनेवाली अ तय त्ति है। योरप में 
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पित्रकारी, मूत्तिकारी, नक्‍क़ाशी, बेल-बूटे आदि के समान कविता 
भी 'ललित कलाओं” के भीतर दाखिल हुई; अतः धीरे धीरे 
उसका लक्तय भी सौंदय्ये-विधान ही ठहराया गया। जब कि यह 
सोंदयय-भावना काम-बासना द्वारा प्र रित ठहराई गई तब पुरुष 
कवि के लिये यह स्वाभाविक ही ठहरा कि उसकी साटी सौंइय्ये- 
भावना खस्त्री-मयी द्वो अ्रथात्‌ प्रकृति के अपार क्षेत्र में जो कुछ 
सुदर दिखाई पड़े उसकी भावना ख्री के रूप-सोंदय्ये के भिन्न- 
भिन्न अंग लाकर ही की जाय। अरुणोदय की छुटा का 
अनुभव कामिनी के कपोलों पर दौड़ी हुई लज्जा की ललाई 
लाकर किया जाय; राका रजनी की सुषमा का अलुभव सुदरी के 
उज्बल वस्त् या शुश्रद्यास द्वारा किया जाय; आकाश में फैलती 
हुईं कादंबिनी तब तक सुदर न लगे जब तक उस पर स्त्री के 
मुक्त कुतल का आरोप न हो। आजकल तो ख्त्री-कवियों की 
कमी नहीं है। उन्हें अब पुरुष-कांवयों का दीन अनुकरण न 
कर अपनी रचनाओं में क्षितिज पर उठती हुईं मेधमाला को 
दाढ़ी-मुछ के रूप में देखना चाहिए । 

काव्यरचना और काव्यचर्चा दोनों में इधर 'स्वप्नः और 
“मद? का ग्रधान स्थान रहने लगा है। ये दोनों शब्द काव्य के 
भीतर प्राचीन समय में घमे-संश्रदायों से आए। लोगों की 
धारणा थी कि संत या सिद्ध लोगों को बहुत सी बातों का आभास 
या तो स्वप्न में सिलता था अथवा तन्‍्मयता की दशा में। 
कंजबियों को अपने भाव में मरन होते देख लोग उन्हें भी इस 
अत्यक्ष जगत्‌ और जीवन से अलग कल्पना के स्वप्न-लोक में 
बिचरनेवाले जीव प्यार और श्रद्धा से कहने लगे । यह बाल 
बराबर कबियों की प्रशंसा में अथेवाद के रूप में चलती रही। 
पर ईसा की इस बीसवीं सदी में आकर वह एक मनोवैज्ञानिक 
तथ्य के रूप में. फ्रायड ( १%४प०१०.) ढारा श्रद॒र्शित्र. की .गई-। 
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उसने कहा कि जिस प्रकार स्वप्न अ'तस्संज्ञा में निहित आतृप्त 
बासनाओं की ठृप्ति का एक अ तविधान है, उसी प्रकार कलाओं 
का निर्माण करनेवबाली कल्पना भी । इससे कवि-कल्पना और 
स्वप्न का असेद-भाव और भी पक्का हो गया। पर सच पूछिए 
तो कल्पना में आई हुई वस्तुओं की अनुभूति और स्वप्न में 
दिखाई पड़नेवाली वस्तुओं की अनुभूति के स्वरूप में बहुत 
अतर है। अतः काव्य-रचना या काव्यचर्चा में “स्वप्न! की 
बहुत अधिक भरमार अपेक्षित नहीं। यों दी कहीं कहीं साम्य 
के लिये यह शब्द आ जाया करे तो कोई दज नहीं | 

अब मद? और “मादकता? लीजिए। काव्यक्षेत्र में इसका 
चलन पारस में बहुत पहले से अनुमित होता है । यद्यपि इस- 
लाम के पूजे का वहाँ का सारा साहित्य नष्ट कर दिया गया, 
उसका एक चिट भी कहीं नहीं मिलता है, पर शायरी में “मद! 
ओर 'प्याले? की रूढ़ि बनी रही, जिसको सूफियों ने लेकर ओऔर 
भी बढ़ाया। सूफी शायर दीन दुनिया से अलग, प्रेममद में 
मतवाले आजाद जीव माने जाते थे। धीरे घीरे कवियों 
के संबंध में भी 'मतवालेपनः और “फक्तड़पन! की भावना 
यहाँ जड़ पकड़ती गई और बहाँ से हिंदुस्तान में आई। 
योरप में गेटे और वड्‌ सव्थे के समय तक 'मतवालेपन?! और 
“फक्कड़पन” की इस भावना का कवि और काठय के साथ कोई 
नित्य संबंध नहीं समझा जाता था। जमेन कवि गेटे बहुत 
ही व्यवदह्ार-कुशल राजनीतिश्ल था, इसी प्रकार बड्‌ सबर्थ 
भी लोक-व्यवहार से अलग एक रिंद नहीं माना जाता था। 
'एक खास ढंग का फक्ड़पन और मसतवालापन बाइरन और 
शेली में दिखाई पड़ा जिनकी चर्चा योरप ही तक न रह 
कर अं गरेजी साहित्य के साथ साथ हिंदुस्तान तक पहुँची। 
इससे सतबालेपल और फकड़पन की जो भावना पहले से 
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फारसी साहित्य के प्रभाव से बँधती आ रही थी, वह और 
भी पक्की हो राई । 

भारत में मतवालेपन या फकड़पन की भावना अघोरपंथ 
आदि कुछ संग्रदायों में तथा सिद्ध बननेवाले कुछ साधुओं में ही 
चलती आ रही थी। कबियों के संबंध में इसकी चर्चा नहीं 
थी। यहाँ तो कवि के लिये लोक-व्यवद्दार में कुशल होना 
आवश्यक सममका जाता था। राजशेखर ने काबव्य-मीमांसा में 
कवि के जो लक्षण कहे हैं उससे यह बात स्पष्ट हो जायगी। 
यह ठीक है कि राजशेखर ने राज-सभाओं में जबैठनेबाले दर- 
बारी कवियों के स्वरूप का वशोॉन किया है और वह स्वरूप 
एक विलासी दरबारी का है, मुक्त-हृदय स्वच्छंद कवि का 
नहीं । पर वाल्मीकि से लेकर भ्रवभूति और पंडितराज तक 
तथा चंद से लेकर ठाकुर और पद्माकर तक कोई सद से 
अऋूमनेवाला, लोक-व्यबहार से अनभिज्ञ या बेपरवा फक्कड़ 
नहीं माना गया। 

प्रतिभाशाली कवियों की प्रवृत्ति अथथ में रत साधारण लोगों 
से भिन्न और मनस्विता लिए होती है तथा लोगों के देखने में 
कभी कभी एक सनक सी जान पड़ती है। जैसे और लोग 
अथे की चिता में सीन होते हैं जेसे ही वे अपने किसी उद्धावित 
प्रसंग में लीन दिखाई पड़ते हैं । प्रेम और श्रद्धा के कारण लोग 
इन प्रव्तत्तियों को अत्युक्ति के साथ प्रकट करते हुए “मद में 
आऋूसना!, 'स्वप्न में लीन रहना?, “निराली दुनिया में विचरना! 
इत्यादि कहने लगे। पर इसका यह परिणाम न होना चाहिए 
कि कवि लोग अपनी प्रशस्ति की इन अत्युक्त बातों को ठीक ठीक॑ 
चरिताथे करने में लगें । | 

लोग कहते हैं कि समालोचकगरण अपनी बातें कहते ही 
रहते हैं, पर कबत्रि लोग जैसी मौज होती है बैसी रचना करतें दी 
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हैं। पर यह बात नहीं है। कवियों पर साहित्य-मीमांसकों का 
बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। बहुतेरे कवि--विशेषत: नए--- 
उनके आदर्शा के अनुकूल चलने का प्रयत्न करने लगते हैं । 
उपयु क्त वादों के अनुकूल इधर बहुत कुल काव्यरचना योरप 
में हुई, जिसका कुछ अनुकरण बँगला में हुआ। आजकल 
हिंदी की जो कविता छायावाद!” के नाम से पुकारी जाहठी.है उसमें 
इन सब वादों का मिला जुला आभास पाया जायगा। इसका 
तात्पय्ये यह नहीं कि इन सब हिंदी कवियों ने उनके सिद्धांत 
सासने रसख्तल कर रचना की हे। जडनके आदर्शो' के अनुकूल 
कुछ कविताएँ योरप में हुईं, जिनकी देखा-देखी बँगला और 
हिंदी में भी होने लगीं । 

इस प्रसंग में इतना लिखने का प्रयोजन केबल यही है कि 
योरप के साहित्य-क्षेत्र में फेशन के रूप में प्रचलित बातों को 
कच्चे-पक्के ढंग से सामने लाकर कुंतूहल उत्पन्न करने की चेष्ठा 
करना अपनी सस्तिष्कशुन्यता के साथ ही साथ समस्त हिंदी- 
पाठकों पर मस्तिष्कशून्यता का आरोप करना है। काठ्य और 
कला पर निकलनेवाले भड़कीले लेखों में आवश्यक अभिज्ञता 
आर स्वतंत्र बचार का अभाव देख दुःख होता है। इधर 
कुछ दिनों से “सत्यं, शिवं, सुदरम” की भी बड़ी घूम है, 
जिसे कुछ लोग शायद उपनिषदू-वाक्य सममकर “अपने 
यहाँ भी कहा है? लिखकर उद्धृत किया करते हैं। यह 
कोमल पदावली जद्मासमाज के महषि देवेंद्रनाथ ठाकुर की है 
ओर वास्तव में 70० 'फा०, ० (००वें कावे ध्व७ उिक्तप्रधापिं 
का अनुवाद है ।& बस इतना और कहकर में इस प्रसंग के 
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समाप्त करता हैँ कि किसी साहित्य में केवल बाहर की भद्दी नकल 
उसकी अपनी उज्नति या श्रगति नहीं कही जा सकती | बाहर 
से सामग्री आए, खूब आए, पर वह कूड़ा-करकट के रूप में न 
इकट्टी की जाय। उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक 
दृष्टि से विवेचन किया जाय; जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र 
आर व्यापक विकास में सहायता पहुँचे । 


देबए5 रे ब्ो328फएब०९ एटडतरएुधांएत 770 $7९ (७004, 969 
डिश8परापों छठे ६98 ए8- 

शिलंगरलंछ)68 ० 4आशिबाए एपंपरंजशा।- 

(. 6. सिाक्रक्षतेउ) 


आधुनिक काल 
( संवत १६०० से“ ) 
काव्य-खंड 


पुरानो घारा 


गद्य के आविभांव और विकास-काल से लेकर अब तक 
कविता की वह परंपरा भी चलती आ रही है जिसका वर्णन 
भक्ति-काल और रीति-काल के भीतर हुआ है। भक्षि-भाव के 
भजनों, राजबंश के ऐतिहासिक चरित-क्राव्यों, अलंकार और 
नाथिका-मभेद के अंथें तथा झंगार और वीररस के कवित्त-सवैयों 
ओर देहें। की रचना बराबर होती आ रही है । नगरों के 
अतिरिक्त हमारे आसों में भी न जाने कितने बहुत अच्छे कचि 
पुरानी परिपाटी के मिलेंगे । श्रजभाषा-काव्य की परंपरा गुज- 
रात से लेकर विहार तक और कुमाऊँ-गढ़वाल से लेकर दक्षिण 
भारत की सीमा तक बराबर चलती आई है। काश्मीर के 
किसी ग्राम के रहनेवाले श्रजनाषा के एक कवि का परिचय हमें 
जंबू में किसी महाशय ने दिया था और शायद उनके दे-एक 
सचैये भी सुंनाए थे । 

गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार मालाराम ब्रजभाषा- के बहुत 
अच्छे कवि थे जिन्होंने अपने “गढ़ राजवंश”? काव्य में गढ़वाल 
के ५२ राजाओं का वस्पेन देाहा-बापाइयें में किया है। वे 
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श्री नगर (गढ़वाल) के राजा प्रद्युम्नसाह के समय में थे। कुमाऊँ- 
गढ़वाल पर जब नैपाल का अधिकार हुआ तब नैपाली सूबेदार 
हस्तिदल चैतरिया के अलुरोध से उन्होंने उक्त काव्य लिखा था। 
मेलारास का जन्म संवत्‌ १८९७ में और खत्यु १८९०० में हुई । 
उन्होंने अपने अंथ में बहुत सी घटनाओं का आँखों-देखा वर्शन 
लिखा है, इससे उसका ऐतिहासिक मुल्य भी है । 

ब्रजभाषा-काव्य -परंपरा के कुछ प्रसिद्ध कवियों और उनकी 
रचनाओं का उल्लेख नीचे किया जाता है--- 

सेवक--ये असनीवाले ठाकुर कवि के पौत्र थे और काशी 
के रहेस बाबू देवकीन दन के प्रपत्र बाबू हरिशंकर के आश्रय में 
रहते थे। ये त्रजभाषा के अच्छे कबि थे | इन्होंने “बाग्विलास” 
नाम का एक बड़ा ग्रंथ नायिकाभेद का बनाया । इसके अतिरिक्त 
बरवा छंद में एक छोटा नख-शिख भी इनका है। इनके सबैये 
से साधारण में प्रचलित हो गए थे। “कबि सेवक बूढ़े भए 
ता कहा पै हनाज है मैज मनाज ही की” कुछ बुड्ढे रसिक अब 
तक कहते सुने जाते हैं। इनका जन्म संबत्‌ १८७२ में और 
झत्यु संवबत १९३८ में हुई । रोचॉनरेश । 

सहाराज रघचुराजसिह “इनका जन्म 
संकत १८८० में और म्त्यु संवत १९३६ में हुईं। इन्होंने भक्ति 
ओर खश्गार के बहुत अंथ रचे। इनका “रामस्वयंबर” ( सं० 
१९२६ ) नामक वर्शानात्मक प्रबंध-काठ्य चहुत ही प्रसिद्ध है 
जिसमें अनेक छुंदों में सोता-राम के विवाह का बहुत ही बिस्तदृत 
वर्णन है। वनों में इन्होंने वस्तुओं को गिनती ( राजसी ठाट- 
बाट, घोड़ों हाथियें के भेद आदि ) ग्िनानेबाली अणाली का 
खूब अवलंबन किया है। “रामस्वयंवर” के अतिरिक्त 'रुक्मरी- 
परिणय”, “आन दांबुनिधि!, “रामाष्टयास” इत्यादि इनके लिखे 
बहुत से अच्छे पंथ हैं । | 
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खसरदार--ये काशीनरेश महाराज इेश्वरीप्रसादनारायणसिंह 
के आश्रित थै। इनका कविता-काल संबत्‌ १९०२० से १९७० 
तक कहा जा सकता है। ये बहुत ही सिद्धशस्त और साहित्य- 
-समेज्ञ कवि थे। “साहित्य-सरसी', 'वाग्विज्ञास', 'घटऋतु', 
“हनुमत भूषए?, “'तुलसीभूषण?, “हगारसंभ्रह”, “रामरल्लाकर, 
'साहित्य-सुघाकर', 'रामलीलाप्रकाश” इत्यादि कई सनेहर काठय- 
अ्ंथ इन्होंने रचे हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी के प्राचीन 
कावयें पर बड़ी बड़ी टीकाएँ सी लिखी हैं। कविप्रिया, रसिक- 
प्रिया, सुर के दृष्टिकूट और बिहारी सतसई पर बहुत अच्छी 
टीकाएँ इनकी हैं । 

बाबा रघुनाथदास रामसनेही--ये अयेध्यः के एक 
साधु थे और अपने समय के बड़े भारी महात्मा माने जाते थे । 
संबत १९११ में इन्होंने विश्रामसागर”ः नासक एक बड़ा ग्रंथ 
बनांया जिसमें अनेक पुराणों की कथाएँ संक्षेप में दी गई हैं.। 
भ्रक्तजन इस ग्रंथ का बड़ा आदर करते हैं। 

ललिसकिशोरी---इनका नाम साह कुंदनलाल था| ये 
लखनऊ के एक समृद्ध वैश्य घराने में उत्पन्न हुए थे। पीछे 
वृदावन में जाकर एक विरक्त भक्त की भाँति रहने लगे । इन्होंने 
भक्ति और प्रेम-संबंधी बहुत से पद और गजलें बनाई हैं । 
कविता-काल संवत्‌ १९१३ से १९३० तक सममना चाहिए। 
बुदावन का प्रसिद्ध साहजी का मंदिर इन्हीं का बनवाया है ! 

राजा लक्ष्मणसिह--ये हिंदी के गद्य-प्रवतकें में हैं । 
इनका उल्लेख गद्य के विकास के प्रकरण में हो चुका है । 
इनकी शत्रजभाषा की कविता भी बड़ी ही मघुर और सरस होतो 
थी। ब्रजभाषा की सहज मिठास इनकी वाणी से टपकी पड़ती 
है। इनके शकुंतला के पहले अनुवाद में ते पद्म न था, पर 
पीछे जे संस्करण इन्होंने निकाला, उसमें मूल श्लोकें के स्थान 
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पर पद्म रखे गए। ये पद्म बड़े ही सरस हुए । इसके उपरांत 
संवत्‌ १९३८ और १९४० के बीच में इन्होंने मेघदूत का बड़ा ही 
ललित और मनेहर अनुवाद निकाला। मैघदूत जैसे मनेाहर 
काव्य के लिये ऐसा ही अनुवादक हेोना चाहिए था। इस 
अनुवाद के सबैये बहुत ही ललित और सुंदर हैं। जहाँ चैपाई- 
देहे आए हैं, वे स्थल उतने सरस नहीं हैं । 

लकछिरास ( ब्रह्ममट्ट )--इनका जन्म संबत्‌ १८९८ में 
अमेढ़ा ( जिला बस्ती ) में हुआ था। ये कुछ दिन अयेध्या- 
नरेश महाराज मानसिंह ( प्रसिद्ध कवि द्विजदेव ) के यहाँ रहे। 
पीछे बस्ती के राजा शीतलाबख्शसिह से, जे एक अच्छे कवि 
थे, बहुत सी भूमि पाई। दरभंगा, पुरनियाँ आदि अनेक 
राजधानियों में इनका सम्मान हुआ । प्रत्येक सम्मान करनेवाले 
राजा के नाम पर इन्होंने कुछ न कुछ रचना की है--जैसे, 
सानसिंहाष्टक, प्रतापरत्लाकर, प्रेमरलाकर ( राजा बस्ती के नाम 
पर ), लक्ष्मीध्वररल्लाकर ( दर्भगानरेश के नाम पर ), रावशणेश्वर- 
कल्पतरू ( गिद्धौर नरेश के नाम पर ), " कमलान दु-कल्पतरू. 
( पुरनियाँ के राजा के नाम पर जो हिंदी के अच्छे कवि और 
लेखक थे ) इत्यादि इत्यादि । इन्होंने अनेक रसे| पर कविता 
की है। समस्यापूर्त्तियाँ बहुत जल्दी , करते थे। बत्त मानकाल 
में ब्रज़भाषा की पुरानी परिपाटी पर कबिता करनेवालों में ये 
बहुत प्रसिद्ध हुए हैं । 

गोविंद गिज्ञाभाई--काई समय था जब गुजरात में 
ब्रजभाषा की कविता का बहुत प्रचार था। अब भी इसका 
चलन बैष्णवों मं बहुत कुछ है। गोविंद गिल्लाभाई का जन्म 
संबत्‌ १९०५ में भावनगर रियासत के अ'तगत सिद्दार नांसकः 
स्थान में हुआ था । इनके पास ब्जभाषा के काव्यों का बड़ा 
अच्छा संग्रह था। भुषण का एक बहुत शुद्ध संस्करण इन्होंने 
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सिकाला । ज्जभाषा की कविता इनकी बहुत ही सुंदर और 
पुराने कवियें के टक्कर की होती थी । इन्होंने बहुत सी काव्य 
की पुस्तकें लिखी हैं जिनमें से कुछ के नाम ये हैं--नीति-विनाद, 
झ्'गार-सरोजिनी, षटऋतु, पावस-पयानिधि, समस्यापूरत्ति-अदीप, 
चक्रोक्ति-विनाद, श्लेषचं द्विका, प्रारव्ध-पचासा, प्रवीन-सागर । 

नवनीत चौबे--पुरानी परिपाटी के आधुनिक कवियों 
में चौबे जी की बहुत ख्याति रही है। ये मथुरा के रहनेवाले 
थे। इनका जन्म सं० १९१० और झत्यु १९८९ में हुई । 

यहाँ तक संक्षेप में उन कबियों का उल्लेख हुआ जिन्होंने 
केवल पुरानी परिपाटी पर कविता की है। इसके आगे अब 
उन लोगों का समय आता है जिन्होंने एक ओर ते हिंदी-साहित्य 
की नवीन गति के प्रवत्त न में योग दिया, दूसरी ओर पुरानी 
परिषाटी की कविता के साथ भी अपना पूरा संबंध बनाए रखा । 
ऐसे लोगों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रतापनारायण सिश्र, 
लपाध्याय पंडित बदरीनारायण चाघरी, ठाकुर जगमाहनसिंह, 
पंडित अ बिकादत्त व्यास और बाबू रामऋष्ण बम्मों मुख्य हैं । 

भारतेंदुजी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार 
किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी । उन्होंने देखा 
कि बहुत से शब्द जिन्हें बोलचाल से उठे कई सौ ब्ष हे गए 
थे, कवित्तों और सबैयों में बराबर लाए जाते हैं । इसके कारण 
कविता जनसाधारण की भाषा से दूर पड़ती जाती है। बहुत से 
शब्द ता प्राकृत ओर अपश्ञ श-काल की परंपरा के स्मारक के रूप 
में ही बने हुए ये। 'चक्कवे', 'भुवालः, “ठाये?, 'दीह?, “ऊने', 
“लोग! आदि के कारण बहुत से लोग ब्रजभाषा की कविता से 
किनारा खींचने लगे थे । दूसरा देाष जे। बढ़ते बढ़ते बहुत बुरी 
हद के पहुँच गया था, बद शब्दों का ताड़ मरोड़ और गढ़ंत के 
शब्दें। का अथेग था। उन्होंने ऐसे शब्दें के भरसक अपनी 
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कविता से दूर रखा और अपने रसीले सबैयेय में जहाँ तक हे। 
सका, बोलचाल की ब्रज़्भाषा का व्यवहार किया । इसीसे उनके 
जीवनकाल में ही उनके स्वेये चारों ओर सुनाई देने लगे। 

भारतेंदुजी ने कविसमाज भी स्थापित किए थे जिनमें 
समस्यापूत्तियाँ बराबर हुआ करतीं थीं। दूर दूर से कब्ि लोग 
आकर उसमें सम्मिलित हुआ करते थे। पंडित अ'बिकादत्त 
व्यास ने अपनी प्रतिभा का चमत्कार पहले पहल ऐसे ही कवि- 
समाज के बीच संभस्यापूत्ति करके दिखाया था। भारतेंदुजी के 
शूंगार रस के कवित्त-सवेये बड़े ही सरस और ममेस्पर्शी होते - 
थे। “पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना दुख्बिया अखियाँ नहीं 
मानति हैं?, “मरेहू पे आँखें ये खुली ही रहि जायेंगी” 
आदि उक्तियां का रसक-समाज में बड़ा आदर रहा। उनके 
ख्ुंगार-रस के कवित्त-सबैयें का संग्रह “प्रेममाघुरी” में 
मिलेगा । कवित्त-सबेयें से बहुत अधिक भक्ति और झाहंगार के 
पद और गाने उन्होंने बनाए जे। “प्रेमकुलवारी”, “प्रेममालिका”?, 
“प्रेमप्रलाप” आदि पुस्तकों में संग्रहीत हैं । उनकी अधिकतर 
कविता कृष्णभक्त कवियों के अनुकरण पर रचे पदों के रूप 
में ही है । 

पंडित प्रतापनारायणजी भी समस्यापूर्ति और पुराने ढेंग 
की झऋंगारी कविता बहुत अच्छी करते थे। कानपुर के “रसिक- 
समाज? में थे बड़े उत्साह से अपनी पथूर्त्तियाँ सुनाया करते थे । 
देखिए “पपिहा जब पूछिहे पीब कहाँ” की कैसो अच्छी पूर्ति 
उन्होंने की थी-- 
बनि बैठी है मान की मूरति सी, मुख खेोलतव बाले न “नाडीं? न हाँ?। 
तुमही मनुहारि के हारि परे, सखियान को कान चलाई तहाँ॥ 
“बरषा दे 'प्रतापजू? घीर धरे, अबलां मन के समझाये .जदाँ॥ 
यह ब्यारि तबै बदलैगी कछू पपरिहा जब पूछिदे “पीव कहाँ 
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प्रतापनारायणजी कैसे मनमैजजी आदमी थे, यह कहा जा 
चुका है। लाबनीबाजों के बीच बैठकर वे लावनियाँ बना 
चनाकर भी गाया करते थे । 
उपाध्याय बदरीनारायण ( प्रेमघनजी ) भी इस प्रकार की 
पुरानी कविता किया करते थे। “चरचा चलिबे की चला 
इए ना” के लेकर बनाया हुआ उनका यह अनुभासपूराो 
सबैया देखिए-- 
बगियान बसंत बसेराो किये, बसिए, तेहि त्यामि तपाइए ना। 
दिन काम-कुतूहल के जे| बने, तिन बीच बियेग बुलाइए ना || 
घन प्रेम! बढ़ाय कै प्रेम, अहो ! बिथा-बारि बृथा बरसाइए, ना। 
चित चैत की चाँदनी चाह भरो, चरचा चलिबे की चलाइए ना ॥ 
चौधरी साहब ने भी सर्वसाधारण में प्रचलित कजली, 
होली आदि गाने की चीज बहुत बनाई हैं। 'कजली-कादंबिनी! 
में उनकी बनाई कजलियों का संग्रह है । 
ठाकुर जगमेहनसिंहजी के सबेये भ्री बहुत सरस होते थे। 
उनके झाँंगारी कवित्त-सबैयें का संग्रह कई पुस्तकों में है । 
ठाकुर साहब ने कवित्त-सबैयें में “मेघदूत” का भी बहुत सरस 
अनुवाद किया है। उनकी झऋंगारी कविताएँ (श्यामा? से ही 
संबंध रखती हैं और "प्रेमसंपत्तिलता? ( संबत्‌ १८८५ ), श्यामा- 
लता” और “श्यामा-सरोजिनी” ( संबत्‌ १८८६ ) में संग्रहीत हैं । 
प्रेमसंपक्तिलता? का एक सवेैया दिया जाता है--- 

» अब ये उर आवत है सजनी, मिलि जाउँ यरे लगिके छुतियों । 

. मन की करि भाँति अनेकन श्रौ मिलि कीजिय री रस की बतियाँ॥ 
इम हारीं अरी करि केटि उपाय, लिखी बहु नेहभरी पतियाँ। 
जगमेाइन मोदी मूरति के बिना केसे कटै दुख की रतियाँ | 

पंडित अ बविकादत्त व्यास और बाबू रास कृष्ण बर्न्मा ( बल- 
चऔर ) के उत्साह से ही काशी-कब्ि-समाज चलता रहा । उसमें 
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दूर दूर के कविजन भी कभी कभी आ जाया करते थे। सम- 
स्थाएँ कभी कभी बहुत टेढ़ी दी जाती थीं--जैसे, “सूरज देर 
सके नहीं घुग्घू”, “मोम के मंदिर माखन के मुनि बैठे हुतासन 
आसन मारे”? । एऊक्त दानेां समस्याओं की पूर्ति व्यासजी ने बड़े 
विलक्षण ढेंग से की थी। उक्त समाज की ओर से ही शायद 
“समस्यापूत्ति प्रकाश?” निकला था जिसमें “उ्यासजी” और 
“बलवीरजी” ( रामऋष्ण बर्म्मा ) की बहुत सी पूर्तियाँ हैं। 
उ्यासजी का “बिद्दारी-बिहार” ८ बिद्दारी के सब देहे। पर 
कुंडलियाँ ) बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें उन्‍्दोंने बिहारी के दोहों के 
भाव बड़ी मार्मिकता से पल्चवित किए हैं। डुमराँव-निवासी 
पंडित नकछेदी तिवारी ( अजान ) भी इस रसिक-मंडली के बड़े 
उत्साहीं काय्येकत्ता थे। वे बड़ी संदर कविता करते थे और 
पढ़ने का ढेंग तो उनका बड़ा ही अनूठा था। उन्‍होंने “मना- 
मंजरी' आदि कई अच्छे संग्रह भी निकाले और कवियों का 
चुत्त भी बहुत कुछ संग्रह किया । बाबू रासकृष्ण की मंडली में 
पंडित विजयान द्‌ त्रिपाठी भी त्रजभाषा की कविता बड़ी अच्छी 
करते थे । 

इसी पुरानी घारा के भीतर लाला सीताराम बी० ८० के 
पद्मानुवादां का भी लेना चाहिए। ये कविता? में अपना “भूप! 
उपनाम रखते थे । 'रघुबंश” का अनुवाद इन्होंने देहा-चैपाइयों 
में और 'मेघदूत” का घनाक्षरी में किया है । 

यद्यपि पंडित अयेोध्यासिहजी उपाध्याय इस समय खड़ी 
बोली के और आधुनिक विषयें के ही कवि प्रसिद्ध हैं. पर 
प्रारंभकाल में ये भी पुराने ढंग की #ंगारी कबिता बहुत संदर 
आर सरस करते थे। इनके निवासस्थान निजामाबाद में 
सिख-संप्रदाय के महंत बाबा सुमेरसिदजी हिंदी-काव्य के बड़े 
प्रेमी थे। . उनके यहाँ प्राय: किसमाज एकत्र हुआ करता था 


७०छ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


जिसमें उपाध्यायजी भी अपनी पूत्तियाँ पढ़ा करते थे। इनका 
“हरिऔध?” डउपनास उसी समय का है। इनकी पुराने ढंग की 
कविताएँ 'रस-कलशः' में संग्रहीत हैं. जिसमें इन्होंने नायिकाओं 
के कुछ नए ढंग के भेद्‌ रखने का प्रयज्ञ किया है। ये भेद रस- 
सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं उतरते । हा 
पंडित शभधघर पाठक का संबंध भी लोग खड़ी बोली के साथ 
ही अकसर बताया करते हैं। पर खड़ी बेलली की कविताओं की 
अपेक्ता पाठकजी की त्रजभाषा की कविताएँ ही अधिक सरस, 
हृदयग्राद्दिणी और उनकी मधुर-स्मृति के चिरकाल तक बनाए 
रखनेवाली हैं। यद्यपि उन्होंने समस्यापूत्ति नहीं की, नायिका- 
भेद के उदाहरणों के रूप में कविता नहीं की, पर जैसी मधुर 
आर रसभरी ब्रजभाषा उनके “ऋतुसंहार' के अनुबाद में हे, 
बैसी पुराने कबियें में किसी किसी की ही मिलती है। उनके 
सबैयेए में हूम जजभाषा का जीता जागता रूप पाते हैं। वर्षा- 
ऋतु-वर्णन का यह सवैया ही लीजिए-- 
बारि-फुह्ार-भरे बदरा, सेइ साहत कुंजर से मतवारे। 
बीजुरो-जेति धुजा फहरै, घन-गजन-सब्द सेई हैं नगारे ॥ 
शेर के घेर के ओर न छेर, नरेसन की-सी छुटा छुब्रि धारे । 
कामिन के मन के प्रिय पावस, थे, प्रिये ! नव मेहिनी डारे || 
ब्रजभाषा की पुरानी परिपाटी के कबियों में स्वर्गीय बाबू 
जगनज्ञाथदास ( रल्लाकर ) का स्थान बहुत ऊँचा माना जाता है। 
इनका जन्‍म काशी में भाद्रपद शुक्त ६ सं० १९२३ ओर मझुत्यु 
आपषाढ़ कृष्ण ३ सं० १९८५ के हरद्वार में हुईं। भारतेंदु के 
पीछे संवत्‌ १९४६ से ही ये ब्रजभाषा में कविता करने लगे थे । 
(ड्िं ढोला! आदि इनकी पुस्तकें बहुत पहले निकली थीं। काव्य- 
संबंधिनी एक पत्रिका भी इन्होंने कुछ दिनों तक निकाली थी। 
इनकी कविता बड़े बड़े पुराने कवियों के टक्कर की दवाती थी । 
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पुराने कबियों से भी इनकी सी सूक और उदक्ति-बैचिर्य बहुत 
कम देखा जाता है। भाषा भी पुराने किये की भाषा से चुस्क 
और गठी हुई होती थी । ये साहित्य तथा ब्रजभाषा-काव्य के 
बहुत बड़े ममज्ञ माने जाते थे । 
इन्होंने 'हरिश्चंद्र!, “गंगावतरण” और “डद्धव-शतक? नाम के 
तीन बहुत ही सुंदर प्रबंध-काञ्य लिखे हैं। अँगरेज़ कवि पोप 
के समालोचना-संबंधी प्रसिद्ध काव्य ( ॥)5947ए 670 ('ंप्वल॑ंगाय ) 
का रोला छुंंदों में अच्छा अनुवाद इन्होंने किया है। फुटकल 
रचनाएँ तो इनकी बहुत अधिक हैं, श्टंगार और बीर दोनों की। 
इनकी रचनाओं का बहुत बड़ा संग्रह “रज्लाकर” के नाम से 
नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। “गंगबतरण' 
में गंगा के आकाश से उतरने और शिब के उन्हें सँभालने के 
लिये सन्नद्ध होने का वर्णन बहुत ही ओजपूण है। “उद्धब- 
शतक!” की मार्मिकवा और रचना-कौशल अटठितीय है। 
उसके दे! कवित्त नीचे दिए जाते हैं-- 
कान्ह-वुत कैषों ब्रह्मदूत हो. पघारे आप, 
घारं प्रन॒ फेरन के मति ब्रजबारी को। 
कहे रतनाकर पे प्रीति-रीति जानत ना, 
ठानत अनीति आनि नीति लै अ्नारी को ॥ 
मान्ये हम, कान्ह जह्म एक ही, कह्यो जे तुम, 
ते हू हमें भावति न भावना अन्यारी की । _ 
जैहे बनि बिगरि न बारिघिता बारिधि की, 
बूदता बिलैहे बूँद बिबस बेचारी की॥ 





घरि राखो ज्ञान गुन मैौरव गुमान गोइ, 
गोपिन के आवत न भावत भड़ग है। 
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कहे रतनाकर करत टायें थाय॑ बृथा, 
सुनत न काऊ यहाँ यह मसहचंग हे॥. 
आर हू उपाय केते सहज सुढंग, ऊघो ! 
साँस रोकिबे के कहा जाग ही कुढंग है ! 
कुटिल कटारी है, अटारी है उतंग अति, 
जमुना-तरंग. है, तिहारो सतसंग है।॥ 


कानपुर के राय देवीप्रसाद पूछ” की कविता भी ब्रजभाषा 
के पुराने कवियों का स्मरण दिलानेवाली होती थी । जब- तक 
ओे कानपुर में रहे तब तक कविता की चर्चा की बड़ी धूम रही। 
चहाँ के 'रसिक-समाज? में पुरानी परिपाटी के कवियों की बड़ी 
चहल-पहल रहा करती थी । “पूण” जी ने कुछ दिनों तक 
“रसिकवाटिका! नाम की एक पत्रिका भी चलाई, जिसमें समस्या- 
पूक्तियाँ और पुराने ढंग की कविताएँ छपा करती थीं। खेद है 
कि केवल ४७ वष की अवस्था में ही संवत्‌ १९७७ में इनका 
देहांत हो गया। इनकी रचना कैसी सरस होती थी और 
ललित पदावली पर इनका कैसा अच्छा अधिकार था, इसका 
अनुमान इनके “घाराधर-धावन” ( मेघदूत का अनुवाद ) से 
उद्धृत इस पद्म से हो सकता है-- 


नव कलित केसर-वलित हरित सुपीत नीप निहारि के | 
करि असन दल कंँंदलीन जो कलियाहिं प्रथम कछार पै॥ 
दे घन ! विपिन थल अमल परिमल पाय भृतल की भली । 
सधुकर मतंग कुरंग बृंद जनायह तेरी गली ॥ 


श्री वियोगी हरि त्रजभूमि, ब्रजभाषा और जश्रजपति के अनन्य 
उपासक हैं। ऐसे प्रेमी रसिक जीव इस रूखे ज़माने में कम 
दिखाई पड़ते हैं । इन्होंने अधिकतर पुराने कृष्ण-भक्त कवियों 
की पद्धति पर बहुत से रसीले तथा भक्तिभाब पूर्ण पदों की 


पुरानी धारा ज्प्ऊ 


रचना की है जिन्हें सुनकर आजकल के रसिक भक्त भी “बल- 
हारी है !” बिना कहे नहीं रह सकते । इनकी इस प्रकार की 
रचनाएँ '्रेम-शतक', 'प्रेम-पथिक?, 'प्रेमांजलि' आदि में मिलेंगी । 
छतरपुर से प्रयाग आन पर राजनीतिक आंदेालने की भी कुछ 
हवा इन्हें लगी थी और इन्होंने 'चरखे की गूंजः, चरखा- 
स्तात्र', असहयेग-बीणा” ऐसी कुछ रचनाएँ भो को थीं, पर 
उनमें इनकी स्थायी मनावृत्ति न थी। यह अवश्य है कि देश 
के लिये त्याग करनेवाले वीरों के प्रति इनके सन में अपार श्रद्धा 
है। वियागी हरिजी ने 'बीर-सतसई! नामक एक बड़ा काञ्य 
देहों में लिखा है जिसमें भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध बीरों की 
प्रशस्तियाँ हैं। इस ग्रंथ पर इन्हें प्रयाग के हिंदी-साहित्य- 
सम्सेलत से १२००) का पुरस्कार मिला था। इसके कुछ 
देहे देखिए--- 
पावस ही में घनुष अब, नदी तीर ही तीर । 
रोदन ही में लाल दृग, नवरस हो में बीर ॥ 
जारि नावें संग “सिंह? पद करत सिंद बदनाम । 
हंहे। केसे सिंह तुम करि स॒गाल के काम ! 
या तेरी तरवार में नहिं कायर अब आब। 
दिल हू तेरो बुक्कि गया, वामें नेक न ताब ॥ 
कविवर बिहारीलाल की परंपरा के बत्त मान प्रतिनिधि श्री 
दुलारेलालजी भागव के दोहों की बारीकी साहित्य-क्षेत्र में अपना 
कमाल खड़ी-बोली के इस ज़माने में भी दिखाती रहती है । 
बिहारी की प्रतिभा जिस ढांचे की थी उसी ढाँचे की दुलारेलाल- 
जी की भी है, इसमें संदेह नहीं । एक एक देहे में सफ़ाई के 
साथ रस से स्निम्ध या वैचित्रय से चमत्कत कर देनेबाली प्रचुर 
सामगझी भरने का गुण इनमें भी है । कुंछ दोहों में देशभक्ति, 
अकूतोद्धार, राष्ट्रीय आंदोलन इत्यादि की भावना का अनूठेपन 


ज्ण्ट हिंदी-साहित्य का इतिहास 


के साथ समावेश करके इन्होंने पुराने साँचे में नया मसाला 
ढालने की अच्छी कला दिखाई हे। आधुनिक काव्यक्षेत्र में 
दुलारेलालजी ने ब्रज़भाषा-काव्य-चमत्कार-पद्धति का एक प्रकार 
से पुनरुद्धार किया है। इनकी “दुलारे-देहावली” पर टीकम- 
गढ़ राज्य की ओर से २०००) का दिव-पुरस्कार' मिल चुका है । 
देहाबली” के कुछ देहे देखिए--- 
' तन-उपबन सहिहे कहा बिछुरन-भंकाबात । 

उड़'थो जात उर-तरु जबै चलिबे ही की बात || 

दमकति दरफन-दरप दरि दीपसिखा-दुति देह। 

बह दृढ़ इक दिसि दिपत यह म्दु दस दिसनि स-नेह ॥ 

झकर सम दीजै देस हित करमकर जीवन-दान । 

रूकि रुकि याँ चरसा सरिस देवा कहा, सुजान ! 

गाँधी गुरु तें ग्यॉन ले चरखा अनहंद जोर । 

भारत सत्रद-तरंग पे बहत मुकुति की ओर ॥ 

अभी थेड़े दिन हुए, अयाध्या के पं० रामनाथ ज्योतिषी ने 
रामकथा लेकर अपना “राभचंद्रोदय काठय” लिखा है जिस पर 
उन्हें २०००) का 'दिव-पुरस्कार मिला है ।! 
आधुनिक विषये| के लेकर कविता करनेवाले कई कवि 

जैसे, स्व० नाथूरामशंकर शो, लाला भगवानदीन, पुरानी 
परिपाटी की बड़ी सुंदर कविता करते थे। पं० गयाप्रसादजी 
शुक्त सनेही” के प्रभाव से कानपुर में ब्रजभाषा-काव्य के मधुर 
स्रोत अभी बराबर वैसे ही चल रहे हैं, जैसे 'पूर्छ” जी के समय 
सें चलते थे। नई पुरानी दोनों परिपाटिये| के कबिये| का कानपुर 
अच्छा केंद्र हैं। त्रजभाषा-काव्यपरंपरा किस प्रकार जीती 
जागती चली चल रही है, यह हमारे वत्तमान कवि-सम्मेलने+ 
में देखा जा सकता है। 


हि 


अकरणा २ 


नई चारा 


प्रथम उत्थान 
( संचबत्‌ १६२४--१६४० ) 


यह सूचित किया जा चुका है कि भारतेंदु दहरिश्चंद्र ने जिस 
प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य-साहित्य के 
देश-काल के अनुसार नए नए विषयों को ओर लगाया, उसी 
प्रकार कविता की धारा के भी नए नए क्षेत्रों की ओर मे।ड़ा । 
इस नए रंग में सबसे ऊँचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था । 
उसी से लगे हुए विषय लेक-हित, समाज-सुधार, मातृभाषा का 
उद्धार आदि थे। हास्य और विनाद के नए विषय भी इस 
काल में कविता को प्राप्त हुए। रीति-काल के कबियों की रूढ़ि 
में हास्य-रस के आलंबन कंजूस ही चले आते थे । पर साहित्य 
के इस नए युग के आरंभ से ही कई अकार के नए आलंबन 
सामने आने लगे--जैसे, पुरानी लकीर के फ्रकीर, नए फ्रेशन के 
गलाम, नाच-खसेट करनेवाले अदालती अमले, मूखे और 
'खुशासदी रईस, नाम या दाम के भूखे देशभक्त इत्यादि। इसी 
प्रकार वीरता के आश्रय भी जन्मभूमि के उद्धार के लिये रक्त 
बहानेवाले, अन्याय और अत्याचार का दमन करनेवाले इतिहास- 
प्रसिद्ध बीर होने लगे । सारांश यह कि इस नईे धारा की 
कविता के भीतर जिन नए नए विषयों के प्रतियिब आए, वे 
अपनी नवीनता से आकर्षित करने के अतिरिक्त नूतन परिस्थिति 
के साथ हमारे सनाविकारों का सामंजस्थ भी घटित कर चले। 


७१० हिदी-साहित्य का इतिहास 


कालचक्र के फेर से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड़ जाते 
हैं, उसका सामना करने ये|म्य अपनी बुद्धि को बनाए बिना जैसे 
काम नहीं चल सकता, बेंसे ही उसकी ओर अपनी रागात्मिका 
वृत्ति के उन्मुख किए बिना हमारा जीवन फीका, नीरस, शिथिल 
कर अश'क्त रहता है । 

विषयें की अनेकरूपता के साथ साथ उनके विधान का ढंग 
भी बदल चला । प्राचीन धारा में 'मक्तक”ः और “प्रबंध! की जा 
प्रणाली चली आती थी, उससे कुछ भिन्न प्रणाली का भी अनुसरण 
करना पड़ा । पुरानी कविता में “प्रबंध! का रूप कथात्मक और 
वस्तुबणंनात्मक ही चला आता था । या त्ता पाराशिक कथाओं, 
ऐतिहासिक कुत्तों के लेकर छोटे बड़े आख्यान-काव्य रचे जाते 
थे--जैसे, पद्मावत, रासचरितमानस, रामचंद्रिका, छतन्नप्रकाश, 
सुदामाचरित्र, दानलीला, चीरहरन लीला इत्यादि--अथवा 
विदाह, सगया, भूला, हिं डोला, ऋतुविहार आदि के लेकर बस्तु- 
वबरणणनात्मक प्रबंध । अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर--जैसे 
बुढ़ापा, विधिविडंबना, जगत-सचाई-सार, गोारक्षा, साता का 
स्नेह, सपूत, कपूत-- कुछ दूर तक चलती हुई विचारों और भावों 
की मिश्रित धारा के रूप में छोटे छोटे प्रबंधां या निबंधों की 
चाल न थी। इस अकार के विषय कुछ उक्तिबेचित्रय के साथ 
एक ही पद्य में कहे जाते थे अर्थात बे मुक्तक की सूक्तियां के रूप 
में ही होते थे। पर नवीन धारा के अआरंभ में छोटे छोटे 
पद्मात्मक निबंधों की परंपरा भी चली जो प्रथम लत्थानकाल के 
भीतर ते बहुत कुछ भावप्रधान रही, पर आगे चलकर शुष्क 
ओर इतिवृत्तात्मयक ( "(७०-८० एव७ ) होने लगी। 

नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम हरिश्चद्र, 
प्रतापनारायण सिश्रन, अबिकादत्त व्यास, राधाकृष्णदास, उपा- 
ध्याय बदरीनारायण चऔघरी आदि के ले सकते हैं । 


. नई घारा ७११ 


जैसा ऊपर कह आए हैं, नवीन घारा के बीच भारतेंदु की 
वाणी का सबसे ऊँचा स्वर देशभक्ति का था। नीलदेबी, भारत- 
दुदंशा आदि नाटकों के भीतर आई हई कविताओं में देशदशां 
की जो मार्मिक व्यंजना है, वह ते है ही; बहुत सी स्वतंत्र कवि- 
ताएँ भी उन्‍होंने लिखीं जिनमें कहीं देश की अतीत गौरव-गाथा 
का गये, कहीं वतंमान अंधोगति की क्षञोभभरी बेदना, कहीं 
भविष्य की भावना से जगी हुई चिता इत्यादि अनेक पुनीत 
भावों का संचार पाया जाता है। “विजयिनीविजय-बैजयंती” 
में, जो मिस्र में भारतीय सेना की विजय-प्राप्ति पर लिखी गई 
थी, देशभक्ति-ठयंजक कैसे भिन्न भिन्न संचारी भावों का उद॒गार 
है! कहीं गये, कहीं क्षोभ, कद्दीं विधाद। “सहसन बरसन 
से सुन्‍्या जो सपने नहिं कान, से जय आरज शब्द” का सुन 
ओर “फरकि उठीं सचकी भुजा, खरकि उठीं तरवार। क्यों 
आपुहि ऊँचे भए आसय्ये-मेछु के बार? का कारण जान, प्राचीन 
आयये-गौरव का गये कुछ आ ही रहा था कि वत्तमान अधोगति 
का दृश्य ध्यान में आया और फिर बही “हाय भारत !” की घुन ! 


हाय ! वहे मारत-भुव भारी। सब ही विधि सें भई दुखारी । 
हाय पंचनद, हा पानीपत | अजहूँ रहे तुम घरनि विराजत | 
हाय चितौर ! निलज तू भारी | अजहुँ खरे! भारतहि मँमकारो | ' 
तुममें जल नहिं जमुना गा । बढ़हु बेगि किन प्रचल तरंगा £ 
बोरहु किन कट मथुरा कासी १ धोवहु यह कलंक को रासी | 


“'चित्तौर', पानीपत”, इन नामों में ही हिंदू-हृदय के लिये 
कितने भावषों की व्यंजना भरी है। जउसके लिये ये नाम ही: 
काव्य हैं। नीलदेवी में यह कैसी करुण पुकार है-- 

कहाँ करुणानिधि केसब साए ! 

जागत नाहिं अनेक जतन करि भारतवासी रोए ॥ 


ऋरर हिंदी-साहित्य का इतिहास 


' यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि भारतेंदुजी ने हिंदी- 
काव्य के केबल नए नए बिषयें की ओर द्वी उन्मुख किया, 
चसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं 
किया । दूसरी बात उनके संबंध में ध्यान देने की यह है कि के 
केवल “नरप्रकृति?”? के कवि थे, बाह्य प्रकति की अन तरूपता के 
साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता । अपने 
नाटकों में दे! एक जगह उन्होंने जो प्राकृतिक वणन रख्ब्रे हैं 
( जैसे, सत्यहरिश्चंद्र में गंगा का वणन, चंद्राबली में यमुना का 
चणोेन ) वे केवल परंपरा-पालन के रूप में हैं। उनके भीतर 
उनका हृदय नहीं पाया जाता । वे केबल उपमा और उत्प्रेक्षा 
के श्वसत्कार के लिये लिखे जान पड़ते हैं। एक पंक्ति में कुछ 
अज्लग अलग बस्तुएँ और व्यापार हैं और दूसरी पंक्ति में उपम्ा 
या उट्प्रेत्ञा। कहीं कहीं ते यह अप्रस्तुत विधान तीन पंक्तियां 
त्तक चला चलता है । 

अत में यह सूचित कर देना आवश्यक है कि गद्य का जिस 
परिमास्प में भारतेंदु ने नए नए बिषयें और मार्गो' की ओर 
लगाया उस परिमाण में पद्म के नहीं । उनकी अधिकांश 
कविता तो ऋृष्णभक्त कवियों के अनुकरण पर गेय पदों के रूप 
में है जिनमें राधाकृष्ण की प्रेमलीला और बिद्दार का वर्णन है। 
रंगाररस के कवित्त-सबैयें का उल्लेख पुरानी धारा के अतर्गत 
हे चुका है। देशदशा, अतीत गौरब आदि पर उनकी कवि- 
ताएँ या तो नाटकों में रखने के लिये लिखी गईं अथवा विशेष 
अवसरों पर--जैसे प्रिंस आफ़ बेल्स ( पीछे सम्राट्‌ सप्तम 
ए्डबर्ड ) का आगमन, मिस्र पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश 
सरकार की विजय--पढ़ने के लिये । ऐसी रचनाओं में राज- 
भक्ति और देशभक्ति का मेल आजकल के लोगों को कुछ विलक्षण 
लग सकता है। देशदशा पर दे-एक होली या बसंत आदि 


सड्े धार. ज्श्द्‌ 


गाने की चीजें फुटकल भी मिलती हैं। पर उनकी कविताओं 
के विस्तृत संग्रह के भीतर आधुनिकता कम ही मिलेगी । 
गाने की चीजों में भारतेंदु ने कुछ लाबनियाँ और ख्याल मी 
लिस्ले जिनकी भाषा खड़ी बोली होती थी । 
भारतेंदुजी स्वयं पद्यात्मक निबंधों की ओर प्रवृत्त नहीं हुए, 
पर उनके भक्त और अनुयायी पं० प्रतापनारायण मिश्र इस ओर 
बढ़े । उन्होंने देश-दशा पर आँसू बहाने के अतिरिक्त बुढ़ापा!, 
गारक्षा? ऐसे विषय भी कविता के लिये चुने । ऐसी कविताओं 
में कुछ ते। विचारणीय बातें हैं, कुछ भाव-व्यंजना और विचित्र 
'बिनाद। उनके कुछ इत्तिवृत्तात्मक पद्म भी हैं जिनमें शिक्षितों 
के बीच प्रचलित बातें साधारसख भाषण के रूप में कही गई हैं । 
उदाहरण के लिये 'ऋदन? की ये पंक्तियाँ देखिए-- 
तबहि लख्या जहाँ रह्यो एक दिन कंचन बरसत । 
तहेँ चैथाई जन रूखी रोटिहु के तरसत ॥ 
जहाँ कृषी बारशिज्य शिल्पसेवा सब माहों | 
देसिन के हित कछू तत्त्व कहूँ कैसहु नाहीं ॥ 
कहिय कहाँ लगि जहपति दबे हैं जहँ ऋन-भारन । 
तहँ तिनकी घनकथा कौन जे ग्रही सधारन ॥ 
इस प्रकार के इतिवृत्तात्मक पद्म भारतेंदुजी ने भी कुछ 
लिखे हैं। जैसे-- 
अंगरेज-राज सुख-साज सजे सब भारी | 
पै घन विदेस चलि जात यहै अति खवारी |॥ 
मिश्रजी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्य-बिनोदपूण 
रचनाओं में ही दिखाई पड़ती है। “हरगंगा?, तृप्यंताम', 
'बुढ़ापा? इत्यादि कविताएँ बड़ी द्वी बिनोदपू्णं और मनोर॑जक 
हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान” वाल्ली हिंदी की हिमायत? 
“बहुत प्रसिद्ध हुई 


श्छ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


उपाध्याय पं० बदरीनारायण चौधरी (प्रेमथन) ने अधिकतर 
विशेष विशेष अवसरों पर--जैसे, दादा माई नौरोजी के पार्लामेंट 
के मेंबर होने के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया की द्वीरक- 
जुबिली के अवसर पर, नागरी के कचहरियों में प्रवेश पाने पर, 
प्रयाग के सनातन धर्म महासम्मेलन ( सं० १९६३ ) के अवसर 
पर---आन द आदि प्रकट करने के लिये कविताएँ लिखी हैं। 
भारतेंद के समान नवीन विषयें के लिये ये भी प्रायः रोला 
छंद ही लेते थे । इनके छुंदों में यतिभंग प्रायः मिलता है। 
एक बार जब इस विषय पर भेंने इनसे बातचीत की, तब इन्होंने 
कहा--“ मैं यतिभंग को कोई दोष नहीं मानता; पढ़नेबाला ठीक 
चाहिए? देश की राजनीतिक परिस्थिति पर इनकी दृष्टि 
बराबर रहती थी। देश की दशा सुधारने के लिये जेग राज- 
नीतिक या धर्मसंबंधी आंदोलन चलते रहे, उन्हें ये बड़ी उत्कंठा 
से परखा करते थे। जब कहीं कुछ सफलता दिखाई पड़ती, तब 
लेखों और कविताओं द्वारा हे प्रकट करते; और जब बुरे लक्षण 
दिखाई देते, तब क्षोभ और खिन्नता । कांग्रेस के अधिवेशनों 
में ये प्रायः: जाते थे। 'हीरक-जुबिली? आदि की कविताओं को 
खुशामदी कविता न समझना चाहिए। जनमें ये देशद्शा का 
सिहाबलोकन करते थे--और मार्मिकता के साथ । 
विज्ञायत में दादाभाई नौरोजी के काले”? कहे जाने पर 

इन्होंने 'कारे! शब्द के लेकर बड़ी सरस और क्षोभपू्ा कविता 
लिखी थी । कछुछ पंक्तियाँ देखिए--- 

ख्रचरज होत तुमहूँ सम गारे बाजत कारे | 

तासों कारे “कारे! शब्दहु पर हैं बारे ।। 

कारे काम, रास, जलघर जल-बरसनवारे । 

कारे लागत ताही सों कारन कों प्यारे ।| 

याते नीके है तुम “कारे! जाहु पुकारे | 
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यहे असीस देत तुमको मिलि हम सब कारे | 
सफल होहिं मन के सब ही सकल्‍्प तुम्हारे | 
हीरक-जुबिली के अवसर पर लिखे “हार्दिक हर्षादश” में 
देश की दशा का ही वर्णन है। जैसे-- 
भयेा भूमि भारत में महा भयंकर भारत। 
भए बीरबर सकल सुमट एकहि सेंम गारत ॥ 
मरे बिबुध नरनाह सकल चादर गुनमंडित | 
बिगरो जनससुदाय बिना पथदशक पंडित ॥ हि 
नए. नए मत चले, नए भकरगरे नित बाढ़े। 
नए. नए दुख परे सीस भारत पै गाढ़े ॥ 

'ग्रेमघन?! जी की कई बहुत ही प्रांजल और सरस कविताएँ 
उनके दोनों नाटकों में हैं। “भारत-सौभाग्य” नाटक चाहे 
खेलने योग्य न हा, पर देश-दशा पर बैसा बड़ा, अनूठा और 
मनोरंजक नाटक दूसरा नहीं लिखा गया। उसके प्रारंभ के 
अफकों में (सरस्वती, “लक्ष्मी! और “दुर्गा! इन तीनों देवियों के 
भारत से क्रमश: प्रस्थान का दृश्य बड़ा ही भव्य है। इसी 
प्रकार उक्त तीनों देवियों के मुँह से बिदा होते समय जो कविताएँ 
कहलाई गई हैं, वे भी बड़ी मार्मिक हैं। 'हंसारूढ़ा सरस्वती” 
के चले जाने पर “दुगा? कहती हैं. -- 

आजु लैां रही अनेक भोँदि घोर धारि के | 
पैन भाव माहि बैठने सु मॉन मारि के॥ 
जाति हों चली वहाँ सरस्वती गई जहाँ। 

उद्घत कविताओं में उनकी गद्यवाली चमत्कार-प्रबृत्ति नहीं 
दिखाई पड़ती । अधिकांश कविताएँ ऐसी ही हैं। पर ऋकुछ 
कबिताएं उनकी ऐसी भी हैं--जैसे, 'मयंक' और 'आन द अरू- 
णोदय'--जिनमें कहीं लंबे लंबे रूपक हैं और कहीं उपसमाआओं 
ओर उत्प्रेज्ञाओं की भरमार । ' 
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यद्यपि ठाकुर जगमोहन सिंहजी अपनी कविता का नए 
विषयों की ओर नहीं ले गए, पर प्राचीन संस्कृत-काव्यों के 
प्राकृतिक बणनों का संस्कार मन में लिए हुए, अपनी प्रेमचर्य्या 
की मधुर स्खृति से समन्वित विध्यप्रदेश के रमणीय स्थलों को 
जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा है, बह ध्यान देने 
योग्य है । उसके द्वारा उन्होंने हिंदी-काव्य में एक नूतन विधान 
का आमसास दिया था । जिस समय हिंदी-साहित्य का अभ्युद्य 
हुआ, उस समय संस्कृत-काठय अपनी प्राचीन विशेषता बहुत 
कुछ खो चुका था, इससे वह उसके पिछले रूप को ही लेकर 
चला | प्रकृति का जो सूक्ष्म निरीक्षण वाल्मीकि, कालिदास 
ओऔर भवशभूति में पाया जाता है, बह संस्कृत के पिछले कवियों 
में नहीं रह गया | प्राचीन संस्कृत कवि प्राकृतिक दृश्यों के 
विधान में कई वस्तुओं की संश्लिष्ट योजना द्वारा “बिब-म्रहण? 
कराने का प्रयत्न करते थे। इस काय्ये को अच्छी तरह संपन्न 
करके तब वे इधर उधर उपमा, उत्प्रेक्षा आदि हारा थोड़ा बहुत 
अप्रस्तुत बस्तु-विधान भी कर देते थे। पर पीछे मुक्तकों में 
सूच्म और संश्लिष्ट योजना के स्थान पर कुछ इनी-गिनी वस्तुओं 
को अलग-अलग गिनाकर '“अथं-प्रहण” कराने का प्रयत्न ही रह 
गया और प्रबंध-काव्यों के वर्णनों में उपमा और उत्प्रेक्षा की 
इतनी भरमार हो चली कि प्रस्तुत रृश्य गायब हो चलाऊे । 

यही पिछला विधान हमारे हिंदी साहित्य में आया। “षट- 
ऋतु-बरणन?” में प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का जो उल्लेख 
होता था, वह केवल “द्दीपन! की दृष्टि से--अर्थास्‌ नायक या 
नायिका के प्रति पहले से. प्रतिष्ठित भाव को और जगाने या 


# देस्विए “माधुरी? ( ज्येष्ठ, आषाढ़ श्६८० ) में प्रकाशित मेरा 
*“काज्य में प्राकृतिक दृश्य” | 











नई धारा ७१ 


उद्दीप्त करने के लिये। इस काम के लिये कुछ वस्तुओं का 
अलग अलग नाम ले लेना ही काफी होता है। स्वयं प्राकृतिक 
दृश्यों के प्रति कबि के भाव का पता देनेवाले वणुन पुराने हिंदी- 
काव्य में नहीं पाए जाते । 

संस्कृत के प्राचीन कवियों की प्रणाली पर हिंदी-काव्य के: 
संस्कार का जो संकेत ठाकुर साहब ने दिया, खेद है कि उसको 
आर किसी ने ध्यान न दिया। प्राकृतिक वर्शान की इस प्राचीन 
भारतोय प्रणाली के संबंध में थेड़ा बिचार करके हम आगे 
बढ़ते हैं। प्राकृतिक दृश्यों की ओर यह प्यार-भरी सूक्ष्म दृष्टि 
प्राचीन संस्क्रत-काव्य की एक ऐसी विशेषता है जो फारसी या 
अरबी के काव्यक्षेत्र में नहीं पाई जाती । योरप के कवियों में 
जाकर ही यह मिलती है। अंगरेजी साहित्य में बड् स्वथे,. 
शेली और मेरडिथ ( ए०-85छ०-7, ह#९]००, 'शैकष०त॥॥ ) 
आदि में उसी ढंग का सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण और मनोरम रूप- 
विधान पाया जाता है जैसा प्राचीन संस्कृत-साहित्य में । प्राचीन 
भारतीय और नवीन योरपीय दृश्य-विधान में पीछे थोड़ा लक्ष्य- 
भेद हो गया । भारतीय प्रणाली में कवि के भाव का आलंबन 
प्रकति ही रही है, अतः उसके रूप का प्रत्यक्षीकरण ही काव्य. 
का एक स्वतंत्र लक्ष्य दिखाई पड़ता है। पर योरपीय साहित्य 
में काव्य-निरूपण की बराबर बढ़ती हुई परंपरा के बीच धीरे 
घीरे यह मत प्रचार थाने लगा'कि “प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यक्षी- 
करण मात्र - ते स्थूल व्यवसाय हैं; उनको लेकर कल्पना की एक 
नूतन सृष्टि खड़ी करना ही कवि-कमे है?” । 

उक्त प्रवृत्ति के अनुसार कुछ पाश्चात्य कवियों ने तो प्रकृति 
के नाना रूपों के बीच व्यंजित होनेवाली भावधारा का बहुत 
सुदर उद्घाटन किया, पर बहुतेरे अपनी बेमेल भावनाओं का. 
आरोप करके उन रूपों को अपनी अ तब त्षियों से छोपने लगे । 
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अब इन दोनों प्रणालियों में से किस प्रणाली पर हमारे काउ्य में 
इृश्य-वर्णान का विकास होना चाहिए, यह विचारणीय है। मेरे 
विचार में प्रथम प्रणाली का अनुसरण ही समीचीन है । अनत 
रूपों से भरा हुषआ प्रकृति का विस्तृत क्षेत्र उस 'महामानस” की 
कल्पनाओं का अन त प्रसार है। सूक्ष्मदर्शी सहृदयों को उसके 
भीतर नाना भावों की व्यंजना मिलेगी । नाना रूप जिन नाना 
भावों की सचमुच व्यंजना कर रहे हैं, उन्हें छोड़ अपने परिमित _ 
अतः:कोटर की वासनाओं से उन्हें छोपना एक झूठे खेलवाड़ के 
ही अ'तगंत होगा । यह बात में स्वतंत्र दृश्यविधान के संबंध में 
कह रहा हूँ जिसमें दृश्य ही प्रस्तुत विषय होता है । जहाँ किसी 
पू्े-प्रतिश्चित भाव की प्रबलता व्यंजित करने के लिये ही प्रकृति 
के क्षेत्र से वस्तु-व्यापार लिए जायेंगे, चहाँ तो वे उस भाव में 
रंगे दिखाई ही देंगे। पद्माकर की विरहिणी का यह्‌ कहना कि 
“फकिसुक गुलाब कचनार ओऔ शअनारन की डारन पे डोलत 
अआँगारन के पुंज हैं।” ठीक ही है। पर बराबर इसी रूप में 
प्रकृति को देखना दृष्टि को संकुचित करना है। अपने ही सुख- 
दुःख के रंग में रेंगकर प्रकृति को देखा तो क्या देखा ? मनुष्य 
ही सब कुछ नहीं है । प्रकृति का अपना रूप भी है । 

पं० अबिकादत्त व्यास ने नए नए विषयों पर भी कुछ फुट- 
कल कविताएँ रची हैं जो पुरानी पत्निकाओं सें निकली हैं। एक 
बार उन्होंने कुछ बेतुके पद्म भी आज्ञसाइश के लिये बनाए थे, 
पर इस प्रयत्न में उन्हें सफलता नहीं दिखाई पड़ी थी, क्योंकि 
उन्होंने हिंदी का कोई भ्रचलित छंद लिया था । 

भारतेंदु के सहयोगियों की बात यहीं समाप्त कर अब हम 
उन लोगों की ओर आते हैं जो उनकी मृत्यु के उपरांत मैदान में 
आए और जिन्होंने काव्य की भाषा और शैली में भी कुछ परि- 
चतलेन उपस्थित किया। भारतेंदु के सहयोगी लेखक यद्यपि 
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देशकाल के अनुकूल नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त हुए, पर 
भाषा उन्होंने परंपरा से चली आती हुईं त्रजभाषा ही रखी और 
छंद भी वे ही लिए जो ब्रजभाषा में प्रचलित थे। पर भारतेंदु 
के गोलोकवास के थोड़े ही दिनों पीछे भाषा के संबंध में नए 
बिचार उठने लगे । लोगों ने देखा कि हिंदी-गद्य की भाषा तो 
खड़ी बोली हो गई और उसमें साहित्य भी बहुत कुछ प्रस्तुत हो 
चुका, पर कबिता की भाषा अभी त्रजभाषा ही बनी है। गद्य 
एक भाषा में लिखा जाय ओर पद्म दूसरी भाषा में, यह बात 
खटक चली । इसकी कुछ चर्चा भारतेंदु के समय में ही उठी 
थी, जिसके प्रभाव से उन्‍होंने 'दशरथ-बविलाप” नाम की एक 
कविता खड़ी बोली में ( फारसी छंद में ) लिखी थी। कविता 
इस ढेंग की थी-- 
कहाँ हे। ऐ हमारे राम प्यारे | किघर तुम छोड़कर हमके सिधार | 
बुढ़ापे में य दुख भी देखना था । इसी के देखने के मैं बचा था ॥ 

यह कविता राजा शिवप्रसाद को बहुत पसंद आई थी और 
इसे उन्‍होंने अपने “गुटका' में दाखिल किया था। 

खड़ी बोली में पद्य-रचना एकदम कोई नह बात न थी | 
नामदेव और कबीर की रचना में हम खड़ी बोली का पूरा स्वरूप 
“दिखा आए हैं और यह सूचित कर चुके हैं कि उसका व्यवहार 
अधिकतर सघुकड़ी भाषा के भीतर हुआ करता था। शिष्ट 
साहित्य के भीतर परंपरागत काठप-भाषा ब्रजभाषा का ही चलन 
रहा । इंशा ने अपनी रानी केतकी की कहानी? में कुछ ठेठ 
खड़ी बोली के पद्म भी उद्‌-छंदों में रखे । उसी समय में असिद्ध 
कृष्णभक्त नागरीदास हुए। नागरीदास तथा उनके पीछे होने- 
वाले छुछ क्ष्णभक्तों में इश्क़ की फ्रारसती पदावली और ग़ज़ल- 
बाजी का शौक़ दिखाई पड़ा। नागरीदास के इश्क़ चमन? का 
एक देहा हे--- न 
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काइ न पहुँचा चहाँ तक आसिक नाम अनेक । 
इश्क-चमन के बीचे में आया मजनू एक ॥ 

'दीछे नज़जीर अकबराबादी ने ( जन्म संबत्‌ १७९७ खत्यु 
१८७७ ) कृष्णलीला-संबंधी बहुंत से पद्म हिंदी-खड़ी बोली में 
लिखे । वे एक मनमौजी सूफी भक्त थे। उनके पद्मों के 
नमूने देखिए-- 

यारो सुने य दधि के लुटैया का बालपन | 
आऔ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन ॥ 
मेहन-सरूप नृत्य. करैया का बालपन। 
बन बन में ग्वाल गौव चरैया का बालपन | 
ऐसा था बोंसरी के बजैया का बालपन। 
क्या क्‍या कहूँ में कृष्ण कन्हैया का बालपन || 
परदे में बरालपन के ये उनके मिलाप थे। 
जाती-सरूप कहिए जिन्हें से वो श्राप थे | 


शा 


यॉ कृष्ण मदनमेहन ने जब सब ग्वालों से यह बात कही | 
आऋौ आपी से भट गेंद डंडा उस कालीदह में फेंक दई ॥ 
यह लीला है उस नंदललन सनमेहन जसुमत-दैया को। 
रख ध्यान सुने दंडवत करो, जय बोले कृष्ण कन्हैया की | 


लखनऊ के साह कुंदनलाल और फुंदनलाल 'ललित किशोरी! 
और 'ललित माधुरी” नाम से प्रसिद्ध क्रष्ण-भक्त हुए हैं. जिनका 
रचना-काल सं० १९१३ और १९३० के बीच समझना चाहिए। 
उन्होंने और कृष्णभक्तों के समान त्रजभाषा के अनेक पद तो 
बनाए ही हैं, खड़ी बोली में कई भूलना छंद भी लिखे हैं, जैसे-- 
जंगल में अब रमते हैं, दिल बस्ती से घबराता है । 
मानुषगंध न भाती है, सैंग मरकट मोर सुद्दाता द।॥ 
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चाक गरेबाँ करके दम दम आएें भरना आता है | 
“ललित किशोरी? इश्क रैन दिन ये सब खेल खेलाता हे | 
इसके उपरांत ही ल्ावनीबाज़ों का समय आता है। कहते 
हैं कि मिरज़ापुर के तुकनगिरि गोसाई ने सघुकड़ी भाषा में 
झानोपदेश के लिये लावनी की लय चलाई | लाबनी की बोली 
खड़ी बोली रहती थी। तुकनगिरि के दो शिष्य रिसालगिरि 
और देवीसिंह अ्रसद्ध लावनीबाज़ हुए, जिनके आगे चल कर 
दो परस्पर प्रतिद्वंद्वी अखाड़े हो गए।  रिसालगिरि का ढंग 
'तुर्या! कहलाया जिसमें अधिकतर ब़़्द्यक्ञान रहता था। देवबी- 
सिंह का बाना 'सखी का बाना? और उनका ढंग “कलगी? कददलाया 
जो भक्ति और प्रेम लेकर चलता था। लाबनीबाजों भें काशी- 
गिरि उपनास “बनारसी! का बड़ा नाम हुआ। लाबवनियों में 
पीछे उद्‌ के छंद अधिकतर लिए जाने लगे । '.ख्याल” को भी 
लावनी के ही अतर्गेत समझना चाहिए।..._ 
इसके अतिरिक्त रीतिकाल के कुछ पिछले कवि भी, जैसा 

कि हम दिखा आए हैं, इधर-उधर खड़ी बोली के दे-चार 
कवित्त-सवैएण रच दिया करते थे। उधर लावनीतबाज़ ओऔर 
स्यालबाज़ भी अपने ढंग पर कुछ ठेठ हिंदी में गाया करते थे । 
इस प्रकार खड़ी बेली की तीन छुंद-प्रशालियाँ उस समय लोगों 
के सामने थीं जिस समय भारतेंदुज्ञी के पीछे कबिता की भाषा 
का सवाल लोगों के सामने आया--हिंदी के कबित्त-सबेया की 
प्रणाली, उद्‌ू -छंदे। की प्रणाली और लाबनी का ढंग। संबत्‌ 
१९४७३ में पं० श्रीधर पाठक ने इसी पिछले ढंग पर “एकांत-बासी 
यागी” खड़ी बाली-पद्म में नकाला। इसकी भाषा अधिकतर 
बोलचाल की और सरल थी | नमूना वेखिए--- 

खज्राज रात इससे परदेशी चल कीजे विशज्ञाम यहों।॥ 

जा कुछ वच्द कुटी में मेरे करे! महण, संकाच नहीं ॥ 

घर 
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तृण-शय्या औओ अल्प रसोई पाओञो स्वल्प प्रसाद | 
पैर पार चले निद्रा ले मेरा आसिवाँद ॥ 


रे हि | हर 


प्रानपियारे की गुन-गाथा, साधु ! कहाँ तक मैं गाऊँ। ह 
गाते गाते चुके नहीं वह चाहे मैं ही चुक जाकँ॥ 


इसके पीछे ते “खड़ी बोली” के लिये एक अआंदिालन ही 
खड़ा हुआ। सुज़फ्क्रपुर के बाबू अयोध्याप्रसाद खत्री खड़ी 
चोली का भंडा लेकर उठे । संवत्‌ १९४५ में उन्‍होंने “खड़ी 
'बेली आंदोलन” की एक पुस्तक छपाई जिसमें उन्होंने बड़े ज़ोर 
शोर से यह्‌ राय जाहिर की कि अब तक जो कविता हुई, बह 
ता ब्रजभाषा की थी, हिंदी की नहीं । हिंदी में भी कविता हो 
सकती है । वे भाषातक््व के जानकार न थे। उनकी सममझ 
में खड़ी बोली ही हिंदी थी। अपनी पुस्तक में उन्होंने खड़ी 
बाली-पद्मय की पाँच स्टाइले' कायम की थीं--जैसे, मौलवी 
स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल । उनकी 
पोथो में और पद्मों के साथ पाठकजी का “एकांतवासी येगी” 
भी दज हुआ। और कई लोगों से भी अलुरोध करके उन्होंने 
खड़ी बाली की कविताएँ लिखाई। चंपारन के शअसिद्ध संस्कृत- 
विद्धान्‌ और वैद्य पं० चंद्रशेखरघर मिश्र, जो भारतेंदुजी के 
मित्रों में थे, संस्क्रत के अतिरिक्त हिंदी में मी बड़ी सदर और 
आशु काबता करते हैं। में समम्तता हूँ कि हिंदी-साहित्य के 
आधुनिक काल में संस्कृत-ब्त्तों में खड़ी बोली के कुछ पद्म पहले- 
'पहल मिश्रजी ने ही लिखे। बाबू अयेध्याप्रसादजी उनके 
पास भी पहुँचे और कहने लगे--“लेग कहते हैं कि खड़ी बोली 
में अच्छी कविता नहीं हो सकती। क्‍या आप भी यही कहते 
हैं? यदिःनदीं, ते। मेरी सहायता कीजिए 7? उक्त पंडितजी ने कुछ 
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कविता लिखकर उन्हें दी, जिसे उन्होंने अपनी पोधी में शामिल 
किया। इसी प्रकार खड़ी बाली के पक्ष में जो राय मिलती, 
बह भी उसी पोंधी में दज हेती जाती थी। धीरे घीरे एक 
बड़ा पोथा हो गया जिसे बराल में दबाए वे जहाँ कहीं हिंदी के 
संबंध में सभा होती, जा. पहुँचते ।. यदि बोलने का अवसर 
न मिलता या कम मिलता ते वे बिगड़ कर चल देते थे । 


काव्य खंड 


नदें चारा 
द्विवीय उत्थान 


( संवत्‌ १९५००--१९७५ ) 


पं० श्रीधर पाठक के “एकांतबासी योगी? का उल्लेख खड़ी 
बाली की कॉबता के आरंभ के प्रसग में प्रथम उत्थान के अर त- 
गंत हे चुका हैं। उसकी सीधी-सादी खड़ी बोली ओर जनता 
के बीच प्रचलित लय ही ध्यान देने याग्य नहीं है, कितु उसकी कथा 
की सार्वभौम मामिकता भी ध्यान देने येग्य है । किसी के प्रेम 
में येगी होना और प्रक्रति के लिजन क्षेत्र में कुटी छा कर रहना 
एक ऐसी भावना है जो समानरूप से सब देशों के और सब 
श्रेरिशयें। के स्रो-पुरुषों के मसे का स्पशं स्वभावतः: करती आ 
रही है। सीधी-सादी खड़ी बोली में अनुवाद करने के लिये 
ऐसी प्रेम-कद्दानी चुनना जिसकी मार्मिकता अपढ़ स्थियों तक 
के मीताों की सामिकता के सेल में हो, पंडितें की बैँँधी हुई रूढ़ि 
से बाहर निकलकर अनुभूति के स्वतंत्र क्तेत्र में आने की प्रवृत्ति 
का झोतक है। भारतीय हृदय का सामान्य स्वरूप पहचानने 
के लिये पुराने प्रचलित झ्राम-गीतों की ओर भी ध्यान देने की 
ध्रायश्यकता है; केवल पं,डतों द्वारा प्रबतित काव्य-परंपरा का 
अनुशीलन ही अलम्‌ नहों है । 

पोंडतों को बाँधी प्रणाली पर चलनवाली काव्यधारा के साथ 
साथ सामान्‍य अपढ़ जनता के बीच एक स्वच्छुंद्‌ और प्राकृतिक 
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भावधारा भरी गीतों के रूप में चलती रहती है--ठीक उसी 
प्रकार जैसे बहुत काल से स्थिर चली आती हुई पंडितों की 
साहित्य-भाषा के साथ साथ ले।कभाषा की स्वाभातिक घारा भी 
बराबर चलती रहती है । जब पंडितों की काव्य-भाषा स्थिर 
होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लेकभाषा से दूर पड़ जाती है 
ओर जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण 
हेने लगती है तब शिष्ट समुदाय लेकभाषा का सहारा लेकर 
अपनी काव्य-परंपरा में नया जीवन डालता है। प्रारृत के 
पुराने रूपों से लदी अपभ्र॑/श जब लडद्ुड़ होने लगी तब शिष्ट 
काव्य ग्रचलित देशी भाषाओं से शक्ति प्राप्त करके ही आगे बढ़ 
सका। यही प्राकृतिक नियम काव्य के स्वरूप के संबंध में भी 
अटल समभना चाहिए। जब जब शिष्टों का काठय पंडितों द्वारा 
बंध कर निश्चेष्ट और संकुचित होगा तब तब उस सजीव और 
चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बहती 
हुई प्राकृतक भावधारा से जीवन-तत्त्व अ्रहण करने से ही 
प्राप्त होगा । न्‍ 
यह भावधारा अपने साथ हमारे चिर-परिचित पशु-पत्तियों, 
पेड़-पौधे, जंगल-मैदानां आदि के भी समेटे चलती है। देश 
के स्वरूप के साथ यह संबद्ध चलती हैं। एक गीत में काई 
आमबधू अपने वियेग-काल की दीघता की व्यंजना अपने चिर- 
परिचित प्रकृति-व्यापार द्वारा इस भोले ढंग से करती हे--- 

“जे नीम का प्यारा पाघा प्रिय अ्रपने हाथ से द्वार पर लगा 
गया वह बड़ा दाकर फूला और उसके फूल कड़ भी गए,, पर 
प्रिय न आया |?! 
इस भावधारा की अभिव्यंजन-प्रणालियाँ वे ही होती हैं. जिन पर 
जनता का हृदय इस जीवन में अपने भाव स्वभावतः ढालता 
आता है । हमारी. भाव-प्रवन्तिनी शक्ति का असली अंडर 
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इसी स्वाभाविक भावधारा के भीतर निहित समभाना चाहिए । 
जब पंडितों की काव्यधारा इस स्वाभाविक भावधारा से 
बिच्छिन्न पड़ कर रूढ़ हा जाती है तब वह कृत्रिम होने लगती 
' है और उसकी शक्ति भी ज्ञीण होने लगती है । ऐसी परिस्थिति 
में इसी भावधारा की ओर दृष्टि ले जाने की आवश्यकता 
होती है। दृष्टि ले जाने का अभिप्राय है उस स्वाभाविक 
भावधारा के ढलाव की नाना शअ्रतभूमियों के परखकर 
शिष्ट काव्य के स्वरूप का पुनर्विधान करना। यह पुनविधान 
सामंजस्य के रूप में हो, अ'ध प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, जो 
विपरीतता की हद तक जा पहुँचती है। इस प्रकार के परि- 
बत्तेन का ही अनुभूति की सच्ची मैस्गिक स्वच्छंदता ( "70९ 
707्रश्ा2रटंडता ) कहना चाहिए, क्योंकि यह मूल प्राकृतिक 
धआ्राधार पर होता है | 

इंगलेंड के जिस 'स्वच्छंदताबाद? ( ए०धावणांलंडण ) का 
इधर हिंदी में भी बराबर नाम लिया जाने लगा है उसके 
प्रारंभिक उत्थान के भीतर परिवत्तन के मूल प्राकृतिक आधार 
का स्पष्ट आभास रहा ! पीछे कवियें की व्यक्तिगत, विद्यागत 
ओर बुद्धिगत श्रवृत्तियां और विशेषताओं के--जैसे, रहस्या- 
त्मकता, दाशंनिकता, स्वातंज्यभावना, कलावाद आदि के-- 
अधिक अद्शन से वह कुछ ढेंक सा गया । काव्य के पॉडित्य 
की विदेशी रूढ़ियें से मुक्त और स्वच्छुंद काउपर ( (0७7०: ) 
ने किया था, पर स्वच्छंद हाकर जनता के हृदय में संचरण करने 
की शक्ति वह कहाँ से भाप्त करे, यह स्काटलैंड के एक किसानी 
मोपड़े में रहनेवाले कवि बन्स ( छेपात5 ) ने ही दिखाया था। 
डसने अपने देश के परंपरागत प्रचत्तित गीतें की सार्मिकता 
परख कर देशभाषा में रचनाएँ कीं, जिन्होंने वहाँ के सारे जन- 
समाज के हृदय में अपना घर किया । स्काट (फ़छ्य'& 8000) : 
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ने भी देश की अतव्यापिनी भाजधारा से शक्ति लेकर साहित्य 
के अनुप्राखित किया था। 

जिस परिस्थिति में अं गरेजी-साहित्य में स्वच्छंद्तावाद का 
विकास हुआ उसे भी देखकर यह समभक लेना चाहिए कि रीति- 
काल के अत में, या भारतेंदुकाल के अ'त में हिंदी-काव्य की 
जो परिस्थिति थी वह कहाँ तक इंगलेंड की परिस्थिति के अचु« 
रूप थी। सारे यारप में बहुत दिनों तक पंडिते। और विद्वानों के 
लिखने-पढ़ने की भाषा लैटिन (प्राचीन रोमियोां की भाषा ) रही । 
फरांसीसियों के प्रभाव से इंगलेंड की काव्य-रचना भी लैटिन की 
प्राचीन रूढ़ियां से जकड़ी जाने लगी। उस भाषा के काव्यां 
की सारी पद्धतियां का अनुसरण होने लगा | बेंधी हुईं अलंकृत 
पदावली, वस्तु-बर्णन की रूढ़ियाँ, छुंदें की व्यवस्था सब्र ज्यों 
की त्थों रखी जाने लगीं। इस प्रकार अ गरेज़ी-काव्य, विदेशी 
काव्य और साहित्य की रूढ़ियां से इतना आच्छन्न हे गया कि 
वह देश की परंपरागत स्वाभाविक भावधारा से चिच्छिन्न सा 
हो गया । काउपर, क्रेब और बन्स ने काव्यधारा के। साधारण 
जनता की नादरुचि के अनुकूल नाना मधुर लयों में तथा लेक- 
हृदय के ढलाव की नाना मासिक अतभू मिये में स्वच्छ॑दता- 
पुबरेक ढाला। अं गरेजी साहित्य के भीतर काव्य का यह स्वच्छंद 
रूप पूत्रे रूप से बहुत अलग दिखाई पड़ा। बात यह थी कि 
लैटिन ( जिसके साहित्य का निर्माण बहुत कुछ यवनानी ढाँचे 
पर हुआ था) इंगलंड के लिये दूर देश की भ्रापा थी अतः उसका 
साहित्य भी बहाँ के निवासियें के अपने चिर संचित संस्कार 
ओर भाव-व्यंजन-पद्धति से दूर पड़ता था। . 

पर हमारे साहित्य में रीति-काल की जो रुढ़ियाँ हैं वे किसी 
ओर देश की नहद्दीं; उनका विकास इसी देश के साहित्य के भीतर 
संस्कृत में हुआ है । संस्कृत काव्य और उसी के अनुकरण पर 
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रचित प्राकृत-अपंश्ञ/श काठय भी हमारा ही पुराना काव्य है, 
पर पंडिते और बिद्दानां द्वारा रूपग्रहण करते रहने और कुछ 
चैंध जाने के कारण जनसाधारण की भावमयी वाग्धारा से कुछ 
हटा सा लगता है। पर एक ही देश और एक ही जाति के बीच 
आबिभूत होने के कारण देने में काई मैलिक पार्थक्य नहीं । 
अत: हमारे वत्तमान काव्यज्षेत्र में यदि अनुभूति की स्वच्छंदता 
की धारा प्रकत पद्धति पर अर्थात्‌ परंपरा से चले आते हुए 
सैाखिक गीतों के मर्मेस्थल से शक्ति लेकर चलने पाती तो 
अह अपनी ही काव्यपरंपरा होती--अधिक सजीव ओर 
स्वच्छंद की हुई । 

रीति-काल के भीतर हम दिखा चुके हैं कि किस प्रकार रसों 
ओर अलंकारों के उदाहरणों के रूप में रचना होने से और कुछ 
छंदों की परिपाटी बँघ जाने से हिदी-ऋथिता जकड़ सी उठी थी । 
हरिश्चंद्र के सहयेगिये में काव्यधारा के नए नए बविषयेंं की 
ओर मेड़ने की प्रवृत्ति तो दिखाई पड़ी, पर भाषा त्रज़ ही रहने 
दी गे और पद्म के ढाँचों, अभिव्यंजना के ढंग तथा प्रकृति 
के स्वरूप-निरीक्षण आदि में स्वच्छंदता के दशन न हुए। इस 
प्रकार की स्वच्छंदता का आभास पहले पहल पं० श्रीधर पाठक 
ने ही दिया। उन्होंने प्रकरति के रूढ़ि-बद्ध रूपों तक ही न रह 
कर अपनी आँसखां से भी उसके रूपों का देखा । “गुनवबंत 
हेमंत” में वे गाँवों में उपजनेबाली मुली-मटर ऐसी वस्तुओं के 
भी प्रेस से सामने ज्ञाए जे परंपरागत ऋतु-बणने| के भीतर 
नहीं दिखाई पड़ती थीं। इसके लिये उन्हें पं० माधवप्रसाद 
मिश्र की बैछार भी सहनी पड़ी थी । उन्हेंने खड़ी बोली पद्म 
के लिये सुंदर लय और चढ़ाब-उतार के कई नए ढाँचे भी 
निकाले और ईंस बात का ध्यान रखा कि छुंंदे। का - सुद्र लथ 
से पढ़ना एक बात है,-राग-रागिनी गाना दूसरी बांत | खूयाल 
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या लाबनी की लय पर जैसे 'एकांतवासी येगी लिखा गया चैसे 
ही सुथरे-साइयेां के सघुकड़ी ढंग पर 'जमत-संचाई-सार?, जिसमें 
कहा गया कि “जगत है सच्चा, तनिक न कश्चा, समम्झे बच्चा ! 
इसका भेद? । स्वर्गीय वीणा” में उन्होंने उस परोक्ष दिठस 
संगीत की ओर रहस्यपू्ण संकेत किया जिसके ताल सुर पर 
यह सारा विश्व नाच रहा है। इन सब बातें का विचार करने 
पर पं० शरीघर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावाद ( हिठ्शावा४संठा ) 
के प्रबत्तक ठहरते हैं । ह 
खेद है कि सच्ची और स्वाभाविक स्वच्छ॑दता का यह मार्ग 
हमारे काव्यक्षेत्र के बीच चल न पाया । बात यह है कि उसी 
समय पिछले संस्क्ृत-कराव्य के संस्कारों के साथ पं० महावीर- 
प्रसादजी द्विवेदी हिंदी-साहित्य-क्षेत्र में आए जिनका प्रभाव गद्य- 
साहित्य और काव्य-नि्माण दोनों पर बहुत ही व्यापक पड़ा । 
हिंदी में परंपरा से ठयबह्नत छंदों के स्थान पर संस्कृत के ज्त्तों 
का चलन हुआ, जिसके कारण संस्क्रत पदावली का समावेश 
बढ़ने लगा । भक्तिकाल और रीतिकाल॑ की परिपाटी के स्थान 
पर पिछले संस्कृत-साहित्य की पद्धति की ओर लोगों का ध्यान 
बैंटा । द्विवेदीजी 'सरस्वती” पत्रिका द्वारा बराबर कविता में 
बोलचाल की सीधी-सादी भाषा का आग्रह करते रहे जिससे 
इतिब्ृत्तात्मक ( (४४४९० ० (8८0 ) पद्मों का खड़ी बोली में ढेर 
लगने लगा । यह तो हुई छ्वितीय उत्थान के भीतर की बात । 
आगे चलकर सृतीय उत्थान में उक्त परिस्थिति के कारण जो 
प्रतिक्रिया उत्पन्न हुईं वह भी स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर 
न बढ़ने पाई। बीच में रवींद्र बाबू की 'गीतांजलि? की घूम उठ॑ 
जाने के कारण नवीनता-प्रदशेन के इच्छुक नए कबियें में से कुछ 
लोग ते बंगभाषा की रहस्यात्मक कंबिताओं की रूप॑-रेखा लाने 
में लगे, कुछ लोग पाश्ात्य काव्य-पद्धंति का  क्श्व साहित्य” का 
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लक्षण समम्क उसके अनुसरण में तत्पर हुए। परिणाम यह 
हुआ कि, अपने यहाँ के रीतिकाल की रूढ़ियां औरू द्विलीय 
उत्थान की इतिबृत्तात्मकता से छूट कर बहुत सी हिंदी-कबिता 
विदेश की अलुकृत रूढ़ियां और वादों में जा फैंसी । इने- 
गिने नए कवि ही स्वच्छ॑दता के मासिक ओऔर स्वाभाविक 
पथ पर चले । 

“एकांतबासी येगी” के बहुत दिने पीछे पंडित ओधर 
पाठक ने खड़ी बोली में और भी रचनाएँ कीं। खड़ी बोली 
की इनकी दूसरी पुस्तक “आंत पथिक” (गेाल्डस्मिथ के 
प्र+७ए०)०० का अनुवाद ) निकली। इनके अतिरिक्त खड़ी 
मोली में फुटकल कविताएँ भी पाठकजी ने बहुत सी लिखीं । 
सन की सौज़ के अनुसार कभी कभी ये एक ही विषय के वर्णन 
में दोनों बोलियां के पद्म रख देते थे। खड़ी बोली और 
ब्रजभाषा दोनें में ये बराबर कविता करते रहे । ऊजड़ गाम 
€ ॥0९७2०४९८९ पतगावष्छू०) इन्होंने त्रज़भाषा में ही लिखा। 
अं गरेज़ी ओर संस्कृत दोनें के काव्यन्साहित्य का अच्छा परि- 
चय रखने के कारण हिन्दी-कवियों में पाठकजी की रुचि बहुत 
ही परिष्कृत थी। शब्दशोधन में तो पाठकजी अट्वितीय थे। 
औैसी 'बवलती और रसीली इसकी ब्रजभाषा होती थी. वैसा ही 
कामल और मधुर संस्क्रत पदू-विन्यास भी। ये वास्तव में 
एक बड़े प्रतिभाशाली, भाबुक और सुरुचिसंपञ्ञन कवि थे। 
भज्ञापन इसमें न था--न रूप रंग सें, न भाषा में, न आद में, 
न चाल में, न भाषण में । 

इनकी ग्रतिभा बराबर रचना के नए नए मरागे भी निकाला 
फरतो थ्री। छंद, पदर्िन्यास, वाक्यविन्यास आदि के संबंध 
में नई नह बंदिशे इन्हें खूब सूक्ता करती थीं। अपनी रुचि के 
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अनुसार कई नए ढाँचे के छंद इन्होंने निकाले जो पढ़ने में बहुत 
ही मधुर लय पर चलते थे । यह छंद देख्िए-- 


नाना कृपान निज पानि लिए, वपु नील बसन परिषान किए, 
गंसीर घेर अभिमान हिए, छकि पारिजात-मछुपान किए, 
छिन छिन पर जेर मरोर दिखावत, पल पल पर अ्राऊृति-कार कुकावत | 
यह मेर नचावत, सेोर मचावत, स्वेत स्वेंत बगपाँति उड़ाबत ॥ 
नंदन प्रसून-सकरंद-बिंदु-मिश्रित समीर बिनु धीर चलावत । 


आअ'त्यालुप्रास-रहित बेठिकाने समाप्त होनेवाले गद्य के-से 
लंबे वाक्‍्यों के छंद भी € जैसे अं गरेजी में होते हैं ) इन्होंने 
लिखे हैं। संध्यन्ग्रटन” का यह छंद देखिए--- 
बिजन बन-प्रांत था; प्रकृति-मुख शांत था, 
अटन का समय था, रजनि का उदय था। 
प्रसव. के काल की लालिमा में लसा 
बाल-शशि व्याम की ओर था आ रहा ॥ 
सद्य-उत्फुक्न-अरबविंद -नम नील सुवि- 
शाल नभवच्ष पर जा रहा था चढ़ा॥ 
विश्व-संचालक परोक्ष संगीत-ध्वनि की ओर रहस्यपूरण: 
संकेत स्वर्गीय बीणा? की इन पंक्षियों में देस्खिए-- 
कहीं पै स्वर्गीय कोइ बाला सुमंज वीणा बजा रही हे | 
खुरें के. संगीत की-सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है ॥ 
काई पुरंदर की किंकरी दे कि या किसी सुर की सुंदरी दे । 
वियेाग-तस्ता सी भोगमुक्ता हदय के उऊदगार गा रही है ॥ 
' कभी नई तान प्रेममय है, कभी प्रकापन, कभी विनय है। . 
दया है, दाक्षिण्य का उदय है अनेकां बानक बना रही है ॥ 
: भरे शगन में ई जितने तारे, हुए हैं बदमस्त गत पै सारे । 
समस्त अक्वांड भर के माने दे उ गल्षियें पर नचा रही हैं॥ . -- 


कशर हिंदी-साहित्य का इतिहास 


यह कद आए हैं कि खड़ी बोली” की पहली पुस्तक 

“४एकांतवासी येगी” इन्होंने लावनी या ख्याल के ढेंग पर 
लिखी थी। पीछे “खड़ी बोली” के हिंदी के प्रचलित छंदों में 
ले आए। “आंत पिरथिक' की रचना इन्होंने रोला छंद में की 
इसके आगे भी ये बढ़े, और यह दिखा दिया कि सचैए में 
भी खड़ी बोली कैसी मधुरता के साथ ढल सकती है-- 

इस भारत में. बन पावन तू ही तपस्वियाों का तप-आश्रम था। 

जगतस्व की खोज में लग्न जहाँ ऋषियों ने अभन्‍न किया अम था | 

जब प्राकृत विश्व का विश्वरम ओर या, सात्विक जीवन का क्रम था । 

महिमा बनवास की थी तब और; प्रभाव पवित्र अनूपम था ॥ 

पाठकजी कविता के लिये हर एक जिंषय ले लेते थे। 

समाज-सुधार के वे बड़े आकांक्षी थे; इससे विधवाओं की बेदना, 
ईशक्षा-प्रचार ऐसे ऐसे विषय भी उनके क़लम के नीचे आया 
करते थे । विषयों को काव्य का पूरा पूरा स्वरूप देने में चाहे 
वे सफल न हुए हों, अभिव्यंजना के वाग्बैचिज्य की ओर उनका 
ध्यान चाहे न रहा हो, गंभीर नूतन विचार-घारा चाहे उनकी 
कविताओं के भीतर कम मिलती हो, पर उनकी वाणी में कुछ 
ऐसा प्रसाद था कि जे बात उसके द्वारा प्रकट की जाती थी, 
उसमें सरसता आ जाती थी। अपने समय के कवियों में 
अकऊृति का वर्णन पाठकजी ने सबसे अधिक किया, इससे हिंदी- 
प्रेमियों में थे भ्रकृति के उपासक कहे जाते थे। यहाँ पर यह 
कह देना आवश्यक है कि उनकी यह उपासना भ्रकृति के उन्हीं 
रूपों तक परिमित थी जो मनुष्य के सुखदायक और आन दफप्रद 
होते हैं, या जो भव्य और सु दर होते हैं। प्रकरति के सीघे-सादे, 
नित्य आँखे के सामने आनेवबाले, देश के परंपरागत जीवन से 
संबंध रखनेवाले दृश्यें। की मघुरता की ओर उनकी: दृष्टि 
कम रहती थी। ह 


- नह घारा ॒ ज्केडे 


पं० श्रीधर पाठक का जन्म संजबत्‌ १०१६ में और सत्यु 
सं० १९८५ में हुई । 
भारतेंदु के पीछे और द्वितीय उत्थान के पहले ही हिंदी के 
लब्ध-प्रतिष्ठ कवि पंडित श्येक्याखिहजों उपाध्याय 
(हरिसीधथ) नए विषयें की ओर चल पड़े थे। खड़ी बोली 
के लिये उन्होंने पहले उद्‌ के छंदों और ठेठ बोली का ही 
उपयुक्त समभ्ता, क्योंकि उद्‌ के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह 
मेज चुकी थी। संबत्‌ १९०७ के पहले ही बे बहुत सी फुटकल 
रचनाएँ इस' उद्‌ ढंग पर कर चुके थे। नागरीप्रचारिणी सभा के 
गृहप्रवेशास्सच के समय संबत १९५७ में उन्होंने जो कविता पढ़ी 
थी, उसके ये चरण मुझे अब तक याद हैं--- 
चार डग हमने भरे ते क्‍या किया । 
है पड़ा मैदान कासे का अभी ॥ 
मैलवी ऐसा न दवागा एक भी। 
खूब उदू जो न होवे जानता॥ 
इसके उपरांत तो वे बराबर इसी ढंग की कविता करते रहे । 
जब पंडित महावीरप्रसादजी हिवेदी के प्रभाव से खड़ी बोली 
ने संस्कृत छूंदों और संस्कृत की समस्त पदावली का सहारा 
लिया, तब उपाध्यायजी--जो गद्य में अपनी भाषा-संबंधिनी 
पढुता उसे दो ह॒दे| पर पहुँचाकर दिखा चुके थे --डस शैली की 
आर भी बढ़े और संबत्‌ १९७१ में उन्होंने अपना '्रिय-प्रबास? 
नामक बहुत बड़ा काव्य प्रकाशित किया । 
नवशिक्षितां के संसग से उफाध्यायजी ने लोक-संग्रह का भाव 
अधिक ग्रहण किया है। उद्त काव्य में श्रोकृष्ण त्ज के रच्तकः नेता 
के रूप में अकित किए गए हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य 
अभी तक नहीं निकला है । बड़ी भारी विशेषता इस काव्य 
की यद्द है कि यद्ट सारा संस्कृत के वर्णवत्तों में है जिसमें' अधिक 
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परिसाण में रचना करना कठिन काम है। उपाध्यायजी का 
संस्कृत पद-विन्यास अनेक उपसर्गों सेःलदा तथा 'मंजुः, 'मंज़ुल?, 
थेशल” आदि से बीच बीच में जटित अर्थात्‌ चुना हुआ होता 
है। ट्िवेदीजी और उनके अनुयायी कवि-बर्ग की रचनाओं से 
उपाध्यायजी की रचना इस बात में साफ अलग दिखाई पड़ती 
है। डपाध्यायजी कोमलकान्तपदाजली को कविता का सब 
कुछ नहीं तो बहुत कुछ समभते हैं। यद्यपि डिबेदीजी अपने 
अनुयायियों के सहित जब इस संस्कृतवृत्त के मार्ग पर बहुत्त दूर 
तक चल चुके थे, तब डउपाध्यायजी उस पर आए, पर वे बिल्कुल 
अपने ' ढेँंग पर चले । किसी प्रकार की रचना के हृद पर--- 
चाहे उसे हद तक जाना अधिकतर लोगों. का इंष्ट न हो-- 
पहुँचाकर दिखाने की श्रवृत्ति के अचुसार उपाध्यायजी ने अपने 
इस काव्य में कद्दे जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बाँधी 
है कि हिंदी के 'है?, 'था?, 'किया!?, “दिया? ऐसी दो-एक क्रियाओं 
के भीतर ही सिसटकर रह जाना पड़ा है। पर सर्वत्र यह बात 
नहीं है। अधिकतर पदों में बड़े ढेंग से हिंदी अपनी चाल 
पर चली चलती दिखाई पड़ती है । 

यह काव्य अधिकतर भाव-व्यंजनात्मक ओऔर वर्नात्मक 
है। ऋष्ण के चले जाने पर छज की दशा का वर्णन बहुत 
अच्छा है। विरह-वेदना से छुव्ध बचनावली प्रेम की अनेक 
अ'तदशाओं की व्यंजना करती हुईं बहुत दूर तक चली चलती 
है। जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, इसकी कथा-बस्तु एक 
अदहायकाज्य क्‍या अच्छे प्रबंधन्काञज्य के लिये भी अपयांप्त है । 
अतः अबंध-फाठय के सब अवयवब इसमें कहाँ आ सकते ? किसी 
के बियेग में कैसी कैसी बातें मन:में उठती हैं और क्या क्‍या 
कहकर लोग रोते हैं, इसका जहाँ तक विस्तार हो सका है, किया 
गया है।  परंपरा-पालन के लिये जो दृश्य-वर्णन हैं वे किसी 


नह घारा ल्‍अद्प्र 
बगीचे में लगे हुए पेड़-पौधेां के नाम गिनने के समान हैं। इसी 
से शायद करील़ का नाम छूट गया । 
दे प्रकार के नमूने उद्घृत करके हम आगे बढ़ते हैं-- 

रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय कलिका राकेदु-बिंबानना । 

तन्वंगी कलहासिनी सुरसिका क्रोड़ा-कला-पुचली ॥ 

शोभा-वारिधि की अमूल्य मणिण सी लावण्य-लीलामयो |. . 

श्रीराघा मसुदुभाषिणों सुगहगी माधुय्य-सन्मूर्ति थी ॥ 





घीरे धीरे दिन गत हुआ; पश्चिमीनाथ डूबे । 
आई देषा, फिर गत हुई, दूसरा बार आया॥। 
ये ही बीतीं बपुल घटिका औ कई बार बीते । 
आया काई न मघुपुर से औ न गोपाल आए ॥ 


इस काव्य के उपरांत डपाध्यायजी का ध्यान फिर बोलचाल 
क्री ओर गया। इस बार उनका मुहावरों पर अधिक ज़ोर 
रहा। बोलचाल की भाषा में अनेक फुटकल विषयें पर 
उन्होंने कविताएँ रचीं जिनकी प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोाई 
मुहावरा अवश्य खपाया गया। ऐसी कविताओं का संभहद 
चेाखे चौपदे! (सं० १९८१ ) में निकला। “पद्यप्रसून! 
( १९८२ ) में भाषा दोनों प्रकार की है--बोलचाल की भी 
ओऔर साहित्यिक भी। असुद्भावरों के नमूने के लिये “चाखे 
चऔपदे” का एक पद्म दिया जाता है-- 
क्यें। प्ले पीस कर किसी के तू १ 
है बहुत पालिसी बुरी तेणी। 
हम रदे चाहते पटाना ही; 
प्रेट तुझे से पी नहीं मेरी। 
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.. भाषा के दोनें नमूने ऊपर हैं। यही द्विकलात्मक कला 
लपाध्यायजी की बड़ी विशेषता है। इससे शब्द-भंडार पर 
इनका विस्तृत अधिकार प्रकट होता है । इनका एक ओर बड़ा 
काव्य, “बैदेही-बनवास'”, जिसे ये बहुत दिनें से लिखते चले 'आ 
रहे थे, अब छप रहा है । 

इस ह्वितीय उत्थान के आरंभ-काल में हम पंडित सहा- 
थी रपसादजो द्विवेदी को पद्य-रचना की एक प्रणाली के 
प्रवर्सक के रूप में पाते हैं। गय पर जो शुभ प्रभाव ट्विवेदीजी 
का पड़ा, उसका उल्लेख गद्म के प्रकरण में हो चुका है। खड़ी 
बोली के पद्यविधान पर भी आपका पूरा पूरा असर पड़ा। 
पहली बात तो यह हुई कि उनके कारण भाषा में बहत कुछ 
सफाई आई | बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्य- 
चस्थित होती थी और बहुत से लेग ब्रज और अवधी आदि 
का मेल भी कर देते थे । सरस्वती के संपादनकाल में उनकी 
प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली में कबिता करने लगे । 
उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके वे 
सरस्वती में दिया करते थे । इस प्रकार के लगातार संशोधन 
से धीरे धीरे बहुत से कवियें की भाषा साफ हो गई। उन्हीं 
नम॒नों पर और लेगे ने भी अपना सुधार किया। 

यह तो हुईं भाषा-परिष्कार की बात । श्यब उन्होंने पद्म 
रचना की जे। प्रणाली स्थिर की, उसके संबंध में भी कुछ विचार 
कर लेना चाधिए | टिवेदीजी कुछ दिनें तक बंबई की ओर 
रहे थे जहाँ मराठी के साहित्य से उनका परिचय हुआ । उसके 
साहित्य का प्रभाव उन पर बहुत कुछ पड़ा । मराठी कविता 
में अधिकतर संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार होता है। पद- 
बविनयास भी प्रायः - गद्य का सा द्वी रहता है। . बंगभाषा की-सी 
“नकासलकांतपदावली”ः उसमे नहीं पाई जाती। इसी मराठी के 
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नम्‌ने पर टिवेदीजी ने हिंदी में पद्म-रचना शुरू की। पहले 
ता उन्होंने त्रजमाषा का ही अवलंबन किया । नागरीप्रचारिणी- 
पत्रिका में प्रकाशित “नागरी तेरी यह दशा !” और रघुबंश का 
कुछ आधार लेकर रचित “अयेाध्या का विलाप? नाम की उनकी 
कविताएँ संस्कृत ब॒त्तों में पर ब्रजभाषा में ही लिखी गई थीं। जैसे--- 
श्रीयुक्त नागरि निह्ठारि दशा तिद्दारी। 
हेाबै विधाद मन माहिं अतीब भारी ॥ 


प्राकार जासु नभ-मंडल में समाने। 
प्राचीर जासु लखि लेाकप हू सकाने ॥ 
जाकी समस्त सुनि संपति की कहानो । 
नीचे नवाय सिर देवपुरी लजानी॥ 
इधर आधुनिक काल में त्रजभाषा-पद्म के लिये संस्कृत .दुत्तों 
का व्यवहार पहले-पहल स्वर्गीय पं० सरयूप्रसाद मिश्र ने रघुबश 
महाकाव्य के अपने 'पद्मबद्ध भाषानुवाद? में किया था जिसका 
प्रारंभिक अश भारतेंदु की “काॉव-वचन-सुधा” में प्रकाशित 
हुआ था। पूरा अनुवाद बहुत दिनों पीछे संबत १९३६८ में 
पुस्तकाकार छुपा । द्विवेदीजी ने आगे चलकर ब्रजभाषा एकदम 
छोड़ ही दी और खड़ी बाली में ही काव्य-रचना करने लगे । 
मराठी का संस्कार तो था ही, पीछे ज्ञान पड़ता है, उनके 
मन में बड़ स्वर्थ ( ए/०/४४ण००४ ) का वह पुराना सिद्धांत 
भी कुछ जम गया था कि “गद्य और पद्म का पदविन्यास एक: 
ही प्रकार का होना चाहिए।” पर यह भ्रसिद्ध बात है कि 
बड्‌ स्वर्थ का बह सिद्धांत असंगत सिद्ध हुआ था और बद्द आप 
अपनी उत्कृष्ट कविताओं में उसका पालसम न कर सका था 
दिवेदीजी ने भी बराबर उक्त सिद्धांव के अनुकूल रचना नहीं 
डे 
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की है। अपनी कविताओं के बीच-बीच में सानुप्रास केामल 
पदावली का व्यवहार उन्होंने किया है। जैसे--- 

सुरम्यरूपे, रसराशि-रंजिते 

विचित्र-वर्णा मरणे |! कहाँ गई ! 

अलैकिकानंदविधायिनी महा 

कवींद्रकांते, कविते ! अहेा कहाँ १ 

मांगल्य-मूलमय वारिद-वारि-बष्टि ॥ 
पर उनका जोर अराबर इस बात पर रहता था कि कविता बोल- 
चाल की भाषा में होनी चाहिए । बोल-चाल से उनका मतलब 
ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं रहता था, गद्य की व्यावहारिक भाषा 
: का रहता था। परिणाम यह हुआ कि उनकी भाषा बहुत अधिक 
गद्यवत्‌ ( !068470० ) धो गई । पर जैसा कि गोस्वामी तुलसी- 
दासजी ने कहा है--“गरा-अर्थ जलबीचि सम कहियत भिन्न न 
मिन्न! --भाषा से विचार अलग नहीं रह सकता | उनकी अधिक- 
तर कबताएँ इतिब्ृत्तात्मक ( १४६९7 ०0 48८ ) हुई । उनमें वह 
लाक्षरिकता, वह चित्रमयी भावना और वह॒वक्रता बहुत कम 
आा पाई जो रस-संचार की गति का त्तीत्र और मन के शअाकर्षित 
करती है। “यथा?, 'सवंथा!, 'तथैव” ऐसे शब्दों के प्रयाग ने 
उनकी भाषा के और भी अधिक गद्य का स्वरूप दे दिया । 

यय्यपि उन्हेंने संस्क्रत वृत्तों का व्यवहार अधिक किया है, 

पर छिंदी के कुछ चलते छुंदें में भी उन्‍्हेंने बहुत सी कविताएँ 
(जैसे, विधि-विडम्बना) रची हैं ज्ञिनमें संसस्‍क्तत शब्दें का प्रयोग 
भी कम है। अपना “कुसारसंभव-सार” उन्होंने इसी ढेंग पर 
लिखा दे। कुमार“संभव का यह अनुवाद बहुत ही उत्तम हुआ 
है । इसमें. मूल के भात्र बड़ी सफाई से आए हैं । संस्कृत के 
अनुवादें में सूल-का भाव लाने. के ग्यत्न में भाषा में आ्रायः . ज्षटि- 
ज्वका आ.- जाया करती है ।. पर इसमें यह बात्त .ज़रा . भी नहीं 
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है। ऐसा साफ सुथरा दूसरा अनुवाद जो मैंने देखा है, बच पं०: 
केशबप्रसादजी सिश्र का 'ेघदूँत्त! है। दिवेदीजी की रचनाओं 
के दे। नमूने देकर हम आगे बढ़ते हैं । 

आरोग्ययुक्त बलयुक्त सुपुष्ट गात, 

ऐसा जहाँ युवक एक न दृष्टि आता। 

सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ हे, 

कत्तंव्य क्या न कुछ भी तुभकेा वहाँ दे १ 





इंद्रासन के इच्छुक किसने करके तप अतिशय भारी, 
की उत्पन्न असूया तुकमें, मुझसे कहो कथा सारी । 
मेरा यह अनिवाय्य शरासन पॉच-कुसुम-सायक-धारी, 
. अभी बना लेबे तत्क्षण ही उसके निज आज्ञाकारी ॥ | 
द्विबेदीजी की कविताओं का संग्रह “काव्यमंजूषा” नाम की 
पुस्तक में हुआ हैं। उनकी कविताओं के दूसरे संग्रह का 
नाम 'सुमन” है। 
ड्िवेदीजी के प्रभाव और प्रोत्साहन से हिंदी के कई अच्छे 
अच्छे कचि निकले जिनमें बाबू मैथिल्लीशरण गुप्त, पं० रासचरित 
उपाध्याय और पं० लेचनप्रसाद पांडेय मुख्य हैं । 
सरस्वती” का संपादन ट्विवेदीजी के हाथ में आने के प्राय: 
तीन वर्ष पीछे ( सं० १९६३ से ) बा मेथिलीशरण गुप्त 
की खड़ी बोली की कविताएँ उक्त पत्रिका में निकलने लगीं 
आर उनके संपादन-काल तक बराबर निकलती रहीं। संबत 
१९६६ में उनका “रंग में भंग” नामक एक छोटा सा अनंध-काउ्य 
प्रकाशित हुआ जिसकी रचना चित्तौड़ और यूँ दी के राजघरानेगय 
से संबंध. रखनेकाली राजपूती आन की एक कथा के लेकर हुई 
थी। : तब से शुप्तजी का ध्यान अ्बंध-काज्यें की ओर बराबर 


उछ्क हिंदी-साहित्य का इतिहास 


रहा और वे बीच बीच में छोटे या बड़े प्रबंध-काव्य लिखते रहें ।' 
गुप्तजी की ओर पहले-पहल हिंदी-प्रेमियां का सबसे अधिक 
ध्यान खींचनेवाली उनकी “भारत-भसारती? निकल्ली। इसमें 
मुसइस हाली' के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और 
बत्त मान दशाओं की विषमता दिखाई गई है; भ्विष्य-निरूपण 
का प्रयत्न नहीं है। यद्यपि काव्य की. विशिष्ट पदावली, रसा- 
त्मक चित्रण, वाग्बैचित््य इत्यादि का विधान इसमें न था, पर 
बीच बीच में मार्मिक तथ्यां का समावेश बहुत साफ और 
सीधी-सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से 
पूणे नवयुवकें के बहुत प्रिय हुईं । प्रस्तुत विषय को काव्य 
का पूर स्वरूप न दे सकने पर भी इसने हिंदी-काचता के लिये 
खड़ी बाली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध कर दी। इसी के 
ढंग पर बहत दिनों पीछे इन्होंने हिंदू? लिखा। "ेशें “की 
कथा?, स्वरगे-सहोदर' इत्यादि बहुत सी फुटकल रचनाएँ इनकी 
“'छरस्वती” में निकली हैं, जो 'मंगल घट? में संग्रहीत हैं. 
प्रबंध-काव्यां की परंपरा इन्होंने बराबर जारी रखीं । अब 
तक ये नौ दस छोटे-बड़े प्रबंध-काव्य लिख चुके हैं जिनके नाम 
हैं... रंग में भंग, जयद्रथ-बध, बिकट भट, पत्नासी का युद्ध 
गुरुकुल, किसान, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशाघरा। अतिम 
दो बड़े काव्य हैं। 'विकट भट! में जेधपुर के एक राजपूत सरदार 
की तीन पीढ़ियां तक चलनेवाली बात की टेक की अद्भुत पराक्रम- 
पूणं कथा है । 'शुरुकुल' में सिख गुरुओं के महत्त्व का बणन 
है। छोटे कावये में 'जयद्रथ-बध! और “पंचवटी' का स्मरण 
अधिकतर लोगों का है। गुप्तजी के छोटे काञ्यों की प्रसंग- 
ग्रेजना भी प्रभावशालिनी है और भाषा भी बहुत साफ़ सुथरी है । 
:  बैतालिक” की. रचना उस समय हुई जब गुप्तजी की भ्रवृत्ति 
स्कड़ी बोली में गीत-काज्य अस्तुत करने की ओर भी दो गई। 
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यद्यपि र॒ुप्तजी जगत्‌ और जीवन के व्यक्त क्षेत्र में ही महत्त्व 
ओर सोॉंदय्ये का दशन करनेवाले तथा अपने राम केा लेाक 
के बीच अधिष्ठित देखनेवाले कवि हैं, पर तृतीय उत्थान में 
छायावाद” के नाम से रहस्यात्मक कविताओं का कलरब सुन 
इन्होंने भी कुछ गीत रहस्यवादियों के स्वर में गाए जो “मंकार! 

संग्रहीत हैं। पर असीम के प्रति उत्कंठा और लंबी-चैड़ी 
बवेदना का विचित्र ग्रद्शन गुप्तजी की अतःभ्रेरित प्रच्ृत्ति के 
असतगंत नहीं। काव्य का एक माग चलता देख ये उधर 
भी जा पड़े । 

'साकेत”ः और “यशेधरा? इनके दे बड़े प्रबंध हैं । दोनें में 
उनके काव्यलत्व का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है, पर प्रबंधत्व 
की कमी है । बांत यह है कि इनकी रचना उस समय हुई जब 
गुप्तजी की श्रवृत्ति गीतकाव्य या नए ढंग के प्रगीत मुक्तकें 
(॥.एए०5 ) की ओर हो चुकी थी। 'साकेत” की रचना ते 
मुख्यतः: इस उद्देश्य से हुई कि उम्मिला काव्य की डपेक्षिता! 
रह जाय । पूरे दो सग्ग (९ और १० ) उसके वियेग-बणन 
में खप गए हैं। इस बवियोग-बर्णन के भीतर कवि ने पुरानी 
पद्धति के आलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद्म तथा आजकल की 
नई रंगत की वेदना और ,ल्ाक्षशशक वैचिह्यवाले गीत दोनों 
रखे हैं। काव्य का नाम 'साकेत' रखा गया है, जिसका तात्पये 
यह है कि इसमें अयोध्या में होनेबाली घटनाओं और परि- 
स्थितियों का ही वर्णन प्रधान है राम के अभिषेक की तैयारी 
से लेकर चित्रकूट में राम-भरत मिलन तक॑ की कथा आठ सर्गो 
तक चलती है। उसके उपरांत दो सर्गो' तक उर्मेला की 
वियवेगावस्था की नाना अत त्तियों का विस्तार है ज़िंसके 
जीच बीच में अत्यंत उच्च भाज्रे। की व्यंजना है। सूरदास की 
गोपियाँ वियाय में कहती हैंकि-+ ... ...... |... ., 
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' मंधुनन | तुम कत रहते हरे ! 
विरइ-वियोग श्यामसु दर के काहे न उकठि परे ? 


पर उर्मिला कद्दतो है-- 
. रह चिर दिन तू हरी भरी, 
बढ़, सुख से बढ़, सष्टि सुदरी ! 
प्रेम के शुभ प्रभात्र से उामेला के हृदय की उदारता का और भी 
प्रसार हो गया है । बवियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गाग्व 
की भावना उसे सँमाले हुए है। उनन्‍माद की अवस्था में जब 
लक्त्मणा उसे सासने खड़े जान पड़ते हैं तब डस भावना के गहरा 
आधात पहुँचता है ओर बह व्याकुल हाकर कहने लगती है-- 
प्रभु नहीं फिरे, क्‍या तुम्हीं फिरे १ 
हम गिरे, अद्दोा ! तो गिरे, गिरे । 
दंडकारण्य से लेकर लंका तक की घटनाएँ शत्रन्न के मुँह 
से मांडवी और भरत के सासने पूरी रसात्म कता के साथ वन 
कराई गई हैं। रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों के परंपरा से 
प्रतिष्ठित स्वरूपां के विक्ृत न करके उनके भीतर ही आर्घानक 
आंदोलने की भावनाएँ--जैसे किसानों और श्रमजीवियें के 
साथ समानुभति, युद्ध-प्रथा की मीमांसा, राज्य-व्यवस्था में प्रजा 
का अधिकार ओऔर सत्याग्रह, विश्ववंधुत्व, मनुष्यत्व--कौशल 
के साथ मलकाई गहे हैं। किसी पौरारिक या ऐतिहासिक पात्र 
के परंपरा से प्रतिष्ठित - स्वरूप के सनमाने ढंग पर विक्त 
करना हेम भारी अनाड़ीपंन सममरते हैं # 

: शिशेधरा' की रचना नाटकीय हंग पर है |; उसमें भगवान 
बुद्ध के चरित्र से संबंध रखनेयाले पात्रों के उच्च और सुदर 
भाजें को व्यंजना और परस्पर कंग्रेपकथन हैं, जिनमें कहीं कहीं 
गय भी है । _ भाव-उ्यंजना प्रायः गीते सें है। | 
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“ट्वापर! में यशादा, राधा, नारद, कंस, कुंब्जा इत्यादि कुछ 
विशिष्ट व्यक्तियों की मनावत्तियों का अलग अलग मसामिक 
चित्रण है। नारद और कंस की मनोदवृत्तियों के स्वरूप ते 
बहुत ही विशद और समन्वित रूप में सामने रखे गए हैं । 

शुप्तजी ने 'अनघ”, 'तिलोत्तमा! और “चद्रहास”! नामक तीन 
छोटे छोटे पद्यवद्ध रूपक भी लिखे हैं। “अनघः?” में कबि ने लोक- 
व्यवस्था के संबंध में उठी हुई आधुनिक भावनाञों और विचारों 
का अवस्थान प्राचीन काल के भीतर ले जाकर किया है। 
बत्त सान किसान अंदिालन का रंग प्रधान है। 

ग॒प्तजी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण 
की क्षमता अर्थात्‌ उत्तरोत्तर बदलती हुईं भावनाओं और काठय- 
प्रणालियों के ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से 
हिंदी-भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निस्संदेह कहे जा सकते 
हैं। भारतेंदु के समय से स्वदेश-प्राम की भावना जिस रूप 
में चली आ रही थी उसका विकास 'भारत-भारती? में मिलता 
है। इधर के राजनीतिक आँदेलने ने जे रूप धारण किया 
उसका पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। -सत्या- 
अह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्वप्रेम, किसानों और श्रमजीबियों 
के प्रति प्रेम और सम्मान, सब की भलक हम पाते हैं । 

गुप्तजी की रचनाओं के भीतर तीन अवस्थाएँ लक्षित होती 
हैं। प्रथम अवस्था भाषा की सफाई की है जिसमें खड़ी बाली 
के पर्यों की मस्णबंध रचना हमारे सामने आती है। “सरस्वत्ती? 
में ँ्रकाशित अधिकांश कविताएँ तथा “भारत-भारती? इस 
अवस्था की रचना के उदाहरण हैं। ये रचनाएँ काव्यप्रेमियों 
के कुछ गद्यवत , रूखी और इतिक्वत्तात्मक लगती थीं।.- इनमें 
सरस ओऔर केामल पदावली की ._कमी- भी खटकती थी। बात 
यह है कि यह खड़ी केली के परिसाजन का काल था। इंँसके 
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अन तर गुप्तजी ने बंगभाषा की कविताओं का अनुशीलन तथा 
सधुसूदन दत्त रचित अजोगना, मेघनाद-बध आदि का अलज॒ुबाद 
भी किया । इससे इनकी पदावली में बहुत कुछ सरसता और 
कामलता आई, यद्यपि कुछ ऊबड़-खाबड़ और अव्यवह्नत संस्क्रत 
शब्दों की ठोकरें कहीं कहीं, विशेषतः छोटे छंदे। के चरणांत में, 
अब भी लगती हैं । 'सारत-भारतीः और '“वैतालिक” के बीच 
की रचनाएँ इस दूसरी अवस्था के उदाहरण में ली जा सकती 
हैं। उसके उपरांत 'छायावाद”ः कही जानेवाली कविताओं का 
चलन दोता है और गुप्तजी का कुछ मुकाव प्रगीत सुक्तकें 
( ॥.ए१०७ ) और अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचिज्य की ओर 
भी हो जाता है। इस भ्ुकाव का आभास 'साकेत”ः और 
धयशेाघरा? में भी पाया जाता है। यह तीखरी अवस्था है । 
गुप्तजी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं; प्रतिक्रिया का 
अदशन करनेवाले अथवा सद में भूसने ८ या “फीमने? ) वाले 
कवि नहीं । सब भ्रकार की जद्चता से प्रभाविव होनेवाला हृदय 
उन्‍हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पृज्य भाव और नवीन के प्रति 
उत्साह, दोनों इनमें हैं। इनकी रचना के कईटे प्रकार के नमूने 
नीचे दिए जाते हैं 
छजिय ! सुने अब ते कुयश की कालिमा के मेट दे। | 
निज देश के जीवन सहित तन मन तथा घन भेंट दा । 
वैश्यो] सुना व्यापार सारा मिट चुका है देश का। 
सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार दे क्‍या क्लेश का! 


€ भारत-भारती ) 


द ओे, दे और रदेगे जब, तुम, थो, हूँ और सदैव रहूँगी । . 
कल निर्मल जल की घारा सी आज यहाँ, कल वहाँ बहूँगी । 


नह धारा... जाउ५ 


दूती ! बैठी हूँ सज कर में ॥ 
ले चल शीघ्र मिलू प्रियतम से घाम घरा घन सब तज कर मैं | 
जद जा जरा थ्र्ट 
अच्छी आऑँख-मिचानी खेली ! | 
बार बार तुम छिपो और मैं खेाज तम्हें ग्रकेली । 
>< है ञद >< 
निकल रही है उर से आह। 
ताक रहे. सब तेरी राह । 
चातक खड़ा चोांच खेले है, संपुट खेोत्ते सौप खड़ी | 
में अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी । 
( भॉकार 3) 





पहले आँखें में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब ये | 
छींटे वही जड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे! 
८ ८ >< हर 
सरस्ि, नील नभस्सर से उतरा यह हंस अह्दा ! तरता तरता । 
अब तारक-मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनके चरता चरता। 
अपने-हिस बिंदु बचें तब भी, चलता उनके धरता घरता | 
गड़ जायें न कंटक भूतल के, कर डाल रहा डरता डरता। 
आकाशजाल सब ओर तना, 
रवि तंतुवाय . है आज बना; 
करता है पद-प्रहार * वही, 
मकखी सी भिन्ना रही मही। 
घटना -दे। चाहे घटा, उठ नौोचे से नित्य । 
अाती है ऊपर, ससख्री ! छा कर चंद्रादित्य ॥ 
इंद्रबघधू' आने लगी क्‍यों निज स्वर्ग विह्ाय १ 
नन्‍हीं दुबे का छ्वदय निकल पड़ा यह, हाय | 


जछद्‌ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


इस उत्पल से काय में, द्वाय ! उपल से प्राण। 
“रहने दे बक ध्यान यह, पावें ये दग त्राण॥ 
तट >< भर भर 
वेदने |! तू भी भलों बनी । 
पाई मैंने आज तुकी में अपनी चाद घनो ! 
- अरी वियेग-समाधि अनेखी, तू क्या ठीक उनी 
अपने के, प्रय के, जगता के देखू सििंची तनी। 
>< 4 ८ भर 
हा! मेरे कुजों का कूजन रो कर, निराश होकर सेया। 
यह चंद्रोदय उसके उड़ा रहा है धवल वसन-सा थोाया ॥ 
* है जद 4 
सख्ि, निरख नदी की धारा, 
ढलमल दढलमल चंचल अंचत्व, कलमंल मलमल तारा। 
निर्मल जल अंतस्तल भरके, उछल उछल कर छुल छुल करके, 
थल थल तर के, कल कल धर के बिखराती है पारा। 
श्द भर हे ८ 
शो मेरे मानस के हास ! 
खिल सहस्तदल, सरस सुवास । 
हा 4 १4३ ८ 
स्वजनि, रोता है मेरा गान । 
प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उसकी केाई तान ! 
>< ऊंट, 55 >< >< 
बस इंसी प्रिय-कानन-कुज में-- 
मिलन भाषण के. ह्मृति-पु ज में--.- 
अभय छेड़ मुझे - तुम दोजिया 
हसन-रोदन -से न पसीजियो । 
के हि दि ई ८ ध्साकेत? ) 
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स्वर्गीय पं० रासचरिस उपाध्याय का जन्म सं० १९२९ 
में गाजीपुर में हुआ था, पर पिछले दिनों में वे आजमगढ़ के 
पास एक गाँव में रहने लगे थे । कुछ ब्ष हुए उनका देद्दांत 
हो गया। बे संस्कृत के अच्छे पंडित थे और पहले पुराने 
ढंग की हिंदी-कजिता की ओर उनकी रुचि थी। पीछे सरस्वती” 
में जब खड़ी बोली की कविताएँ निकलने लगीं तब वे नए ढंग 
की रचना की ओर बढ़े और द्विवेदीजी के भ्रोत्साहन से बराबर 
उक्त पत्रिका में अपनी रचनाएँ भेजते रहे। 'राष्ट्र-भारती!, 
दवदृतः', दिवसभा?, 'दिव्री द्रौपदी', भारत भक्ति, विचित्र 
विवाह? इत्यादि अनेक कविताएँ उन्‍्हेंने खड़ी बोलीं में लिखी 
हैं। छोटी कविताएँ अधिकतर विदग्ध भाषण के रूप में हें । 
'रासचरित-चितामरि[? नामक एक बड़ा ग्रबंधकाव्य भी उन्होंने 
लिखा है जिसके कई एक प्रसंग बहुत सु दर बन पड़े हैं, जैसे-- 
अ' गद-रावण-संवाद । भाषा उनकी साफ होती थी और कुछ 
बैदगष्य के साथ चलती थी। अगद-रावण-संबाद की ये 
पंक्षियाँ देखिए--- 

कुशल से रहना यदि है तुम्हें, 
दनुज ! तो फिर गब न कोजिए | 
शरण में गिरिए रघुनाथ के; 
निबल के बल केवल राम हैं। 
>< भर ८ भ< 
सुन कपे ! यम, इंद्र, कुवेर की 
न हिलती रसना मम सामने | 
तदपि आज मुके करना पढ़ा 
मनुज-सेवक से बकऊुवाद भी। 
यदि कपे | मम सक्षस-राज का 
स्तबन है तुझसे न किया गया; 
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कुछ नहीं डर है; पर क्‍यों बथा 
निलज !( मानव-मान बढ़ा रहा १ 
दुसरे संस्कृत के विद्वान जिनकी कविताएँ “सरस्वती' में बरा- 
बर छपती रहीं फालरापाटन के -पं० गिरिधर शर्मा नवरत्न 
हैं। सरस्वती! के अतिरिक्त हिंदी के और पन्नों तथा पत्रिकाओं 
में भी ये अपनी कविताएँ भेजते रहे । राजपूताने से निकलनेबाले 
“विद्याभास्कर” नामक एक पत्र का संपादन भी इन्हेंने कुछ दिन 
किया था । सालबा और राजपूताने में हिंदी-साहित्य के प्रचार में 
इन्होंने बड़ा काम किया है। नवरलत्न जी संस्कृत के भी अच्छे कवि 
हैं। गोल्डस्मिथ के रवएा या 'एकांतवासी येगी? का इन्होंने 
संस्कृत ज्छोके में अनुवाद किया है। हिंदी में भी इनकी रचनाएँ 
कम नहीं । कुछ पुम्तके' लिखने के अतिरिक्त अनुवाद भी कई 
पुस्तकें का किया है । रवींद्र बाबू की 'गीतांजलि? का हिंदी-पद्यों में 
इनका अनुवाद बहुत पहले निकला था । माघ के 'शिशुपाल-बध! 
के दे। सगी का अलुवाद “हिंदी माघ! के नाम से इन्होंने संवत्‌ 
१०९८५ में किया था । पहले ये ज्ज़भाषा के कवित्त आदि रचते 
थे जिनमें कहीं कहीं खड़ी बोली का भी आभास रहता था । शुद्ध 
खड़ी बोली के भी कुछ कवित्त इनके मिलते हैं। सरस्वती! में प्रका- 
शित इनकी कविताएँ अधिकतर इतिवृत्तात्मक या गद्यवत्‌ हैं, जैसे-- 
मैं जे नया अंथ बिलोकता हूँ, 
भाता सुझे से नव मित्र सा है। 
देखूँ उसे मैं नित बार बार, 
मानों सिला मित्र मुझे पुराना॥ 
ब्रक्चन्‌, तजे पुस्तक-प्रेम आप, 
देता अभी हैँ यह राज्य सारा! 
कहे भ्रुकते यां यदि चक्रवर्तो, 
फसा न राजन ! कट्टिए?, कहूँ में । 


नई घारा -. अछ९, 


पं० लेकचनगसाद पांडेय बहुत छोटी अवस्था से कविता 
करने लगे थे। संबत्‌ १५६२ से इनकी कविताएँ “सरस्वती? 
तथा और सासिक पत्रिकाओं में निकलने लगी थीं। इनकी 
रचनाएँ कई ढंग की हैं--कथा-प्रबंध के रूप में सी और फुटकल 
प्रसंग के रूप में भी । चित्तौड़ के भीमसिंह के अपूर्व स्वत्व-त्याग 
की कथा न ददास की रास-पंचाध्यायी के ढंग पर इन्होंने लिखी 
है। “मृगी-दुःखमे।चन?” में इन्होंने खड़ी बोली के सचैयों में 
एक मस्गी की अत्यंत दारुण परिस्थति का वशणन सरस भाषा 
में किया हैँ जिससे पशुओं तक पहुँचनवाली इनकी व्यापक और 
सबेभूत-द्यापूर्ण काव्यटष्टि का पता चलता है। इनका हृदय 
कहीं कहीं पेड़-पैथधे।ं तक की दशा का सार्मिक अनुभव करता पाया 
जाता हैं। यह भावुकता इनको अपनी हैँ । भाषा की गद्यवत्‌ 
सरल सीधी गांत उस रचना-प्रव्व॒त्त का पता देती है जे। द्विवेदीजी 
के प्रभाव से उत्पन्न हुईं थी । पर इनकी रचनाओं में खड़ी बोली 
का वैसा स्वच्छु और निखरा रूप नहीं मिलता जैसा गुप्तजों की 
उस समय की रचनाओं में मिलता है । कुछ पंक्तियाँ उद्धुत की. 
जाती हैं-- हि 
चढ़ जाते पहाड़े में जाके कभी, कभी भाड़ें के नीचे फिरें बिचरें | 
कमा केामल पत्तियाँ खाया करे, कभी मीठी हरी हरी घास चरें | 
सरिता-जल में प्रतिबिंब लखें निज, शुद्ध कहीं जल पान करें । 
कहीं मुस्ध दवा ऋर्कर निकेर से तर-कुज में जा तप-ताप हरे ॥ 
रहती जहाँ शाल रसाल तमाल के पादपों की अति छाया घनी | 
चर के तृण आते, थके वहाँ बैठते थे मम औ उसकी घरनी । 
पश्चुराते हुए दग मूँदे छुए वे मिटाते थकावट थे अपनी । 
खुर से कभी कान खुजाते, कभी सिर सींग पै धारते थे टइनी |॥ 
( सगीडुःखमेचन ) 


्ण्‌० हिंदीनसाधित्य का. इतिहास 


छुमन  विठप वलल्‍ली काल की क्र रता से। 
झुलस जब .रहो थीं ग्रीष्म की उग्ता से ॥ 
. उस क़ुसमय में.हा ! भाग्य-आकाश तेर। 
अयि नव लतिके ! था घोर आपत्ति-घेरा ॥। 
अब तब बुकता था जीवनालोक तेरा। 
यह लख उर देता दुश्ख से दग्ध मेरा ॥ 


इन प्रसिद्ध कबियें के अतिरिक्त और न जाने कितने कविये। 
ने खड़ी बोली में फुटकल' कविताएँ लिखीं जिन पर ट्विज्रेदीजी 
का प्रभाव स्पष्ट कलकता था। ऐसी कविताओं से मासिक- 
पत्रिकाएँ भरी रहती थीं। जो कविता का अपने से दूर की 
चस्तु समभते थे वे भी गद्य में चलनेबवाली भाषा के पद्यबद्ध करने 
का अभ्यास करने लगे । उनकी रचनाएँ बराबर प्रकाशित होने 
लगीं । उनके संबंध में यह स्पष्ट ससक रखना चाहिए कि वे 
अधिकतर इतिवृत्तात्मक गद्य-निबंध के रूप में हेाती थीं। फल 
इसका यह हुआ कि काव्य-प्रेमियां के उनमें काव्यत्व नहीं 
दिखाई पड़ता था और वे खड़ी-बेली की अधिकांश कविता 
को 'तुकबंदी” सात्र सममने लगे थे। आगे चलकर तृतीय 
उत्थान में इस परिस्थिति के विरुद्ध गहरा प्रतिबत्त न ( [8०- 
4070० ) हुआ । 

यहाँ तक तो उन कब्रियां का उल्लेख हुआ जिन्होंने द्विवेदीजी 
के ओत्साहन से अथवा उनके आदर्श के अनुकूल रचनाएँ कीं। 
पर इस द्वितीय उत्थान के भीतर अनेक ऐसे कवि भी बराबर 
अपनी वाग्धारा यहाते रहे जो अपना स्वतंत्र मांग पहले से 
निकाल चुके थ्रे और जिन पर ट्िवेदीजी का कोई विशेष प्रभाव 
नहीं दिखाई पड़ता । 


नई धारा | ज्ण्ह 


द्विवेदी-मंडल के बाहर की काव्य-भूमि 


द्विवेदीजी के प्रभाव से हिंदी-काव्य ने जो स्वरूप प्राप्त किया 
उसके अतिरिक्त और अनेक रूपों में भी मिज्न भिज्न कवियें की 
काव्यधारा चलती रही । कई एक बहुत अच्छे कवि अपने 
अपने ढंग पर सरस और प्रभावपू्णं कविता करते रहे जिनमें 
मुख्य राय देवीग्रसाद “पूरो?, पं० नाथूगाम शंकर शर्मा, पं० गया- 
प्रसाद शुक्क 'सनेही”, पं० सत्यनारायण कविरल्न, ज्ञाला भगवान- 
दीन, पं० रामनरेश ज़िपाठी, पं० रूपनारायण पांडेय हैं । 
इन कवियों में से अधिकांश तो देा-रंगी कवि थे जो प्रजभाषा 
में तो झंगार, चीर, भक्ति आदि की पुरानी परिपाटी की कविता 
कवित्त-सबैये या गेय पदों में करते आते थे और खड़ी बेली 
में नूतन॒विषयेां के लेकर चलते थे। बात यह थी कि खड़ी 
बोली का प्रचार बराबर बढ़ता दिखाई देता था और काय्य 
के प्रवाह के लिये कुछ नई नई भूमियाँ भी दखाई पड़ती थीं । 
देश-दशा, समाज-दशा, स्वदेश-प्रेम, आचरण-संबंधी उपदेश 
आदि ही तक नई घारा की कांवता न रह कर जीवन के कुछ 
ओर पक्षों की ओर भा बढ़ी, पर गहराई के साथ नहीं । त्याग, 
वीरता, उदारदा, सहिष्णुता इत्यांद के अनेक पौरांणक और 
ऐतिहासिक प्रसंग पद्मबद्ध हुए जिनके बीच बीच में जन्मभूमि- 
प्रेम, स्वजाति-गारव, आत्म-सम्मान की व्यंजना करनवाले 
जेाशीले भाषण रखे गए । जीवन की गूढ़, मामिक या रसमसीय 
परिस्थितियाँ फकलकाने के लिये नूतन कथा-असंगों की कल्पना 
या उद्धावना की अवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी। कंबल पं० रामनरेश 
त्रिपाठी ने कुछ ध्यान कल्पित अ्रबंध को ओर दिया । 
. दाशनिकता का पुट राय देवीग्रसाद 'पूण”! की रचनाओं में 
कहीं कटद्दी दिखाई पड़ता है, पर किसी दार्शनिक तथ्य का. हुृदय* 


धर हिंदी-साहित्य का इतिहास 


ग्राह्म रसात्मक रूप देने का प्रयास उनमें भ्री.नहीं पाया जाता। 
उनके “वसंत-वियाग?” में भारत-दर्शा-सूचक प्राकृतिक विभदि 
के नाना चित्रों के बीच बीच में कुछ दाशनिक तत्त्व रखे गए 
हैं और अत में आकाशवाणी द्वारा भारत के कल्याण के लिये 
कमेयेोग और< भक्ति का आदेश दिलाया गया हैं। प्रकृति-बणेन 
की ओर हमारा काव्य कुछ अधिक अग्मसर हुआ पर प्रायः 
वहीं तक रहा जहाँ तक उसका संबंध मनुष्य के सुख-सौंदर्य की 
भावना से है। प्रकृति के जिन सामान्य रूपों के बीच नर-जीवन 
का विकास हुआ है, जिन रूपें से हम बराबर घिरे रहते आए 
हैं उनके प्रति वह राग या ममता न व्यक्त हुई जो चिर सहचरों 
के प्रात स्वभावत: हुआ करती है। प्ररूति के प्राय: जे ही 
पचटकीले भड़कीले रूप लिए गए जो सजावट के काम के समझे 
गए। सारांश यह कि जगत्‌ और जीवन के नाना रूपों और 
तथ्यों के बीच हमारे हृदय का प्रसार करने में वाणी वैसी तत्पर 
न दिखाई पड़ी । 

राय देवीप्रसाद 'पूण” का उल्लेख पुरानी धारा? के 
भीतर हो चुका है। व त्रजभाषा-काव्य परंपरा के बहुत ही 
प्रौढ़ कांव थे और जब तक जीवित रहे, अपने “रसिक समाज? 
द्वारा उस परंपरा की पूरी चहल-पहल बनाए रहे । उक्त समाज 
की ओर से “रसिक-वाटिका? नाम की एक पत्रिका निकलती थी 
जिसमें उस समय के प्राय: सब ब्रजभाषा कवेयों की सुदर 
रचनाएँ छपती थीं। जब संबत्‌ १९५७७ में पूररजी का देहावसान 
हुआ उस समय उक्त समाज निरवलंब सा द्वो गया, और-- 

रसिक समाजी हुं चकेर चहूँ ओर हेरें 
कथिता के पूरन कलानिधि किते गया । (रतनेश ) 

धपू्ण 'जी खनातनघमे. के बड़े उत्साही अनुयायी तथा अ यय- 

नशील व्यक्ति थे। उपनिषद्‌ और वेदांत में उनकी अच्छी गलिं 


नई घारा ज्णके. 


थी।. सभा-समाजों के प्रति उनका बहुत .उत्साह् रहता था. 
ओर उनके अधिवेशनों में वे अवश्य काई न केाई केबिता पढ़से 
थे। देश में चलनेबाले आदेलनों ( जैसे, स्वदेशी ) के भीं 
उनकी वार प्रतिध्वनित करती थी। भारतेंद; अधघधन आदि 
प्रथम उत्थान के कवियों के समान 'पूर्ण!जी में भी देशभक्ति. 
ओर राजभक्ति का समन्वय पाया जांता है। बात यह है कि 
उस समय तक देश के राजनीतिक प्रयज्नों में अवरोध और. 
विरोध का बल नहीं आया था और ले।गे। की पूरी तरह घड़क. 
नहीं खुली थी । अत: उनकी रचना में यदि एक ओर “स्वदेशी? 
पर देशभक्ति-पूण पद्म मिलें और दूसरी ओर सन्‌ १९११ 
वाले दिल्ली दरबार के ठाटबाट का बरणन, तो आख्ंय्ये न 
करना चाहिए । 

प्रथम उत्थान के कवियों के समान 'पुूणु! जी पहले नूतन 
विषयों की कविता भी ब्रजभाषा में करते थे जैसे-- 


विगत आलस की रजनी भई । रुचिर उद्यम की द्यति छै गई 
ऊदित सूरज है नव भाग को | असछन रंग नए अनुराग को |! 
तजि बिछोनन को अब भागिए, | भरत खंड प्रजागण जागिए |, 


इसी प्रकार 'संझाम-निदा? आदि अनेक विषयों पर उनको 
रचनाएँ बत्रजभाषा में ही हैं। पीछे खड़ी बोली की कविता का 
प्रचार बढ़ने पर बहुत सी रचना उन्होंने खड़ी बोली में भी की, 
जैसे, 'अमल्तास”, बसंत-वियोग”, 'स्वदेशी कुंडल! नए सन्‌ 
( १९१० ) का स्वागत?, “नवीन संवत्सर ( १९६७ ) का स्वागत? 
इत्यादि । 'स्वदेशीः, देशोद्धार आदि पर उनकी अधिकांश रच- 
नाएँ इतिकृत्तात्मक पर्यो' के रूप में हैं । 'वसंत-बियोग?” बहुत बड़ी 
कविता है जिसमें कल्पना अधिक सचेष्ट मिलती हैँं। उसमें 
भारत-भूसि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई है। 

छ्ट 
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प्राचीन क्राल में यह उद्यान सक्त्वगुण-प्रधान, तथा प्रकृति की 
सारी विभूतियों से संपन्न था और इसके माली देवतुल्य थे। 
पीछे मालियों के प्रमाद और अनैक्य से उद्यान उजड़ने लगता 
है। यद्यपि कुछ यशस्वी महापुरुष (विक्रमादित्य ऐसे) कुछ काल 
के लिये उसे सभालते दिखाई पड़ते हैं, पर उसकी दशा गिरती 
ही जाती है । अत में उसके माली साधना और तपस्या के लिये 
कैलास-सानसरोवर की ओर जाते हैं जहाँ आकाशबाणी होती है 
कि विक्रम की बीसवीं शताब्दी में जब पश्चिमी शासन? दहागा 
तब उजञ्जात का आयेजन होगा । “अमल्तास” नाम की छोटी 
सी कावता में कवि ने अपने प्रकृति-निरीक्षण का भी परिचय 
दिया हैं। भ्रीष्म में जब वनस्थली के सारे पेड़-पोधे कुलसे से 
रहते हैं और कहीं प्रफुल्लता नहीं दिखाई देती है, उस समय 
अमलतास चारों. ओर कूलकर अपनी पीत प्रभा फैला देता है । 
इससे कवि भक्ति के मदृक्त्व का संकेत ग्रहण करता है-- 
देख तब वैभव, द्र्‌ मकुल-संत | विचारा उसका सुखद निदान । 
करे जो विषम काल को मंद, गया उस सामओ्री पर ध्यान ॥ 
रँंगा निज प्रभु ऋत॒पति के रंग, द्रमों में अमल्तास तू भक्त | 
इसी कारण निदाध प्रतिकूल, दहन में तेरे रहा अशक्त ।। 


'पूणी? जी की कविताओं का संग्रह 'पूर्ण-संग्रह” के नाम से 
प्रकाशित हो चुका है। उनकी खड़ी बोली की रचना के कुछ 
उद्धरण दिए जाते हैं-- 

नंदनवन का सुना नहीं दे किसने नाम, 
मिलता दे जिसमें देवों को भी आराम । 

उसके भी बासी खुखरासी, उग्र हुआ यदि उनका भाग / 

आकर के इस कुसुमाकर में करते है नंदन-रुचि त्याग ॥ 

ही ...... # अर है २ 


नई धारा जणण्‌ 


है उत्तर में काट शैल सम तुंग विशाल, 
विमल सघन हदिम-बलित ललित धघवलित सब काल | 
>८ >८ ८ जद 
है नर दक्षिण ! इसके दक्षिण, पश्चिम, पूर्व 
हैं अपार जल से परिपूरित काश आपूर्व | 
पवन देवता गगन-पंथ से सुघन-घ्टो में लाकर नीर, 
सोचा करते हैं यह उपवन करके सदा कृपा गंभीर | 
9८ श्र ५ है 
कर देते हैं बाहर भुनगों का परिवार, 
तब करते हैं कोश उददुबर का आहार | 
पत्ञीग्रह विचार तब्गण के नहीं हिलाते हैं गजबूंद । 
इंस भर ग-हिंसा के भय से खाते नहां बंद अरविंद ॥ 
चेनुवत्स जब छुक् जाते हैं पीकर छोर, 
तब कुछ इडुढते हैं गाओों को चतुर अहीर | 
लेते हैं हम मधुकेशों से मधु जो गिरे आप ही आप | 
मक्खी तक निदान इस थल की पाती नहीं कभी संताप ॥ 
( बसंत-वियेाग ) 
सरकारी क़ानून का रख कर पूरा ध्यान। 
कर सकते हो देश का सभी तरह कल्यान ॥ 
सभी तरह कल्यान देश का कर सकते दे।। 
करके कुछ उद्योग सेाग सब हर सकते है। ॥ 
जो हा तुम में जान, आपदा भारी सारी। 
दे! सकती है दूर, नहों बाघा सरकारी ॥ 
पं० नाशरास शंकर शर्मा का जन्म संबत १९१६ में 
और मत्यु १९८९ में हुईं। वे अपना उपनाम शंकर? रखते 
थे और पद्म-रचना में अत्यंत सिद्धहस्त थे। पं० श्रताप- 
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नारायण सिश्र के बे साथियों में थे और उस समय के कवि- 
समाजों में बराबर कविता पढ़ा करते थे। समस्या-पूर्ति के 
बड़ी ही सटीक और सुदर करते थे जिससे उनका चारों ओर 
पदक, पगड़ी, दुशाले आदि से सत्कार होता था। “कवि ब 
चित्रकार?, 'काव्य-सुधाधर', 'रसिक मित्र” आदि पन्नों में उनकी 
अनूटी पूर्तियाँ और व्रजभाषा की कविताएँ बराबर निकला 
करती थीं । छंदों के सुदर नपे तुले विधान के साथ ही उनकी 
उद्धावनाएँ भी बड़ी अनूठी होती थीं । वियाग का यह 
बणन पढ़िए--- 


शंकर नदी नद नदीसन के नौरन की 

भाप बन अंबर ते ऊँची चढ़ जाएगी। 
दोनें अ्‌व-छेारन लीं पल में पिघलकर 

घूम घूम घरनी घुरी सी बढ़ जाएगी ॥ 
भररेंगे अँगारे ये तरान तारे तारापति 

जारेंगे खमंडल में आग मढ़ जाएगी। 
काहू विधि विधि की बनावट बचैगी ना्दि 

जा पै वा वियागिनी की आह कढ़ जाएगी |. 


पीछे खड़ी बोलीं का प्रचार होने पर. वे उसमें भी बहत 
अच्छी रचना करने लगे। उनकी पदावलो कुछ उद्ंडता लिए 
होती थी । इसका कारण यह है कि उनका संबंध आय्ये-समाज 
से रहा जिसमें अधचविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के उद्म 
विरोध की प्रवृत्ति बहुत दिनों तक जाग्रत रही। उसी अत- 
व त्ति का आभास उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। “गर्भ 
रंडान्रहस्थ”” नासक एक बड़ा प्रबंध-काव्य' उन्होंने विधवाओं 
की बुरी परिस्थिति और देवमंदिरों के अनाचार आदि दिखाने 
के उद्देश्य से लिखा था। उसका एक पद्म देखिए-- 


- नह घारा.. उण् 
फैल गया हुड़ुद॒ ग दालिका की हलचल में। 
फूल फूलकर फोग फला मह्विला-मंड्ल' में |। 
जननी भी तज लाज बनी त्रजमक्लों सबकी । 
पर मैं पिंड छुड़ाय जबवनिका में जा दबकी॥ 
फबतियाँ और फटकार इनकी कविताओं की एक विशेषता 
है। फैशनवालों पर कही हुई “इश गिरिजा को छोड़ि इशु 
गिरजा में जाय” वाली प्रसिद्ध फबती इन्हीं की है। पर जहाँ 
इनकी चित्तवृत्ति दूसरे प्रकार की रही है, वहाँ की उक्तियाँ बड़ी 
. मनोहर भाषा में हैं। यह कवित्त ही ल्लीजिए--- 
तेज न रहेगा तेजधारियां का नाम के भी, 
मंगल मयंक्र मंद मंद पड़ जायगे। 
मीन बिन मारे मर जायेंगे सरोबर में, 
डूब हब “शंकर” सरोज सड् जायेंगे ॥ 
चौंक चोंक चारों ओर चौकड़ी भरेंगे म्॒ग, 
खंजन खिलाड़ियों के पंख भकड़ जायेंगे। 
बालो इन अँखियें की होड़ करने के अब 
हि कौन से श्रड़ोले उपमान अड़ जायेंगे ? 
पंडित गयापसाद शुक्ल ( सनेही ) हिंदी के एक बड़े 
ही भावक और सरस-हृदय कवि हैं । ये पुरानी और नई दोनों 
चाल की कविताएँ लिखते हूँँ। इनकी बहुत सी कविताएँ 
“त्रिशूल” के नाम से निकली हैं । उदू-कविता भी इनकी बहुत ही 
अच्छी होती है। इनकी पुराने ढेंग की कविताएँ 'रसिकमिन्न?, 
काव्य-सुधानिधि! और '“साहित्य-्सरोवर”ः आदि में बराबर 
निकलती रहीं | पीछे इनकी प्रदत्ति खड़ी बोली की ओर हुई । 
इनकी तीन पुस्तकें प्रकाशित हैं--'प्रेम-पचीसी”, 'कुंसुमाजैलि', 
कऋषक-क्रंदन । इस मैदान में भी इन्होंने अच्छी सफलता पाई । 
एक पद्म नीचे दिया जाता है- : 7.7... ०४८: :..: 
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तू है गगन विस्तोण तेः मैं एक तारा छाुढ्र हूँ। 
तू है सहासागर अगम, में एक धारा छुद्र हूँ।॥ 
तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूंद समान हूँ। 
तू है मनोहर गीत ते मैं एक उसकी तान हूँ ।॥ 


पं० रामनरेश छिपाठी का नाम भी खड़ी बोली के 
कवियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भाषा की 
सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता 
है। काव्यभाषा में लाघव के लिये कुछ कारक-चिह्नों और 
संयुक्त क्रियाओं के कुछ अतिस अवयवों का छोड़ना भी - 
€ जैसे, “कर रहा हैं? के स्थान पर “कर रहा? या करते हुए? के 
स्थान पर “करते? ) ये ठीक नहीं सममझते। काव्यक्षेत्र में 
जिस स्वाभाविक स्वच्छुंद्ता ( रिण्गव्पांलंडगण ) का आभास 
पं० भीघर पाठक ने दिया था उसके पथ पर चलनेवाले द्वितीय 
उत्थान में त्रिपाठीजी ही दिखाई पड़े । 'मिलन?, 'पथिकः और 
स्वप्न! नामक इनके तीनों खंड-काव्यों में इनकी कल्पना ऐसे 
ममेपथ पर चली है जिस पर मनुष्य मात्र का हृदय स्वभावत: 
ढलता आया है। ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर 
न जेंघ कर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण के 
लिये कवि ने नूतन कथाओं की उद्धावना की है। कल्पित 
खआाख्यानों की ओर यह विशेष ऊ्रकाबव स्वच्छ॑द मार्ग का 
अभिलाष सूचित करता है। इन प्रबंधों में नर-जीवन जिन 
रूपों में ढाल कर सामने लाया गया है, वे सनुष्य मात्र का समे- 
स्पश करनेवाले हैं. तथा प्रकृति के स्वच्छंंद और रमसणीय प्रसार 
के बीच अवस्थित होने के कारण शेष सृष्टि से विच्छिन्न नहीं 
प्रतीत होते । 

स्वदेशभक्ति की जो भावना भारतेंदु के समय से चली 
आती थी उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय और आाकषेक रूप 
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त्रिपाठीजी ने ही प्रदान किया। ज़िपादीजी के उपयक्त तीलों 
काव्य देशभक्ति के भाव से प्रेरित हैं। देशभक्ति का यह भाव 
उनके मुख्य पात्रों को जीवन के कई क्षेत्रों में सोंदण्ये अंदान 
करता दिखाई पड़ता हे--कमे के क्षेत्र में भी, प्रेम के छ्षेत्र में सी । 
वे पान्न कई तरफ से देखने में सुंदर लगते हैं। देशभक्ति के 
रसात्मक रूप त्रिपाठीजी द्वारा प्राप्त हुआ, इसमें संदेह नहीं । 

जत्रिपाठीजी से भारत के प्रायः सब भागों में अ्रसण किया है 
इससे इनके प्रकृति-बणन में स्थांनगत विशेषताएं अच्छी तरह 
आा सकी हैं । इनके “पथिकः में दक्षिण भारत के रम्य दृश्यों 
का बहुत विस्तृत समावेश है। इसी प्रकार इनके 'स्वप्न! 
उत्तराखंड और काश्मीर की सुषमा सामने आती है। प्रकृति 
के किसी खंड के संश्लिष्ट चित्रण की प्रतिभा इनमें अच्छी है । 
संदर आलंकारिक साम्य खड़ा करने में भी इनकी कल्पना 
प्रवृत्त होती है पर भूठे आरोपों द्वारा अपनी उड़ान दिखाने या 
वैचिज्य खड़ा करने के लिये नहीं । 


स्वप्न! नामक खंड-काठ्य ठृतीय उत्थान-काल के भीतर लिखा 
गया है जब कि “छायावाद” नाम की शाखा चल चुकी थी, इससे 
उस शाखा का भी कुछ रंग कहीं कहीं उसके भीतर भकूलक 
मारता है, जैसे-- 


प्रिय की सुध सी ये सरिताएँ, ये कानन कांतार सुसज्जित 
मैंतो नहों, किंतु है मेरा हुदय किसी प्रियतम से परिचित | 
जिसके प्रेमपत्र आते हैं प्राय: सुख-संबाद-सन्निहित ॥| 


अत: लस काव्य के लेकर देखने से थोड़ी थोड़ी इनकी संब 
प्रतृत्तियाँ ऋलक जाती हैं। उसके आरंभ सें हम अपनी प्रिया 
में अनुरक्त बसंत नासक एक सुंदर और बिचारंशील युवक को 
जीवन की गंभीर वितक-दशा में पाते हैं। एक- ओर उसे 
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प्रकंति की प्रसोदमयी संघमाओं के बीच प्रियतमा के साहचर्य्ये 
का प्रेम-सुख . लीन रखना चाहंता है, दूसरी ओर समाज के 
असंख्य आरिये का कष्ट-ऋंदन उसे उद्धार के. लिये बुलाता 
जान पड़ता है । दोनों पक्षों के बहुत से-सजीव चित्र बारी बारी 
से बड़ी दुर तक चलते हैं। फिर उस युवक के मन में जगत्‌ 
ओर जीवन के संबंध में गंभीर जिज्ञासाएँ उठती हैं । जगत 
के इन नाना रूपों का उद्गम कहाँ है ? सृष्टि के इन व्यापारों 
का अ'तिम लंक्ष्य क्या हैँ ? यह जीवन हमें क्‍यों दिया गया है 
इसी प्रकार के प्रश्न उसे व्याकुल करते रहते हैं और कभी कभी 
बह सोचता है--- 

इसी तरह की अमित कल्पना के प्रवाह में मैं निशिवासर 

बहता रहता हैँ विमोह-वश; नहीं पहुँचता कहीं तीर पर। 

: रात दिबस की बूँदों द्वारा तन-घट से परिमित योवन-जल 

है निकला जा रहा निरतर, यह रुक खकता नहीं एक पल | 
कभी कभी उसकी वृत्ति रहस्योन्मुख होती है; वह सारा खेल 
खड़ा करनेवाले उस छिपे हुए शियतलम- का आकषेण अनुभव 
करता है और सोचता है कि मैं उसके अन्बेषण में क्‍यों 
न चल पड़े । 


डसकी प्रिया सुमना उसे दिन रात इस प्रकार भावनाओं में 
ही मग्न और अव्यवस्थित देखकर कमेमार्ग पर स्थिर हो जाने 
का उपदेश देती है--- 
सेवा है महिमा भनुष्य की, न कि अति उच्च विचार-द्रव्य-बल | 
, मूल देतु. रवि के गौरव का है प्रकाश द्वी न कि उच्च स्थल || 
, मन की अंमित तरंगों में तुम खेोते हो इस जीवन का सुख ॥ 


: - इसके उपरांत देश पर शत्र चढ़ाई करता है और राजा 
इसे रोकने में श्ंससथ्थे होकर घोषणा करता है कि प्रजा- अपनी 
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रक्षा कर ले। इस पर देश के भुंड के मुंड थुवंक निकल पड़ले 
'है और उनकी पत्नियाँ और साताएँ गये से फूली नहीं ससाती 
हैं। देश की .इस दशा में बसंत को घर में पड़ा देख उसकी 
पत्नी सुमना-को अत्यंत लज्जा होती है और वह अपने पति से 
स्वदेश के इस संकट के समय शखस्त्र-पहण करने को कहती है. । 
जब वह देखती है कि उसका पति उसी के प्रेम के कारण नहीं 
उठता है. तब, वह अपने को ही प्रिय के कत्तज्य-पथ का बाधक 
समभती है। वह सुनती है कि एक रुग्णा वृद्धा यह देख कर 
कि उसका पुत्र उसी की सेवा के ध्यान से युद्ध पर नहीं जाता है. 

अपना प्राण त्याग कर देती है। अत में सुमना अपने को 
वसंत के सामने से हटाना ही स्थिर करती है और चुपचाप घर 
से निकल पड़ती है । वह पुरुष बेष में बीरों के साथ सम्मिलित 
होकर अत्यंत पराक्रम के साथ लड़ती है! डघर वसंत उसके 
बियोग में अ्रकृति के खुले क्षेत्र में अपनी प्रेम-वेदना की पुकार 
सुनाता फिरता है, पर सुमना उस समय प्रेमक्षेत्र से दूर थी-- 


'अर्द्ध निशा में तारागण से प्रतित्रिंबित अति निर्मल जलमय । 
नील मील, के कलिंत कूल पर मंनोव्यथा का लेकर आश्रय ॥ 
नीरबता में अंतस्तल का मर्भम करुण स्वर लहरी में. भर | 
प्रेम जगाया करता था वह विरही विरह-गीत गा गा कर ॥ 
भोजपतन्र पर विरह-व्यथामय अंगखसित्त प्रेमपत्र लिख लिखकर | 
डाल दिए थे उसने गिरि पर, नदियों के तट पर, वनपथ पर ॥ 
पर सुमना के लिये दूर थे ये वियोग के दृश्य-कर्दबक | 
ओर न विरही की पुकार दी पहुँच सकी उसके समीप तक ॥| 


अत में बसंत एक युवक ( वास्तव में पुरुष वेष में सुमना ) 
के डउद्बोंधन से, निकल. पड़ता है और अपनी अदभुत वीरता 
द्वारा सब का नेता बन:कर विजय आप्त करता. है।: राजा यह 
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कह कर कि “जो देश की रक्षा करे वही राजा” उसको राज्य सौंप 
देता है। उसी समय सुमना भी उसके सामने प्रकट हो जाती है । 


स्वदेश-भक्ति की भावना कैसे मार्मिक और रसात्मक रूप 
में कथा के भीतर व्यक्त हुई है, यह उपयु क्त सारांश द्वारा देखा 
जा संकता है। जैसा कि हम पहले कह आए हैं. त्रिपाठी जी 
की कल्पना मानव हृदय के सामान्य मर्मेपथ पर चलनेंबाली है । 
इनका ग्राम-गीत संग्रह करना इस बात को और भी स्पष्ट कर 
देता है । अत: जिपाठी ज़ी हमें स्वच्छदतावाद (रि००8फ्रवरेलेत्मा) 
के प्रक्ँ)त पथ पर दिखाई पड़ते हैं। इनकी रचना के कुछ 
उद्धरण नीचे दिए जाते हैं-- 


चार चंद्रिका से आलोकित विमलोदक सरसी के तट पर, 
बौर-गंध से शिथिल पवन में केकिल का आलाप श्रवण कर । 
और सरक आती समीप है प्रमदा करती हुई प्रतिध्वनि, 
इृदय द्ववित हाता है सुनकर शशिकर छूकर यथा चंद्रमणि | 
किंतु उसी क्षण भूख प्यास से विकल बस्त्र-वंचित अनाथगण, 
हमें किसी की छाहँ चाहिए! कद्दते चुनते हुए अन्न कण । 
आं जाते हैं छृदय-द्वार पर, मैं पुकार उठता हूँ तत्कण--- 
हाय ! मुझे घिक हे जे इनका कर न सका मैं कष्ट-निवारण | 


रे >< न्प ९ 


उमड़-घुमड़ कर जब घमंड से उठता है सावन में जलघर, 
हम पुष्पित कदंब के नीचे भकूला करते हैं प्रति बासर । 
तड़ित-प्रभा या घनगजेन से भय या प्रेमाद्रेक प्राप्त कर, 
वह भुजबंघन कस लेती है, यह अनुभव है परम मनोहर ! 
किंतु उसी क्षण वह गरीबिनी, अति विषादमय जिंसके मुँह पर 
: घुने हुए. छुप्पप की भीषण चिंता के हैं घिरें बारिधर,. 


: नहे घारा . फदर 


' जिसका नहीं सहारा काई, आ जाती है हग के भीतर, . 
मेरा इधर चला जाता ह "एक आह के साथ निकल कर | 
। । ( स्वप्न ) 


प्रति क्षण नूतन वेष बना कर रंग-बिरंग निराला | 
रवि के सम्मुख थिरक रहा है नभ में वारिद-माला ॥ 
नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है। 
घन पर ब्रैठ बीच में बिचरू, यही चाहता मन है ॥ 
श्र 9८ श्र ञ८ 
सिंधु-विहंग तरंग-पंख के फड़का कर प्रति ऋण में। 
है निमग्न नित भूमि-अंड के सेवन में, रक्तेण में ॥ 
( प्थिक ) 


मेरे लिये खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। 

मैं बाट जाहता था तेरी किसी चमन में। 

बन कर किसी के आँसू मेरे लिये बहा तू ।॥ 

में देखता तुके था माशूक्र के बदन में। 
( फुटकल ) 
स्वर्गोष लाला भगवानदीन जी के जीवन का 
प्रारंभिककाल उस बुदेलखंड में व्यतीत हुआ था जहाँ देश को 
परंपरागत पुरानी संस्कृति अभी बहुत कुछ बनी हुई है । उनकी 
रहन-सद्दन बहुत सादी और उनका हृदय बहुत सरल और 
कोमल था। उन्होंने हिंदी के पुराने काव्यों का नियमित रूप 
से अध्ययन किया था इससे ब्रे ऐसे लोगों से कुढ़ते थे जो पर- 
परागत इहिंदी-साहित्य .की कुछ भी जानकारी प्राप्त किए बिना 
केवल थोड़ी सी अंगरेजी शिक्षा के. बल पर हदिंदो-कबिताएंँ 
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लिखने लग: जाते थे।: बुदेलख़ंड में शिक्षितवर्ग के ब्रीच भी 
और सवसाधारण में भी हिदी-कविता का' सामान्य रूप से 
अचार चला आ रहा है। ऋतुओं के अनुसार जो स्याहार 
आर उत्सव रखे गए हैं, उनके आगमन पर वहाँ लेगों में अब 
भी आय: वही उमंग दिखाई देती है। थजिदेशी संस्कारों के 
कारण यह मारी नहीं गई है । लाला साहब वही उसमंग-भरा 
हृदय लेकर छतरपुर से काशी आ रहें। हिंदी-शब्दसागर के 
संपादकों में एक वे भी थे। पीछे हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी 
के अध्यापक हुए | हिंदी-साहित्य की व्यवस्थित रूप से शिक्षा देने 
के लिये काशी में उन्होंने एक साहित्य-विद्यालय खोला जो उन्हीं 
के नाम से अब तक बहुत अच्छे ढंग पर चला जा रहा है। 
ऋषिता में वे अपना उपनाम दीन? रखते थे । 
लालाजी का जन्‍म संबत्‌ १९२३ में और झत्यु १९८७ 
(जुलाई १९३० ) में हुद।... 
पहले वे ब्रजभाषा में पुराने ढंग की कविता करते थे, पीछे 
लद्॒मी” के संपादक हो जाने पर खड़ी बोली की कविताएँ 
लिखने लगे । खड़ी बोली में उन्होंने वीरों के चरित्र लेकर 
बोलचाल की फड़कती भाषां।में जोशीली रचना की है। खड़ी 
बोली की कविताओं का शतज उन्होंने प्रायः मसुंशियाना ही रखा 
था। बह या छंद भी उद्‌ू के रखते थे और भाषा में चल्लते 
अरबी या फारसी शब्द भी लाते थे । इस ढंग के उनके तीन 
काठ्य निकले हैं--बीर क्षत्राणी', “वीर बालक' ओऔर “वीर 
'पंचरक्न!। लालाजी पुराने हिंदी-काव्य और साहित्य के अच्छे 
मेज थे। बहुत से प्राचीन काठयें। की नए ढंग:की टीकाएँ 
करके उन्होंने अध्ययन के अभिल्लाफियां का बड़ा उपकार किया 
है । रामचंद्रविका, कविप्रिया, दोहावली, कचितावली, विदारों 
सतसई आदि की इनकी टीकाओं ने विद्यार्थियों के लिग्रे अच्छा 


नई धारा. ऊद्ष्द 


मागे खोल दिया। : भक्ति और झूंगांर की.पुराने ढंस की कंबि: 
ताओं में उक्ति-चमसर्कार वे अच्छा लाते थे । ह ह 
उनकी कविताओं के दोनों तरह के नमूने नीचे देंखिएं-- - 
स॒नि मुनि कौसिक तें साप को हवाल सब 
बाढ़ी चित करना कौ अजब उमंग है। 
पद-रज डारि करे पाप सब छारिं 
करि नवल सुनारि दियो धामहू उतंग है ।। 
“दीन? , मने ताह्दि. लखि जांद पतिलोक 
शोर उपमा अभूत को सुकानो नयों ढंग है | 
कौंतुकनिधान "राम रज़ः की बनाय रज्जु, 
पद ते उड़ाई  कऋषि-पतिनी-पतंग है ॥ 
वीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता । 
वह व्यथ सुकवि होने का अभिमान जनाता ॥ 
जे। वीर-सुयश गाने में 'है ढील दिखाता। 
वह देश के वीरत्व का है मान घटाता | 
' सब वीर किया करते हैं सम्मान कृलम का। 
वीरों का सुयशगान है अभिमान कलम का ॥ 
इनकी फुदकल कविताओं का संगअद “नवीन बीन! या 
नदीमे दीन! में है । 
पंडित रूपनारायण पांडेय ने यद्यपि त्रजभाषा में भी 
बहुत कुछ कविता की है, पर इधर अपनी खड़ी बोली की कविताओं 
के लिये ही ये अधिक असिद्ध हैं। इन्होंने. बहुत ही उपयुक्त 
विषय कविता के लिये चुने हैं और उनमें पूरी रसात्मकता लाने 
में समर्थ हुए हैं। -इतके विषय के चुनाव में ही भावुकता 
टपकती है; . जैसे: दलित कुसुम, वन-ब्रिहंगस, आश्वासन | 
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इनकी कविताओं का संग्रह “पराग” के: नाम से प्रकाशित हो 
चुका है । पॉडेयजी की “बन-विहंगम” नास की कबिता में 
हृदय की विशालता और सरसता का बहुत धच्छा परिचय 
मिलता है। दलित कुसुम” की अन्योक्ति भी बड़ी हृदयग्राहिणी 
है। संस्कृत और हिंदी दोनों के छंदों में खड़ी बोली को इन्होंने 
बड़ी सुघड़ाई से ढाला है। यहाँ स्थानाभाव से हम दो ही पथ 
डद्धृत कर सकते हैं 


अहह ! अ्रध्म श्रॉँधी, आ गई तू कहाँ से 
प्रलय-घन-धटा सी छा गई तू कहाँ से १ 
पर-दुख-सुख व्‌ ने, हा ! न देखा न भाला | 
कुसुम अधखण्ििला ही, द्ाय ! यों ताड़ डाला । 


बन बीच बसे थे, फेंसे थे ममत्व में एक कपोत कपोतो कहीं । 
दिन रात न एक के दूसरा छेाड़्ता, ऐसे हिले मिले दोनों वहीं ॥ 
बढ़ने लगा नित्य नया जया नेह, नई नई कामना होती रहीं । 
कहने का प्रयोजन है इतना, उनके खुख की रही सीमा नहीं ॥ 


खड़ी बोली की खरखराहट ( जो तब तक बहुत कुछ बनी 
हुई थी ) के बीच “वियोगी हरि! के समान स्वर्गीय प० सत्य- 
नारायण कविरत्न! ( जन्म संवत्‌ १९३६--मूत्यु १९७५) 
भी त्रज़् की मघुर वाणी सुनाते रहे । रीतिकाल के कवियों की 
परंपरा पर न चलकर बे या तो भक्तिकाल के कृष्णभक्त कवियों 
के ढंग पर चले हैं अथवा भारतेंदु-काल की नूसन कजिता की 
प्रथाली पर। बज्रजभूमि, त्रजभाषा और अज-पति का प्रेम उनके 
डुदय की संपत्ति थी । ब्रज के अतीत दृश्य उनकी आँखों में 
फिरा करते थे। इंदौर के पहले साहित्य-सम्मेज्ञन के अबसर 


नहे घारा .. ऊद्‌ज, 


पर वे मुझे वहाँमिलेथे। वहाँ की अत्यंत काली मिट्टी देख. 
बे बोले, “या माटी को तो हमारे कन्हैया न खाते” । 


अं गरेज़ी की ऊँची शिक्षा पाकर उन्होंने अपनी चाल्न-ढाल 
त्रजमंडल के आमीण भले-मानसों की ही रखी । धोती, बगल- 
बंदी और दुपट्टा; सर पर एक गोल टोपी; यही उनका वेष 
रहता था। वे बाहर जैसे सरल और सादे थे, भीतर भी बैसे 
ही थे। सादापन दिखावे के लिये घारण किया हुआ नहीं हैं, 
स्वभावगत है, यह बात उन्हें देखते ही और उनकी बातें सुनते 
ही प्रकट हो जाती थी। बाल्यकाल से लेकर जीवन-पर्य्यत बे 
आगरे से डेढ़ कोस पर ताजगंज के पास धाँधूपुर नामक गाँव 
में ही रहे। उनका जीवन क्या था, जीवन की विषमता का 
एक छाँटा हुआ दृष्टांत था। उनका जन्म और बाल्यकाल, 
विवाह और गाहंस्थ्य, सब एक दुःखभरी कहानी के संबद्ध खंड 
थे। वे थे ब्रजमाघुरी में पगे जीव; उनकी पत्नी थीं आय्ये- 
समाज के तीखेपन में तली महिला । इस विषमता की विरसता 
बढ़ती ही गई और थोड़ी ही अवस्था में कविरत्नजी की जीवन- 
यात्रा समाप्त हो गई । 


ब्रज़भाषा की कविताएं बे छात्रावस्था ही से लिखने लगे थे । 
बसंतागम पर, वर्षा के दिनों में वे रसिये आदि ग्रास-गीत अपडढ़ 
ग्रामीर्णों में मिल कर निस्संकोच गाते थे। सबैया पढ़ने का 
ढंग उनका ऐसा आकर्षक था कि सुननेवाले मुग्ध हो जाते थे । 
जीवन की घोर विषमताओं के बीच भी वे प्रसन्ष और हँसमुख 
दिखाई देते थे। उनके लिये उनका जीवन ही एक काज्य था, 
अत: जो बातें प्रत्यक्ष उनके सामने आती थीं उन्हें काव्य का 
रूप-रंग देते उन्हें देर नहीं लगती थी । मित्रों के पास थे आय: 
पद्म से पत्र लिखा करते थे जिनसें कभी कभी उनके स्वभाव की 
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मलक भी रहती थी, जैसे स्व० पद्मसिंह जी के पास. भेजी हुई 
स कविता में-- 

जो मो सों हँसि मिले द्ोत मैं तासु निरंतर चेरो। 

बस गुन ही गुन निरखत तिह मधि सरल प्रकृति के प्रेंरो ॥ 

यह स्वभाव को रोग जानिए, सेरो बस कछु नाहीं। 

नित नव विकल रहंत याही सों सहृदय-बिछुरन माहीं || . 

सदा दादझ-योषित सम बेबस आज्ञा मुदित प्रमाने। 

केारो सत्य ग्राम को बासी कहा “तकल्छुफ़” जानें॥ 

किसी का कोई अनुरोध दोलना तो उनके लिये असंभव 
था। यह जानकर बराबर लोग किसी न किसी अवसर के 
उपयुक्त कविता बना देने की प्रेरणा उनसे किया करते थे और 
वें किसी को निराश न करते थे। उनकी वही दशा थी जो 
उद्‌ के प्रसिद्ध शायर इंशा की लखनऊ-दरबार में हो गई थी । 
इससे उनकी अधिकांश रचनाएँ सामयिक हैं और जल्दी में 
जोड़ी हुईं प्रतीत होती हैं जैसे--स्वामी रामतीथे, तिलक, गोखले, 
सरोजिनी नायडू इत्यादि की श्रशस्तियाँ; लोकहितकर आयोजनों 
के लिये अपील ( हिंदू-विश्वविद्यालय के लिये लंबी अपील 
देखिए ); दुःख और अन्याय के निवारण के लिये पुकार ( कली 
प्रथा के विरुद्ध 'पुकार” देखिए )। 

' उन्होंने जीती-जागती ब्रजभांषा ली है। उनकी ब्रज़भाषा 
उसी स्वरूप में बंधी न रहकर जो काव्य-परंपरा के भीतर पाया 
जाता है, बोल-चाल के चलते रूपों को लेकर चली है। बहुत 
से ऐसे शब्दों और रूपों का उन्होंने व्यवहार किया है जो परंपरा 
गत काव्यभांषा में नहीं मिलते । 

“उत्तर रामचरितः और “मालती-साधव! के अनुवादों अमें 
श्लोंकों के स्थान पर उन्होंने बड़े मधुर सबैये रखे हैं। मकाले 
के अं गरेज़ी खंड-काव्य 'होस्शस! का- पय्यबद्ध अजुवाद उन्होंने. 


नईंधघारा... ऊद्‌्‌ 


बहुत पहले किया था। कबिरनत्र जी की बड़ी कविताओं में 
'प्रेमकलीः ओर “अ्रमरदूत' विशेष उललेख-योग्य हैं। “अ्रमरदूत” 
में यशोदा ने द्वारका में जा बसे हुए कृष्ण के पास संदेश भेजा 
है। उसकी रचना नंददास के “अमरगीत' के ढंग पर की गई 
है, पर अंत में देश की वत्तमान दशा और अपनी दशा का भी 
हलका-सा आभास कवि ने दिया है। सत्यनारायण जी की रचना 
के कुछ नमूने देखिए-- 


अलबेली कहूँ बेलि द्वुमन से लिपटि सुहाईं । 
घोए. घोए. पातन की अनुपम कमनाई ॥ 
चातक शुक कायल ललित, बोलत मधघुरे बोल । 
कूकि कूकि केकी कलित कुंजन करत कलेाल ॥ 
निरखि घन की घटा ॥ 


लखि यह सुष्रमा-जाल लाल. निज बिन नँदरानी। 
हरि सुधि उमड़ी घुमड़ी तन उर श्रति अकुलानी || 
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सुधि बुधि तज माथौ पकरि, करि करे सोच अपार | 
दगजल सिस मानहुँ निकरि बद्दी विरह की धार ॥ 


कृष्ण रटना लगी। 
कोने भेजीं दूत; पूत सों बिथा खुनावै। 
बातन में बहराइ जाइ ताका यद्द लावै॥ 
त्यागि मधुपुरी के गये छाँड़ि सबनन के साथ । 
सात समुंदर पे भये दूर द्वारशआनाथ | 
जाइगो का उहाँ १ 
नित नव परत अकाल, काल को चलत चक्र चहूँ। 
जीवन के आनद न देख्यो जात यहाँ कहेँ ॥ 
बढ़थो यथेच्छाचारकृत जहँ देखो तहँ राज । 
द्वात जात दुर्बल विकृत दिन दिन आर्य्य-समाज ॥ 
दिनन के फेर सों। 
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जे वजि मातृमूमि सों ममता होत प्रवासी | 
तिन्हें बिदेसी तंग करत दे विपदा खासी || 

#थ्‌ >< >९ रच 

नारी-शिक्षा अनादरत जे लेाग अनारी। 
ते स्वदेश-अवनति-प्रचं ड-पातक-अधिकारी ॥ 
निरखि दाल मेरा प्रथम लेहु समुझ्ति सब केाइ | 
विद्यावल लटद्दि मति परम अबला सबला होइ ॥ 

लखौ अऋजमाइ की | 
(अ्रमरदुत) 


निीणःण ता 


भयेा क्‍यों अनचाहइत के संग ? 
सब जग के तुम दीपक, मोहन ! प्रेमी हमहूँ पतंग। 
लखि तब दीपति, देह-शिखा में निरत, बिरह लौ लागी॥ 
खींचति आप सों आप उतहि यह, ऐसी प्रकृति अभागी ॥। 
यदपि सनेह-भरी तव बतियाँ, तऊ अचरज की बात। 
येग वियेग दोठन में इक सम नित्य जराबत गात॥ 


तृतीय उत्थान 
(खं० १६७५ से) 


वत्तमान काव्य-धाराएँ 
सामान्य परिचय 


द्वितीय उत्थान के समाप्त होते होते खड़ी बोली में बहुत कुछ 
कविता हो चुकी । इन २०-३० वर्षों के भीतर वह बहुत कुछ मंजी, 
इसमें संदेह नहीं, पर इतनी नहीं जितनी उद काव्यक्षेत्र के भीतर 
जाकर मेंजी है । जैसा पहले कह चुके हैं, हिंदी में खड़ी बोली के 
पद्य-प्रवाह के लिये तीन रास्ते खोले गए--उदूं या फ़ारसी की बहों 
का, संस्कृत के बृत्तों का और हिंदी के छुंदों का । इनमें से प्रथम मार्ग 
का अवलंबन तो में नैराश्य या आलस्य सममभकतता हूँ । वह हिंदी-काव्य 
का निकाला हुआ अपना मार्ग नहीं। अतः शेष दो मार्गों का ही थोड़े 
में विचार किया जाता है। ह 

इसमें तो कोई संदेह नहीं कि संस्क्रत के वर्शावृत्तों का-सा माघुय्य॑ 
अन्यत्र दुलंभ है । पर उनमें भाषा इतनी जकड़ जाती है कि वह भाव- 
धाय के मेल में पूरी तरह से स्वच्छंद होकर नहीं चल सकती। इसी 
से संस्कृत के लंबे समासों का बहुत कुछ सहारा लेना पड़ता है | पर 
संस्कृत-पदावली के अधिक समावेश से खड़ी बोली की स्वाभाविक 
गति के प्रसार के लिये अवकाश कम रहता है। अतः वर्णाबत्तों का 
थोड़ा बहुत उपयोग किसी बड़े प्रबंध के भीतर बीच बीच में ही उप- 
युक्त हो सकता है। तात्पय्य यह कि संस्कृत-पदावली का अधिक 
आश्रय लेने से खड़ी बोली के मंजने की संभावना दूर ही रहेगी । 
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हिंदी के सब तरह के प्रचलित छंदों में खड़ी बोली की स्वाभाविक 
चाग्घारा का अन्छी तरह खपने के योग्य हो जाना ही उसका मेजना 
कहा जायगा । हिंदी के प्रचलिच छाुंदों में दंडक ओर सबैया भी हैं । 
सबैये यद्यपि वर्शावृत्त हैं पर लय के अलुसार लघु गुरु का बंधन 
उनमें बहुत कुछ उसी प्रकार शिथिल हो जाता है जिस प्रकार उ्दू के 
छुंदों में । मात्रिक छुंदों में तो कोई अड़चल ही नहीं है। प्रचलित 
मात्रिक छंदों के अतिरिक्त कविजन इच्छालुसार नए नए छांदों का 
विधान भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं । 

खड़ी बोली की कविताओं की उत्तरोत्तर गति की ओर दृड्टिपात 
करने से यह पता चल जाता है कि क्रिस प्रकार ऊपर लिखी बातों की 
ओर लोगों का ध्यान क्रमशः गया है और जा रहा है । बाबू मैथिली- 
शरण गुप्त की कविताओं में चलती हुई खड़ी बोली का परिमाजित 
ओर सुत्यवस्थित रूप गीतिका आदि हिंदी के प्रचलित छंदों में तथा 
नए गद़े हुए छंदों में पूर्णतया देखने में आया । ठाकुर गोपालशरण- 
सिंहजी कवित्तों और सबैयों में खड़ी बोली का बहुत ही मेंजा हुआ 
रूप सामने ला रहे हैं। उनकी रचनाओं को देखकर खड़ी बोली के 
सेंज जाने की पूरी आशा होती है। 

खड़ी बोली का पूण सौष्ठदद के साथ मेजना तभी कहा जायगा 
जब कि पद्मों में उसकी अपनी गति-विधि का पूरा समावेश हो और 
कुछ दूर तक चलनेवातलते वाक्य सफ़ाई के साथ बैठ। भाषा का इस 
रूप में परिमाजेन उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिनका हिंदी पर पूरा 
अधिकार है, जिन्हें. उसकी प्रक्रति की पूरी परख है । पर जिस प्रकार 
' बाबू मेथिलीशरण गुप्त और ठाकुर गोपालशरणसिंह ऐसे कवियों की 
लेखनी से खड़ी बोली को मेजते देख आशा का पूर्ण संचार होता है 
उसी प्रकार कुछ ऐसे लोगों को, जिन्होंने अध्ययन या शिष्ट-सससाग 
ढ्वारा भाषा पर पूरा अधिकार नहीं प्राप्त किया है, संस्कृत की विकीण 
पदावली के भरोसे पर या अगरेज़ी पद्मों के वाक््यखंडों के शब्दानुवाद 
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जोड़ जाड़कर, द्विदी-कबिता के नए मैदान में उतरते देख आशंका भी 
होती है। ऐसे लोग हिंदी जानने या उसका अ्रभ्यास करने की ज़रूरत 
नहीं समझते । पर हिंदी भी एक भाषा है, जो आते आते आती है । 
भाषा बिना अच्छी तरह जाने वाक्य-विन्यास, मुहावरे आदि कैसे ठीक 
हो सकते हैं ? 

नए नए छुंदों के व्यवहार और तुक के बंधन के त्याग को सलाह 
हिवेदी जी ने बहुत पहले दी थी। उन्होंने कहा था कि “तुले हुए 
शब्दों में कविता करने और लुक, अनुप्रास आदि ढूँढ़ने से कवियों के 
विचार-स्वातंत््य में बाधा आतो है ।” 

नए नए छंदों की योजना के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है । 
यह बहुत अच्छी बात है । “तुक' भी कोई ऐसी अनिवाय वस्तु नहीं । 
चरणों के भिन्न भिन्न प्रकार के मेल चाहे जितने किए जायें, ठीक हैं । 
पर इधर कुछ दिनों से बिना छंद (72/7९) के पद्य भी--बिना 
तुकाँत के होना तो बहुत ध्यान देने की बात नहीं--निरालाजी ऐसे 
नई रंगत के कवियों में देखने में आते हैं। यह अमेरिका के एक 
कवि वाह्ट हिटमेन (५४७७।॥४ ए४४॥४7॥9४) की नक़ल है जो पहले 
चँगला में थोड़ी बहुत हुईं। बिना किसी प्रकार की छंंदोव्यवस्था 
की अपनी पहली रचना ],08&ए०8 ०0 (उ+&88 उसने सन 
१८८५ ई० में प्रकाशित की। उसके उपरांत और भा बहुत सी 
रचनाएँ इस प्रकार की मुक्त या स्वच्छंद पंक्तियों में निकलीं, जिनके 
संबंध में एक समालोचक ने लिखा है--- 

“0 2808 ० ग्रा07688078, ती0०पड्ठी)। 00 ९8 
ई$]"09छ7 08९60067 जश्॥0पच फ्एए९, शाएा 80878 
]000, एरांधा0परा। ग्राछा'8 ऋांणा ग्रा्का।टा8 गाठए6 छत 
णीशा फरं0फ0 +९8४०ा शाला प्राछशछा'8 गापली-  * 





क | ॥६6/80प7०९ ॥0 ४6 (000#प079 ((एंगराढएशापं (शकापणफ 
8७768), एए #.. 3- 96 'हा।।७. 
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सारांश यह कि उसकी ऐसी रचनाओं में छंदोव्यबस्था का ही 
नहीं, बुद्धितत्त्व का भी प्राय: अभाव है। उसकी वे ही कविताएँ अच्छी 
सानी और पढ़ी गई' जिनमें छंद ओर तुकांत की व्यवस्था थी । 

पद्य-ज्यवस्था से मुक्त काव्य-रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के 
गीत-काव्यों के अनुकरण का परिणाम है । हमारे यहाँ के संगीत में 
बेंधी हुई राग-रागिनियाँ हैं । पर योरप में संगीत के बड़े बड़े उस्ताद 
((00790०8७।'४) अपनी अलग अलग नाद-योजना या स्वर-मैत्री 
चलाया करते हैं। उस ढंग का अनुकरण पहले बंगाल में हुआ | 
वहाँ की देखा-देखी हिंदी में भी चलाया गया । “निराला! जी का तो 
इसकी ओर प्रधान लक्ष्य रहा । हमारा इस संबंध में यही कहना है. 
कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अवलंबित नहीं । 

छंदों के अतिरिक्त वस्तु-विधान और अभिव्यंजन-शैली में भी 
कई प्रकार की प्रवृत्तियाँ इस तृतीय उत्थान में प्रकट हुई जिससे अनेक 
रूपता की ओर हमारा काव्य कुछ बढ़ता दिखाई पड़ा । किसी वस्तु 
में अनेकरूपता आना विकास का लक्षण है, यदि अनेकता के भीतर 
एकता का काई एक सूत्र बराबर बना रहे । इस समन्वय से रहित 
जा अनेकरूपता होगी वह भिन्न भिन्न वस्तुओं की होगी, एक ही वस्तु 
की नहीं । अतः काव्यत्व यदि बना रहे तो काव्य का अनेक रूप 
घारण करके भिन्न भिन्न शाखाओं में प्रवाहित होना उसका विकास 
ही कहा जायगा । काव्य के भिन्न भिन्न रूप एक दूसरे के आगे-पाीछे 
भी आविभूत हो सकते हैं और साथ साथ भी निकल और चल सकते 
हैं। पीछे आरविभूत होनेबाला रूप पहले से चले आते हुए रूप से 
अवश्य ही श्रेष्ठ या समुज्नत हो, ऐसा काई नियम काव्य-क्ेत्र में नहीं 
है । अनेक रूपों के धारण करनेवाला तत्त्व यदि एक है तो शिक्षित 
जनता की बाह्य और आम्यंतर स्थिति के साथ सामंजस्य के लिये 
काव्य अपना रूप भी कुछ बदल सकता है और रुचि की विभिन्नता 
का अनुसरण करता हुआ एक साथ कई रूपों में भी चल सकता है। 
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- प्रथम उत्थान के भीतर हम देख चुके हैं कि किस प्रकार काव्य 
का भी देश की बदली हुई स्थिति और मनोवृत्ति के मेल में लाने के 
लिये भारतेंदुमंडल ने कुछ प्रयन्न किया । पर यह प्रयत्न केवल सामा- 
जिक ओर राजनीतिक स्थिति की ओर हृदय के थोड़ा प्रव्नत्त करके 
रह गया। राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं के व्यक्त करनेवाली 
वाणी भी दबी-सी रही । उसमें न तो संकल्प को दृढता और न्याय 
के आग्रह का जेश था, न उलट-फेर की प्रबल कामना का बेग। 
स्वदेश-प्रेम व्यंजित करनेवाला वह स्वर अवसाद और खिन्नता का 
स्वर था, आवेश और उत्साह का नहीं । उसमें अतीत के गौरव का 
स्मरण और वर्तमान हास का वेदनापूर्ण अनुभव ही स्पष्ट था। अमि- 
प्राय यह कि यह प्रेम जगाया तो गया, पर कुछ नया-नया-सा होने के 
कारण उस समय काव्य-भूमि पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित न हो सका । 
कुछ नूतन भावनाओं के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरा- 
गत पद्धति में किसी प्रकार का परिबतन भारतेंदु-काल में न हुआ । 
भाषा त्जभाषा ही रहने दी गई और उसकी अभिव्यंजना-शक्ति का 
कुछ विशेष प्रसार न हुआ । काव्य के बँधी हुई प्रणालियों से बाहर 
निकालकर जगत्‌ और जीवन के विविध पक्षों की मार्मिकता कलकाने- 
वाली धाराओं में प्रवाहित करने की प्रब्नत्ति भी न दिखाई पड़ी । 
द्वितीय उत्थान में कुछ दिन ब्रजभाषा के साथ साथ चलकर खड़ी 
बोली क्रमश: अग्नसर होने लगी; यहाँ तक कि नई पीढ़ी के कवियों 
के उसी का समय दिखाई पड़ा। स्वदेश-गौरब और स्वदेश-प्रेम की 
जो भावना प्रथम उत्थान में जगाई गई थी उसका अधिक प्रसार 
हितीय उत्थान में हुआ और 'भारत-भारती' ऐसी पुस्तक निकली । इस 
भावना का प्रसार तो हुआ पर इसकी अभिव्यंजना में प्रातिभ प्रगल्भता 
न दिखाई पड़ी । | 
शैली में प्रगल्भता ओर विचित्रता चांहे न आई हो, पर काव्य- 
भूमि का प्रसार अवश्य हुआ। प्रसार और सुधार की जो चचों 
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लाशरी-प्रचारिणी सभा की स्थापना के समय से ही रह रहकर थोड़ी- 
बहुत होती आ रही थी वह “सरस्वती! निकलने के साथ ही कुछ 
अधिक ब्योरे के साथ हुई। उस पत्रिका के प्रथम दो-तोन वर्षा के 
भीतर ही ऐसे लेख निकले जिनमें साफ़ कहा गया कि अब नायिका- 
भेद और झूंगार में ही बेंधे रहने का जमाना नहीं है; संसार में न 
जाने कितनी बातें हैं जिन्हें लेकर कवि चल सकते हैं । इस बात पर 
दिवेदीजी भी बराबर ज़ोर देते रहे ओर कहते रहे कि “कविता के 
बिगड़ने और उसकी सीसा पारमित हो जाने से साहित्य पर भारी 
आघात होता है ।” द्विवेदीजी सरस्वती के संपादन-काल में कविता 
में नयापन लाने के बराबर इच्छुक रहे । नयापन आने के लिये वे 
नए नए विषयों का नयापन या नानात्व प्रधान समभते रहे ओर 
छंद, पदावली, अलंकार आदि का नयापन उसका अनुगामी । रीति- 
काल की शगारी कविता की ओर लक्ष्य करके उन्होंने लिखा--- 

“इस तरह की कविता सैकड़ों वर्ष से होती आ रही है। अनेक 
कवि दे। चुके जिन्होंने इस विषय पर न मालूम क्या क्‍या लिख डाला 
है। इस दशा में नए कवि अपनी कविता में नयापन केसे ला सकते 
हैं ! वद्दी तक, वही छुद, वद्दी शब्द, वही उपमा, वही रूपक ! इस 
पर भी लेाग पुरानी लकीर बराबर पीटते जाते दईँ। कवित्त, सवेये, दोहे, 
सोरठे लिखने से बाज़ नहीं आते |? 

द्वितीय उत्थान के भीतर हम दिखा आए हैं कि किस प्रकार 
काव्य-क्षेत्र का विस्तार बढ़ा, बहुत-से नए नए विषय लिए गए और 
बहुत-से कवि कवित्त, सवेया लिखने से बाज़ आकर संस्कृत के अनेक 
कत्तों सें रचना करने लगे। रचनाएँ चाहे अधिकतर साधारण गद्य- 
निबंधों के रूप में ही हुई हों, पर प्रवृत्ति अनेक विषयों की ओर 
रहीं, इसमें संदेह नहीं । उसी द्वितीय उत्थान में स्वतंत्र वर्णन के 
लिये मनुष्येतर प्रकृति को कवि लोग लेने लगे पर अधिकतर उसके 
ऊपरी प्रभाव वक ही रहे । उसके रूप-ज्यापार केसे सुखद, सजीत्ले 
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आर सुहावने लगते हैं, अधिकतर यही देख-दिखाकर उन्होंने संतोष 
किया । चिर साहचये से उत्पन्न उनके प्रति हमारा राग व्यंजित न 
हुआ । उनके बीच मलुष्य-जीवन के रखकर उसके प्रकृृत स्वरूप पर 
व्यापक दृष्टि नहीं डाली गई । रहस्यमयी सत्ता के अक्ञर-प्रसार के 
भीतर व्यंजित भावों ओर मार्मिक तथ्यां के साक्षात्कार तथा प्रत्यक्षी- 
करण की ओर मुकाव न देखने में आया। इसी प्रकार विश्व के 
अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत महान्‌ विधानों के बीच जहाँ तक हमारा 
ज्ञान पहुँचा है वहाँ तक हृदय के भी पहुँचाने का कुछ प्रयास होना 
चाहिए था, पर न हुआ । द्वितीय उत्थान-काल का अधिकांश भाग 
खड़ी बोली का भिन्न भिन्न प्रकार के पद्मों में ढालने में ही लगा । 
तृतीय उत्थान में आकर खड़ी बोली के भीतर काव्यत्व का अच्छा 
स्फरण हुआ । जिस देश-प्रेम के लेकर काव्य की नूतन घारा भारतदु- 
काल में चली थी वह उत्तरोत्तर प्रबल और व्यापक रूप धारण करता 
आया । शासन की अव्यवस्था और अशांति के उपरांत अगरोेज़ों के 
शांतिमय और रफ्षापूण शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतेंदु- 
काल में बना हुआ था। इससे उस समय की देशभक्ति-संबंधी 
कविताओं में राजभक्ति का स्वर भी प्राय: मिला पाया जाता है । देश 
को दुःख-दशा का प्रधान कारण राजनीतिक सममभते हुए भी उस 
दुःख-दशा से उद्धार के लिये कवि लोग द्यामय भगवान्‌ को ही 
पुकारते मिलते हैं । कहीं कहीं उद्योग-घंधों के न बढ़ाने, आलपस्य में 
पड़े रूने और देश की बनी वस्तुओं का व्यवहार न करने के लिये 
वे देशवासियां के भी कासते पाए जाते हैं। सरकार पर रोष या 
असंतोष की व्यंजना उनमें नहीं मिलती । काँग्रेस की प्रतिष्ठा होने के 
उपरांत भी बहुत दिनों तक देशभक्ति की वाणी में विशेष बल ओर 
बेस न दिखाई पड़ा । बात यह थी कि राजनीति की लंबी-चौड़ी 
भर साल में एक बार धूम-धाम के साथ थोड़े-से शिक्षित बड़े आदमियों 
के बीच हो जाया करती थी जिसका कोई स्थायी और क्रियोत्पादक 
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प्रभाव नहीं देखने में आता था। अतः हिवेदी-काल की देशभक्ति- 
संबंधी रचनाओं में शासन-पद्धति के प्रति असंतोष तो व्यंजित होता 
था पर कर्म में तत्पर करानेबाला, आत्मत्याग करानेवाला जोश और 
उत्साह न था। अदोलन भी कड़ी याचना के आगे नहीं बढ़े थे । 

तृतीय उत्थान में आकर परिस्थिति बहुत बदल गई। आंदोलनों 
से सक्रिय रूप घारण किया और गाँव-गाँव. राजनीतिक और 
आर्थिक परतंत्रता के विरोध की भावना जगाई गई । सरकार से 
कुछ माँगने के स्थान पर अब कवियों की वाणी देशवासियों को ही 
स्वतंत्रता देवी की बेदी पर बलिदान होने को प्रोत्साहित करने में 
लगी । अब जो आदोलन चले वें सामान्य जन-समुदाय को भी 
साथ लेकर चले | इससे उनके भीतर अधिक आवेश और बल का 
संचार हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि थे आदोलन संसार 
के और भागों में चलनेवाले आंदोलनों के मेल में लाए गए, जिससे 
ये क्षोम की एक सावभौम धारा की शाखाओं से प्रतीत हुए। 
चतंमान सभ्यता और लोक की घोर आर्थिक विषमता से जो 
असंतोष का ऊँचा स्वर पश्चिम में उठा उसकी गूँज यहाँ भी पहुँची। 
दूसरे देशों का धन खींचने के लिये योरप में महायंत्रप्रवत्तन का जो 
क्रम चला उससे पूँजी लगानेवाले थोड़े-से लोगों के पास तो अपार 
घन-राशि इकट्री होने लगी पर अधिकांश श्रमजीवी जनता के लिये 
भोजन-वमन्प्न मिलना भी कठिन हो गया। अतः एक ओर तो योरप 
में मशीनों की सभ्यता के विरुद्ध टॉलस्टॉय की धम्मबुद्धि जगाने- 
वाली वाणी सुनाई पड़ी जिसका भारतीय अनुवाद गाँधी जी ने 
किया; दूसरी ओर इस घोर आर्थिक विषमता की घोर प्रतिक्रिया के 
रूप में साम्यवाद और समाजवाद नामक सिद्धांत चले जिन्होंने रूस 
में अत्यंत उग्म रूप धारण करके भारी उलट-फेर कर दिया। 

अब संसार के प्राय: सारे सभ्य भाग एक दूसरे के लिये खुले 
हुए हैं। इससे एक .भू-खंड में उठी हुई हवाएं दूसरे भू-खंड में 
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शिक्षित वर्गों तक तो अवश्य ही पहुँच जाती हैं। यदि उनका 
सामंजस्य दूसरे भू-खंड की परित्थिति के साथ हो जाता है तो उस 
परिस्थिति के अनुरूप शक्तिशाली आंदोलन चल पड़ते हैं। इसी 
नियम के अनुसार शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक 
आंदोलन के अतिरिक्त यहाँ भी किसान-अआदोलन, मज़दूर-आंदोलन, 
अतछ्ूत-आंदोलन इत्यादि कई अआदोलन एक विराट परिवतनवाद के 
नाना व्यावहारिक अंगों के रूप में चले । श्री रामधारीसिंह दिनकर, 
बालकृष्ण शमो “नवीन”, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कई कवियों की 
चाणी-द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन प्रतिध्वनित हुए । ऐसे समय 
में कुछ ऐसे भी आदोलन दूसरे देशों की देखा-देखी खड़े होते हैं 
जिनकी नोबत वास्तव में नहीं आई रहती । योरप में जब देश के देश 
बड़े बड़े कल-कारखानों से भर गए हैं और जनता का बहुत-सा भाग 
उनमें लग गया है तब मजदूर-आंदोलन की नौबत आई है। यहाँ 
अभी कल-कारखाने केवल चल खड़े हुए हैं और उनमें काम करने- 
वाले थोड़े-से सज़दूरों की दशा खेत में काम करनेवाले करोड़ों अच्छे- 
अच्छे किसानों की दशा से कहीं अच्छी है। पर मज़दूर-आदोलन 
साथ लग गया । जो कुछ हो, इन आंदोलनों का तीत्र स्वर हमारी 
काव्य-वाण्यी सें संमिलित हुआ । 

जीवन के कई जोत्रों में जब एक साथ परिवतन के लिये पुकार 
सुनाई पड़ती है तब परिवतन एक वाद” का व्यापक रूप धारण करता 
है ओर बहुतों के लिये सब क्षेत्रों में स्वत: एक चरम साध्य बन जाता 
है। क्रांति! के नाम से परिवतन की प्रबल कामना हमारे हिंदी- 
काव्य-क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गईं | इस 
कामना के साथ कहीं कहीं प्राचीन के स्थान पर नवीन के दर्शन की 
जत्कंठा भी प्रकट हुईं । सब बातों में परिवततन हो परिवतन की यह 
कामना कहाँ तक वतमान परिष्थिति के स्वतंत्र प्योलोचन का परि- 
शाम. है और कहाँ तक केवल अलुकृत है, नहीं कहा जा सकता। 
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इतना अवश्य दिखाई पड़ता है कि इस परिवतंनवाद के प्रदर्शन की 
प्रत्ति अधिक हो जाने से जगत्‌ और जीवन के नित्य स्वरूप की 
बह अनुभूति नए कवियों सें कम जग पाएगी जिसकी व्यंजना काव्य 
: को दीघोयु प्रदान करतो है । 

यह तो हुई काल के प्रभाव की बात थोड़ा यह भी देखना 
चाहिए कि चली आती हुई काव्य-परंपरा की शैली से अठप्रि या 
असंतोष के कारण परिवतंन की कामना कहाँ तक जगी और उसको 
अभिव्यक्ति किन किन रूपों में हुई । भक्ति-काल और रीति-काल की 
चली आती हुई परंपरा के अंत में क्रिस प्रकार भारतेंदुमंडल के 
प्रभाव से देश-प्रम और जाति-गौरब की भावना को लेकर एक नूतन 
परंपरा की प्रतिष्ठा हुईं, इसका उएल्लेख हो चुका है। द्वितीय उत्थान 
में काव्य की नूतन परंपरा का अनेक विषयस्पर्शी प्रसार अवश्य 
हुआ पर द्विवेदी जी के प्रभाव से एक ओर उसमें भाषा की सफ़ाई 
आई, दूसरी ओर उसका स्वरूप गद्यवत्‌ रूखा, इतिदृत्तात्मक ओर 
अधिकतर बाह्मार्थनिरूपक हो गया। अत: इस तृतीय उत्थान में 
जो प्रतिवतन हुआ और पीछे 'छायावाद” कहलाया वह इसी हिलीय 
उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है । उसका प्रधान लक्ष्य 
काव्य-शैली की ओर था, वस्तुविधान की ओर नहीं | अ्रथं-भूमि या 
वस्तु-भूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया । समन्वित 
विशाल भावनाओं को लेकर चलने की ओर ध्यान न रहा । 

द्वितीय उत्थान की कविता में काव्य का स्वरूप खड़ा करनेवालो 
दोनों बातों को कसी दिखाई पड़ती थी--कस्पना का रंग भी बहुत 
कम था फोका रहता था और हृदय का बेग भी खूब खुलकर नहीं 
ब्यंजित होता था। इन बातों को कमी परंपरागत ब्रजभाषा-काव्य 
का आनंद लेनेवालों को भी मालछ्स होती थी और बँगला या अगरेज़ी 
की कविता का परिचय रखनेवालों को भो । अतः खड़ी बोली को 
कविता में पद-लालित्य, कल्पना की उड़ान, भाव की वेगवती व्यंजना, 
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वेदना की विद्वुति, शब्द-प्रयोग की विचित्रता इत्यादि अनेक बातें 
देखने की आकांक्षा बढ़ती गई 

सुधार चाहनेवालों में छुछ लोग नए नए विषयों को ओर 
प्रवृत्त खड़ीबोली की कविता को ब्रजभाषा-काव्य को-सोी ललित 
पदावली तथा रसात्मकता और मार्मिकता से समन्वित देखना चाहते 
थे। जो अगरेज़ी की या अगरेज़ी के ढंग पर चली हुईं बंगला को 
कविताओं से प्रभावित थे वे कुछ लाक्षरिक बैचित्रय, व्यंजक चित्र- 
विन्यास और रुचिर अन्योक्तियाँ देखना चाहते थे। श्री पारसनाथ- 
सिंह के किए हुए बंगला कविताओं के हिंदी-अनुवाद “सरस्वती? आदि 
पत्रिकाओं में संबत्‌ १९६७ (सन्‌ १९१०) से ही निकलने लगे थे। 
गे, बडे सवथ आदि अंगरेज़ी कवियों की रचनाओं के कुछ 
अनुवाद भी (जैसे, जीतनसिंह-द्वारा अनूदित वडसवथ का 
क्रेकिल')) निकले । अतः: खड़ी बोली की कविता जिस रूप में 
चल रही थी उससे सन्‍्तुष्ट न रहकर द्वितीय उत्थान के समाप्र 
होने के कुछ पहले ही कई कवि खड़ी बोली काव्य को कल्पना 
का नया रूप-रंग देने और उसे अधिक अंतभोवव्यंजक बनाने 
में प्रवृत्त हुए जिनमें प्रधान थे सवश्री मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर 
पांडेय और बदरीनाथ भट्ट । कुछ अगरेज़ी ढरों लिए हुए जिस प्रकार 
की फटकर कविताएँ ओर प्रगीत मुक्तक (],940४) बँगला में निकल 
रहे थे उनके प्रभाव से कुछ विश्यृंखल वस्तुविन्यास और अनूठे 
शीषकों के साथ चित्रमयी, कोमल ओर उव्यंजक भाषा में इनकी 
नए ढंग की रचनाएँ संवत्‌ १९७०-७१ से ही निकलने लगी थीं जिनमें 
से कुछ के भीतर रहस्य-भावना भी रहती थी । 

गुप्त जी की “नक्षत्रनिषात (सन्‌ १९१४), अनुरोध (सन्‌ १९- 
१५), पुष्पांजलि (१९१७), स्वयं आगत (१९१८) इत्यादि कविताएँ 
ध्यान देने याग्य हैं । 'पुष्पांजलि! ओर 'स्वयं आगत' की कुछ पंक्तियाँ 
आगे देखिए-- 
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(क) मेरे आँगन का एक फूल । 
सौमाग्य-भाव से मिला हुआ, श्वासेछवासन से हिला हुआ, 
संसार-विटप में खिला हुआ, 
भड़ पड़ा अचानक मूल-मूल । 
(ख) तेरे घर के द्वार बहुत हैं किससे होकर आजऊँ मैं १ 
सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है केसे भीतर जाऊँ मैं । 
इसी प्रकार गुप्त जी की और भी बहुत-सी गीतात्मक रचनाएँ हैं, 
जैसे--- 
(ग) निकल रही है उर से आह, 
ताक रहे सब तेरी राह। 
चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी, 
मैं अपना घट लिए, खड़ा हूँ, अपनी अपनी इसमें पड़ी | 
(घ) प्यारे! तेरे कहने से जो यहाँ अचानक मैं आया, 
दीपछि बढ़ी दीपों की सहसा, मैंने भी ली साँस, कद्दा | 
से जाने के लिये जगत्‌ का यह प्रकाश है जाग रहा | 
किंतु उसी बुझते प्रकाश में इब उठा मैं और बहा | 
निरुद्ेश नख-रेखाओं में देखी तेरी मूर्ति, अह्य ! 
गुप्त जी तो, जैसा पहले कहा जा चुका है, किसी विशेष पद्धति 
या बाद में न बेंघधकर कई पद्धतियों पर अब तक चले आ रहे हैं । 
पर मुकुटधर जी बराबर नूतन पद्धति ही पर चले । उनकी इस 
ढंग की प्रारंभिक रचनाओं में “आँस्‌”, “उद॒गार” इत्यादि ध्यान देने 
याग्य हैं। कुछ नमूने देखिए--- 
(क) हुआ प्रकाश तमामय मम में, 
मिला मुझे तू तत्क्श जग में, 
दंपति के मधघुमय बिलास में, 
शिशु के स्वष्नोत्पन्ष ह्वास में, 
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वन्य कुसुम के शुच्दि सुवास में, 
था तब क्रीड़ा-स्थान | 
(सन्‌ १९१७) 
(ख) मेरे जीवन की लघु तरणी, 
आँखों के पानी में तर जा। 
मेरे उर का छिपा ख़ज़ाना, अइंकार का भाव पुराना, 
बना आज तू मुझे दिवाना, 
तप्त श्वेत बूँदों में ढर जा। 
(१९१७) 
(ग) जब संध्या के हट जावेगी भीड़ महान्‌ 
तब जाकर में तुम्हें खुनाऊँगा निज गान | 
शूज्य कक्ष के अथवा कोने में ही एक 
बैठ तुम्हारा करूँ वहाँ नीरव अभिषेक | 
(१९२०) 
पं० बद्रीनाथ भट्ट भी सन्‌ १९१३ के पहले से ही भाव-व्यंजक 
ओर अनूठे गीत रचते आ रहे थे । दो पंक्तियाँ देखिए--- 
दे रद्दा दीपक जल कर फूल, 
रोपी उज्ज्वल प्रभां-पताका अंधकार हिय हूल । 
श्री पदुमलाल पुत्नालाल बख्शी के भी इस ढंग के कुछ गीत सन्‌ 
१०१०-१६ के आस-पास मिलंगे । 
ये कवि जगत्‌ और जीवन के विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता 
का संचार चाहते थे । ये प्रकृति के साधारण, असाधारण सब रूपों 
पर प्रम-दथ्टि डालकर, उसके रहत्य-भरे सच्चे संकेतों की परखकर; 
भाषा को अधिक चित्रमय, सजीव और मार्मिक रूप देकर कविता 
का एक अकृत्रिम, स्वच्छंद माग निकाल रहे थे। भत्तिक्षेन्न में 
उपास्य की एकदेशीय या धमविशेष में प्रतिष्ठित भावना के स्थान 
पर सावभोस भावना की ओर बढ़ रहे थे जिससें सुंदर रहत्यात्मक 


3८७ हिंदी-साहित्य का इतिहास 


संकेत भी रहते थे । अत: हिंदी-कविता की नई धारा का प्रवतंक 
इन्हीं को--विशेषत: श्री मेथिलीशरण गुप्त ओर मुकुंटधर पांडेय को-- 
समभना चाहिए | इस दृथ्टि से छायावाद का रूप-रंग खड़ा करनेवाले 
कवियों के संबंध में श्रंगरेज़ी या बंगला की समीक्षाओं से उठाई हुई 
इस प्रकार की पदावली का कोई अथ नहीं कि “इन कवियों के मन में 
एक आँधी उठ रही थी जिसमें आन्दोलित होते हुए वे उड़े जा रहे 
थे; एक नूतन बेदना की छटपटाहूट थी जिसमें सुख की मीठी अनु- 
भूति भी लुकी हुई थी; रूढ़ियों के भार से दबी हुई युग की आत्मा 
अपनी अभिव्यक्ति के लिये हाथ-पेर मार रही थी ।! न कोई आँधी 
थी, न तूफ़ान; न कोई नई कसक थी, न बेदना; न प्राप्त युग की 
लाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई नया आघात था, न उसका 
आहत नाद । इन बातों का कुछ अर्थ तब हो सकता था जब काव्य 
का प्रवाह ऐसी भूमियों की ओर सुड़ता जिन पर ध्यान न दिया गया 
रहा होता। छायावाद के पहले नए नए सार्मिक विषयों की ओर हिंदी- 
कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। कसर थी तो आवश्यक ओर 
व्यंजक शैली की, कल्पना ओर संबेदना के अधिक योग की । तात्पये 
यह कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल 
अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था जो धौीरे धीरे अपने 
स्वतंत्र ढर्रें पर श्री मेथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पॉडेय आदि के द्वारा 
हो रहा था । 

गुप्त जी और मुकुटधर पांडेय आदि के द्वारा यह स्वच्छूंद 
नूतन धारा चली ही थी कि श्री रवींद्रनाथ ठाकुर की उन कविताओं 
की धूम हुई जो अधिकतर पाश्चात्य ढाँचे का आध्यात्मिक रहस्यवाद 
लेकर चली थीं। पुराने इसाई संतों के छायाभास (॥?॥80॥88॥79 08) 
तथा योरपीय काव्य-क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद (8ण॥- 
0०४४७४ग) के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल में ऐसी 
कविताएँ “छायावबाद” कही जाने लगी थीं । यह “वाद” क्या प्रकट हुआ, 
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'एक बने-बनाए रास्ते का दरवाज़ा-सा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ 
जणए कवि उघर एकबारगी मुक्त पड़े। यह अपना क्रमशः बनाया 
हुआ रास्ता नहीं था ! इसका दूसरे साहित्य-क्षेत्र में प्रकट होना, कई 
कवियों का इस पर एक साथ चल पड़ना ओर कुछ दिनों तक इसके 
भीतर ऑंगरेज़ी और बंगला की पदावली का जगह जगह ज्यों का त्यों 
अनुवाद रखा जाना, ये बात मार्ग की स्वतंत्र उद्भावना नहीं सूचित करती । 

छायावाद'! नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत-से कवि 
रहस्यात्मऊता, अभिव्यंजना के लाक्षशिक वेचित्र्य, वस्तु-विन्यास को 
विश्शंंखलता, चित्रमयी भाषा और मधघुमयी कल्पना को ही साध्य मान 
कर चत्ते । शैली की इन विशेषताओं की दूरारूढ़ साधना में ही लीन 
हो जाने के कारण अथभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही । 
विभाव-पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार 
प्रसरणोन्‍्मुख काव्य-क्षेत्र बहत कुछ संकुचित हो गया । असीम और 
अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार के 
प्रेमोदगारों तक ही काव्य की गति-विधि प्राय: बंघ गई । हत्तंत्री की 
मंकार, नीरब संदेश, अमिसार, अनंत-प्रतीक्षा, प्रियतम का दबे 
पाँव आना, आँखमिचौली, मद में कूमना, विभोर होना इत्यादि के 
साथ साथ शराब, प्याला, साक़ी आदि सूफ़ों कवियों के पुराने सामान 
भी इकट्ठे किए गए। कुछ हेर-फेर के साथ वही बेँघी पदावली, 
बेदना का वहीं प्रकांड प्रदर्शन, कुछ विश्वंखलता के साथ प्रायः सब 
कविताओं मं मिलने लगा । 

अज्ञेय ओर अव्यक्त को अज्ञेय ओर अव्यक्त ही रखकर काम- 
'वासना के शब्दों में प्रेम-ज्यंजना भारतीय काव्य-धारा सें कभी नहीं चली, 
यह स्पष्ट बात “हमारे यहाँ यह भी था, वह भी था” की भप्रव्ृत्तिवालों 
को अच्छी नहीं लगती । 'इससे खिन्न होकर वे उपनिषद्‌ से ल्ञेकर 
संत्र और योग-मार्ग तक की दौड़ लगाते हैं। उपनिषदों में आए 
हुए आत्मा के पूरा आनंदस्वरूप के निर्देश, त्रक्मानंद की अपरिमेयता 
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को समभाने के लिये स्री-पुरुष-संबंधवाले दृश्शांत या जपमाएँ, योग के- 
सहस्तम दल कमल आदि की भावना के बीज वे बड़े संतोष के साथ 
उद्धृत करते हैं। यह सब करने के पहले उन्हें समझना चाहिए कि 
जो बात ऊपर कही गई है उसका तात्पय क्या है। यह कौन कहता 
है कि मत-मतांतरों की साधना के क्षेत्र में रहस्य-मार्ग नहीं चले ९ 
योग रहस्य-माग है, तंत्र रहस्य-मार्ग है, रसायन भी रहस्य-मार्ग है ॥ 
पर ये सब साधनात्मक हैं; प्रकरत भाव-भूमि या काव्य-भूमि के भीतर 
चले हुए मार्ग नहीं। भारतीय परंपरा का काई कबि मरणिपूर, 
अनाहत आदि चक्रों को लेकर तरह तरह के रंगमहल बनाने में 
प्रवृत्त नहीं हुआ । 

संहिताओं में तो अनेक प्रकार की बातों का संग्रह है । उपनिषदों 
में तह्म और जगत , आत्मा और परमात्मा के संबंध में कई प्रकार 
के मत हैं । वे काव्य-अंथ नहीं हैं | उनमें इधर-उधर काव्य का जा 
स्वरूप मिलता है वह ऐतिह्य, कमकाँड, दाशनिक चिंतन, सांप्रदायिक 
गुह्य साधना, मंत्र-तंत्र, जादू-टोना इत्यादि बहुत-सी बातों में उलमा 
हुआ है । विशुद्ध काव्य का निखरा हुआ स्वरूप पीछे अलग हुआ | 
रामायण का आदिकाव्य कहलाना साक्र यही सूचित करता है। 
संदिताओं ओर उपनिषदों के कभी किसी ने काव्य नहीं कहा । अब 
सीधा सवाल यह रह गया कि क्‍या वाल्मीकि से लेकर पंडितराज 
जगन्नाथ तक काई एक भी ऐसा कवि बताया जा सकता है जिसने 
अज्लेय और अव्यक्त के अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर प्रियतम बनाया 
हो और उसके प्रति कामुकता के शब्दों में प्रेम-डयंजना की हो । कबीर- 
दास किस प्रकार हमारे यहाँ के ज्ञानवाद और सूक़ियाँ के भावात्मक 
रहस्यवाद के लेकर चले, यह हम पहले दिखा आए हैं । उसी 
भावात्सक रहस्य-परंपरा का यह नूतन भाव-भंगी ओर लाक्षश्िकता 
के साथ आविभोव है। बहुत रमणीय है, कुछ लोगों के अत्यंत 
रुचिकर है, यह ओर बात है । 
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प्रणय-वासना का यह उदगार आध्यात्मिक पर्दे में ही छिपा न रह 
सका । हृदय की सारी काम-वासनाएँ, इंद्रियों के सुख-विलास की 
मधुर और रमसणीय सामग्री के बीच, एक बँधी हुई रूढ़ि पर व्यक्त 
होने लगीं । इस प्रकार रहस्यवाद से संबंध न रखनेवाली कविताएँ 
भी छायावाद ही कही जाने लगीं । अतः “छायावाद' शब्द का प्रयाग 
रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य-शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद 
(89770०0]787॥) के अअथ में होने लगा । 

छायावाद की इस धारा के आने के साथ ही साथ अनेक लेखक 
नवयुग के प्रतिनिधि बनकर योरप के साहित्य-क्षेत्र में प्रवर्तिंत काव्य 
आर कला-संबंधी अनेक नए-पुराने सिद्धांत सामने लाने लगे। कुछ 
दिन “कलावाद” की धूम रही और कहा जाता रहा “कला का उद्देश्य 
कला ही है | इस जीवन के साथ काव्य का कोई संबंध नहीं; उसकी 
दुनिया ही और है । किसी काव्य के मूल्य का निधोरण जीवन की 
किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं हो सकता। काव्य तो एक 
लोकातीत वस्तु है। कवि एक प्रकार का रहस्यदर्शी (8०९) या 
पैगंबर है ।”” इसी प्रकार क्रोचे के अभिव्यंजनाबाद केा लेकर बताया 
गया कि “काव्य में वस्तु या वण्ये-विषय कुछ नहीं; जे कुछ है वह 
अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन है ।” इन दोनों वादों के अनुसार 
काव्य का लक्ष्य उसी प्रकार सोंदये की र॒इ्ृष्टि या याजना कहा गया 
जिस प्रकार बेल-बूटे या नक्‍क़ाशी का। कवि-कल्पना प्रत्यक्ष जगत्‌ 
से अलग एक रमणीय स्वप्न घोषित किया जाने लगा और कवि 
सींदये-भावना के मद में मूमनेवाला एक लोकातीत जीव । कला और 
काव्य की प्रेरणा का संबंध स्वन्न और कामवासना से बतानेवाला मत 
भी इधर-उधर उद्घृत हुआ । सार्राश यह कि इस प्रकार के अनेक 
वाद-अवाद पत्र-पत्रिकाओं में निकलते रहे । 

छायावाद की कविता की पहली दौड़ तो वंगभाषा को रहस्यात्मक 
कविताओं के सजीले और कोमल सार पर हुईं । पर उन कविताओं 
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की बहुत-कुछ गति-विधि अंगरेज्ी वाक्य-खंडों के अनुवाद द्वारा 
संघटित देख, अगरेजी काव्यों से परिचित हिंदी-कवि सीधे अगरंजी 
से ही तरह तरह के लाक्षरिक प्रयाग लेकर उनके ज्यों के त्यां अनुबाद 
जगह जगह अपनी रचनाओं में जड़ने लगे । “कनक प्रभात,” “विचारों 
में बच्चों की साँस,” स्वर समय, प्रथम मधुबाल,” “तारिकाओं की 
तान', 'स्वप्निल कांति! ऐसे प्रयाग अजायबधघर के जानवरों की तरह 
उनकी रचनाओं के भीतर इधर-उधर मिलने लगे । निराला जी की 
शैली कुछ अलग रही । उसमें लाक्षशिक वैचित्रय का उतना आग्रह 
नहीं पाया जाता जितना पदावली की तड़क-भड़क ओर पूरे वाक्य के 
कैलक्षणय का । केवल भाषा के प्रयाग-तैचित्य तक ही बात न रही। 
'ऊपर जिन अनेक योरपीय वादों और प्रवादों का उल्लेख हुआ है उन 
सबका प्रभाव भी छायावाद कही जानेबाली कविताओं के स्वरूप पर 
कुछ न कुछ पड़ता रहा । 

कलावाद और अभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव यह दिखाई 
पड़ा कि काव्य में भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही 
अधान सममा जाने लगा और कल्पना अधिकतर अप्रस्तुतों की 
याजना करने तथा लाक्षणिक मूर्त्तितता ओर तविचित्रता लाने में ही 
अच्ृत्त हुई | प्रकतति के नाना रूप और व्यापार इसी अप्रस्तुत योजना 
के काम में लाए गए । सीधे उनके मम की ओर हृदय प्रबृत्त न दिखाई 
पड़ा । पंतजी अलबत प्रकृति के कमनीय रूपों की ओर कुछ रुककर 
'हृद्य रमाते पाए गए । 

दूसरा प्रभाव यह देखने में आया कि अभिव्यंजना-प्रणाली या 
शैली की विचित्रता ही सब कुछ सममकी गई। नाना अथे-भूमियों 
'पर काव्य का प्रसार रुक-सा गया। प्रेम-क्षेत्र (कहीं आध्यात्मिक, 
कहीं लौकिक) के भीतर ही कल्पना की चित्र-विधायिनी क्रीड़ा के 
साथ प्रकॉड वेदना, ओऔत्सुक््य, उन्‍्माद आदि को ज्यंजना तथा ब्रीड़ा 
से दौड़ी हुईं प्रिय के कपोलों पर की ललाई, हाव-भाव, मधुस्नाव तथा 
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अश्रप्रवाह इत्यादि के रँंगीले वर्णन करके ही अनेक कवि अब तक पूर्ण 
तृप्त दिखाई देते हैं। जगत्‌ और जीवन के नाना मार्मिक पक्षों 
की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। बहुत-से नए रसिक भ्रस्वेद-गंध-युक्त, 
चिपचिपाती और भिनभिनाती भाषा के ही सब कुछ समभने लगे 
हैं । लक्षणा-शक्ति के सहारे अभिव्यंजना-प्रणाली या काव्य-शैली का 
अवश्य बहुत अच्छा विकास हुआ है; पर अभी तक कुछ बँधे हुए 
शब्दों की रूढ़ि चली चल रही है। रीति-काल को झूंगारी कविता 
की भरमार की तो इतनी निंदा की गई पर वहां ज्ंगारी कविता--- 
कभी रहस्य का पदों डालकर, कभी खुले मैदान--अपनी कुछ अदा 
बदल कर फिर प्रायः सारा काव्य-च्षेत्र छंक कर चल रहीं है । 

“कलावाद' के प्रसंग में बार बार आनेवाल्तले 'सौंदय” शब्द के 
कारण बहुत-से कवि बेचारी स्वर्ग की अप्सराओं के पर लगा कर 
केाह काफ़ की परियों या बिहिश्त के फ़रिश्तां को तरह जड़ाते हैं; 
सींदय-चयन के लिये इन्द्रधनुषी बादल, उषा, विकच कलिका, पराग, 
सौरभ, स्मित आनन, अधर पछवब॒इत्यादि बहुत-सी सुंदर और मधुर 
साम्मी प्रत्येक कविता में जुटाना आवश्यक सममभते हैं । स्त्री के नाना 
अंगों के आरोप के बिना वे प्रकृति के किसी दृश्य के सोंदये की 
भावना ही नहीं कर सकते । “कला कला' की पुकार के कारण योरप 
में प्रगीत मुक्तकों ([,ए ९८७) का ही अधिक चलन देखकर यहाँ भी 
उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी 
कविताएँ पढ़ने की किसी के फ्रसत कहाँ ,जिनमें कुछ इतिइत्त भी 
मिला रहता ही । अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटा कर सामने 
रख देनी चाहिए जो छोटे-छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है। इस 
प्रकार कात्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जानेवाले 
प्रसंगों या आख्यानों की उद्धावना बंद-सी हो गई। 

स्तैरियत यह्‌ हुईं कि कलाबाद की उस रसवर्जिनी सीमा तक 
लोग नहीं बढ़े जहाँ यह कहा जाता है कि रसानुभूति के रूप में 
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किसी प्रकार का भाव जगाना तो वक्ताओं का काम है; कलाकार का 
काम तो केवल कल्पना-द्वारा बेल-बूटे या बरात की फलवारी की 
तरह की शब्दमयी रचना खड़ी करके सॉंदये की अलुभूति उत्पन्न 
करना है। हृदय और वेदना का पक्त छोड़ा नहीं गया है, इससे 
काव्य के प्रकरत स्वरूप के तिरोभाव की आशंका नहीं है। पर छाया- 
वाद और कलावाद के सहसा आ घमकने से वतमान काव्य का 
बहुत-सा अंश एक बँधी हुईं लीक के भीतर सिमट गया, नाना 
अथभूमियों पर न जाने पाया, यह्‌ अवश्य कहा जायगा | 

छायाबाद की शाखा के भीतर धीरे-धीरे काव्य-शैली का बहुत 
अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं । उसमें भावावेश की 'आकुल 
व्यंजना, लाक्षणिक वैचिज््य, मूत्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की बक्कता 
विशेध चमत्कार, कोमल पद-विन्यास इत्यादि काज्य का स्वरूप 
'संघटित करनेवाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी । भाषा के परिमाजेन- 
काल में किस प्रकार खड़ी बोली की कविता के रूखे-सूखे रूप से 
ऊत्बकर कुछ कवि उसमें सरसता लाने के चिह्न दिखा रहे थे, यह 
कहा जा चुका है। अत: आध्यात्मिक रहस्यवाद का नूतन रूप हिंदी 
में न आता तो भी शैली और अभिव्यंजना-पद्धति की उच्त 
विशेषताएँ क्रमश: स्फरिल होतीं ओर उनका स्वतंत्र विकास होता। 
हमारी काव्य-भाषा में लाक्षरशिकता का केसा अनूठा आभास 
शनानंद की रचनाओं में मिलता है, यह हम दिखा चुके हैं । 

छायाचाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है. वहाँ तक 
लो रहस्यवाद के ही अंत्तगंत रहा है। उसके आगे प्रतीकवाद या 
चित्रभाषावाद (55४0॥87) नाम की काव्य-शैली के रूप में 
गृहीत होकर भी वह अधिकतर प्रेम-गान ही करता रहा है। हे की 
जात है कि अब कई कि उस संकोण क्षेत्र से बाहर निकल कर जगत्‌ 
ओर जीवन के और ओर सार्मिक पक्तों को ओर भी बढ़ते दिखाई 
दे रहे हैं । इसो के साथ ही काव्य-शैली में अतिक्रिया के प्रदर्शन या 


नई धारा &९१ 


नएपन की नुमाइश का शौक्त भी घट रहा है । अब अपनी शाखा 
की विशिष्टता को विभिज्ञता की हद पर ले जाकर दिखाने की प्रद्धत्ति 
का वेग क्रमशः कम तथा रचनाओं को सुव्यवस्थित और अरथंगर्भित 
'रूप देने की रूचि क्रमश: अधिक होती दिखाई पड़ती है । 

स्व० जयशंकरप्रसाद जी अधिकतर तो विरह-बेदना के नाना 
सजीले शब्द-पथ निकालते तथा लौकिक और अलौकिक प्रणय का 
मधु गान ही करते रहे, पर इधर 'लहर' में कुछ ऐतिहासिक वृत्त 
लेकर छायावाद की चित्रमयों शैली को विस्तृत अथंभूमि पर ले 
जाने का प्रयास भी उन्होंने किया और जगत्‌ के वर्तमान दुःख- 
छंषपूरा मानव जीवन का अनुभव करके इस “जले जगत्‌ के वृन्दावन 
बन जाने! की आशा भी प्रकट की तथा “जीवन के प्रभात” को भी 
जगाया । इसी प्रकार श्री सुमित्रानंदन पंत ने “गुंजन' में सोंदये- 
च्वयन से आगे बढ़ जीवन के नित्य स्वरूप पर भी दृष्टि डाली है; 
'खुख-दुःख दोनों के साथ अपने हृदय का सामंजस्थ किया है और 
जीवन की गति में भी लय! का अनुभव किया है। बहुत अच्छा 
होता यदि पंतजी उसी प्रकार जीवन की अनेक परिस्थितियों को 
नित्य रूप में लेकर अपनी सुंदर, चित्रमयी प्रतिभा को अग्रसर 
करते जिस प्रकार उन्होंने 'गुंजन' और “युगांत” में किया है । पर 
युग-वाणी' में उनकी वाणी बहुत-कुछ वतसान आंदोलनों को प्रतिध्वनि 
के रूप में परिण॒त होती दिखाई देती है । 

निराला जी की रचना का क्षेत्र तो पहले से ही कुछ विस्तृत रहा । 
उन्होंने जिस प्रकार तुम” और 'में” में उस रहस्यसय “नाद वेद 
आकार सार”? का गान किया, “जूही की कली” और “शेफालिका' में 
उन्मद प्रणय-चेष्टाओं के पुष्प-चित्र खड़े किए उसी प्रकार “जागरणु- 
वीणा” बजाई; इस जगत्‌ के बीच विधवा की विधुर और करुण 
मूर्ति खड़ी की और इधर आकर “इलाहाबाद के पथ पर” एक पत्थर 
तोड़तो दीन स्तर के माथे पर के श्रम-सोकर दिखाए। सारांश यह कि. 
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अब शैली के बैलक्षण्य-द्वारा प्रतिक्रिया-प्रद्शन का वेग कम हो 
जाने से अर्थभूमि के रमणीय प्रसार के चिह्व भी छायावादी कहे 
जानेवाले कवियों की रचनाओं में दिखाई पड़ रहे हैं । 

इधर हमारे साहित्य-क्षेन्न की प्रव्त्तियों का परिचालन बहुत-कुछ 


छत 


पश्चिम से होता है। कला में “व्यक्तित्व' की चर्चा खब फैलने से 
कुछ कवि लोक के साथ अपना मेल न मिलने की अनुभूति की बड़ी 
लंबी-चदौड़ी व्यंजना, कुछ सार्मिकता और कुछ फक्कड़पन के साथ, 
करने लगे हैं। भाव-क्षेत्र में असामंजस्य की इस अनुभूति का भी 
एक स्थान अवश्य है, पर यह कोई व्यापक या स्थायी मनोबृत्ति 
नहीं | हमारा भारतीय काव्य उस भूमि की ओर प्रज्मतत रहा है. 
जहाँ जाकर प्राय: सब हृदयों का मेल हो जाता है । वह सामंजस्य 
को लेकर--अनेकता में एकता को लेकर---चलता रहा है, असा- 
मंजस्य को लेकर नहीं । 

उपयुक्त परिवतंनवाद और छायावाद को लेकर चलनेवाली 
कविताओं के साथ-साथ ओर दूसरी घाराओं की कविताएँ भी विक- 
सित होती हुई चल रहो हैं । हिवेदी-काल में प्रवर्तित विविध वस्तु- 
भूमियों पर प्रसन्न प्रवाह के साथ चलनेवाली काव्य-घारा सर्वश्री 
मेथिलीशरण गुप्त, ठाकुर गोपालशरणसिंह, अनूप शमों, श्याम- 
नारायण पांडेय, पुरोहित प्रतापनारायण, तुलसीराम शमों दिनेश! 
इत्यादि अनेक कवियों की वाणी के प्रसाद से विविध प्रसंग, आख्यान 
आर विषय त्तेकर निखरती तथा प्रौढ़ और प्रगसस्‍्भ होती चली चल 
रही है। उसकी अभिव्यंजना-प्रणाली में अब अच्छी सरसता ओर 
सजीवता तथा अपेक्षित वक्रता का भी विकास होता चल रहा है | 

यद्यपि कई वादों के कूद पड़ने और प्रेम-गान की परिपादी 
(0,0४७ )57५८४) का फ्रेशन चल पड़ने के कारण अर्थ-भूमि का 
बहुत कुछ संकोच हो गया ओर हमारे वतंमान काव्य का बहुत-ला 
भाग कुछ रूढ़ियों को लेकर एक बेंधी लीक पर बहुत दिनों तक 
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चला, फिर भी स्वाभाविक स्वच्छंदता (प्रणप्र० रिण्माक्ा620 877) के 
उस नूतन पथ का ग्रहण करके कई कवि चले जिसका उल्लेख 
पहले हो चुका है। पं० रासनरेश त्रिपाठी के संबंध में ह्वितीय 
उत्थान के भीतर कहा जा चुका हैं। तृतीय उत्थान के आरंभ में 
० म॒ुकुटधर पांडेय की रचनाएँ छायावाद के पहले किस प्रकार 
नूतन, स्वच्छुंद माग निकाल रही थीं यह भी हम दिखा आए हैं। 
मुकुटधर्जी की रचनाएं नरेतर प्राशियों की गति-विधि का भी 
राग-रहस्यपूण परिचय देती हुई स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर 
भुकती मिलेगी। प्रकृतिपआँगण के चर-अचर प्राशियों का रशंगपूण 
परिचय, उनकी गति-विधि पर आत्मीयता-ज्यंजक दृष्टिपात, सुख-दुः 
में उनके साहचये की भावना ये सब बाते स्वाभाविक स्वच्छ॑दता 
के पथ-चिह्न हैं। सर्वश्री सियारामशरण गुप्त, सुभद्राकुमारी चौहान, 
ठाकुर गुरुभक्तसिंह, उद्यशंकर भट्ट इत्यादि कई कवि विस्तृत अर्थ- 
भूमि पर स्वाभाविक सच्छंदता का मम-पथ ग्रहण करके चल रहे 
हैं। बे न तो केवल नवीनता के प्रदशन के लिये पुराने छंंदों का 
तिरस्कार करते हैं, न उन्हीं में एकबारगी बँध कर चलते हैं। वे 
प्रसंग के अनुकूल परंपरागत पुराने छंदों का व्यवहार ओर नए ढंग 
के छुंदों तथा चरणा-ज्यवस्थाओं का विधान भी करते हैं, व्यंजक 
चित्रविन्‍्यास, लाक्षणिक बक्रता और मूर्तिमत्ता, सरस पदावली आदि 
का भी सहारा लेते हैं, पर इन्हीं बातों की सब कुछ नहीं समभते । 
एक छोटे-से घेरे में इनके प्रदशन मात्र से वे संतुष्ट नहीं दिखाई 
हैं। उनकी कल्पना इस व्यक्त जगत्‌ और जीवन की अनंत वीथियों 
में हृदय को साथ लेकर विचरने के लिये आकुल दिखाई देती है । 
तृतीयोत्थान की प्रवृत्तियों के इस संक्षिप विवरण से ब्रजभाषा- 
काव्य-परंपरा के अतिरिक्त इस समय चलनेवाली खड़ी बोली की 
तीन आुख्य धाराएँ स्पष्ट हुईं होंगी--ठ्िवेदी-काल की क्रमशः विस्तृत 
ओर परिष्कृत होती हुई धारा; छायावाद कही जानेबवाली धारा तथा: 
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“स्वाभाविक स्वच्छ॑ंदता को लेकर चलती हुईं घारा जिसके अंतगत 
राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की लालसा व्यक्त करनेवाली 
-शाखा भी हम ले सकते हैं । ये धाराएँ वतमान काल में चल रही हैं 
ओर अभो इतिहास की सामग्नी नहीं बनी हैं । इसलिये इनके भीतर 
की कुछ कृतियों ओर कुछ कवियों का थोड़ा-सा विवरण देकर ही हम 
संतोष करेंगे । इनके बीच मुख्य भेद वस्तु-विधान और अभिव्यंजन- 
कला के रूप ओर परिमाण में है । पर काव्य की भिन्न भिन्न धाराओं 
के भेद इतने निर्दिष्ट नहीं हो सकते कि एक की कोई विशेषता दूसरी 
में कहीं दिखाई ही न पड़े । जब कि धाराएंँ साथ-साथ चल रही हैं 
तब उनका थोड़ा-बहुत प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा ही । एक धारा 
का कवि दूसरी धारा की किसी विशेषता में भी अपनी कुछ निपुणता 
दिखाने की कभी कभी इच्छा कर सकता है। धाराओं का विभाग 
सबसे अधिक सामान्य प्रवृत्ति देखकर हीं किया जा सकता है। 
फिर भी दो-चार कवि ऐसे रह जायेंगे जिनमें सब धाराओं की 
“विशेषताएँ समान रूप से पाई जायेंगी, जिनको रचनाओं का स्वरूप 
जमेला-जुला होगा । कुछ विशेष प्रव्गत्ति होगी भी तो व्यक्तिगत होगी । 


१---व्रजभाषा काव्य-परंपरा 


जैसा कि हितोयोत्थान के अंत में कहा जा चुका है, त्रजभाषा 
'की काव्य-परंपरा भी चली चल रही है। यद्यपि खड़ी बोली का चलन 
हो जाने से अब त्रजभाषा की रचनाएँ प्रकाशित बहुत कम होती हैं 
'पर अभी देश में न जाने कितने कवि नगरों और पामों में बराबर 
'तज-बाणी को रसघारा बहाते चल रहे हैं। जब कहीं किसी स्थान 
'पर कवि-संमेलन होता है तब न जाने कितने अज्ञात कवि आकर 
अपनी रचनाओं से लोगों को ठप्त कर जाते हैं। रन्नाकरजी की 
“उद्धवशतक' ऐसी उत्कृष्ट रचनाएँ इस तृतीय उत्थान में ही निकली 
थीं। सर्गबद्ध प्रबंध काव्यों में हमारा बुद्धाचरितः संबत्‌ १५७५ में 
'प्रकाशित हुआ जिसमें भगवान्‌ बुद्ध का लोकपावन चरित उसी 
'परंपरागल काव्य-भाषा में वरिषतत है जिसमें रामऋृष्ण की लीला का 
अब भी घर घर गान होता है | श्री वियोगी हरि जी की 'वीरसतसईे? 
'पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिले बहुत दिन नहीं हुए। देव-पुरस्कार 
'से पुरस्क्तत श्री दुलारेलाल जी भागंव के दोहे बिहारी के रास्ते पर 
चल ही रहे हैं ॥ अथेध्या के श्री रामनाथ ज्योतिषी को “रामचंद्रोद्य' 
काव्य के लिये देव-पुरस्कार, थोड़े ही दिन हुए, मिला है। मेवाड़ 
'के श्री केसयीसिंह बारहठ का “प्रताप-चरित्र' बीररस का एक बहुत 
उत्कृष्ट क्राव्य है जो संवत्‌ १००२ में प्रकाशित हुआ है। पंडित 
'गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही! की सरस कवित्ताओं की धूम कवि-संमेलनों 
में बय़बर रहा करती है । प्रसिद्ध कलाविद्‌ राय ऋृष्णदास जी का 
“ब्रजरज” इसी ठतीयोत्थान के भीतर प्रकाशित हुआ है। इधर श्री 
उमाशंकर वाजपेयी उमेश” जी की “त्रज-भारती? में ब्रज-भाषा बिलकुल 
नई सज-धघज के साथ दिखाई पड़ी है | 

जएुण 
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हम नहीं चाहते, और शायद कोई भी नहीं चाहेगा, कि ब्रजभाषा- 
काव्य की धारा लुप्त हो जाय । उसे यदि इस काल में भी चलना है 
तो वतमान भावों को अहण करने के साथ ही साथ भाषा का भी कुछ 
परिष्कार करना पड़ेगा । उसे चलती त्रज-भाषा के अधिक मेल में 
लाना होगा । अप्रचलित संस्कृत शब्दों को भी अब बिगड़े रूपों में 
रखने की आवश्यकता नहीं । “बुद्धचरित' काव्य में भाषा के संबंध में 
हमने इसी पद्धति का अनुसरण किया था और कोई बाधा नहीं दिखाई 
पड़ी थी। 


२---दिवेदी-काल में प्रवतित खड़ी बोली की काव्य-धारा 


इस धारा का भप्रवतन द्वितीय उत्थान में इस बात को लेकर हुआ 
था कि ब्ज-भाषा के स्थान पर अब प्रचलित खड़ी बोली में कविता 
होनी चाहिए; ख्ूंगार रस के कवित्त, सवेय बहुत लिखे जा चुके, अब 
ओर ओर विषयों का लेकर तथा और ओर छंंदों में भी रचना चलनी 
चाहिए । खड़ी बोली को पद्मों में अच्छी तरह ढलने में जो काल 
लगा उसके भीतर की रचना तो बहुत-कुछ इतिबृत्तात्मक रही, पर 
इधर इस तृतीय उत्थान में आकर यह काव्य-धारा कर्पनान्वित, 
भावाविष्ट और अभिव्यंजनात्मक हुईं | भाषा का कुछ दूर तक चलता 
हुआ स्निग्ध, प्रसन्न ओर प्रॉंजल प्रवाह इस धारा की सबसे बड़ी 
विशेषता है । खड़ी बोली वाधघ्तव में इसी धारा के भीतर मेजी है । 
भाषा का मेंजना वहीं संभव हीता है जहाँ उसकी अपनी गति-विधि 
का पूरा समावेश होता है और कुछ दूर तक चलनेवाले वाक्य सफ़ाई 
के साथ पच्यों में बैठते चले जाते है । एक संबंध-सूत्र में बद्ध कई 
अथ-समूहों की एक समन्वित भावना व्यक्त करने के लिये ही ऐसी 
भाषा अपेक्तित होती है। जहाँ एक दूसरे से असंबद्ध छोटी-छोटी 
भावनाओं को लेकर वाग्वैशिष्ट्य की कलक या चलचित्र की-सी छाया 
दिखाने की प्रव्वत्ति प्रधान होगी वहाँ भाषा की समनन्‍्वय-शक्ति का 
परिचय न मिलेगा | व्यापक समन्वय के बिना कोई ऐसा समन्वित 
अभाव भो नहीं पड़ सकता जो कुछ काल तक स्थायी रहे । स्थायी 
प्रभाव की ओर लक्ष्य इस काव्य-धारा में बना हुआ है । 

दूसरी बात जो इस धारा के भीतर मिलती है वह है हमारे यहाँ 
'के प्रचलित छुंदों या उनके भिन्न भिन्न योगों से संघटित छंदों का 
व्यवहार । इन छुंदों को लयों के भीतर नाद-सोंदय की हमारी रुचि 
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निहित है। नवीनता में ब्रा लगने के डर से ही इन छंदों को 
छोड़ना सहृदयता से अपने को दूर बताना है। नई रंगत की कबि-- 
ताओं में जो पद्य या चरण रखे जाते हैं उन्हें प्राय: अलापने की 
ज़रूरत होती है | पर ठीक लय के साथ कविता पढ़ना और आलाप 
के साथ गाना दोनों अलग अलग हैं। 

इस धारा में कल्पना और भावात्मिका वृत्ति अधर में नाचती तो 
नहीं मिलती हैं पर बोध-बृत्ति द्वारा उद्घाटित भूमि पर टिककर उसकी 
सामिकता का प्रकाश करती अवश्य दिखाई पड़तो है । इससे कला का 
कुतूहल तो नहीं खड़ा होता, पर हृदय को रमानेवाली बात सामने आ 
जाती है। यह बात तो स्पष्ट है. कि ज्ञान ही काव्य के संचरण के लिये 
रास्ता खोलता है। ज्ञान-प्रसार के भीतर ही हृदय-प्रसार होता है और 
हृदय-प्रसार ही काव्य का सच्चा लक्ष्य है। अत: ज्ञान के साथ लगकर 
ही जब हमारा हृदय परिचालित होगा तभी काव्य की नई नई मामिक 
अथभूमियों की ओर वह बढ़ेगा। ज्ञान को किनारे रखकर, उसके 
छ्वारा सामने लाए हुए जगत्‌ और जीवन के नाना पक्षों की ओर न 
बढ़कर, यदि काव्य प्रवृत्त होगा तो किसी एक भाव को लेकर 
अभिव्यंजना के वैचित्र्य-प्रदशन में ही लगा रह जायगा । इस दशा में 
काव्य का विभाव पत्तशून्य होता जायगा, उसकी अनेकरूपता सामने 
न आएगी । इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि यह 
धारा एक समीचीन पद्धति पर चली है । इस पद्धति के भीतर इधर 
आकर काव्यत्व का अच्छा विकास हो रहा है, यह देखकर प्रसन्नता 
होती है 

अब इस पद्धति पर चलनेवाले कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख 
किया जाता है 

अंकुर गोपालशरणसिंह---ठाकुर साहब अनेक मामिक 
विषयों का चयन करते चले हें । इससे इनकी रचनाओं के भीतर 
स्मड़ी बोली बराबर मेंजती चली आ रही है। इन रचनाओं का आरंभ: 
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संबत्‌ १९७१ से होता है । अब तक इनकी रचनाओं के पाँच संग्रह 
निकल चुके हैं---माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिष्मती और कार्द- - 
बिनी | प्रारंभिक रचनाएँ साधारण हैं, पर आगे चलकर हमें बरा- - 
बर मसार्मिक उद्भावना तथा अभिव्यंजना की एक विशिष्ट पद्धति 
मिलती है । इनकी छोटी छोटी रचनाओं में, जिनमें से कुछ गेय भी 
हैं, जीवन की अनेक दशाओं की भलक है। 'सानवी' में इन्होंने 
नारी के दुलहिन, देवदासी, उपेक्तिता, अभागिनी, भिखारिनी, 
वारंगना इत्यादि अनेक रूपों में देखा है । ज्योतिष्मती' के पूबाद्ध में 
तो असीम और अव्यक्त 'ठतुम' है ओर उत्तराद्ध में ससीम ओर व्यक्त 
मैं! संसार के बीच | इसमें प्राय: उन्हीं भावों की व्यंजना है जिनकी 
छायाबाद के भीतर होती है, पर ढंग बिल्कुल अलग अथोत्‌ रहस्य- 
दर्शियों का-सा न होकर भोले-भाले भक्तों का-सा है | कवि ने प्राथना 
भी की है कि--- 

पृथ्वी पर ही मेरे पद हों, 

दूर खदा आकाश रहे ! 


व्यंजना को गूढ़ बनाने के लिये कुछ असंबद्धता लाने, निर्तांत 
अपेक्तित पद या वाक्य भी छोड़ देने, अत्यंत अस्फट संबंध के 
आधार पर उपलक्तणों का व्यवहार करने का प्रयन्न इनकी रचनाओं 
में नहीं पाया जाता। आज-कल बहुत चलते हुए कुछ |रसणीय 
लाक्षणिक प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं । कुछ प्रगीत मुक्तकों 
सें यत्र-तत्र छायावादी कविता के ढंग के रूपक भी इन्होंने रखे हैं, पर 
वे खुल कर सामने आते हैं, जैसे-- 
सज-धजकर झूदु व्यथा-संदरी तजकर सब घर-बार। 
दुशख-यामिनी में जीवन की करती दै अमभिसार ॥ 


उस अनंत के साथ अपना “अटल संबंध” कवि बड़ी सफाई 
से इतने ही में व्यक्त कर देता है--- 
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तू अनंत द्युतिमय प्रकाश है, मैं हूँ मलिन अंधेरा, 
पर सदैव संबंध अटल है, जग में मेरा तेरा। 
उदय-अस्त तक तेरा साथी मैं ही हूँ इस जग में, 
मैं तुकमें ही मिल जाता हूँ होता जहाँ सबेरा ॥ 
“मानवी!” में अभागिनी को संबोधन करके कवि कहता है--- 
चुकती है नहीं निशा तेरी, है कभी प्रभात नहीं होता । 
तेरे सोहाग का सुख, बाले ! आजीवन रहता है सेता ॥ 
ईं फूल फूल जाते मधु में, सुरभित मलयानिल बहती है। 
सब लता-वल्लियाँ खिलती हैं, बस तू मुरझाई रहती है ॥ 
सब आशाएँ-अभिलाषाएँ, उर-काराणद में बंद हुई । 
तेरे मन की दुख-ज्वालाएँ, मेरे मन में छुंद हुईं ।॥ 


अनूप शमोौ---बहुत दिनों तक ये ब्रज-भाषा में ही अपनी 
आजस्विनी वास्धारा बहाते रहे । खड़ी बोली का जमाना देखकर ये 
उसकी ओर मुड़े । कुणाल का चरित्र इन्होंने 'सुनाल' नामक खंड- 
काव्य में लिखा। फिर बुद्ध भगवान्‌ का चरित्र लेकर 'सिद्धाथ! 
नामक अठारह सर्गों का एक महाकाव्य संस्क्रत के अनेक वणा-्त्तों में 
इन्होंने लिखा । इनकी फटकल कविताओं का संग्रह “सुमनांजलि' 
है। इन्होंने फटकल प्रसंगों के लिये कवित्त ही चुना है। भाषा के 
सरल प्रवाह के अतिरिक्त इनकी सबसे बड़ी विशेषता है व्यापक 
हृष्टि जिससे ये हमारे ज्ञान-पथ में आनेवाले अनेक विषयों को 
अपनी कल्पना द्वारा आकषक और मामिक रूप में रखकर काव्य- 
भूमि के भीतर ले आए हैं। जगत्‌ के इतिहास, विज्ञान आदि द्वारा 
हमारा ज्ञान जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक हृदय को भी ले जाना 
आधुनिक कवियों का एक काम होना चाहिए । अनूप जी इसकी 
आओर बढ़े हैं | 'जीवन-मरण'” में कवि को कल्पना जगत्‌ के इतिहास 
की विविध भूमियों के चित्र सामने लाई है। इसी प्रकार “विराद- 
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अमण! में देवी के आकाशचारी रथ पर बैठ कवि ने इस विय्ट 
विश्व का दशन किया है। एक भलक देखिए-... 
पीछे दृष्टिगोचर था गोल चक्र पूँषण का, 
हे घूमता हुआ जा नील संपुदी में चलता। 
मानो जलयान के वितल पृष्ठ भाग मध्य, 
आता चला फेन पीत पिंड-सा उबलता ॥ 
उछल रहे थे धूमकेत घुरियों से तीब्, 
यान-के तु-ताड़ित भचक्र था उछुलता। 
मारुत का, मन का; प्रवेग पड़ा पीछे जब-- 
आगे चला बाजि-बूथ आतप उगलता ॥ 
श्री जगदंबामसाद “हितेषी”---खड़ी बोली के कवित्तों और 
सकैयों में थे वही सरसता, वही लचक, वही भाव-भंगी लाए हैं जो 
ब्रजभाषा के कवित्तों और सबैयों में पाई जाती है | इस बात में इनका 
स्थान निराला है। यदि खड़ी बोली की कविता आरंभ में ऐसी ही 
सजीवता के साथ चली होती जैसी इनकी रचनाओं में पाई जाती है 
तो उसे रूखी और नीरस कोई न कहता । रचनाओं का रंग-रूप 
अनूठा और आक्षक होने पर भी अजनबी नहीं है । शैली वही 
पुराने उस्तादों के कवित्त-सबैयों को है जिनमें वाग्धारा अंतिम चरण 
पर जाकर चमक उठती है । हितैषी जी ने अनेक काव्योपयुक्त विषय 
लेकर फटकल छोटी-छोटी रचनाएँ की हैं जो 'कस्लोलिनी” और 
'नवोदिता? में संग्रहीत हैं । अन्योक्तियाँ इनकी बहुत मार्मिक हैं ॥. 
रचना के छुछ नमूने-- ॥ 
क्रय 
दुखिनी बनी दीन कुटी में कभी, महलों में कभी महरानी बनी । 
बनी फूटती ज्वालामुखी तो कभी, दिमकूट की देवी द्विमानी बनी ॥ 
चमकी बन विद्युत्‌ रौद्र कभी, घन आनंद अभ्रु-कद्दानी बनो। 
सविता-ससि-स्नेह तोह्ग-सनी, कभी आग बनी कभी पानी बनी ॥| 
हे पे 
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भवसिंधु के बुदुबुद प्राणियों की ठुम्हें शीतल श्वासा कहें, कड्टों तो ॥ 
अथवा छुलनी बने अंबर के उर की अभिलाषा कहें, कहो ता ॥ 
घुलते हुए चंद्र के प्राण की पीड़ा-भरी परिभाषा कहें, कहो तो । 
नभ ,से गिरती नखतावलि के नयनों की निराशा कहें, कह्टों तो ॥ 


परिचय 


हूँ हितिषी सताया हुआ किसी का, इर तौर किसी का बिसारा हुआ। 
घर से किसी के हूँ निकाला हुआ, दर से किसी के दुतकारा हुआ ॥ 
नज़रों से गिराया हुआ किसी का, दिल से किसी का हूँ उतारा हुआ। 
अजी, दाल इमारा हो पूछते क्‍या ? हूँ म्सीबत का इक मारा हुआ || 
श्री श्यामनारायण पांडेय---इन्‍्होंने पहले “त्रेता के दो वीर” 
नामक एक छोटा-सा काव्य लिखा था जिसमें लक्ष्मण-मेच्नाद-युद्ध 
के कई प्रसंग लेकर दोनों वोरों का महत्त्व चित्रित किया गया था। 
यह रचना हरिगीतिका तथा संस्कृत के कई वर्णा-ृत्तों में द्वितीय उत्थान 
की शैली पर है। “माधव” और “रिसमिम' नाम की इनकी दो और 
छोटी-छोटी रचनाएँ हें । इनकी ओजस्विनो प्रतिभा का पूर्ण विकास 
“इस्दीयाटी? नामक १७ सर्गो' के महाकाव्य में दिखाई पड़ा। “उत्साह? 
की अनेक अंतदशाओं की व्यंजना तथा युद्ध की अनेक परिस्थितियों 
के चित्रण से पूरा यह कात्य खड़ी बोली में अपने ढंग का एक ही 
दे। युद्ध के समाकुल वेग और संबष का ऐसा सजीव और प्रवाहपूर 
चेन बहुत कम देखने में आता है । कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं-- 
सावन का इरित प्रभात रह, अंबर पर थी घनघोर घटा। 
फूइरा कर पंख थिरकते थे, मन भाती थी बन-मार-छटा। 
यारिद के उर में चमक दमक, तड़ तड़ थी बिजल्ली तड़क रही। 
रह रह कर जल था बरस रहा, रणधीर भुजा थीं फड़क रही। 
# >्द * ् मद 
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घरती की प्यास बुकाने के, वह घहइर रही थी घनसेना ॥ 
लाहू पीने के लिये खड़ी, यह हृउदर रही थी जनसेना। 
नभ पर चम चम चपला चमकी, चम चम चमकी तलवार इघर। 
औैरबव अमंद  घननाद उधर, दाने दल की ललकार इधर | 
गर् रे >८ ८ 
कलकल बहती थी रणगंगा, अरिदल के बृब नहाने केा। 
तलवार बीर की नाव बनी, चटपट उस पार लगाने के। 
जैरीदल की ललकार गिरी, वह नागिन-सी फुफकार गिरी। 
था शोर मौत से बचो; बचो; तलवार गिरी, तलवार गिरी। 
क्षण इधर गई, क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़-सी उतर गई। 
था प्रलय चमकती जिधर गई, च्ण शोर दो गया किघर गईं ॥ 
घुरोहित प्रतापनारायणा---इन्होंने 'नलनरेश” नामक महा- 
काव्य १९ सर्गो' में रोला, हरिगोतिका आदि हिंदी-छंदों में लिखा 
है । इसको शैली अधिकतर उस काल की है जिस काल में द्विवेदी जी 
के प्रभाव से खड़ी बोली हिंदी के पद्यों में परिमाजित होती हुई ढल 
रही थी। खड़ी बोली की काव्य-शैली में इधर मामिक्रता, भावाकुलता 
ओर वक्रता का जो विकास हुआ है उसका आभास इस प्रंथ में 
नहीं मिलता ! अलंकारों की योजना बीच बीच में अच्छी की गई है । 
इस अंथ में सहाकात्य की उन सब रूढ़ियों का अनुसरण किया गया 
है जिनके कारण हमारे यहाँ के मध्यकाल के बहुत-से प्रबंध-काज्य 
कृत्रिम और प्रभावशूत्य हो गए । इस बीसतीं सदी के लोगों का मन 
विरह-ताप के लेपादि उपचार, चंद्रोपालंभ इत्यादि में नहीं रम 
सकता। श्री मैथिलीशरण गुप्त के 'साकेत' में भी कुछ ऐसी रूढ़ियों 
का 'अनुसरण जी उबाता है। 'मन के मोती”! और “नव निकुंज! में 
प्रतापनारायण जी की खड़ी बोली की फटकल रचनाएँ संप्रद्दीत हैं 
जिनकी शैली अधिकतर इतिवञत्तात्मक है। 'काव्य-कानन” नामक बड़े 
संग्रद में श्रजभाषा की भी कुछ कविताएँ हैं । 
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... तुलसी राम शर्मा दिनेश” ने २७२ प्ृष्ठों का एक बड़ा 
भारी काव्य-अंथ पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के चरित के विविध अंगों के 
लेकर लिखा है। यह आठ अंगों में समाप्त हुआ है। इसमें कई 
पात्रों के मुँह से आधुनिक समय में उठे हुए भावों की व्यंजना 
कराई गई है । जैसे, श्रीकृष्ण उद्धव द्वारा गोवियों के संदिसा भेजते 
हैं कि--- 
दीन-दरिद्रों के देहों के मेरा मंदिर मानो। 
उनके आत्त उसासों के ही वंशी के स्वर जाने । 
इसी प्रकार द्वारका के दुर्ग पर बैठकर करष्ण भगवान्‌ बलराम का 
ध्यान कृषकों की दशा की ओर इस प्रकार आकर्षित करते हैं--- 
पे , जा ढकता है जग के तन के, जे। रखता लजा सबकी। 
« जिसके पूत पसीने द्वारा बनती है सजा सबकी। 
| . आज कृषक बह पिसा हुआ दै इन प्रमत्त भूपों द्वारा। 
६ उसके घर की गायों का रे ! दूध बना मदिरा सारा। 
पुरुषों के सब कामों में हाथ बँटाने की सामथ्य छ्लियाँ रखतो हैं 
यह बात रुक्मिणी कहती मिलती हैं । 
यह सब होने पर भी भाषा प्रोढ़, चलती और आकषक नहीं । 


३---छायावाद 

संवत्‌ १९७० तक किस प्रकार खड़ी बाली” के पयों में ढलकर 
मेंजने की अवस्था पार हुई और श्री मेथिलीशरण गुप्त, मुकुटघर पांडे 
आदि कई कवि खड़ी बोली काव्य के अधिक कस्पनामय, चित्रमय 
ओर अंतभौष-त्यंजक रूप-रंग देने में प्रचृत्त हुए, यह कहा जा चुका 
है । उनके कुछ रहस्य-भावापन्न प्रगीत मुक्तक भी दिखाए जा चुके 
हैं। वे किस प्रकार काव्य-्क्तेत्र का प्रसार चाहते थे, प्रकृति की 
साधारण-असाधारण वस्तुओं से अपने चिर संबंध का सच्चा मार्मिक 
अनुभव करते हुए चले थे, इसका भी निर्देश हो चुका है। 

यह स्वच्छंद नूतन पद्धति अपना रास्ता निकाल ही रही थी कि 
श्री रवींद्रनाथ की रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई ओर कई कवि 
एक साथ 'रहस्यवाद' और 'प्रतीकवाद” या “चित्रभाषावाद' के ही 
एकत ध्येय बनाकर चल पड़े। “चित्रभाषा!' या अभिव्यंजन-पद्धति 
पर ही जब लक्ष्य टिक गया तब उसके प्रदर्शन के लिये लौकिक या 
अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफी समझा गया | इस बंधे हुए क्षेत्र के 
भीतर चलनेवाले काव्य ने 'छायावाद' का नाम अहण किया । 

रहस्य-भावना और अभिव्यंजन-पद्धति पर ही प्रधान लक्ष्य हो 
जाने ओर काव्य के केवल कच्पना की सृष्टि कहने का चलन हो जाने 
से भावानुभूति तक कर्पित होने लगी। जिस प्रकार अनेक प्रकार 
की रसरणीय वस्तुओं की करपना की जाती है उसी प्रकार अनेक 
प्रकार की विचित्र भावानुभूतियां की कस्पना भी बहुत कुछ होने लगी। 
काव्य की प्रक्रत पद्धति तो यह है कि वस्तु-याजना चाहे लेकेत्तर हो 
पर भावालुभूति का स्वरूप सच्चा अर्थात्‌ स्वाभाविक वासनाजन्य हो 
आवालुभूति का स्वरूप भी यदि कप्पित होगा तो हृदय से उसका 
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संबंध क्या रहेगा? भावानुभूति भी यदि ऐसी होगी जैसी नहीं 
हुआ करती तो सचाई (8[70८१५५४) कहाँ रहेगी ९ यदि केई मृत्यु 
का केवल जीवन की पूर्णंता कहकर उसका प्रबल अभिलाष व्यंजित 
करे, अपने मर-मिटने के अधिकार पर गये की उ्यंजना करे तो कथन 
के वेचित्र्य से हमारा मनारंजन तो अवश्य होगा पर ऐसे अभिलाष 
या गव की कहीं सत्ता मानने की आवश्यकता ल होगी । 

लायाबाद' शब्द का प्रयाग दी अर्था' में समकना चाहिए | एक 
ते रहस्यवाद के अथ में, जहाँ उसका संबंध काव्य-वस्तु से होता है 
अथोत्‌ जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को अआलंबन 
बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना 
करता है । रहस्यवाद के अंतभूत ग्चनाएँ पहुँचे हुए पुराने संतें या 
साधकों की उस वाणी के अनुकरण पर होती हैं जो तुरीयावस्था या 
समाधि-दशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान 
का आभास देती हुई सानी जाती थीं। इस रूपात्मक आभास के 
थोरप में “छाया! (7008769877808) कहते थे। इसी' से बंगाल में 
श्रद्यासमाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मिक 
गीत या भजन बनते थे वे 'छायावाद” कहलाने लगे । धीरे धीरे यह 
शब्द धार्मिक क्षेत्र से वहाँ के साहित्य-क्षेत्र में आया और फिर रवींद्र 
बाबू की घूम मचने पर हिंदी के साहित्य-क्षेत्र में भी प्रकट हुआ | 

'छायावाद' शब्द का दूसरा प्रयाग काव्यशैली या पद्धति-विशेष 
के व्यापक अथ में है। सन्‌ १८८० में फ़ाँस में रहस्यवादी कवियों 
का एक दल खड़ा हुआ जो प्रतीकवादी (8ए॥00।7868) कहलाया । 
बे अपनी रचनाओं में प्रस्तुतां के स्थान पर अधिकतर अप्रस्तुत प्रतीकों 
के लेकर चलते थे। इसी से उनकी शैली की ओर लक्ष्य करके. 
“प्रतीकवाद' शब्द का व्यवहार होने लगा । आध्यात्मिक या इश्वरप्रेम- 
संबंधी कविताओं के अतिरिक्त और सब प्रकार की कविताओं के लिये 
भी प्रतोक-शैली की ओर वहाँ प्रवृत्ति रही । हिंदी में 'छायाबाद' शब्द' 
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का जे। व्यापक अर्थ में--रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और 
अ्रकार की रचनाओं के संबंध में भी--अहरश हुआ वह इसी प्रतीक- 
शैली के अर्थ में | छायावाद का सामान्यतः: अर्थ हुआ प्रस्तुत के 
स्थान पर उसकी व्यंजना करनेवाली छाया के रूप सें अप्रस्तुत का 
कथन । इस शैली के भोतर किसी वस्तु या विषय का वर्सन किया 
जा सकता है | 

छायावाद” का केवल पहला अथोत्‌ मूल अथ लेकर तो हिंदी 
काव्य-क्षेत्र में चलनेवाली श्री महादेवी वर्मो ही हैं। पंत, प्रसाद, 
निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक-पद्धति या चित्रभाषा-शैली कीं 
दृष्टि से ही छायावादी कहलाए । 

रहस्यवाद के भीतर आनेवाली रचनाएँ तो थोड़ी या बहुत सभी 
ने उक्त पद्धति पर की हैं, पर उनको शब्द-कला--वासनात्मक 
प्रणयादगार, बेदनाविव्वति, सौंदयेसंचटन, मधुचयों, अतृप्रि-व्यंजना 
इत्यादि में अधिकतर नियुक्त रही। जीवन के अवसाद, विषाद ओर 
नैराश्य की कलक भी उनके मधघुमय गानों में मिलती रही। इसी 
परिमित क्षेत्र के भीतर चित्रभाषा-शैली का वैलक्षणय के साथ वे 
प्रद्शन करते रहे । जैसा कि सामान्य परिचय के भीतर कहा जा 
चुका है, वेलक्षरय लाने के लिये अगरेज़ी की लाक्रिक पदावलियों 
के अनुवाद भी ज्यों के स्थों रखे जाते रहे । जिनकी प्रवृत्ति लाक्षशिक 
वैचित्र्य की ओर कम थी बे बंगभाषा के कवियें के ढंग पर श्रुतिरंजक 
था नादानुकृत पदावली गुंफित करने में अधिक तत्पर दिखाई दिए । 

चित्रभाषा-शैली या प्रतीक-पद्धति के अंतगत जिस प्रकार वाचक 
पदों के स्थान पर लक्षक पदों का व्यवहार आता है उसी प्रकार प्रस्तुत 
प्रसंग के स्थान पर उसकी व्यंजना करनेवाले अप्रस्तुत चित्रों का 
विधान भी । अतः अन्योक्ति-पद्धति का अवलंबन भी छायावाद का 
एक विशेष लक्षण हुआ । यह पहले कहा जा चुका है कि छायावाद 
का चलन दविवेदी-काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता को प्रतिक्रिया के रूपए 
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में हुआ था । अत: इस प्रतिक्रिया का प्रदशन केवल लक्षणा ओऔर 
अन्याक्ति के प्राचुये के रूप में ही नहीं, कहीं कहीं उपमा और उत्पनक्ना 
की भरमार के रूप में भी हुआ | इनमें से उपादान और लक्षण- 
लक्षणाओं के छड़ और सब बातें किसी न किसी प्रकार की साम्य- 
आवना के आधार पर ही खड़ी होनेवाली हैं । साम्य के लेकर अनेक 
अकार की अलंकत रचनाएँ बहुत पहले भी होती थीं तथा रीतिकाल 
आर उसके पीछे भी होती रही हैं । अतः छायावाद की रचनाओं के 
भीतर साम्य-प्रहण की उस प्रशाली का निरूपण आवश्यक है जिसके 
कारण उसे एक विशिष्ट रूप प्राप्त हुआ । 

हमारे यहाँ साम्य मुख्यतः तीन प्रकार का माना गया है| साहश्य 
(रूप या आकार का साम्य), साथम्य (गुण या क्रिया का साम्य) 
ओर केवल शब्द-साम्य (दो भिन्न वस्तुओं का एक ही नाम होना) | 
इनमें से अंतिम तो श्लेष की शब्द-क्रीड़ा दिखानेवालों के ही काम का 
है । रहे साहरय और साधम्य । विचार करने पर इन दोनों में प्रभाव- 
साम्य छिपा मिलेगा । सिद्ध कवियों की दृष्टि ऐसे ही अप्रस्तुतों को 
आर जाती है जो प्रस्तुतों के समान ही सोंदर्य, दीति, काति, कोमलता, 
अचंडता, भीषणता, उम्रता, उदासी, अवसाद, खिन्नता इत्यादि की 
भावना जगाते हैं । कात्य में बँधे चले आते हुए उपमान अधिकतर 
इसी प्रकार के हैँं। केवल रूप-रंग, आकार या व्यापार को ऊपर 
ऊपर से देख कर या नाप-जोख कर, भावना पर उनका प्रभाव परर्े 
बिना, वे नहीं रखे जाते थे । पीछे कवि-कम के बहुत कुछ श्रमसाध्य 
या अभ्यासगम्य होने के कारण जब कृत्रिमता आने लगी तब बहुत- 
से उपसान केवल बाहरी नाप-जोख के अनुसार भी रखे जाने लगे । 
कटि की सूक्ष्मता दिखाने के लिये सिंधिनी और भिड़ सामने लाई 
जाने लगी | 

छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव-साम्य पर ही विशेष 
लक्ष्य रखकर चला है। कहीं कहीं तो बाहरी साहस्य या साधम्ये. 
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अत्यंत अत्प या न रहने पर भी अम्यंतर प्रभाव-साम्य लेकर ही 
अप्रस्तुतों का सन्निविश कर दिया जाता है। ऐसे अप्रस्तुत अधिकतर 
डपलक्षण के रूप में या प्रतीकवत्‌ (59४॥0०॥०) होते हैं---जैसे, सुख 
आनंद, प्रफः लता, यौचनकाल इत्यादि के स्थान पर उनके दझोतक 
उषा, प्रभात, मधुकाल; प्रिया के स्थान पर मुकुल; प्रेमी के स्थान पर 
मधुप, श्वेत या शुश्र के स्थान पर कुंद, रजत; माघुय के स्थान पर 
मधु, द्वीप्षिमान्‌ या कातिसान के स्थान पर स्वण, विषाद या अवसाद 
के स्थान पर अंधकार, अंधेरी रात, संध्या की छाया, पतमकड़; मान- 
सिक आकुलता या ज्षोभ के स्थान पर मंम्का, तूफ़ान; भाव-तरंग के 
लिये ऑऋंकार; भाव-प्रवाह के लिये संगीत या मुस्‍्ली का स्वर 
इत्यादि । आभ्यंत्तर प्रभाव-साम्य के आधार पर लाक्षणिक ओर 
व्यंजनात्मक पद्धति का प्रग/्भ और प्रचुर विकास छायावाद की 
कातञ्य-शैली की असली विशेषता है । 

हिंदी-काव्य-परंपरा में अन्‍न्योक्ति-पद्धति का प्रचार तो रहा 

है, पर लाक्षस्यकता का एक प्रकार से अभाव ही रहा । केवल कुछ 
रूढ़ लक्षणाएँ म॒हावरों के रूप में कहीं कहीं मिल जाती थोीं। ब्रज- 
भाषा कवियों में लाक्षशिक साहस किसी ने दिखाया तो घनानंद 
ने। इस तृतीय उत्थान में सबसे अधिक लाक्षणिक साहस पंतजी 
ने अपने 'पःलव'” में दिखाया | जेसे-- 

(१) धूल की ढेरी में अनजान । छिपे हैं मेरे मधुमय गान । 

(धूल की ढेरी - असुन्दर बस्तुएँ। मधुमय गान गान के 
विषय अर्थात्‌ सुंदर वस्तुएँ )) 

(२) मर्म-पीड़ा के हास (हास + विकास, सम्दद्धि । विरोध-वैचितज्य 
के लिये व्यंग्य-व्यंजक संबंध के लेकर लक्षणा ।) (मर्म-पीड़ा 
के हास ! -हे मेरे पीड़ित मन ७--आधार-आधेय संबंध 
लेकर) । 
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(३) चाँदनी का स्वभाव में वास | विचारों में बच्चों की साँस | 
(चाँदनी - म्दुलता, शीतलता । बच्चों की साँस -- भोलापन) # 

(४) मृत्यु का यही दीर्घ निश्वास (सल्यु - आसच्नस्त्यु व्यक्ति अथवा 

मस्तक के लिये शोक करनेवाले व्यक्ति) | 

(५) कौन ठुम अतुल अरूप अनाम (शिशु के लिये। अल्पाथ्थक के 

स्थान पर निषेघार्थक) । 

'पललव' में प्रतिक्रिया के आवेश के कारण वैचित्र्य-प्रदर्शन की 
प्रवत्ति अधिक थी, जिसके लिये कहीं कहीं अगरेज़ी के लाक्श्िक:. 
प्रयोग भी ज्यों के त्यों लिए गए । पर पीछे यह प्रवृत्ति घटती गई । 

'प्रसाद! की रचनाओं में शद्दों के लाक्षरिक्र वैचित्रय की प्रवृत्ति 
उतनी नहीं रही है जितनी साम्य की दूरारूढ़ भावना की। उनके. 
उपलक्षण (3५000०!७) सामान्य अनुभूति के मेल में होते थे । जैसे--- 


(१) मंका ऋकेार गजेन है, बिजली दे, नीरदमाला । 
पाकर इस शल्य दृदय के, सबने आ डेरा डाला ॥ 
(मंका ककेार > क्षोम, आकुलता। गजन--वेदना की तड़प |! 
बिजली -- चमक या टीस । नौरदमाला - अंधकार । शूज्य शब्द 
विशेषण के अतिरिक्त आकाश-वाचक भी हे, जिससे उक्ति में बहुत 
सुंदर समन्वय आ जाता दे ।) 
(२) पतमड़ था, भमाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में | 
किसलय दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में ॥ 
(पतकड़ ++ उदासी । किसलयदलकुसुम -- वसंत -- सरसता और 
प्रफुल्नता)--“आँस? 
(३) काँटों ने भी पहना मेत्री। (कर्टले पौधों - पीड़ा पहुँचाने- 
वाले कठार-हृदय मनुज्यों | पहना मोती -- हिंमर्बिंदु धारण 
किया -- अश्रुपूर्ण हुए)---“लद्दरः 
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अप्रस्तुत किस प्रकार एकदेशीय, सूक्ष्म और घुँघले पर मम- 
व्यंजक साम्य का घुँघला-सा आधार लेकर खड़े किए जाते हैं, यह 
बात नीचे के कुछ उद्धरणों से स्पष्ट हो जाएगी-- 
(१) उठ उठ री लघु लघु लाल लहर | 
करुणा की नव अँगड़ाई-सी, मलयानिल की परछाईं-सी, 
इस खूखे तट पर छुद्दर छुदर ॥ 
(लहर -+ सरस-केमल भाव । सूखा तट शुष्क जीवन | 
अप्रस्तुत या उपमान भो लाक्षणिक हैं ।) 
(२) गूढ़ कल्पना-सी कवियों की, अज्ञाता के विस्मय-सी 
ऋषियों के गंभीर दृदय-सी, बच्चों के तुतले भय-सी । “छाया? 
(३) गिरिवर के उर से उढ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं-से तरुवर 
हैं कॉक रदे नीरव नभ पर | 
(उठे हुए पेड़ों का साम्य मनुष्य के दृदय की उन उच्च आकांक्षाओं 
से जे लेक के परे जाती हैं ।) 
(४) बनबाला के गीतों-सा निर्जन में बिखरा दे मधुमास । 
छायाबाद की रचनाएँ गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं । 
इससे उनमें अन्विति कम दिखाई पड़ती है । जहाँ यह अन्विति होती 
है वहाँ समूची रचना अन्योक्ति-पद्धति पर की जाती है। इस प्रकार 
साम्य-भावना का ही प्राचुये हम सत्र पाते हैं । यह साम्य-भावना 
हमारे हृदय का प्रसार करनेवाली, शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के गूढ़ 
संबंध की धारणा बँधानेवाली, अत्यंत अपेक्षित मनोभूमि है, इसमें 
संदेह नहीं । पर यह सच्चा मार्मिक प्रभाव वहीं उत्पन्न करती है 
जहाँ यह प्राकृतिक वस्तु या व्यापार से प्राप्त सच्चे आभास के आधार 
पर खड़ी होती है। प्रक्रत अपने अनंत रूपों और व्यापारों के द्वारा 
अनेक बातों की गूढ़ या अगूढ़ व्यंजना करती रहती है । इस व्यंजना 
के न परखकर या न ग्रहण करके जो साम्य-विधान होगा वह मसन- 
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भाना आरोप-मात्र होगा | इस अनंत विश्व सहाकाव्य की व्यंजनाओं 
की परख के साथ जो साम्य-विधान होता है वही मार्भिक और 
उद्बोधक होता है। जैसे-- 
दुखदावा से नव अंकुर पाता जग जीवन का बन 
करुणाद्र विश्व का गर्जन बरसाता नव जीवन कण | 
खुल खुल नव इच्छाएँ फैलातीं जीवन के दल । 
यह शैशव का सरल हास है, सहसा उर से है आ जाता । 
यह ऊषा का नव विकास है, जे रज के है रजत बनाता । 
यह लघु लहरों का विलास है, कलानाथ जिसमें खिंच आता । 
०4 >< र्< हर 
इँस पड़े कुसुमों में छुविमान, जहाँ जग में पदचिह्न पुनीत । 
वहीं सुख में आँसू बन प्राण, ओस में लुड़क दमकते गीत ॥ 
-र्॒ंजन 





मेरा अनुराग फैलने दो, नभ के अभिनव कलरबव में । 
जाकर सूनेपन के तम में, बन किरन कभी आ जाना | 
अखिल की लघुता आई बन, समय का सुंदर वातायन 
देखने के। अदृष्ट नत्तन | 

-- जहर 





जल उठा स्नेद्द दीपक-सा; नवनीत छृदय था मेरा। 
अब शेष धूमरेखा से, चित्रित कर रहा अंधेरा ॥ 
--आँसू 
मनमाने आरोप, जिनका विधान प्रकृति के संकेत पर नहीं होता, 
' ३ रन आप 
हुदय के म्स्तल का स्पश नहीं करते, केंबल वैचित्र्य का कुतूहल 
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सात्र उत्पन्न करके रह जाते हैं । छायावाद की कविता पर कस्पलावाद, 
कलावाद, अभिव्यंजनावाद आदि का भी प्रभाव ज्ञात या अज्ञात रूप 
में पड़ता रहा है । इससे बहुत-सा अप्रस्तुत विधान मनमाने आरोप के 
रूप में भी सामने आता है। प्रकृति के वस्तु-ज्यापारों पर मानुषी 
वृत्तियों के आरोप का बहुत अधिक चलन हो जाने से कहीं-कहीं ये 
आरोप वस्तु-ज्यापायों की प्रकरत व्यंजन से बहुत दूर जा पड़े हैं 
जैसे-- चाँदनी के इस वरणन में-- 


(१) जग के दुख दैन्य शयन पर यह -रुग्णा जीवन-बाला । 
पीली पड़, निर्बल, कोमल, कृश देह-लता कुम्दलाई 
विवसना, लाज में लिपटी, साँसों में शूल्य समाई। 
चाँदनी अपन-आप इस प्रकार की भावना मन में नहीं जगाती । 
उसके संबंध में यद उद्धाचना भी केवल स्त्री फी सुंदर मुद्रा सामने 
खड़ी करती जान पड़ती है--- 


(२) नीले नम के शतदल पर वह बैठी शारद-द्ासिनि । 
मदु करतल पर शशिमुख घर नीरव अनिमिष ए.काकिनि || 
इसी प्रकार आँसुओं को “नयनों के बाल” कहना भी ज्यर्थ-सा 
है। नीचे की जूठी प्याली भी (जो बहुत आया करती हैं) किसी 
मेखाने से लाकर रखी जान पड़ती है-- 
(३) लहरों में प्यास भरी है, हैं भेंवर पात्र से ख़ाली । 
मानस का सब रस पीकर, लुढ़का दी तुमने प्याली ॥ 
प्रकति के नाना रूपों के सॉंदय्य की भावना सदैव स््री-सींदस्य 
का आरोप करके करना उक्त भावना की संकीणंता सूचित करता है। 
कालिदास ने भी मेचदृत में निविंप्या और सिंधु नदियों में स््री-सोंदय्ये 
की भावना की है जिससे नदी ओर मेघ के प्रकृत संबंध की रमणोय 
व्यंजना होती है । गीष्म में नदियाँ सूखती सूखती पतली हो जाती 
हैं और तपती रहती हैं । उन पर जब भेघ छाया करता है तब वे 
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शीतल हो जाती हैं और उस छाया को अंक में धारण किए दिखाई 
देती हैं। वही सेघ्र बरस कर उनकी त्ञीणता दूर करता है। दोनों 
के बीच इसी प्राकृतिक संबंध की व्यंजना ग्रहण करके कालिदास ने 
: अप्रस्तुत विधान किया है। पर सोंदय्ये की भावना सवत्र स्त्रीका 
चित्र चिपषका कर करना खेल-सा हो जाता है । उषा सुंदरी के कपोलों 
की ललाई, रजनी के रन्नजटित केशकलाप, दीच॑ निशवास और अश्र- 
बिंदु तो रूढ़ हो ही गए हैं; किरन, लहर, चंद्रिका, छाया, तितली 
सब अप्सराएँ या परियाँ बन कर ही सामने आने पाती हैं। इसी 
तरह प्रक्रति के नाना व्यापार भी चुंबन, आलिंगन, मधुअहुण, मधुदान, 
कामिनी की ब्रीड़ा इत्यादि में अधिकतर परिणत दिखाई देते हैं। 
कहने का तात्पये यह है कि प्रक्रति की नाना वस्तुओं और व्यापारों 
का अपना-अपना अलग सोॉंदय्य भी है जो एक ही प्रकार की वस्तु 
यथा व्यापार के आरोप-द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकता । 

इसी प्रकार पंत जी की 'छाया', 'वीचि-विलास', “नक्षत्र' में जो 
यहाँ से वहाँ तक उपमानों का ढेर लगा है उनमें से बहुत-से तो 
अत्यंत सूक्ष्म और खुकुमार साम्य के व्यंजक हैं और बहुत-से रंग- 
बिरंगे खिलौनों के रूप में ही हैं । ऐसी रचनाएँ उस “कस्पनावाद?, 
“कलाबाद” या “अभिव्यंजनवाद' के उदाहरण-सी लगती हैं. जिसके 
अनुसार कवि-कल्पना का काम प्रकृति की नाना वस्तुएँ लेकर एक 
नया निमोण करना या नूतन रथशृष्टि खड़ी करना है। प्रकृति के सचे 
स्वरूप, उसकी सच्ची व्यंजना, अहण करना उक्त वादों के अनुसार 
आवश्यक नहीं । उनके अनुसार तो प्रकृति की नाना वस्तुओं का 
उपयोग केवल उपादान के रूप में है; उसी प्रकार जैसे बालक ईंट, 
पत्थर, लकड़ी, काग्रज़, फूल-पत्ती लेकर हाथी-बोड़े, घर-बगीचे 
इत्यादि बनाया करते हैं.। प्रकृति के नाना चित्रों के द्वाता अपनी 
भावनाएँ व्यक्त करना तो बहुत ठीक है, पर उन भावनाओं को 
व्यक्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी तो ग्रह्ीत चित्रों में होनी चाहिए । 
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छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम-गीतात्मक होने के कारण 
हमारा वत्तंमान काव्य प्रसंगों को अनेकरूपता के साथ नई नई अथे- 
मभूमियों पर कुछ दिनों तक बहुत कम चल पाया। कुछ कवियों में 
वस्तु का आधार अत्यंत अत्प रहता रहा है; विशेष लक्ष्य अभिव्यंजना 
के अनूठे विस्तार पर रहा है। इससे उनकी रचनाओं का बहुत-सा 
भाग अधर में ठहराया-सा जान पड़ता है । जिन वस्तुओं के आधार 
पर कक्तियाँ मन में खड़ी को जाती हैं उनका कुछ भाग कला के 
अनूठेपन के लिये पंक्तियों के इधर-डघर से हटा भी लिया जाता है । 
धअतः कहीं कहीं व्यवद्गत शब्दों की व्यंजकता पय्योप्त न होने पर भाव 
अस्फट रह जाता है, पाठक को अपनी ओर से बहुत कुछ आक्तेप 
करना पड़ता है, जेसे नीचे की पंक्तियों में-- 


निज अलकें के अंधकार में ठुम कैसे छिप आओगे ! 
इतना सजग कुतूदल ! ठद्दरो, यद्द न कभी बन पाओगे | 
आइ, चूम लूँ जिन चरणों के चाँप चाँप कर उन्हें नहीं, 
दुख दे इतना, अरे ! अरुणिमा ऊषा-सी बह उधर बद्दी | 


यहाँ कवि ने उस प्रियतम के छिपकर दबे पाँव आने की बात कही 
है जिनके चरण इतने सुकुमार हैं कि जब आहट न सुनाई पड़ने के 
लिये वे उन्हें बहुत दबा दबा कर रखते हैं तब ऐड्ियों में ऊपर की 
आओर खन की लाली दोड़ जाती है । वही ललाई उषा की लाली के 
रूप में मलकती है। 'प्रसाद' जी का ध्यान शरीर-विकारों पर विशेष 
जमता था। इसी से उन्होंने 'चाँप चाँप कर दुख दो” से ललाई 
दौड़ने की कस्पना पाठकों के ऊपर छोड़ दी है। “कामायनी? में 
उन्होंने मले हुए कान में भी कामिनी के कपोलों पर की “लज्जा को 
लाली? दिखाई है । ह 
अभिव्यंजना की पद्धति या काज्य-शैली पर ही प्रधान लक्ष्य 
रहने से छायावाद के भीतर उसका बहुत ही रमणीय विकास हुआ 
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है, यह हम पहले कह आए हैं। साम्य-भावना और लक्षणा-शक्ति: 
के बल पर ऊफ़िस प्रकार काव्योपयुक्त चित्रमयी भाषा की ओर 
सामान्यत: भुकाव हुआ यह भी कहा जा चुका है। साम्य पहले 
उपमा, उत्पेज्षा, रूपक--ऐसे अलंकारों के बड़े बड़े साँचों के भीतर 
ही फैला कर दिखाया जाता था । वह अब प्राय: धोड़े में या तो 
लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा कलका दिया जाता है अयवा कुत्च प्रच्छन्न 
रूपकों में प्रतीयमान रहता है। इसी प्रकार किसी तथ्य या पूरे 
प्रसंग के लिये हृ्शात, अथातन्यास आदि का सहारा न ल्तेकर अब 
अन्योक्ति-पद्धति ही अधिक चलती है। यह बहुत ही परिष्कृत पद्धति 
है। पर यह न सममभना चाहिए क्रि उपमा, रूपक, उत्पेद्या आदि 
का प्रयोग नहीं होता है, बराबर होता है और बहुत होता है। उपमा 
में धम बराबर हूप्त रहता है। प्रतिवस्तृपमा, डेतृत्पेक्षा, विरोध, 
श्लेष, एकावली इत्यादि अलंकार भी कहीं कहीं पाए जाते हैं । 

किस प्रकार एक बँवे चेरे से निकल कर अब छायाबादी कहे जाने- 
वाले कवि धीरे धीरे जगत्‌ ओर जीवन के अनंत क्षेत्र में इधर-उधर 
दृष्टि फैलाते देखे जा रहे हैं, इसका आभास दिया जा चुका है। 
अब तक उनकी कप्पना थोड़ी-सी जगह के भीतर कलापूर्ण और 
मनोरंजक नृत्य-सा कर रही थी । वह जगत्‌ और जीवन के जटिल 
स्वरूप से घबरानेवालों का जी बहलाने का काम करती रही है। अब 
उसे अखिल जीवन के नाना पन्षों की मार्मिकता का साक्षात्कार करते 
हुए एक क़रीने के साथ रास्ता चलना पड़ेगा | इसके लिये उसे 
श्रपनी चपलता ओर आाव-भंगिमा का प्रद्शन, क्रीड़ा-कौतुक की 
प्रवृति कुछ संयत करनी पड़ेगी । इस ऊँचे-नीचे मम-पथ पर चित्रों 
का बहुत अधिक फालतू बोक लाद कर चलना भी वाणी के लिये 
उपयुक्त न होगा। प्रसाद जी ने लहर! में छायावाद्‌ की चित्रमयी 
शैली को तीन ऐतिहासिक जीवन-खंडों के बीच ले जाकर आजमाया 
है। उनमें कथा-बस्तु का विन्यास नाटकीय पद्धति पर करके 
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उन्होंने बाह्य और आम्यंत्तर परिस्थितियों का व्यंजक, मनोहर, मार्मिक 
या आवेशपूर्ण शब्द-विधान किया है। पर कहीं कहीं जहाँ मघुमय 
चित्रों की परंपरा दूर तक चलो है वहाँ समन्वित प्रभाव में बाघा 
पड़ी है। 'कामायनी” में उन्होंने नर-जीवन के विकास में भिन्न- 
भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संघ बड़ी प्रगल्‍्भ और 
रमणीय कल्पना-द्वारा चित्रित करके मानवता का रसात्मक इतिहास 
प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार निराला जी ने, जिनकी वाणी 
पहले से भी बहमुखी थी, 'तुलसोदास” के मानसविकास का बड़ा 
ही दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है । 

अब हम तृतीय उत्थान के वत्तमान कवियों और उनकी कऋृतियों 
का संक्षेप में कुछ परिचय दे देना आवश्यक सममतते हैं--- 

श्री जयशंकर प्रसाद पहले त्रजभाषा की कविताएँ लिखा 
करते थे जिनका संग्रह “चित्राधार! में हुआ है । संवत्‌ १९७० से वे 
खड़ी बोली को ओर आए ओर “कानन कुसुम”, “महाराणा का 
महत्त्व', 'करुणालय” और 'प्रेम-पथिक' प्रकाशित हुए । 'कानन-कुसुम' 
में तो प्राय: उसी ढंग की कविताएँ हैं जिस ढंग की दिवेदी-काल में 
निकला करती थीं। “महाराणा का महत्त्व” और '(्रेम-पथिक! 
(सं० १०७०) अतुकांत रचना है जिसका मार्ग पं० श्रीधर पाठक 
पहले दिखा चुके थे। भारतंदु-काल में ही पं० अंबिकादत्त व्यास ने 
बंगला की देखा-देखी कुछ अतुकाँत पद्म आजमाएं थे। पीछे पं० 
श्रीधर पाठक ने 'साध्य अटन” नाम की कविता खड़ी बोली के अतु- 
कांत (तथा चरण के बीच में पूर्ण विरामवाले) पद्मयों में बड़ी सफलता 
के साथ प्रस्तुत की थी । 

सामान्य परिचय के अंतर्गत दिखाया जा चुका है कि किस 
प्रकार सबश्री मेधिलीशरण गुप्त, बदरीनाथ भट्ट और मुकुटधर पांडे 
इत्यादि कई कवि अंतभोवना की प्रगल्भ चित्रमयी ज्यंजना के उपयुक्त 
स्वच्छंद नूतन पद्धति निकाल रहे थे। पीछे उस नूतन पद्धति पर प्रसाद 

घर 
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जी ने भी कुछ छोटी-छोटी कविताएँ लिखीं जो सं० १०९७५ (सन्‌ 
१९१८) में मरना! के भीतर संगृहीत हुई । मरना! की उन २७ 
कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुईं कविताओं से 
कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता । दूसरे संस्करण 
में, जो बहुत पीछे सं० १०९८४ में निकला, पुस्तक का स्वरूप ही बदल 
गया । उसमें आधी से ऊपर अथोत्‌ ३१ नई रचनाएँ जोड़ी गई जिनमें 
पूरा रहस्यवाद, 'अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक चित्र-विधान सब 
कऋुछ मिल जाता है। (विषाद', बात्यू की बेला', खोलो द्वार', 'बिखरा 
हुआ प्रेम,” 'किरण,' “वसंत की प्रतीक्षा' इत्यादि उन्हीं पीछे जोड़ी हुई 
रचनाओं में हैं जो पहले (सं० १९७५ के) संस्करण में नहीं थीं। इस 
द्वितीय संस्करण में ही छायाबाद कही जानेवाली विशेषताएँ स्फूट रूप 
में दिखाई पड़ीं। इसके पहले श्री सुमित्रानंदन पंत का 'पहलव” बड़ी 
घूम-धाम से निकल चुका था, जिसमें रहत्य-भावना तो कहीं कहीं पर 
अप्रस्तुत-विधान, चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्र्य आदि 
विशेषताएँ अत्यंत प्रचुर परिमाण में सबंत्र दिखाई पड़ी थीं । 

प्रसाद जी में ऐसी मघुमयी प्रतिभा और ऐसी जागरूक भावुकता 
अवश्य थी कि उन्होंने इस पद्धति का अपने ढंग पर बहुत ही मनोरम 
विकास किया | संस्कृत की कोमल-क्रांत पदावली का जैसा सुंदर चयन 
घंगभाषा के काव्यों में हुआ है बैसा अन्य देश-भाषाओं के साहित्य 
में नहीं दिखाई पड़ता । उनके परिशीलन से पदलालित्य की जो गूँज 
प्रसाद जी के मन में समाईं वह बराबर बनी रही । 

जीवन करे प्रेम-विलास-मय मधुर पतक्त की ओर स्वाभाविक प्रद्ूत्ति 
होने के कारण वे 'उस प्रियतम' के संयोग-वियोगवाली रहस्य-भावना 
में--जिसे स्वाभाविक रहस्य-भावना से अलग सममकना चादिए---रमते 
प्राय: पाए जाते हैं । प्रेमचय्यो के शारीरिक व्यापारों और चेष्टाओं 
(अश्र, स्वेद, चुंबन, परिरंभण, लज्जा की दौड़ी हुई लाली इत्यादि), 
रंगरलियों और शअठखेलियों, बेंदुना की कसक ओर टीस इत्यादि की 
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ओर इनकी दृष्टि विशेष जमती थी । इसी मघुमयी प्रदत्त के अजुरूप 
अकृति के अनंत क्षेत्र में भी वरलरियों के दान, कलिकाओं की मंद 
मुसकान, सुमनों के मधुपात्र पर मेंडराते मलिंदों के गुंजार, सौरभहर 
समीर की लपक मूपक, पराग-समकरंद की त्टूट, उषा के कपोलों पर 
लब्जा की लाली, आकाश और प्रथ्वी के अनुरागमय परिरंभ, रजनी 
के आँसू से भीगे अंबर, चंद्रमुख पर शरूबन के सरकते अवशुंठन, 
मधुमास की मधुवषों और भूमती मादकता इत्यादि पर अधिक दृष्टि 
जाती थीं। अत: इनकी रहस्य-बादी रचनाओं को देख चाहे तो यह 
कहें कि इनकी मधुचय्यो के मानस प्रसार के लिये रहस्यवाद का 
परदा मिल गया अथवा यों कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम 
'पर से कूद कर असीम पर जा रही । 

इनकी पहली विशिष्ट रचना “आँसु” (सं० १०८८) है। “आँसू? 
वास्तव में तो हैं श्ृृंगारो विप्रलंभ के, जिनमें अतीत संयोग-सुख की 
खिन्न स्मृतियाँ रह रह कर भलक मारती हैं; पर जहाँ प्रेमी की 
मादकता की बेसुधी में प्रियतम नीचे से ऊपर आते ओर संज्ञा को 
दशा में चले जाते हैं,# जहाँ हृदय की तरंगें 'उस अनंत कोने! को 
नहलाने चलती हैं, वहाँ वे आँसू उस “अज्ञात प्रियतम” के लिये बहते 
जान पड़ते हैं । फिर जहाँ कवि यह देखने लगता है कि ऊपर तो--- 

“श्वकाश * असीम सुखों से 
आकाशतरंग बनाता 
ईंसता-ला छाया-पथ में 
नक्षत्र-समाज दिखाता ।? 


# मादकता से आए तुम; संशा से चले गए थे । 
जदूं के प्रसिद्ध कवि अकबर ने भी कद्दा है--- 

मैं मरीज़े-होश था, मस्ती ने अच्छा कर दिया । 
१, अवकाश > दिक 508०8 
२, आकाश-तरग -- 0007" ए8ए8६ 
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पर 
“नीचे विपुला घरणी है 
दुख-भार बहन-सी करती, 
अपने खारे आँसू से 
करुणा-सागर का भरती |” 
ओर इस “चिर दग्ध दुखी वसुधा! को, इस निर्मम जगती को, 
अपनी प्रेम-वेदना की कल्याणी शीतल ज्वाला का संगलमय उजाला 
देना चाहता है, वहाँ वे आँसू लोकपीड़ा पर करुणा के आँसू-से जान 
पड़ते हैं । पर वहीं पर जब हम कबि की दृष्टि अपनी सदा जगती 
हुई अखंड ज्वाला की प्रभविष्णुता पर इस प्रकार जमी पाते हैं कि “हे. 
मेरी ज्वाला ! 


तेरे प्रकाश में चेतन 
संसार वेदनावाला 
मेरे समीप होता है 


पाकर कुछ करण उजाला ॥?? 


तब ज्वाला या प्रेम-वेदना की अतिरंजित और दूरारूढ़ भावना ही-- 
जो झाऔँगार की पुरानी रूढ़ि है--रह जाती है। कहने का तात्पय यह 
कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई 
एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता । 

पर अलग अलग लेने पर बक्तियों के भीतर बड़ी ही र॑जनका- 
रिणी कल्पना, व्यंजक चित्रों का बड़ा ही अनूठा विन्यास, भावनाओं 
की अत्यंत सुकुमार योजना, मिलती है। प्रसाद जी की यह पहली 
काव्य-रचना है जिसने बहुत लोगों को आकर्षित किया । अभिव्यंजना 
की प्रगस्‍्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम-बेदना की दिव्य विभूति 
का, विश्व में उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुःख दोनों को 
अपनाने की उसकी अपार शक्ति का और उसकी छाया में सौंदर्य्य 
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आओर मंगल के संगम का भी आभास पाया जाता है। “नियतिवाद” और 
“दुःखबाद'! का विषण्ण स्वर भी सुनाई पड़ता है । इस चेतना को दूर 
हटाकर मद-तंद्रा, स्वप्न और असंज्ञा की दशा का आह्वान रहस्यवाद 
की एक स्वीक्रत विधि है। इस विधि का पालन आँसू” से लेकर 
“कामायनी' तक हुआ है। अपने ही लिये नहीं, उजाले में हाथ-पैर 
मारनेवाली “चिर दुग्ध दुखी वसुधा” के लिये भी यही नींद लानेवाली 
दवा लेकर आने को कवि निशा से कहता है--- 
चिर दर्घ दुखी यह वसुधा 
आलोक माँगती, तब भी; 
तुम तुद्दिन बरस दो कन कन, 
यह पगली सेए अब भी। 


चेतना की शांति या विस्मृति की दशा में ही 'कल्याण की बषों” 
होती है, मिलन-सुख प्राप्त होता है। अतः उसके लिये रात्रि की 
भावना को बढ़ाकर प्रसाद जी महारात्रि तक ले गए हैं, जो रृष्टि 
ओर प्रलय का संघधि-काल है, जिसमें सारे नाम-रूपों का लय हो 
जाता है--- 

चेतना-लद्दर न उठेगी 

जीवन-सम्रुद्र थिर होगा, 
संध्या दो सर्ग प्रलय की 

विच्छेद मिलन फिर होगा । 

“आँसू! के उपरांत दूसरी रचना 'लहर' है, जो कई प्रकार की 
कविताओं का संग्रह है। लहर” पर एक छोटी-सी कविता सबसे 
पहले दी गई है। इसी से समूचे संग्रह का नाम लहर” रखा गया । 
“लहर” से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के 
मानस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस करती रहती है। 
उसे ठहराने की पुकार अपने व्यक्तिगत नीरस जीवन को भी सरस 
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करने के लिये कही जा सकती है ओर अखिल मानव-जीवन को 
भी । यह जोबन की लहर भीतर उसी प्रकार स्म्रति-चिह् छोड़ जाती 
है जिस प्रकार जल की लहर सूखी नदी की बाल्ू के बीच पसलियों 
की-सी उभरी रेखाएँ छोड़ जाती हैं--- 

उठ, उठ, गिर गिर, फिर फिर आती 

नर्तित पद-चिह्ल बना जाती; 

सिकता की रेखाएं. उभार, 

भर जाती अपनी तरल सिदर। 
इसमें भी उस प्रियतटम का आँख-मिचौली खेलना, दबे पाँव 
आना, किरन-डेंगलियों से आँख मूँदना (या मूँदने की कोशिश करना, 
क्योंकि उस ज्योतिर्मय का कुछ आभास मिल ही जाता है), प्रियतम 
की ओर अभिसार इत्यादि रहस्यवाद की संब सामग्री है। प्रियतम 
अज्ञात रहकर भी किस प्रकार प्रेम का आलंबन रहता है, यह भी दो- 
एक जगह सूचित किया गया है। जेसे-- 

तुम दो कौन और मैं क्‍या हूँ! 
इसमें क्‍या है धरा, सुना। 
मानस-जलधि रहे चिर चुंबित, 
मेरे च्ितिज ! उदार बना। 
इसी प्रकार “हे सागर संगम अरुण नील !” में यह चित्र सामने 
रखा गया है कि सागर ने हिमालय से निकली नदी को कब देखा 
था, और नदी ने सागर को कब देखा था, पर नदी निकल कर सरवरण- 
स्वप्न देखती उसी की ओर चली और बह सागर भी बड़ी उमंग के 
साथ उससे मिला । 
ज्ञितिज, जिसमें प्रात:-सायं अनुराग की लाली दौड़ा करतो है, 

असीम (आकाश) ओर ससीम (प्र॒थ्वी) का सद्देट या मिलन-स्थल-सा 
दिखाई पड़ा करता है। इस हलचल-भरे संसार से हटाकर कवि 
अपने नाविक से वहीं ले चलने को कहता है--- 
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ले चल वहाँ भुलावा देकर 

मेरे नाविक ! धीरे धीरे 
जिस निजंन में सागर-लद्दरी 

अंबर के काने में गहरी 
निशछुल प्रेम-कथा कहती हो 

तज फेालाइल की अवबनी रे। 


जिस गंभीर मधुर छाया में-- 
विश्व चित्रपटट: चल माया में-- 
विभुता विभु-सी पड़े दिखाई 
दुख-सुख-वाली सत्य बनी रे। 
श्रम-विश्राम चछितिज-वेला से, 
जहाँ. खजन करते मेला से-- 
अमर जागरण, उपा नयन से--- 
बिखराती दो ज्योति घनी रे। 


अपलक जगती हो एक रात | 
सब सोए हों इस भूतल में; 


८र३ 


वहाँ जाने पर वह इस सुख-दुःख-मय व्यापक प्रसार को अपने 
नित्य और सत्य रूप में देखने की भी, पारमाथिक ज्ञान की कलक 
पाने की भी, आशा करता है; क्योंकि श्रम और विश्राम के उस संधि- 
स्थल पर ज्ञान की दिव्य ज्योति-सी जगती दिखाई पड़ा करती है-- 


“'लहर' में चार-पाँच रचनाएँ ही रहस्यवाद की हैं | पर कवि की 
तंद्रा और स्वप्नवाली प्रिय भावना जगह-जगह व्यक्त होती है। रात्रि 
के उस सज्चाटे की कामना, जिसमें बाहर-भीौतर की सब हलचल 
शांत रहती है, केबल अभावों की पूति करनेवाले, अतृप्त कामनाओं 
की तृप्ति का विधान करनेवाले, स्वप्न (दे० प्रृष्ठ ६६९१-९२) ही जगा 
करते हैं, इस गीत में पूर्णतया व्यक्त है--- 
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अपनी निरीहता संबल में, 
चलती हो काई भी न बाव। 
हथ ्ज् रु 
वक्षस्थल में जे छिपे हुए 
सोते हों हृदय अमाव लिए 
उनके स्वप्लों का हो न श्राव। 
जैसा कि पहले सूचित कर चुके हैं, “लहर” में कई प्रकार की 
रचनाएँ हैं। कहीं तो प्रक्रति के रमणीय पक्ष को लेकर सुंदर और 
मधुर रूपकमय गान हैं, जैसे-- 
बीती विभावरी जाग री! 
अंबर - पनचट में डबा रही 
तारा - घट ऊषा नागरी। 
खगकुल “कुल-कुल?-सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल डोल रहा, 
ले, यह लतिका भी भर लाई 
मधु मुकुल नवल-रस गागरी ॥ 


कहीं उस योवन-काल की स्म्रतियाँ हैं जिसमें मधु का आदान- 
प्रदान चलता था, कहीं प्रेम का शुद्ध स्वरूप यह्‌ कहकर बताया गया 
है कि प्रेम देने की चीज़ है, लेने की नहीं । पर इस पुल्तक में कवि 
अपने मघुमय जगत्‌ से निकल कर जगत्‌ और जीवन के कई पत्तों 
की ओर भी बढ़ा है। वह अपने भीतर इतना अपरिमित अनुराग 
सममता है कि अपने साज्निध्य से वत्तमान जगत्‌ में उसके फैलने की 
आशा करता है| उघा का अनुराग (लाली) जब फैल जाता है तभी 
ज्योति की किरन फूटती है-- 
मेरा अनुराग फैलने दो 
. नम के अभिनव कलरव में, 


रे 
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जाकर सूनेपन. के तम में 
बन किरन कभी आ जाना। 
कवि अपने प्रियतम से अब वह “जोवन-गीत” सुनाने का कहता 
है जिसमें “करुणा का नव अभिनन्दन हो! । फिर इस जगत की 
अज्ञानांधकारमयी अश्नपूण रात्रि के बीच ज्ञान-ज्योति की भिक्ता 
माँगता हुआ वह उससे प्रेम-वेणु के स्वर में 'जीवन-गीत' झुनाने को 
कहता है जिसके प्रभाव से मनुष्य-जाति लताओं के समान स्नेहालिंगन 
में बद्ध हो जायगी और इस संतप्न प्रथ्वी पर शीतल छाया हो 
जायगी । 
जग की सजल कालिमा रजनी में मुखचंद्र दिखा जाओ, 
प्रेम-वेशु की स्वर-लहरी में जीवन - गीत सुना जाओ। 
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स्नेहालिंगन की लतिकाओं की भुरम॒ुठ छा जाने दो। 

जीवन-घन ! इस जले जगत्‌ के दूंंदावन बन जाने दो । 
जैसा कि पहले सूचित कर आए हैं, 'लहर' में प्रसाद जी ने 
अपनी प्रगल्भ कल्पना के रंग सें इतिहास के कुछ खंडों को भा देखा 
है । जिस वरुणा के शांत कछार में बुद्ध भ्रगवान्‌ ने धमचक्र का 
प्रवत्तन किया था उसकी पुरानी माँकी, “अशोक की चिंता”, 'शेरसिंह 
का आत्म-समपण?, 'पेशोला की प्रतिध्वानि', 'प्रलय की छाया” ये सब 
अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश के उदाहरण हैं । इस प्रकार 'लहर! 
में हम प्रसाद जी को वर्तमान और अतीत जीवन की प्रकृत ठोस 

भूमि पर अपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं । 
किसी एक विशाल भावना को रूप देने की ओर भी अंत में प्रसाद 
जी ने ध्यान दिया, जिसका परिणाम है 'कामायनी' । इसमें उन्होंने 
अपने प्रिय “आनंदवाद' की प्रतिष्ठा दाशनिकता के ऊपरी आभास के 
साथ कल्पना को मधुमती भूमिका बना कर की है। यह “आनंदवाद' 
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लभाचार्य के 'काय! या आनंद के ढंग का न होकर, तौात्रिकों और 
योगियों की अंत्तभूमि-पद्धति पर है। प्राचीन जलप्लावन के उपर्संत 
मनु-द्वारा मानवी रृथ्टि के पुनविधान का आख्यान लेकर इस प्रबंध- 
काव्य की रचना हुई है | काव्य का आधार है मनु का पहले श्रद्धा को 
फिर इड़ा को पत्नी-रूप सें अहण करना तथा इड़ा को वंदिनी या सवथा 
अधीन बनाने का प्रयत्न करने पर देवताओं का उन पर कोप करना ।: 
'रूपक' की भावना के अनुसार श्रद्धा विश्वास-समन्वित रागात्मिका 
वत्ति है और इड़ा व्यवसायात्मिका बुद्धि | कवि ने श्रद्धा को मदुता 
प्रम और करुणा का प्रवत्तन करनेवाली और सच्चे आनंद तक 
पहुँचानेवाली चित्रित किया है। इड़ा या बुद्धि अनेक प्रकार के 
वर्गीकरण ओर व्यवस्थाओं में भ्रवृत्त करती हुई कर्मो' में उलमाने- 
वाली चित्रित की गई है । 
कथा इस प्रकार चलती है । जल-प्रलय के बाद मनु की नाव 
हिसवान्‌ की चोटी पर लगती है और मनु वहाँ चिंताग्रस्त बैठे हैं । 
मनु पिछली सृष्टि की बात॑ और आगे की दशा सोचते सोचते 
शिथिल और निराश हो जाते हैं । यह चिंता “बुद्धि, मति या मनीषा! 
का ही एक रूप कही गई है जिससे आरंभ में ही “बुद्धिबाद' के 
विरोध का किंचित्‌ आभास मिल जात हहै। धीरे-धीरे आशा का 
रमणीय उदय होता है ओर श्रद्धा से मनु की भट होती है । श्रद्धा के 
साथ मनु शांतिसुखपूवंक कुछ दिन रहते हैं। पर पूव-संस्कार-वश 
कम की ओर फिर मन्नु की प्रश्नति होती है। आसुरी प्रेरणा से वे 
पशुड्सिापूर्णा काम्य यज्ञ करने लगते हैं जिससे श्रद्धा को विरक्ति 
होती है । वह्‌ यह देखकर दुखी होती है कि मनु अपने ही सुख की 
भावना सें मश्न होते जा रहे हैं, उनके हृदय में सुख 'के, सब प्राणियों 
में, प्रसार का लक्ष्य नहीं जम रहा है जिससे मानवता का नूतन 
विकास होता । मनु चाहते हैं कि श्रद्धा का सारा सद्भाव, सारा प्रेम, 
एकमात्र उन्हीं पर स्थिर रहे, तनिक भी इधर-उघर बेंटने न पाए। 
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इससे जब वे देखते हैं कि श्रद्वा पशुओं के बच्चों को प्रेम से 
पुचकांरती है और अपनी गर्भध्य संतति की सुख-कहीड़ा का आयोजन 
करती है तब उनके मन में इंष्यों होती है और उसे हिमालय की उसी 
गुफा में छोड़कर वे अपनी सुख-वासना लिए ह्वुए चल देते हैं । 

मनु उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश में उतरते हैं जहाँ कभी श्रद्धा से 
हीन होकर सुर और असुर लड़े थे, इन्द्र की विजय हुई थी । वे 
खिन्न होकर सोचते हैं कि क्या में भी उनन्‍्हों के समान अश्रद्धा-दीन हो 
रहा हूँ। इसी बीच में अंतरिक्ष से 'काम' की अभिशाप-भरी 
वाणी सुनाई पड़ती है कि-- 

मनु ! तुम श्रद्धा के गए भूल । 

उस पूर्ण आत्म-विश्वासमयी के उड़ा दिया था समझ तूल । 

तुम भूल गए पुरुषत्व-माइ में, कुछ सत्ता है नारी की। 

सम-रसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की | 
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यह अभिनव मानव प्रजा यष्टि | 
दयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे ब्ृष्टि। 
अनजान समस्याएँ ही गढती, रचती हो अपनी ही विनष्टि | 
केलाहल कलह श्रनंव चले, एकता नष्ट द्वो, बढ़े भेद । 
अभिलषित वस्तु तो दुर रहे, हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद | 
प्रभात होता है । मनु अपने सामने एक सुंदरी खड़ी पाते हैं--- 
बिखरी अलके ज्यों तक-जाल | 
बह विश्वमुकुट-सा उज्ज्वलतम शशिखंड सद्श था स्पष्ट भाल। 
गुंजरित सधुप-से मुकुल सदश वह झआझानन जिसमें भरा गान | 
वच्षुस्थल पर एकत्र धरे संखति के सब विज्ञान ज्ञान। 
था एक हाथ में कर्म-कलश वस्ुधा-जीवन-रस-सार लिए | 
दूसरा विचारों के नमन के था मधुर अभय अवलंब दिए । 
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यह इड़ा (बुद्धि) थी । इसके साथ मनु सारस्वत प्रदेश की राज- 
धानी में रह गए । मनु के मन में जब जगत्‌ और उसके नियामक 
के संबंध में जिज्ञासा उठती है और उससे कुछ सहाय पाने का विचार 
आता है तब इड़ा कहती है--- 


हाँ | तुम ही हो अपने सहाय | 
जा बुद्धि कहे उसके न मानकर फिर किसकी नर शरण जाय ! 
यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वयंभरी शोघकविद्दीन | 
तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बन कमेलीन। 
सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चला अपनी क्षमता। 
तुम जड़ता के चैतन्य करो, विज्ञान सहज साधन उपाय । 


मनु वहाँ इड़ा के साथ रहकर प्रजा के शासन की पूरी व्यवस्था 
करते हैं । नगर की श्री-वृद्धि होती है। प्रकृति बुद्धिबल से वश में 
की जाती है । खेती धूम-धाम से होने लगती है। अनेक प्रकार के 
उद्योग-घंधे खड़े होते हैं । घातुओं के नए नए अख-शल्न बनते हैं । 
मनु अनेक प्रकार के नियम प्रचलित करके, जनता का वर्णो' या वर्गों 
में विभाग करके, लोक का संचालन करते हैं। “अहं? का भाव ज़ोर 
पकड़ता है । वे अपने को स्वतंत्र नियासक ओर प्रजापति मानकर सब 
नियमों से परे रहना चाहते हैं । इड़ा उन्हें नियमों के पालन की सलाह 
देती है, पर वे नहीं मानते | इड़ा खिन्न होकर जाना चाहती है, पर 
मनु अपना अधिकार जत।ते हुए डसे पकड़ रखते हैं । पकड़ते ही 
द्वार गिर पड़ता है । प्रजा जा दुव्येबहारों से छुब्ध होकर राजभवन 
घेरे थी, भीतर घुस पड़ती है। देवशक्तियाँ भी कुपित हो उठती हैं । 
शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है। प्रजा का रोष बढ़ता है। मनु 
युद्ध करते हैं और मून्छित हाकर गिर पड़ते हैं । 

उधर श्रद्धा इसी प्रकार के विप्लब का भयंकर स्वप्न देखकर अपने 
कुमार का लेकर मनु को दूँढ़ती ढूँढ़ती वहाँ पहुँचती है। मनु उसे 
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देखकर क्ञोभ और पश्चात्ताप से भर जाते हैं । फिर उन सुंदर दिनों 
के याद करते हैं जब श्रद्धा के मिलने से उनका जीवन सुंदर और 
प्रफल्ल है गया था; जे जगत्‌ पीड़ा आर हलचल से व्यथित था वही 
विश्वास से पूर्ण, शाँत, उज्ज्वल और मंगलमय बन गया था। मनु 
उससे चटपट अपने के वहाँ से निकाल ले चलने का कहते हैं । 
जब रात हुई तब मनु उठकर चुपचाप वहाँ से न जाने कहाँ चल 
दिए। उनके चले जाने पर श्रद्धा और इड़ा की बातचीत होती है. 
ओर इड़ा अपनी बाँधी हुईं अधिकार-व्यवस्था के इस भयंकर परिणाम 
के देख अपना साहस छूटने की बात कहती है-- 

श्रम-भाग वर्ग बन गया जिन्हें 

अपने बल का है गव॑ उन्हें। 
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अधिकार न सीमा में रहते, 
पावस-नि््कर से वे बददते। 
2 टरर्य < 2 
सब॒ पिए मत्त लालसा-घूँट। 
मेरा साइस अब गया छूट॥ 
इस पर 
श्रद्धा बोलो-- 
बन विषम ध्वांत 
सिर चढ़ी रही, पाया न हृदय, 
तू. विकल कर रही है अभिनय। 
सुख-दुख का मधघुमय धूप छाँड, 
तूने छोड़ी यह सरल राह। 
चेतनता का भौतिक विभाग--- 
कर, जग को बाँद दिया विराग। 
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चिति का स्वरूप यद्द नित्य जगत्‌, 
यह रूप बदलता है शत शत, 
कण विरह-मिलन-मय नृत्य निरत, 
उल्लासपूर्ण आनंद सतत ॥ 


अंत में श्रद्धा अपने कुमार को इड़ा के हाथों में सोंप मनु को ढूँढ़ने 
निकली और उन्हें उसने सरस्वती-तट पर एक गुफा में पाया । मनु उस 
समय आँखें बंद किए चित्‌ शक्ति का अंतनोद सुन रहे थे, ज्यातिमय 
पुरुष का आभास पा रहे थे, अखिल विश्व के बीच नटराज का नृत्य 
देख रहे थे। श्रद्धा का देखते ही वे हत-चेत पुकार उठे कि “श्रद्धे | 
उन चरणों तक ले चल! । श्रद्धा आगे आगे और मनु पीछे पीछे 
हिमालय पर चढ़ते चले जाते हैं । यहाँ तक कि वे ऐसे महादेश में 
अपने के पाते हैं जहाँ वे निराधार ठदरे जान पढ़ते हैं । भूमंडल की 
रेखा का कहीं पता नहीं । यहाँ अब कवि पूरे रहस्यदर्शों का बाना 
घारण करता है ओर मनु के भीतर एक नई चेतना (इस चेतना से 
भिन्न) का उदय बतलाता है। अब मनु को त्रिदिक (]/06 तेगणा- 
४079) विश्व और त्रिमुबन के प्रतिनिधि तीन अलग अलग आलोक- 
बिंदु दिखाई पड़ते हैं जो 'इन्छा!, 'ज्ञान”' और “क्रिया? के केंद्र-से हैं । 
श्रद्धा एक एक का रहस्य समभाती है। 

पहले 'इच्छा” का मधु, मादकता और अगड़ाईवाला माया-राज्य 
है जे रागारुण उषा के कंदुक-सा सुंदर है और जिसमें शब्द, स्पशें, 
रूप, रस और गंध की पारदर्शिनी पुतलियाँ रंग-बिरंगी तितलियों के 
समान नाच रही हैं। यहाँ चल-चित्रों की संस्रति-छाया चारों ओर 
घूम रही है और आलेोकबिंदु के घेरकर बैठी हुईं माया मुस्करा 
रहो है । यहाँ चिर वसंत का उद्गम भी है और एक ओर पतमड़ 
भी अर्थात्‌ सुख और दुःख एक सूत्र में बँधे हैं । यहीं पर मनामय 
विश्व रागारुण चेतन की उपासना कर रहा है । 
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फिर 'कम” का श्यामल लोक सामने आता है जो धघुएँ-सा घुँधला 
है, जहाँ क्षण भर विश्राम नहीं है, सतत संघर्ष और विफलता का 
कालाहल रहता है, आककात्ता की तीत्र पिपासा बनी रहती है, भाव 
राष्ट्र के नियम दंड बने हुए हैं, सारा समाज मतवाला है। रहा है । 
सबके पीछे 'ज्ञान-क्षेत्र' आता है जहाँ सदा बुद्धि-चक्र चलता 
रहता है, सुख-दुःख से उदासीनता रहती है | यहाँ के निरंकुश अणु 
तक-युक्ति से अस्ति-नास्ति का भेद करते रहते हैं और निस्संग द्वाकर 
भी माज्ष से संबंध जाड़े रहते हैं । यहाँ केचल प्राप्य (मात्त या छुट- 
कारा भर) मिलता है, तृप्ति (आनंद) नहीं; जीवन-रस अछूता छोड़ा 
रहता है जिसमें बहुत-सा इकट्रा देकर एक साथ मिले। इससे ठषा ही 
लषा दिखाई देती है । 
अंत में इन तीनों ब्योतिमेय बिंदुओं के दिखाकर श्रद्धा कहतो 
है कि यही त्रियुर है. जिसमें इच्छा, कम और ज्ञान एक दूसरे से 
अलग अलग अपने केंद्र आप ही बने हुए हैं । इनका परस्पर न मिलना 
ही जीवन की असली विडंबना है| ज्ञान अलग पड़ा है, कर्म अलग। 
अत: इच्छा पूरी केसे हो सकती है ? यह कहकर श्रद्धा मुस्कराती है 
जिससे ज्याति की एक रेखा तीनों में दौड़ जाती है और चट तीनों 
एक में मिलकर प्रज्वलित है| उठते हैं और सारे विश्व में झंग और 
डमरू का निनाद फैल जाता है। उस अनाहत नाद में मनु लीन हे 
जाते हैं। 
इस रहस्य के पार करने पर फिर आनंद-भूमि दिखाई गई है। 
वहाँ इड़ा भी कुमार (मानव) के लिए अंत में पहुँचती है ओर देखती 
है कि पुरुष पुरातन प्रकृति से मिला हुआ अपनी ही शक्ति से लहरें 
मारता हुआ आनंद-सागर-सा उमड़ रहा है। यह सब देख इड़ा श्रद्धा 
के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हुई कहती है कि “मैं अब समम 
गई कि मुझमें कुछ भी समझ नहीं थी। व्यर्थ लोगों के भुलाया करती 
थी; यही मेरा काम था”? । फिर मनु कैलास की ओर दिखाकर उस 
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आनंद-लोक का वर्णन करते हैं जहाँ पाप-ताप कुछ भी नहीं है, सब 
समरस है, और “अभेद में भेद/वाले प्रसिद्ध सिद्धांत का कथन करके 
कहते हैं-- 
अपने दुख सुख से पुलकित 
यह मुृतच्त विश्व सचराचर 
चिति का विराद वपु मंगल 
यह सत्य. सतत चिर सुंदर। 
अंत में प्रसाद जी वहीं प्रकृति से सारे सुख, भाग, कांति, द्ीप्रि 
की सामग्री जुटाकर लीन हे। जाते हैं---वे ही वलरियाँ, पराग, मधु, 
मकरंद, अप्सराएँ बनी हुईं रश्मियाँ । 
यह काव्य बड़ी विशद्‌ कल्पनाओं और मार्मिक वक्तियों से पूण 
है । इसका विचारात्मक आधार या अथ-भूमि केवल इतनी ही है 
कि श्रद्धा या विश्वासमयी रागात्मिका वृत्ति ही मनृष्य के इस जीवन 
में शांतिमय आनंद का अनुभव और चारों ओर प्रसार कराती हुई 
कस्याण-माग पर ले चलती है और उस निर्विशेष आनंद-धाम तक 
पहुँचाती है । इड़ा या हि कक मनुष्य के सदा चंचल रखती, अनेक 
प्रकार के तक-वितक निर्मम कम-जाल में फेंसाए रहती और 
तृप्रि या संतोष के आनंद से दूर रखती है। अंत में पहुँचकर कवि 
ने इच्छा, कम और ज्ञान के सामंजस्य पर तीनों के मेल पर ज़ोर 
दिया है। एक दूसरे से अलग रहने पर ही जीवन में विषमता 
आती है । 
जिस समन्वय का पतक्त कबि ने अंत में सामने . रखा है उसका 
निवाह रहस्यवाद की प्रति के कारण काव्य के भीतर नहीं होने पाया 
है । पहले कवि ने कम को बुद्धि या ज्ञान की प्रवृत्ति के रूप में दिखाया, 
फिर अंत में कम ओर ज्ञान के बिंदुओं के अलग अलग रखा। 
पीछे आया हुआ ज्ञान भी बुद्धि्यवसायात्मक ज्ञान ही है. ३००3 
या रहस्य-वादियों का पर-ज्ञान नहीं) यह्‌ बात “सदा चलता है बुद्धि- 
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चक्र? से स्पष्ट है। जहाँ “रागारुण कंदुक-सा, भावमयी प्रतिमा 
का सँदिर” इच्छा-बिंदु मिलता है वहाँ इच्छा रागात्मिका वृत्ति के 
अंतर्गत है; अत: रति-काम से उत्पन्न श्रद्धा की ही प्रबृति ठहरती है । 
पर श्रद्धा उससे अलग क्या तीनों बिंदुओं से परे रखी गई है। 
रहस्यवाद की परंपरा में चेतना से असंतोष की रूढ़ि चली आ 
रही है। प्रसाद जी काव्य के आरंभ में ही “चिंता” के अंतगेत 
कहते हैं-- 
मनु का मन था विकल हो उठा संवेदन से खाकर चोट 
संवेदन ! जीवन जगती के! जे कटुता से देता घोट। 
संवेदन का और छृदय का यह संघर्ष न हो सकता 
फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ यकता ! 
इन पंक्तियों में तो 'संवेदन” बोध-द्त्ति के अथ में व्यवहृत जान 
पड़ता है, क्योंकि सुख-दुःखात्मक अनुभूति के अथ में लें ता हृदय के 
साथ उसका संत्रष केसा ? बोध के एकदेशीय अर्थ में भी यदि हम 
'संबेदन' के लें तो भी उसे भावभूमि से स्शरिज नहीं कर सकते। 
प्रत्येक भाव? का प्रथम अवयव विषय-बोध ही होता है । स्वप्न-दशा में 
भी, जिसका रहस्य-क्षेन्न में बड़ा माहात्म्य है, यह विषय-बोध रहता 
है । श्रद्धा जिस करुणा, दया आदि की प्रवतिका कही गई है, उसमें 
दूसरों की पीड़ा का बाघ मिला रहता है । 
आगे चलकर यह 'संवेदन' शब्द अपने वास्तविक या अवास्तविक 
ढुःख पर कप |नुभव के अथ में आया है । मनु की बिगड़ी हुई प्रजा 
उनसे कहती है--- 
हम संवेदन-शील हो चले, यद्दी मिला सुख । 
कष्ट समकभने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख। 
मतलब यह कि अपनी किसी स्थिति का लेकर दु:ख का अनु- 
भव करना ही संवेदन है । दुःख के पास न फटकने देना, अपनी 
पर । 
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मौज में--मधु-मकरंद में--मस्त रहना ही वाछनीय स्थिति है। 
असंतोष से उत्पन्न अवास्तविक ऋष्टकस्पना के दःखानु भव के अर्थ 
में ही इस शब्द का जकड़ रखना भी व्यथ प्रयास कहा जायगा। 
अद्भधा जिस करुणा, दया आदि की प्रवर्त्तिका कही गई है वह दूसरों 
की पीड़ा का संवेदन ही तो है। दूसरों के दुःख का अपना दुःख 
हो जाना ही तो करुणा है। पर-दुःखानुभव अपनी ही सत्ता का 
असार तो सूचित करता है। चाहे जिस अर्थ में ले, संवेदन का 
तिरस्कार कोई अर्थ नहीं रखता । 

संवेदुन, चेतना, जागरण आदि के परिहार का जो बीच बीच में 
अभिलाष है उसे रहस्यवाद का तक़ाज़ा समझना चाहिए । ग्रंथ के 
अंत में जो हृदय, बुद्धि और कम के मेल या सामंजस्य का पक्त रखा 
गया है वह तो बहुत समीचीन है । उसे हम गोस्वामी तुलसीदास 
म, उनके भक्तिसाग की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में, दिखा चुके 
हैं। अपने कई निबंधों में हम जगत्‌ की वतमान अशांति और अव्य- 
वस्था का कारण इसी सामंजस्य का अभाव कह चुके हैं । पर इस 
सामंजस्य का स्वर हम “कामायनी” में और कहीं नहीं पाते हैं । श्रद्धा 
जब कुमार को ल्लेकर प्रजाबिद्रोह के उपरांत सारस्वत नगर में पहुँ- 
चती है तब 'इड़ा' से कहती है कि “सिर चढ़ी रहो पाया न हृदय” । 
क्या श्रद्धा के संबंध में नहीं कहा जा सकता था कि “रस पगी 
रही पाई न बुद्धि” ९ जब दोनों अलग अलग सत्ताएँ करके रखी गई 
हैं तब एक का दूसरी से शून्य कहना, और दूसरी के पहली से शून्य 
न कहना, गड़बड़ में डालता है। पर श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी 
की भावना कवि की ऐकातिक मघुर भावना के अनुकूल न थी। 

बुद्धि की विगहंणा द्वारा बुद्धिबाद! के विरुद्ध उस आधुनिक 
आंदोलन का आभास भी कवि के इश्ट जान पड़ता है जिसके प्रव- 
त्तक अनातोले फ्रांस ने कहा है कि “बुद्धि के द्वारा सत्य के छोड़कर 
ओर सब कुछ सिद्ध हो सकता है। बुद्धि पर मनुष्य के विश्वास 
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जहीं होता। बुद्धि या तक का सहारा तो लोग अपनी . भली- 
बुरी फ्रवत्तियों का ठीक प्रमाणित करने के लिये-लेते हैं ।” । 

विज्ञान द्वारा सुख-साधनों की बृद्धि के साथ-साथ विलासिता 
ओर लोभ की अप्तीम वृद्धि तथा यंत्रों के परिचालन: से जनता के 
बीच फैली हुई घोर अशक्तता, दरिद्रता आदि के कारण - बत्तमान 
जगत्‌ की जो विषम स्थिति हो रही है उसका भी थोड़ा. आभास मनु 
की विद्रोही प्रजा के इन वचनों द्वारा दिया गया है-- 

प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी। 
शोषण कर जीवनी बना दी जजर मौनी । 

वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की भी दबी-सी गूँज दो-तोन 
जगह है । “विद्यवकणश (]2]0८४:०॥8) मिले कलकते-से” में विज्ञान को 
भी मलक है । 

यदि मधुचस्यों का अतिरेक ओर रहस्य की प्रवृत्ति बांधक न 
होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की याजना शायदं॑ अधिक 
पूण और सुव्येवस्थित रूप में चित्रित होती । कम के कवि ने या तो 
काम्य यज्ञों के बीच दिखाया है अथवा उद्योग-धंधों या शासन-विधानों 
के बीच | श्रद्धा के मंगलमय याग से किस प्रकार कम धर्म का 
रूप धारण करता है, यह भावना कवि से दूर ही रही । इस भव्य 
ओर विशाल भावना के भीतर उच्च ओर प्रचंड भाव भी लोक के मंगल- 
विधान के अंग हो जाते हैं। श्रद्धा और घम का संबंध अत्यंत 
प्राचीन काल से प्रतिष्ठित है। महाभारत में श्रद्धा धम की पत्नी 
कही गई है। हृदय के आधे पक्ष के अलग रखने से केवल कोमल 
भावों की शीतल छाया के भीतर आनंद का स्वप्न देखा जा सकता 
है; व्यक्त जगत्‌ के बीच उसका आविभोव और अवस्थान नहीं 
दिखाया जा सकता । 

यदि हम इस विशद काव्य की अंतर्योजना पर न ध्यान दं, 
समष्टि रूप में कोई समन्वित प्रभाव ॒ न दूँढें, श्रद्धा, काम, लब्जा, 
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इड़ा इत्यादि के अलग अलग लें तो हमारे सामने बड़ी ही रमणीय 
चित्रसयी कल्पना, अभिव्यंजना की अत्यंत मनोर्म पद्धति आती 
है । इन वृत्तियों की आम्यंतर प्रेरणाओं और बाह्य प्र्वतियों को बड़ी 
मार्मिकता से परख कर इनके स्वरूपों की नराकार उद्धावना की गई 
है । स्थान स्थान पर प्रकृति की मधुर, भव्य और आकर्षक विभूतियों 
की येजजना का तो कहना ही क्या है ! प्रकृति के ध्यंसकारी भीषण रूप- 
बेग का भी अत्यंत व्यापक परिधि के बीच चित्रण हुआ है। इस 
प्रकार प्रसाद जी प्रबंध-च्षेत्र में भी छायाबाद की चित्रप्रधान और 
लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बेँधा गए हैं । 


श्री सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं का आरंभ सं० १९७५ 
से समभमना चाहिए । इनकी प्रारंभिक कविताएँ “वीणा” में, जिसमें 
“इत्तंत्री के तार! भी हैं, संग्रहीत हैं । उन्हें देखने पर 'गीतांजलि' का: 
प्रभाव कुछ लक्षित अवश्य होता है, पर साथ ही आगे चलकर प्रवद्धित 
चित्रमयी भाषा के उपयुक्त रमणीय कल्पना का जगह जगह बहुत ही 
प्रचुर आभास मिलता है। गीतांजलि का रहस्यात्मक प्रभाव ऐसे. 
गीतों के देखकर ही कहा जा सकता है--- 

हुआ था जब - संब्या-आलोक 

हँस रहे थे तुम पश्चिम ओर 

बिहँग-रथ बन कर मैं, चितचेर ! 

गा रद्दया था गुर; किंतु कठार 

रहे तुम नहीं वहाँ भी, शोक। 
पर पंत जी की रहस्य-भावन्ना प्रायः स्वाभाविक ही रही; वाद”! का 
सांप्रदायिक स्वरूप उसने शायद ही कहीं अध्ण किया हो । उनकी 
जो एक बड़ी विशेषता है प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्ादमयी अनु- 
भूति, बहू वीणा” में भी कई जगह पाईं जाती है। सोंद्ल्ये का 
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आहाद उनकी कत्पना का उत्तेजित करके ऐसे अप्रस्तुत रूपों की 
अआजना में प्रवत्त करता है जिनसे प्रस्तुत रूपों की सोंद्स्‍्योनुभूति के 
असार के लिये अनेक मार्ग से खुल जाते हैं। वीणा की कविताओं में 
इसने लोगों के बहुत आकर्षित किया--- 
प्रथभथ रश्मि का आना रंगिखि ! दूने कैसे पहचाना! 
कहाँ, कहां हे बाल-बिहंगिनि ! पाया तूने यह गाना ह! 
निराकार तम माना सइसा ज्योतिप॑ज में हो साकार। 
बदल गया द्वुत जगज्ञाल में घर कर नाम-रूप नाना। 
खुले पलक, फेली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधु-बाल | 
स्पंदन, कंपन, नव जीवन बफेर सीखा जग ने अपनाना | 
उस मूर्त्तिमती लाक्षणिक्ता का आभास, जो 'पःलव' में जाकर 
अपनी हद का पहुँची है, वीणा” से ही मिलने लगता है, जैसे-- 
मारुत ने जिसकी अ्रलकों में 
चंचल चुंबन उलकाया। 
अंधकार का अलसित अंचल 
श्रथ॒ द्वुत ओड़ेगा संसार 
जहाँ स्वन्न सजते श्यगार। 
वीणा” के उपरांत 'मंथि! है---असफल प्रेम की। इसमें एक 
छोटे-से प्रेम-प्रसज्ञ का आधार लेकर युवक कवि ने प्रेम की आनंद- 
भूमि में प्रवेश, फिर चिर-विषाद के गर्च में पतन दिखाया है । प्रसंग 
की कोई नई उद्धावना नहीं है। करुणा और सहानुभूति से प्रेम का 
स्वाभाविक्र बिकास प्रदर्शित करने के लिये जो ब्रृत्त उपन्यासों और 
कहानियों में प्राय: पाए जाते हैं--जैसे, ट्बने से बचानेवाले, अत्याचार 
से रक्ता करनेवाले, बंदीगृह में पड़ने या रखणक्षेत्र में घायल होने पर 
सेवा-झुश्रषा करनेवाली के प्रति प्रेम-संचार--उन्हीं में से एक चुनकर 
आावों की व्यंजना के लिये रास्ता निकाला गया है। मील में नाव 
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डूबने पर एक युवक डबकर बेहोश होता है और आँख खुलने पर 
देखता है कि एक सुंदरी युवती उसका सिर अपने जंबे पर रखे हुए 
उसकी ओर देख रही है। इसके उपरांत दोनों में प्रेम-ज्यापार चलता 

है; पर अंत में समाज के बड़े लोग इस स्वेच्छाचार को न सहन 
करके उस युवती का ग्रंथिबंधन दूसरे पुरुष के साथ कर देते, हैं । 

यही अंथिबंधन उस युवक या नायक के हृदय में एक ऐसी विषाद- 
ग्रंथ डाल देता है जो कभी खुलती ही नहीं । समाज के द्वारा किस 

प्रकार स्वभावत: उठा हुआ प्रेम कुचल दिया जाता है, इस कहानी 
हारा कवि को यही दिखाना था। यद्यपि प्रेम का स्रोत कवि ने 

करुणा की गहराई से निकाला है पर आगे चलकर उसके प्रवाह में 
भारतीय पद्धति के अनुसार हास-बिनोद की कलक भी दिखाई है । 

कहानी तो एक निमित्त मात्र जान पड़ती है; वास्तव में सोंदय-भावना 
की अभिव्यक्ति और आशा, उल्लास, बेदना, स्मृति इत्यादि की अलग 

अलग व्यंजना पर ही ध्यान जाता है । 

पंत जी की पहली प्रोढ़ रचना 'पल्‍लव'” है, जिसमें प्रतिभा के 

उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य-पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
का बहुत बढ़ा-चढ़ा प्रदर्शन है। इसमें चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक 

बैचित्र्य, अप्रस्तुत-विधान इत्यादि की विशेषताएँ प्रचुर परिमाण में 

भरी-सी पाई जाती हैं। 'वीणा' ओर “पललवब' दोनों में अंगरेजी 

कविताओं से लिए हुए भाव और अँगरेज़ी भाषा के लाक्षणिक 
प्रयोग बहुत-से मिलते हैं। कहीं कहीं आरोप और अध्यवसान 

व्यर्थ और अशक्त हैं, केबल चमत्कार और वक्रता के 

लिये रखे प्रतीत होते हैं, जैसे 'नयनों के बाल! -आँसू। “बाल! 

शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है, जैसे, मधुबाल, 

मधुपों के बाल । शब्द का मनमाने लिंगों में प्रयोग भी प्राय: मिलता 

है। कहीं कहीं कैंचित्रय के लिये एक ही प्रयोग में दो दो लक्षण्याएँ 

गुंफित पाई जाती हैं--.-अथोत्‌ एक लक्ष्या्थ से फिर दूसरे लक्ष्याथथ पर 
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जाना पड़ता है, जैसे---'मम पीड़ा के हास” में । पहले 'हास” का अर्थ 
लक्षण-लक्षणा द्वारा ब्ृद्धि या विकास लेना पढ़ता है। फिर यह जान 
कर कि सारा संबोधन कबि अपने या अपने मन के लिये करता है. 
हमें सारी पदावली का उपादान लक्षणा द्वारा लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है 
“है बढ़ी हुई ममपीड़ाबाले मन !” इसी प्रकार कहीं कहीं दो दो 
अप्रस्तुत भी एक में उलमे हुए पाए जाते हैं, जैसे---/“अरूण कलियों, 
से कोमल घाव ।” पहले “घाव” के लिये वर्ण के साहृश्य ओऔर कोम- 
लता के साधम्य से “कली! की उपमा दी गई । पर “घाव” स्वयं 
अप्रस्तुत या लाक्षणिक है और उसका अथ है “कसकती हुई स्म्ति |” 
इस तरह एक अप्रस्तुत लाकर फिर उस अप्रस्तुत के लिये दूसरा 
अप्रस्तुत लाया गया है। इसी प्रकार दो दो उपमान एक में उलमे 
हमें “गुंजन” की इन पंक्तियों में मिलते हैं-- 
अरुण अधरों की पल्लव-प्रात, 
मातियोंसा इिलता हिम-हास। 
कहीं कहीं पर साम्य बहुत ही सुंदर ओर व्यंजक हैं । वे प्रक्रति के 
व्यापारों के द्वारा मानसिक व्यापारों की बड़ी रमणीय व्यंजना करते 
हैं, जैसे--- 
तड़ित-सा सुमुखि ! तुम्हारा ध्यान 
प्रभा के पलक मार उर चौीर। 
यूढ़ गजब कर जब गंभीर 
मुझे करता है अधिक अधीर, 
जुगनुओंसे उड़ मेरे प्राण 
खोजते हैं तब तुम्हें निदान। 
पूव॑ं सुधि सहसा जब सुकुमारि 
सरल शुक-सी सुखकर सुर में 
तुम्दारी भोली. बातें 
कभी दुइदराती है उर में। 


८० हिंदी-साहित्य का इतिहास 


जिस प्रकार भावों या मनोवृत्तियों का स्तरूप बाह्य वस्तुओं के 
साम्य द्वारा सामने लाया जाता है, उसी प्रकार कभी कभो बाह्य 
बस्लुओं के साम्य के लिये आभ्यंतर भावों या मनोव्यापारों की ओर 
भी संकेत किया जाता है, जैसे-- 


अचल के जब वे विमल विचार 
अवनि से उठ उठ कर ऊपर, 
विपुल व्यापकता में अविकार 
लीन हो जाते वे सत्वर। 


हिमालय प्रदेश में यह दृश्य प्राय: देखने की मिलता है कि रात में 
जो बादल खड़ों में भर जाते हैं वे प्रभात होते ही धीरे धीरे बहुत-से 
डुकड़ों में बँंटकर पहाड़ के ऊपर इधर उधर चढ़ते दिखाई देने लगते 
हैं और अंत में अनंत आकाश में विलीन हो जाते हैं । इसका साम्य 
कवि ने अचल ध्यान में मन योगी से दिखाया है जिसकी निर्मल 
मनोजृतियाँ उच्चता को प्राप्त होती हुई उस अनंत सत्ता में मिल 
जाती हैं । 
पर 'छाया,' 'वीचि-विलास,' “नक्षत्र” ऐसी कविताओं सें, जहाँ 
उपमानों के ढेर लगे हुए हैं, बहुत-से उपमान पुराने ढंग के खेलवाड़ 
के रूप में भी हैं, जेसे--- 
यबारिबेलिसी फैल अमूल 
छा अपन्र सरिता के कूल, 
बविकसा ओ सकुचा नव जात 
दिना नाल के फेनिल फूल। 
(वीचि-विलास) 
अद्दे | तिमिर चरते शशि-शावक | 
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इंदु दीप-से दग्ध शलभ शिशु ! 
शुत्ति उलूक अब हुआ बिद्दान, 
अंधकारमय भेरे उर में 
आओ छिप जाओ अनजान। 
(नक्षत्र) 
सबेरा होने पर नच्त्र भी छिप जाते हैं, उल्लू भी । बस इतने-से 
साधम्ये को लेकर कवि ने नक्षत्रों को उस्त्दू बनाया है--साक-सुथरे 
उरत्यू सही--ओऔर उन्हें ऑधेरे उर में छिपने के लिये आमंत्रित किया 
है। पर इतने उल्त्यू यदि डेरा डालेंगे तो मन की दशा कया होगी ९ 
कवि को यदि अपने हृदय के नैराश्य और अवसाद की व्यंजना 
करनी थी तो नच्चों को बिना उल्लू बनाए भी काम चल सकता था| 
कहीं कहीं संकीर्ण समास-पद्धति के कारण कवि की विवक्धित 
भसावनाएँ अस्फट-सी हें, जैसे नक्षत्रों के प्रति ये वाक्य--- 
ऐ। आतुर उर के संमान ! 
श्रव मेरी उत्सुक आँखों, से उमड़ो | 
हर हर थ २९ 
भमुग्ध दष्ठि की चरम विजय। 
पहली पंक्ति में 'संमान' शब्द उस सजावट के लिये आया है जो प्रिय 
से मिलने के लिये आतुर व्यक्ति उसके आने पर या आने की आशा 
पर बाहर अनेक प्रकार के सामानों द्वारा और भीतर प्रेम से जयमगाते 
अनेक सुंदर भावों द्वारा करता है। दूसरी पंक्ति में कवि का तात्पये 
यह है कि प्रियद्शन के लिये उत्सुक आँखें असंख्य-सी हो रही हैं । 
उन्हीं की ज्योति आकाश में नक्षत्रों के रूप में फैले | तीसरी पंक्ति 
में 'वरम विजय” का अभिप्राय है लगातार एक टक ताकते रहने में 
बाजी मारना । 
पर इन साम्य-प्रधान रचनाओं में कहीं कहीं बहुत ही सुंदर 
आध्यात्मिक कल्पना है, जैंसे छाया के प्रति इस कथन में-- 
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हाँ ससलि | आओ बाँह खोल हम 

लग कर गले जुड़ा लें प्राण । 

फिर तुम तम में, मैं प्रियतम में 

हो जावें द्रुत अंतर्घान। 
कवि कहता है कि हे छायारूप जगत्‌ |! आओ, में तुम्हें प्यार कर र्हूँ । 
फिर तुम कहाँ और में कहाँ !. मैं अथोत मेरी आत्मा तो उस अनंत 
ज्योति में मिल जायगी और तुम अव्यक्त प्रकृति या महा शून्य में 
विलीन हो जाओगे । 

'पसलव' के भीतर “उच्छवास', “आँसू', 'परिवत्तन! और “बादल! 
आदि रचनाएँ देखने से पता चलता है कि यदि “'छायावाद' के नाम से 
एक वाद न चल गया होता तो पंत जी स्वच्छ॑दता के शुद्ध स्वाभाविक 
मार्ग (फछ७छ एणाशा संता) पर ह्दी चलते । उन्हें प्रकृति की ओर सीधे 
आकर्षित हे।नेवाला, उसके खुले ओर चिरंतन रूपों के बीच खुलने- 
वाला हृदय प्राप्त था। यही कारण है कि '“छायावाद” शब्द मुख्यतः 
शैली के अथ में, चित्रभाषा के अर्थ में, ही उनक्ली रचनाओं पर घटित 
होता है । रहस्यवाद की रूढ़ियों के रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करने के 
लिये उनकी प्रतिभा बहुत कम. प्रवृत्त हुई है। रहस्य-भावना जहाँ 
है वहाँ अधिकतर स्वाभाविक है । 

पतलव में रहस्यात्मक रचनाएं हैं “स्वप्न और 'मौन निमंत्रण' । 
पर जेसा कि पहले कह आए हैं, पंत जी की रहस्य-भावना स्वाभाविक 
है, सांप्रदायिक (700&77800) नहीं । ऐसी रहस्य भावना इस 
रहस्यमय जगत्‌ के नाना रूपों के देख प्रत्येक सहृदय व्यक्ति 
के सन में कभी कभी उठा करती है। व्यक्त जगत्‌ के नाना 
रूपों और व्यापारों के भीतर किसी अज्ञात चेतन सत्ता का 
अ्रनुभव-सा करता हुआ कवि इसे केवल अतृप् जिज्ञासा के रूप में 
प्रकट करता है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि उस 
अज्ञात प्रियलम के प्रति प्रेम की व्यंजना में भी कवि ने प्रिय और 
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प्रेमिका का स्वाभाविक पुरुष-ह्ली-भेद रखा है; 'प्रसाद! जी के समान 
दोनों का पुँछिंग रखकर फ़ारसों या सूक्री रूढ़ि का अनुसरण नहीं 
किया है । इसी प्रकार बेदना की बेसी बीभत्स विश्वति भी नहीं मिलती 
जैसी यह प्रसाद जी की है--- 

छिल छिल कर छाले फोड़े 

मल मल कर मुदुल चरण से। 

जगत्‌ के पारमार्थिक स्वरूप की जिज्ञासा बहुत ही सुंदर भोलेपन 

के साथ 'शिश्षु” को संबोधन करके कवि ने इस प्रकार की है--- 

न अपना ही, न जगत्‌ का ज्ञान, 

न परिचित हैं निज नयन, न कान; 

दीखता है जग कैसा, तात ! 

नाम गुण रूप श्जान। 


कवि, यह समझ कर कि शिशु पर अभी उस नाम-रूप का प्रभाव 
पूरा पूरा नहीं पड़ा है, जो सत्ता के पारमार्थिक स्वरूप को छिपा देता 
है, उससे पूछता है कि “भला बताओ तो, यह जगत तुम्हें केसा दिखाई 
पड़ता है ।” 
छायाबाद के भोीतर माने जानेवाले सब कवियों में प्रकरति के 
साथ सीधा प्रेम-संबंध पंतजी का ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति के 
अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय ने रूप-रंग पकड़ा है। 
'पछच', “उच्छुवास' और “आँसू” में हम उस मनोरम खंड की 
प्रमाद्र॒ स्मृति पाते हैं। यह अवश्य है कि सुषमा की ही उमंग-भरो 
भावना के भीतर हम उन्हें रमते देखते हैं। 'बादल' को अनेक 
नेत्नाभिराम रूपों में उन्होंने क:पना की रंगभूमि पर ले आकर देखा 
है, जैसे- 
फिर परियों के बच्चे-से हम सुभग सीप के पंख पसार । 
समुद पैरते शुचि ज्योत्स्ना में पकड़ इंदु के कर सुकुमार | 
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पर प्रकृति के बीच उसके यूढ़ और व्यापक सौहाद तक--औष्म की 
ज्वाला से संतप्त चराचर पर उसकी छाया के मधुर, स्निघ, शीतल, 
प्रभाव तक; उसके द्शन से ठप्त ऋषकों के आशापूरा उछास तक---कवि 
ने दृष्टि नहीं बढ़ाई है । कल्पना के आरोप पर ही जोर देनेवाले “कला- 
वाद! के संस्कार और प्रतिक्रिया के जोश ने उसे मेय को डस व्यापक 
प्रकृ॒त-भूमि पर न देखने दिया जिस पर कालिदास ने देखा था । 
आरोप-विधायिनी करपना की अपेका प्रकृति के बीच किसी वस्तु के 
गूढ़ और अगूद संबंध-प्रसार का चित्रण करनेवाली कल्पना अधिक 
गंभीर और मार्मिक होती है। 

साम्य का आरोप भी निस्संदेह एक बड़ा विशाल सिद्धांत लेकर 
काव्य में चला है | वह जगत्‌ के अनंत रूपों या व्यापारों के बीच फैल्ते 
हुए उन मोटे और महीन संबंध-सूत्रों की कलक-सी दिखाकर नरसत्ता 
के सूनेपन का भाव दूर करता है, अखिल सत्ता के एकत्व की आनंद- 
मयी भावना जगाकर हमारे हृदय का बंबन खोलता है | जब हम 
रमणी के मुख के साथ कमल, ए्मिति के साथ अधखिली कलिका 
सामने पाते है तब हमें ऐसा अनुभव होता है कि एक ही सोंदस्‍्ये- 
घारा से मनुष्य भी और पेड़-पौधे भी रूप-रंग प्राप करते हैं । यह 
तक नहीं, भाषा ने व्यवहार की सुगमता के लिये अलग अलग शब्द रच 
कर जो भेद खड़े किए हैं वे भी कभी कभी इन आरोपों के सहारे थोड़ी 
देर के लिये हमारे मन से दूर हो जाते हैं | यदि किसी बड़े पेड़ के 
नीचे उसी के गिरे हुए दीजों से जमे हुए छोटे छोटे पौधों को हम 
आस-पास खेलते उसके बच्चे कहें तो आत्मीयता का भाव मलक 
जायगा । 

“कलावाद' के प्रभाव से जिस 'सोंदप्यवाद' का चलन योरप के 
काव्यक्षेत्र के भीतर हुआ उसका पंतजी पर पूरा प्रभाव रहा है। 
उन्होंने स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर सोंदय्ये्चयन को अपने जीवन 
की साधना कहा है, जेसे-- 


' नई घारा ट्छ्५्‌ 


घूल की ढेरी में अनजान 
छिपे हैं मेरे मधुमय गान। 
कुटिल काँटे हैं कहीं कठोर, 
जटिल तझ्जाल हैं किप्ती ओर, 
सुमन दल चुन चुन कर निशि भोर 
खेोजना दे अजान बह छोर |# 
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मेरा मधुकर का-सा जीवन, 

कठिन कर्म है, कोमल है मन। 
उस समय तक कवि प्रकृति के केबल सुंदर, मधुर पक्त में अपने हृदय 
के कोमल और मधुर भावों के साथ लीन था। कम-मार्ग उसे कठोर 
ही कठोर दिखाई पड़ता था। कम-सोंदय्य का साक्षात्कार उसे नहीं 
हुआ था । उसका साज्ञात्कार आग चलकर हुआ जब वह धीरे धीरे 
जगत्‌ और जीवन के पूर्ण स्वरूप की ओर हृष्टि ले गया। 

'पल्च' के अंत में पंतजी जगत्‌ के विषम 'परिवत्तन! के नाना 
दृश्य सामने लाए हैं । इसकी प्ररणा शायद उनके व्यक्तिगत जीवन 
की किसी विषम स्थिति ने की है । जगत्‌ की परिवतन-शीलता मनुष्य- 
जाति को चिर काल से करती आ रही है। परिवत्तन संसार 
का नियम है । यह बात स्वत: सिद्ध होने पर भी सहृदयों और कवियों 
का मम-स्पर्श करती रही है और करती रहेगी, क्‍योंकि इसका संबंध 

जीवन के नित्य स्ररूप से है। जीवन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश के कारण 





यही भाव इंगरलेंड के एक आधुनिक कवि और समीक्षक अबर- 
क्रोंबे ने, जो द्वाल में मरे हैं, इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
806 ज़ठ ज्ञा'ठ चेनलं॑एटा 
(म्चफ्ापए च्एते पृछवाणतएे प०छ पफऊांएयपेतए। फेट्ाएफॉए 
--++9९7"00०ए्र7७, 


८७६. हिंदी-साहित्य का हा तहास 


कवि-कल्पना को कोमल, कठोर, मधुर, कटु, करुण, भयंकर कई प्रकार 
की भूमियों पर बहुत दूर तक. एक संबद्ध धारा के रूप में चलना 
पड़ा है। जहाँ कठोर और भयंकर, भव्य और विशाल तथा अधिक 
अथं-समन्वित भावनाएँ हैं वहाँ कवि ने रोला छंद का सहारा लिया 
है। काव्य में चित्रमयी भाषा सत्र अनिवार्य नहीं; सृष्टि के गूढ़- 
 अगूढ़ मार्मिक तथ्यों के चयन द्वारा भी किसी भावना को ममंस्पर्शी 
स्वरूप प्राप्त हो जाता है, इसका अनुभव शायद पंतजी को इस एक 
धारा में चलनेवाली लंबी कविता के भीतर हुआ है। इसी से कहीं 
कहीं हम सीधे-सादे रूप में चुने हुए मार्मिक तथ्यों का समाहार मात्र 
पाते हैं, जैसे--- 


तुम नशंस-तप-से जगती पर चढ़ अनियंत्रित 
करते हो संखति केा उत्पीड़ित, पद-मर्दित; 
नग्न नगर कर, भग्न भवन, ग्तिसमाएँ खंडित, 
हर लेते हो विभव, कला-कौशल चिर-संचित | 
आधि-व्याधि, बह बृष्टि, वात-उत्पात अमंगल। 
वहि, बाढ़, भूकंप--तठ॒म्हारे विपुल सैन्य -दल। 


चित्रमयी लाक्षरणिक भाषा तथा रूपक आदि का भी बहुत हो सफल 
प्रयोग इस रचना के भीतर हुआ है। उसके द्वारा तीत्र म्म-वेदना 
जगानेवाली शक्ति की पूरी प्रतिष्ठा हुई है। दो एक उदाहरण लीजिए-- 
आअदहे निष्ठर परिवततन ! 
है ८ हर र्थ 
अदे वासुकि सहसख्वफन ! 
लक्ष अलक्षित चरण ठुम्दारे चिह्न निरंतर । 
छेाड़ रहे हैं जग के विज्षुत वन्ञस्थल पर | 
शत शत फेनाब्छवसित, स्फीत फूत्कार भयंकर 
घुमा रदे हैं घनाकार जगती का अंबर। 
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मृत्यु त॒ुम्हाया गरल दंत, कंचुक कल्पांतर | 
अखिल विश्व ही विवर, वक्र कुंडल दिकमंडल | -. 


न्?ःययः कि ं--ः 


मृदुल द्ोठों का हिमजल-दास 
उड़ा जाता निःश्वास समीर; 
सरल भौहों का शरंदाकाश 
घेर लेते घन घिर गंभीर । 
शर्ष मर्द भ्र्ट्‌ भ्र्ट 
विश्वमंय दे परिवत्तन ! 

अतल से उमड़ अकूल, अपार 

मेघ से विपुलाकार 
दिशावधि में पल विविध प्रकार 

अतल में मिलते तुम अविकार । 


पहले तो कवि लगातार सुख का दुःख में, उत्थान का पतन में, 
उल्लास का विषाद में, सरस सुषमा का झुष्कता और म्लानता में 
परिवत्तन सामने ला लाकर हाहाकार का एक विश्व-ज्यापक स्वर 
सुनता हुआ क्षोभ से भर जाता है; फिर परिवत्तन के दूसरे 'पक्त पर 
भी--दुःख-दशा से खुखदशा की प्राप्ति पर भी--थोड़ा दृष्टिपात करके 
चिंतनोन्मुख होता है और परिवत्तन को एक महा करुण कांड के 
रूप में देखने के स्थान पर खुख-दुःख की उलभी हुईं समस्या के रूप 
में देखता है, जिसकी पूर्ति इस व्यक्त जगत्‌ में नहीं हो सकती, 
जिसका सारा रहस्य इस जीवन के उस पार ही खुल सकता है-- 

आज का दुख, कल का आह्ाद 

ओर कल का सुख, आज विषाद; 

समस्या स्वप्न गूद. संसार, 

पू््ति जिसकी उस पार। 
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इस प्रकार तात्विक दृड्टि से जगत्‌ के इंद्वात्मक विधान को सममझ 
कर कवि अपने मन को शांत करता है--- 
मेंदतवी नयन मृत्यु की रात 
खेोलती नव जीवन की प्रात । 
म्लान कुसुमा की मझूदु मुसकान 
फलों में फलतवी फिर अम्लान। 
हक हि हर भर 
स्वीय कर्मों ही के अनुसार 
एक गुण फलता विविध प्रकार। 
कहीं राखी बनता सुकुमार, 
कद्दी बेड़ी का भार। 


>< हर् 2९ >< 
बिना दुख के सब सुख निःसार, 
बिना आँसू के जीवन भार। 
दोन दुर्बल दे रे संसार; 
इसी से क्षमा, दया ओ प्यार। 


ओर जीवन के उद्देश्य का भी अनुभव करता है-- 
वेदना द्वी में तप कर प्राण, 
दमक, दिखलाते स्वर्य-हुलास | 
2 ८ १०औ >< 
अलभ हे इष्ट, अतः अनमेल | 
साधना द्वो जीवन का मोाल। 


जीवन का एक सत्य स्त॒ररूप लेकर अत्यंत सार्मिक अथ-पथ पर 
संबद्ध रूप में चलने के कारण, कप्पना की क्रोड़ा ओर वा-वैचित्र्य 
पर प्रधान लक्ष्य न रहने के कारण, इल 'पत्वित्तन” नाम की सारी 
कविता का एक समन्वित प्रभाव पड़ता है । 
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. 'पललव' के उपरांत 'गुंजन' में हम पंतजी को जगत्‌ और 
जीवन के प्रकृत क्षेत्र के भीतर और बढ़ते हुए पाते हैं, यद्यपि 
अत्यक्ष बोध से अतृप्त होकर कल्पना की रुचिरता से तृप्त होने और 
बुद्धि-व्यापार से कछाँत होकर रहस्य की छाया में विश्राम करने की 
प्रवृत्ति भी साथ ही साथ बनी हुई है | कवि जीवन का उद्देश्य बताता 
है इस चारों ओर खित्ते हुए जगत्‌ की सुषमा से अपने हृदय को 
संपन्न करना--- 

क्या यह जीवन ? खागर में 

जलमार मुखर भर देना! 

कुसुमित पुलिनों की क्रीड़ा 

ब्रीड़ा से तनिक न लेना! 
पर इस जगत में सुख-सुषमा के साथ दुःख भी तो है। उसके इस 
सुख-दुःखात्मक स्वरूप के साथ कवि अपने हृदय का सामंजस्य कर 
लेता है-- 

सुख - दुख के मधुर मिलन से 

यह जीवन हो परिपूरन; 

फिर घन सें ऑओमल हो शशि 

फिर शशि से ओमल हो घन। 
कवि वततमान जगत्‌ की इस अवस्था से असंतुष्ट है कि कहीं तो सुख 
की अति है, कहीं दुःख की । वह सम भाव चाहता है-- 

जग पीड़ित दे अति-दुख से 

जग पीड़ित रे अति-सुख से। 

मानव-जग में बैँट जावें 

दुख सुख से आ सुख दुख से। 

मानव” नाम की कविता में जीवन-सोंदय्य की नूतन भावना का 
उदय कवि अपने मन में इस प्रकार चाहता है--- | 
पड 
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मेरे मन के मधुबन में 
सुषमा के शिक्षु|! मुसकाओ। 
नव नव साँसों का सौरभ 
नव मुख का सुख बरसाओ। 
बुद्धिपक्ष ही प्रधान हो जाने से ह्दयपक्ष जिस प्रकार दब गया है 
ओर श्रद्धा-विश्वास का हास होता जा रहा है, इसके विरुद्ध योरप 
के अनातोले फ्रांस आदि कुछ विचारशील पुरुषों ने जो आंदोलन 
उठाया उसका आभास भी पंतजी की इन पंक्तियों में मिलता है-- 
सुंदर विश्वासों से ही बनता रे सुखमय जीवन । 
“लौका-विहार” का वर्णन अप्रस्तुत आरोपों से अधिक आच्छादित 
होने पर भी प्रकृति के प्रत्यक् रूपों की ओर कवि का खिंचाव सूचित 
करता है । 
जैसे और जगह वैसे ही गुंजन में भी पंतजी की रहस्य भावना 
अधिकतर स्वाभाविक पथ पर पाई जाती है। दूर तक फैले हुए खेतों 
और सेदानों के छोर पर वृक्तावलि की जो घुँधली हरिदाभ-रेखा-सी 
क्षितिज से मिली दिखाई पड़ती है उसके उधर किसी मधुर लोक की 
कल्पना स्वभावत:ः होती है--- 
दूर उन खेतों के उस पार, 
जहाँ तक गई नील मंकंकार, 
छिपा छायाबन में सुकुमार 
स्वगं की परियों का संसार। 
कवि की रहस्य-दृष्टि प्रकृति की आत्मा--जगत्‌ के रूपों और व्यापारों 
में व्यक्त होनेवाली आत्मा--की ओर ही जाती है जो “निखिल छवि 
की छवि है? और जिसका “अखिल जग-जीवन हास-विलास” है। 
इस व्यक्त प्रसार के बीच उसका आभास पाकर कुछ क्षण के लिये 
आनंद-मग्न होना ही मुक्ति है, जिसकी साधना सरल और स्वाभाविक 
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है, हठयोग की-सी चकरदार नहीं । मुक्ति के लोभ से अनेक प्रकार 
की चकरदार साधना तो बंधन है-- 

है सइज मुक्ति का मधु ऋण, 

पर कठिन मुक्ति का बंधन। 

कवि अपनी इस मनोबृत्ति को एक जगह इस प्रकार स्पष्ट भी 

करता है। वह कहता है कि इस जीवन की तह में जो परमाथ तत्त्व 
छिपा हुआ कहा जाता है उसे पकड़ने और उसमें लीन होने के लिये . 
बहुत-से लोग अंतमुंख होकर गहरी गहरी डबकियाँ लगाते हैं; पर 
सुझे तो उसके व्यक्त आभास ही रुचिकर हैं, अपनी प्थक्‌ सत्ता 
विलीन करते भय-सा लगता है-- 

सुनता हूँ इस निस्तल जल में 

रहती मछली. मातीवाली; 

पर मुझे इूबने का भय है; 

भाती तट की चल जल-माली। 

आएगी मेरे पुलिनों पर 

वह मोती की मछली छुंदर | 

मैं लदरों के तद पर बैठा 

देखेँंगा उसकी छवि जी भर॥ 
कहने का तात्पय्य यह कि पंतजी की स्वाभाविक रहस्य-भावना के 
प्रसाद! और “महादेवी वमो' की सांप्रदायिक रहस्य-भावना से भिन्न 
सममभना चाहिए । पारमार्थिक ज्ञानोदय को अवश्य उन्होंने 'कुछ भी 
आज न॒छाूँगी मोल” नामक गीत में प्रकरति को सारी विभूत्तियों से 
श्रेष्ठ कहा है । रहस्यात्मकता की अपेक्षा कवि में दाशनिकता अधिक 
पाई जाती है। “विहग के प्रति” नाम की कविता में कवि ने अव्यक्त 
प्रकृति के बोच चेतन्य के साह्नमिध्य से, शब्द-ब्रद्म के संचार या स्पंदन 
(५।७:७॥०7॥) से, सृष्टि के अनेक रूपात्मक विकास का बड़ा ही 
सजीव चित्रण किया है-- 
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मुक्त पंखों में उड़ दिन रात 
सहज स्पंदित कर जग के ग्राणै; 
शूल्य नम में भर दी अज्ञात, 
मधुर जीवन कौ मादक तान। 
ञ्र्द |. ज््ट्‌ हु 
छाड़ निर्जेन का निम्रत निवास, 
नीड़ में बेंघ जग के सानंद; 
भर दिए कलरव से दिशि-आस 
गद्ों में कुसुमित, सुदित, शअमंद। 
रिक्त होते जब जब तझूवास, 
रूप धर तू नव नव तत्काल, 
नित्य नादित रखता सोल्लास, 
विश्व के अचक्षयवट की डाल॥। 
'गुंजन! में भी पंतजी की प्रतिभा बहुत ही व्यंजक और रमणीय 
साम्य जगद्ट जगह सामने लाती है, जैसे-- 
खुल खुल नव नव इच्छाएँ 
फैलातीं जीवन के. दल 
गा गा प्राणों का मधुकर 
पीता मघुरस परिपूरण । 
इसी प्रकार लक्षणा के सहारे बहुत ही अथंगर्भित और व्यंजक साम्य 
इन पंक्तियों में हम पाते हैं-- 
यह शैशव का सरल द्वास है 
सहसा उर से है आ जाता। 
यह ऊधा का नव विकास है 
जे रज का है रजत बनाता। 
यह लघु लहरों का विलास. हे 
कलानाथ जिसमें खिंच आता। 
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कवि का भाव तो इतना ही है कि बाल्यावस्था में यह सारी प्रथ्वी कितनी 
सुंदर और दीमिपूर्ण दिखाई देती है, पर व्यंजना बड़े ही मनोहर ढंग 
से हुई है । जिस प्रकार अरुणोदय में प्रथ्वी का एक एक कण स्वणोभ 
दिखाई देता है उसी प्रकार बाल-हृदय को यह सारी प्रथ्वी दीमिमयी 
लगती है | जिस प्रकार सरोवर के हलके हलके हिलोरों में चंद्रमा 
(उसका प्रतिबिंब) उतर कर लहराता दिखाई देता है उसी प्रकार बाल- 
हृदय की उमंगों में स्वर्गीय दीप्ति फैली जान पड़ती है । 

'गुंजन! में हम कवि का जोीवनक्षेत्र के भीतर अधिक प्रवेश ही 
नहीं, उसकी काव्यशैली के भी अधिक संयत ओर व्यवस्थित पाते 
हैं | प्रतिक्रिया की कोंक में अभिव्यंजना के लाक्षणिक जैचित्र्य आदि 
के अतिशय प्रद्शान की जो प्रवृत्ति हम 'पल्‍लव' में पाते हैं वह 
“गुंजन” में नहीं है। उसमें काव्यशैली अधिक संगत, संयत और 
गंभीर हो गई है । 

“गगुंजन! के पीछे तो पंतजी वत्तंमान जीवन के कई पक्षों को 
लेकर चलते दिखाई पड़ते हैं | उनके “युगांत' में हम देश के वत्तमान 
जीवन में उठे हुए स्व॒रों की मीठी प्रतिध्वनि जगह-जगह पाते हैं। 
कहीं परिवत्तन की प्रबल आकांक्षा है, कहीं श्रमजीवियों की दशा की 
मलक है, कहीं तक-वितक छोड़ श्रद्धा-विश्वासपूवक जीवनपथ पर 
साहस के साथ बढ़ते चलने की ललकार है, कहीं “बापू के प्रति! 
श्रद्धांजलि है। “युगांत' में कवि स्वप्नों से जग कर यह्‌ कहता हुआ 
सुनाई पड़ता है--- 

जे साए स्वमप्नों के तम में * 
वे जागेंगे--यह सत्य. बात। 
जे देख चुके जीवन-निशीय - 
बे देखेंगे जीवन - ग्रभात | 

थुर्गांत! सें कवि को हम केवल रूप-रंग, चमक-द्मक, सुख- 

सौरभवाले सोंदये से आगे बढ़कर जीवन-सोंदय की सत्याश्रित 


८णछ 
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कस्पना में प्रदत्त पाते हैं । उसे बाहर जगत्‌ में 'सोंदये, स्नेह, उल्लास? 
का अभाव दिखाई पड़ा है। इससे वह जीवन की सुंदरता की भावना 
मन में करके उसे जगत में फैलाना चाहता है--- 


सुंदता का आलोक ख्ोत 
है फूट पड़ा मेरे मन में, 
जिससे नव जीवन का प्रभात 
होगा फिर जग के आँगन में। 
< £ रे >< 
मैं सष्ट एक रच रहा नवल 
भावी मानव के हित, भीतर। 
सौंदय्यं, स्नेह, उल्लास मुझे 
मिल सका नहीं जग में बाहर । 


अब कवि प्राथना करता है कि-- 


जग-जीवन में जे चिर महान 
सौंदय्यपूर्ण औ  सत्यप्राण। 
मैं उसका प्रेमी बनूँ नाथ ! 
जिसमें मानव-हित हो समान । 


नीरस ओर द्ुँठे जगत्‌ में, क्षीणा कंकालों के लाक 
का वसंत-विकास चाहता है--- 


कंकाल - जाल - जग॒ में फैले 
फिर नवल रुघिर, पल्लव-लाली । 


सें, वह जीवन 


ताजमहल के कला-सोंदय को देख अनेक कवि मुन्ध हुए हैं। 
पर करोड़ों की संख्या में भूखों मरती जनता के बीच ऐेश्वय-विभूति 
के उस विशाल आइंबर के खड़े होने की भावना से छुब्ध होकर 
युगांत के बदत्ते हुए पंतजी कहते हैं--- 


नई घारा ट्ण्ण 


हाय ! झूत्यु का ऐसा अमर अपाथिव पूजन ! 
जब विषण्ण निर्जाव पड़ा हो जग का जीवन । 


हर शर् शव मर 


मानव ! ऐसी भी विरक्ति कया जीवन के प्रति। 
आत्मा का अपमान, प्रेत ओऔ छाया से रत । 
शव के दें हम रूप-रंग, आदर मानव का। 
मानव केा हम कुत्सित चित्र बनावें शव का। 


ऐ 
हू 


'पतलब'” में कवि अपने व्यक्तित्व के चेरे में बँधा हुआ, 'गुंजन! 
में कभी कभी उसके बाहर ओर “युगांतः में लोक के बीच दृष्टि 
फैलाकर आसन जमाता हुआ दिखाई पड़ता है | 'गुंजन! तक वह 
जगत्‌ से अपने लिये सोंदय और आनंद का चयन करता प्रतीत 
होता है, “युगांत' में आकर वह सोंदय और आनंद का जगत में 
पूर्ण प्रसार देखना चाहता है । कवि की सॉंदये-भावना अब व्यापक 
होकर मंगल-भावना के रूप में परिणत हुई है । अब तक कवि लोक- 
जीवन के वास्तविक शीत और ताप से अपन छुदय को बचाता-सा 
आता रहा; अब उसने अपना दछद॒य खुले जगत्‌ के बीच रख दिया 
है कि उस पर उसकी गति-विधि का सच्चा और गहरा प्रभाव पड़े । 
अब वह जगत और जीबन में जो कुछ सोंदय, माधुये प्राप्त है अपने 
लिये उसका स्तवक बनाकर तृप्त नहीं हो सकता। अब वह दुःख-पीड़ा, 
अन्याय-अत्याचार के अंधकार को फाड़कर मंगलज्योति फूटती देखना 
चाहता है--मंगल का अमंगल के साथ वह संत्रष देखना चाहता है, 
जो गत्यात्मक जगत का कम-सोंदय है । 

संध्या डोने पर अब कवि का ध्यान केवल प्रफरल प्रसून, अलस 
गंधवाह, राग-रंजित और दीप्र दिगंचल तक ही नहीं रहता । वह यह्‌ 
“भी देखता है कि-- 
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बाँसों का ऋुरम॒ुट, 
संध्या का क्कुटपुट 
7९ £श रु है. 
ये नाप रहे निज घर का मग 
कुछ श्रमजीवी घर डगमग डग 
भारी है जीवन, भारी पग! 
जो पुराना पड़ गया है, जीण और जजेर हो गया है और नव 
जीवन-सोंदर्य लेकर आनेवाले युग के उपयुक्त नहीं है. उसे पंतजी 
बड़ी निममता के साथ हटाना चाहते हैं 
द्रत करो जमत्‌ के जी पत्र | 
हे स्रस्त, ध्वस्त ! दे शुष्क, शीर्ण ! 
हिम-ताप-पीत, सधु॒ वात-सीत, 
तुम वीत-राग, जड़ पुराचीन ! 
मरे जाति-कुल-बणुं-पर्ण घन। 
अंध नीड़ से रूढ-रीति छुन। 
इस प्रकार कवि की वाणी में लोकमंगल की आशा ओर आकाँत्ता 
के साथ घोर “परिवत्तनवाद' का स्वर भी भर रहा है ।गत युग के 
अवशेषों को ध्वस्त करने का अत्यंत सैद्र आग्रह प्रकट किया गया है--- 
गजन कर मानव-केसरि ! 
प्रखर नखर नव जीवन की लालसा गड़ा कर । 
छिज्न मित्र कर दे गत युग के शव को दुधंर ! 
ऐसे स्थलों को देख यह खंदेह हो सकता है कि कदि अपनी 
वाणी को केवल आंदोलनों के पीछे लगा रहा है या अपनी अलुभूति 
की प्रेरणा से परिचालित कर रहा है। आशा है कि पंतजी अपनी 
लोकमंगल-भावना को ऐसे स्वाभाविक ममपथ पर ले चलेंगे जहाँ इस 
प्रकार के संदेह का अवसर न रहेगा । 


नई धारा टण्७ 


युगात! में नर-जीवन की वत्तेमान दशा की *अलुभूति ही सवन्र 
नहीं है । हृदय की नित्य और स्थायी वृत्तियों की व्यंजना भी, कल्पना 
की पूरी रमणीयता के साथ, कई रचनाओं में मिलती है। सबसे 
ध्यान देने की बात यह है कि वाद” की लपेट से अपनी वाणी को 
कवि ने एक प्रकार से मुक्त कर लिया है। चित्रभाषा और लाक्षरिक 
बैचित्रय के अनावश्यक प्रदर्शन की वह प्रवृत्ति अब नहीं है जो भाषा 
ओर अथ की स्वाभाविक गति में बाधक हो । '“संध्या', 'खद्योत', 
'तितली', 'शुक्र' इत्यादि रचनाओं में जो रमणीय करपनाएँ हैं उनमें 
दूसरों के हृदय में ढलने को पूरी द्रवणशालता है । 'तितली' के प्रति 
यह संबोधन लीजिए--- 
प्रिय तितली ! फूल-सी ही फूली 
ठुम किस सुख में हो रही डोल ! 
ज्ः जद ्< हर 
क्या फूलों से ली, अनिल-कुसुम ! 
तुमने मन के मधु की मिठास १ 


हवा में उड़ती रंग-विरंगी तितलियों के लिये अनिल-कुसुम” शब्द 
की रमणीयता सबका हृदय स्वीकार करेगा । इसी प्रकार 'खद्योत” के 
सहसा चमक उठने पर यह कैसी सीधी-सादी सुंदर भावना है-- 
अंधियाली घाटी में सहसा 
दरित स्फुलिंग सहश फूटा वह। 
ध्युगवाणी' में तो वत्तमान जगत्‌ में सामाजिक व्यवस्था के 
संबंध में प्रायः जितने वाद, जितने आदोलन उठे हुए हैं सबका 
समावेश किया गया है । इन नाना वादों के संबंध में अच्छा तो यह 
होता कि उनके नामों का निर्देश न करके, उनके भीतर जो जीवन का 
सत्यांश है उसका मामिक रूप सामने रख दिया जाता । ऐसा न होने 
से जहाँ इन वादों के नाम आए हैं वहाँ कवि का अपना रूप छिपा- 
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सां लगता है। इन वादों को लेकर चले हुए आँदोलनों में कवि को 
मानवता के नूतन विकास का आभास मिलता दिखाई पड़ा है । उस 
आगामी विकास के कस्पित स्वरूप के प्रति तीत्र आकषरा प्रकट किया 
गया है जो वत्तमान पाश्चात्य साहित्य-क्षेत्र की एक रूढ़ि,(फ़ 080॥7 
० ॥06 पांप९) के मेल में है । अतः लोक के भावी स्वरूप के 
' सुंदर चित्र के प्रति व्यंजित ललक या प्रेम को कोई चाहे तो उपयोगिता 
की दृष्टि से कव्पित एक आदशं भाव का उदाहरण मात्र कह सकता 
है | इसी प्रकार अतीत के सारे अवशेषों को सबंथा ध्वस्त देखने की 
रोषपूर्ण आकुलता का स्थान भी मनुष्य की स्थायी अंतःप्रक्रति के बीच 
कहीं मिलेगा, इसमें संदेह है। 

बात यह है कि इस प्रकार के भाव वत्तंमान की विषम स्थिति से 
खुब्घ, कम में तत्पर मन के भाव हैं । ये कम-काल के भीतर जगे 
रहते हैं । कम में रत मनुष्य के मन में सफलता की आशा, अनुमित 
भविष्य के प्रति प्रबल अभिलाष, बाधक वस्तुओं के प्रति रोष आदि 
का संचार होता है । ये भाव व्यावहारिक हैं, अथ-साधना की प्रक्रिया 
से संबंध रखते हैं और कम-क्षेत्र में उपयागी माने जाते हैं । पंतजी 
ने वत्तमान को जगत्‌ का कम-काल सान कर उसके अनुकूल भावों 
का स्वरूप सामने रखा है। सारांश यह कि जिस सन के भीतर कवि 
ने इन भावों का अवस्थान किया है वह “कम का मन' है। 

इस रूप में कवि यदि लोक-कम में प्रवृत्त नहीं तो कम से कम 
कमन्षेत्र में उतरे हुए लोगों के साथ चलता दिखाई पड़ रहा है। 
स्वतंत्र द्रष्टा का रूप उलका नहीं रह गया है । उसका तो “सामूदिकता 
ही निजत्व घन” है । सामूहिक धारा जिधर जिधर चल रही है उधर 
उधर उसका स्वर भी मिला सुनाई पड़ रहा है। कहीं वह “गत 
संस्कृति के गरल” धनपतियों के अंतिम क्षण बता रहा है, कहीं मध्यवर्ग 
को 'संस्क्ृति का दास और उच्च वर्ग की सुविधा का शास्त्रोक्त प्रचारक! 
तथा श्रमजीबियों के “लोकक्रनाँति का अग्र-दूत' और नव्य सम्यता का 
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खन्नायक कह रहा है और कहीं पुरुषों के अत्याचार से पीड़ित र््री- 
जाति की यह दशा सूचित कर रहा है- 

पशु-बल से कर जन शासित, 

जीवन के उपकरण सददश 

नारी भी कर ली अधिकृत ! 

हु हि हु >< 

अपने ही भीतर छिप छिप 

जग से हो गई तिरोहित। 

पंतजी न समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और 

शांधीवाद' के प्रति भी । ऐसा प्रतीत दाता है कि लोक-व्यवस्था के 
रूप में तो 'समाजवाद' की बातें उन्हें पसंद हैं और व्यक्तिगत 
साधना के लिये 'गांधीबाद! की बातें। कबि की हृष्टि में सब जीवों 
के प्रति आत्मभाव ही जीव-जगत्‌ की “मनुष्यत्व में परिणति' है। 
मलुष्य की अपूर्णता ही उसकी शोभा है। “दुबलताओं से शोमित 
मनुष्यत्व सुरत्व से दुलंभ है!। 'पूण सत्यः और असीम .के ही' 
श्रद्धा के लिये अहण करने के फेर में रहना सभ्यता की बड़ी भारी 
व्याधि है । सीमाओं के द्वारा, उन्हीं की रेखाओं से, मंगल-विधायक 
आदर्श बनकर खड़ होते हैं । “मानवपन' में दाष हैं, पर उन्हीं दोषों 
की रगड़ खाकर वह मेंजता है, शुद्ध होता है--- 

व्याधि सभ्यता की है निश्चित 

पूर्ण. सत्य का पूजन; 

प्राशशीन वह कला, नहीं 

जिसमें अपूर्णता शोभन । 

सीमाएँ आदश संकल, 

सीमा-विहीन यह जीवन, 

दोषों से ही दोफ-शुद्ध हे 

मिद्दटी का मानवपन | 
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शसमाजवाद” की बातें कवि ने ग्रहण की हैं पर अपना चिंतन 
स्वतंत्र रखा है। समाजवाद और संघवाद ((20॥7राणमथग) के साथ 
लगा हुआ 'संकी्ण भौतिकवाद” उसे इष्ट नहीं । पारमार्थिक दृष्टि से 
वह परात्परवादी है। आत्मा ओर भूतों के बीच संबंध स्थापित करने- 
वाला तत्त्व वह दोनों से परे बताता हे--- 


आत्मा और भूतों में स्थापित करता कौन समत्व | 
बहिरंतर, आत्मा-भूतों से है अतीत वह तत्त्व । 
भौतिकता आध्यात्मिकता केवल उसके दो कूल। 
व्यक्ति-विश्व से, स्थूल-सूक्ष्म से परे सत्य के मूल। 


यह परात्पर-भाव कवि की वत्तमान काव्यटथ्टि के कहाँ तक मेल 
में है, यह दूसरी बात है । पर जब हम देखते हैं कि उठे हुए सामयिक 
आंदेलन प्राय: एकांगदर्शी होते हैं, एक सीमा से दूसरी सीमा की 
ओर उन्मुख होते हैं तब उनके द्वारा आगामी भव-संस्क्रति की जे 
हरियाली कवि का सूझ रही है बह निराधार-सी लगती है । इससे 
हम तो यही चाहेंगे कि पंतजी अंदालनों की लपेट से अलग रहकर 
जीवन के नित्य ओर प्रकृत स्वरूप के लेकर चलें और उसके भीतर 
लोकमंगल की भावना का अवस्थान करें| 

जा कुछ हे, यह देखकर प्रसन्नता होती है कि “छायावाद' के बँधे 
घेरे से निकलकर पंतजी ने जगत की विस्तृत अर्थभूमि पर स्वाभाविक 
स्वच्छंंदुता के साथ विचरने का साहस दिखाया है। सामने खुले हुए 
रूपात्मक व्यक्त जगत्‌ से ही सच्ची भावनाएँ प्राप्त होती हैं, 'रूप ही 
डर में मधुर भाव बन जाता” है, इस “रूप-सत्यः का साक्षात्कार 
कवि ने किया है ! 

धयुगवाणी' सें नर-जीवन पर ही विशेष रूप से दृष्टि जमी रहने 
के कारण कवि के सामने प्रकृति का वह रूप भी आया है जिससे 
मनुष्य के लड़ना पड़ा है--- 


नई धारा ८६९ 


वहि, बाढ़, उल्का, मैका की भीषण भू पर 
कैसे रह सकता दे केामल मनुज कलेवर | 
“मानवता! के व्यापक संबंध की अनुभूति के मधुर प्रभाव से “दा 
लड़के' में कवि के पासी के दे। नंग-घिड़ंग बच्चे प्यारे लगे हैं जो-- 
जल्‍दी से टीले के नीचे उधर, उतर कर 
हैं चुन ले जाते कूढ़े से निधियाँ सुंदर--- 
सिगरेट के ख़ाली डिब्बे, पत्नी चमकीली, 
फ़्रीतों के डुकड़े, तसवौरें नीली पीली। 
किंतु नरक्षेत्र के भीतर पंतजी की दृष्टि इतनी नहीं बँध गई है कि 
चराचर के साथ अधिक व्यापक संबंध की अनुभूति मंद पड़ गई 
हैे। | युगवाणी' में हम देखते हैं कि हमारे जीवन-पथ के चारों ओर 
पड़नेवाली प्रकृति की साधारण से साधारण, छेटी से छेटी वस्तुओं 
केा भी कवि ने कुछ अपनेपन के साथ देखा है। “समस्त प्रथ्वी पर 
निभय विचरण करती जीवन की अक्तय चिनगी” चींटी का अत्यंत्त 
कल्पनापूर्ण बशन हमें मिलता है। कवि के हृदय-प्रसार का सबसे 
सुंदर प्रमाण हमें 'दे मित्र' में मिलता है जहाँ उसने एक टीले पर 
पास-पास खड़े चिलबिल के दे पेड़ों के बड़ी मार्मिकता के साथ दा 
मित्रों के रूप में देस्वा है--- 
उस निर्जन टीले पर 


दोनों चिलबिल 
एक दूसरे से मिल 
मित्रोंले हैं खड़े, 
मौन, मनाहर । 
दोनों पादप 
सह वर्षातप 
हुए साथ ही बड़े 


दी सुदृढतर । 
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शहद चाटनेवालों और गुलाब की रूह सूँवनेवालों का चाहे 
इसमें कुछ न मिले, पर हमें तो इसके भीतर चराचर के साथ सनुष्य 
के संबंध की बड़ी प्यारी भावना मिलती है। “मंका में नीम” का 
चित्रण भी बड़ी स्वाभाविक पद्धति पर है। पंतजी का 'छायावाद' और 
“रहस्यवाद' से निकलकर स्वाभाविक स्वच्छुंद्ता (]'+घ७ दिणा870- 
'#ंणंआ।) की ओर बढ़ते देख हमें अवश्य संतोष होता है । 


खनुक्रमणिका 
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